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प्रा्थन | द 


आधुनिक युग चसानिक्‌ एवे व्यवस्थित अनुसंधान 
र अनसीटनका युग है; अतः ज्ञान कृतिएक निधरित 
। पतसगत न्प हो आज हमं आ्रह्महै। सनि फ एवं 
पूलैञत शंय से इम आज नवोपदन्यष्ैतान की नीन 
सुस कौ जड्ते जातं, ओर रम मकार सभ्यता > 
विकास वैः प्रण परर्‌ हम साम ब्रते जातं है। 
का विनया अश्च हमारे दिप्‌ 
114५} 
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पयायत तथा उपयोगे हो सक, 
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। चित्राय-दाय्‌ संपादित 


५६ र ५ १९ | प्रर । श्रम प्रक प्‌ 


1 
1 4 ¢ 


एकं प्रकार से शस कायका श्रीगणेश होरहाद। 


फ मुले ज्ञात है, रस व्रिप्रय करो टेक अब 
म॑णएकहीग्नन्थ प्रकायिप् दुभा है, वह है चतु 
रकामसाद्र समा- करतत , मारस्य अररिता- 


१ १ 
क ५ १ ८ ॥ 
वदी ५; 


शधिः । यह बहुत पट सनक क मवस्सीर प्रसस 


प्रसित दया था, त अधर वेह सनुप्न्च हे | रस ग्रन्थ 
म विवरण अ, पर सदम न । परेतु प्रपत श्प्राचीत मास्तीय 
चस्विकोशषः तो १२०४ पृष्ठौका एकं विदाल्काय परिपूर्ण 
चरिवकोक्च है) इसकोश की चिरेषता इष बातमं है. 
कि, इसके अतयत प्रत्येक चरि एं चरिनिगत प्रसमं 

समस्त संद मी द्यि गये है) इसके कारण यह फो 


१.५. 


म, , 
षे 


सानकौश वन गगरा दे, भिनत संदम-सामपरी 
लिना कैः लिः उनकं शोधकाय कदत उपयोमी सदरम | 
धेत परमत कस्तीहै | मरा अपना विचार च्छि, दस 
से यह काय द्रितीय् उपादरैयता सुरते ह| दसत 
ण दिना संसार आस्रीजी क 


मर्ध कणी रदेगा 
। म । न्‌ 4५, ‡ 1 ० 96 यृ = ५; मी 
स पटह क अंतगत दसरे श्यन्य कौश्च शधं ५ 


[सदी मं सीध दी प्रणीत एय प्रकाशित होनवाले रै, 
मिन प्रयसे दः ~ " प्राचीम्‌ सस्वर ` तथा ' प्राचीनं 
मथकाश ` | दुन मन्थां क प्रकाशित होमे एर हमं प्राचीन 
मारतीये सम्करति एव दरविहास-संन्रधी जान स््द्ता भे 
उपटन्ध हो सगा | भमी तकटप्‌ आपनं प्राचीन दरति 
हास तथा संस्क्रि का विदशी लायी या चद स देखते 
1 सचना 
मं नके 


स 
५ 


नवाष्ट भ्मन्णां सं हम्‌ स्वयं उसकी सध 
उपयौमी स्नाय प्राप्त कर स्कं 
टम्‌ सतना तथा प्राचीने मारत संसक्ति, साहित्ये 
य दनि सधी जनि की व्यापक प्रार्‌ दम क ३६५ 
भष्ी ने अन्था द प्रणयन तथा प्रक्रत च्छि जी र 
य धिनो तथा जिनासुला वप्र दते अन्णाका 
1 हयं वदप प्रसन्नता 
(था ‹ पाण्ट ज सपना कयं 
फर सकेगा] दये आती आर स 
तथा सम्परातिया का सटष्‌ स्वागत 


तथा प्रोत्साहन पराप्त दोगा, 
| + 1६१ ४ ं 


४, | 


पूना विश्चकिदय 
८५ १.६४ 


[द्ध | भगी श्व } मश्च 
\ प्रधान परापद्ाकार, दिद विमा 
1 मारतीय च्निकौशच मण्ड, पूना 


। प्रस्तविना 


व) 


हतिहासोत्तमादस्मात्‌ जायन्ते कविव्ु्यः | 
गवीनराषूनिमौणं संस्कृतेः प्रसरस्तधा ॥ 


( इतिहास के अध्ययन ते मनुष्य बुद्धि प्रगल्म हौ जती 
की प्रेरणा भी इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है) ) 


भूमिक्--मानवीय बुद्धि को प्रगस्म, क्रियारील एवे 
उदयशीर बनने के छ्एि इतिहासाध्ययन जसा अन्य 
कोद भी साधन नहीं दै} यह तत्व महामारत-रामायण- 
कलसे ही समस्त भारतीय वाच्यं म दुहयया गया 
 है। इतिहास का बाह्मावरण यद्यपि राज्वेशं के नामा- 
 वचियां अथवा रक्त की नदी बहा देनेवाटी दुभाग्यपृरण 
टडाइयों के व॒त्तान्त से बना है, फिर भी उसकी आसा 
संस्कृति की स्थापना एवं प्रसारसेसंत्रधरखती है| दसी 


शरद्धा से मारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन प्व | 


संशोधन का कायं खातब्योत्तर कालम प्रारभ दमा) 

उसी परपरा मं प्राचीन चसिरिकोश' को एक इतिहास भ्रथ 
रूप म हिन्दी पाठकों के सम्भृ प्रस्वुत कसनेमंअं 

मुने अपार हषं हा रहा हं | 

महामारतमेंज्ञनको चमवक्ष से वह कर अभिक 

` शष्ट! चक्षु › कहा गया हे ( नास्ति विद्यासमो व्ध्चुः म. 
शा. ३१६.६ ) | प्राचीन भारतीय इतिहासे संरधमें 


 पेसेदी "च्छु काकायंकलेमं इतिहास प्रथो से सहा- । 
यता मिलती है। यदि दस प्रथ से हस काकी योदीसी | 
भी पूति समभव हो सकी तो | पते प्रयास को कृतक्रय | 


 स्म्गा | 
` प्राचीन भारतीय दतिहाम--मारतीय इतिहासं के 
पष्ठ अव्यत उज्वल ह | जब इजिप्त, रोम आदि पथिमी 
सभ्यता काजन्म मी नहीं हुमा था, उप्त समय यह 
की सभ्यता एवे संस्छृति चरमो पर थौ । ईषा से हजार 
व॑पे कामारतीय इतिहास वैदिक, पौराणिक, बौद एवं 
` जैन साहित्य म उपल्न्ध है । मारत का परपरागत 
इतिहास चद्रगुप्त मोयं से प्रार॑म माना जाताहै, तथा 
` भार्तका प्ल सम्राट वही माना जाताहै | उपकर 
` उत्तकाटीन अनेकानेक शिलटेख, ताम्रपत्र तथा अन्य 
` साहित्य विविध रूपों मँ उपल है, ज इतिहास ङेखन को 
 खख्म बनाते ह । किंत चद्रगप्त मौय के पू॑कराटीन 





| रस्ति ॐ प्रलार्‌ णवं ननन रष वनि्ाण 


दतिहासि शै सापग्री वैकि, ५राणिके, वदध ॥. 


। साहित्य मात्र मंदी उपदन्धदह] 


| 
| 


 आदिके धार्पिकि पंथ परवल [दवः सन्य ह नषु ४ 
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। 


॥ ॥ 
दर समद््ण मण्डर, द, वामुदनदारणा म्नि 
सादि नै पृ प प्य +, एद र रद {2 
ने भरद साह्त्यि क संम मँ युद २१ 
परि शतान्य मक्र, एवं दन्दास्पती 1 नात 
थक पारशम्‌ क परिमि दन सन्यत जद्रिनम पुनन 
मारतोय रलिहाय क सामयी 1, [= पत न न्क: 


५ । १ + 91 त | त र 4 } 1 1 ¡ ५; 1 । क, | ; ॥ 
सलिप्‌ हमार परसय द, प्राण्य तीद्ध-करन 


ए 
= छः 
चनु 
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त्किं उनमं हतिदास भी प्रयुर उपसग सापि 
संचित | यटतध्य अ्रसमी तविदना दाय स्वीकार कर 
य्यागया द| उपरोक्त नायम राज्तिक, मोमो 
एव पतटानिकि ह चरा, वरन्‌ सरिति, सामाजिक एव 
साप्यामिकि समी परकर त ओय सामना सवदन ए 
मैक्स मूर, रोध, आोत्दनवन आदि यप्रोदिकि साह्य 


| 
के, पार्गिटर, हाज्ञया आनि न पौराणिक सादय 


भाधुनिक ररक दा भावय पौ 
मार्तीय र्‌ दधित्थ भ सवतत समृभ्री 4: 1 वषै 1६ | 
पिर भी उनका विदरपण प्ले समीक्षा आपन 

संशोधन की तर्वपू्ण रषे यानि न। 
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उनका वतमाने युगम कीट महत्व नेहा रष जान द 
दभ महेस्वप्रण सिद्धान्त का प्रतिपादन भौ गपथृकै तिद्रं 
के द्वायहीक्रियागया है| दल प्रकार दत भय ज 
सध्ययने का फक नया युग उपयु सत क सद्ाधन 
फ करण प्रारभ रखा है| + 
क्रिसीभीदेदाकफा इतिहास प्रायः व्यति ४11 
रहता है । इसी कारण इतिहास मं नि व्याला +| 
वागीण सध्ययन करना दविहाति फ ययू ५) 
एक सत्र से अधिके सामप्रद माग, श तथ्यं दिहा 
के अध्येताभो पलं सेदोधका क वालं प्रापिते + 


प्रासीन चरिन्नकोर 


नका है| दसी पविहासक सामभ्री को माधुनिके 
ट्‌तिहाससंरोधन # 
सभरधित आज तक द्ुए महच्वपृण शोध का यथा- 
योग्ये उपयोग कर्‌ " प्राजीन चरि्कोशच ः आज पारस्कर 
मैः समक्न प्रसृत प्य आर्हा है। प्राचीन भारतीय 
यङ्किविपयक साम्नी को द्तते व्यापक, परिप्रूण एत 
प्रामाणिके संदमा सरित संकटित करनेवाला मारतीप् 
भाषानां मं यह्‌ सर्व प्रथम कश्च कहा जा सकता है। 
चीन चरिश्रकाश्--टृस ग्रन्थ मं वैद, स्मृति, पयण 


आदि प्राचीन मारतीय साहिस्यमं निर्ध व्यक्तियों कै 


जीवननरित्र, एवै तदूव्िपयक संदर्भसटित सापग्री अकारादि 
क्रम्‌ रस एवं सप्रपाण प्रस्तुते की गयी ह} हस ग्रन्थ ` 


पं संग्रहित चरितं की संख्या लगभग बार्ह हजार से मी 
अधिक ६, एल नसं राजा, ऋषि, रानी, त्हपि-पर्नी, देवता, 
पितर, नाग, सप, यक्ष, राक्षसः सोधवै, किन्नर, मूत, अप्सरा, 
राजनीतिर, सलकार, धमशासतकार, मोन्रकार, मंन्रकार 
1 विभिन्न प्रकार कैः नर्म को समानश्च ह । व्यक्तिः 
रन क अतिरि सक समूह, जति समूह, गणसराञ्य 
एव दृश [गकारौी मी व्याक्तन्वरित्रीका ही अगमत 
भाग मनिकर्‌ द मपी ह। 

कामया तिहासिकटथि से दस अध काट 
मयाद्‌ ययाति नगम मयते ही सीमितदै, फिरमी 

› चेदि पव पुराणल्यापिः प्रण, जिनके आधार प्रर दे 
न्थ का सवना क मयौ {ग काल्यमयहदा कदी 
यहां द्वप्रिर्‌ त्या गया हइ] उदाहुरणस्वरूप-मस्स्य, 
वायु आदि पसणों म॑ कगुप्र पोयं के उत्तयटखीन्‌ पमविष्य 
गौ" कल मयी जानकारी को दस पणे ग समाति 
 कियागय्रादहु। 

वद्ध एवे मेन साहिव्य--यथपि मे, 
भासत्‌ आदि को आगर पान कर 
स्वना मथी ४, पिर्म दम परस्मा म जनुपदन्धर 
[तम्‌ सुद्ध, व्रा पटावौर, सि्वद्रर आपि व्यक्तया, 
पध उन समकान्ीने न्ये दयां पुम जानकारी समर 
सन्ये 4 कारणद्रूम प्न्य क परिद्िष् मं सम्पति क सर्म 
ह | [रमि सीः य] की 1६ हः 
[ई मनतं पना सयलीन प्रत | 
दसी कारण एन चला तन सविसत सानकारो ४ कर ् 
भदौ यथी } व्यिं प्प प्रसं क कट्निणय 
संवत एक सवतत पररिप्र मी 
गया ह । 





् 
3 
व 





प्रण) 
द 


पस्थ म 








व 


भते मं जडे दिया जमखटकर्‌ णमः ए.) 


टि से अनि कृर, एवं इनसे 
। साधारण पाठक के दिष्‌ यहु 


॥ 


11 लरत ५१०५५. 1 1 ७५१७४ 


हम आशा करते हं कि, प्राचीन मोरतीय इतिहास ए 
संस्छृति के परस्येक विद्यार्थी, जिज्ञासु, संशोधक्‌ एवे सर्व 
ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय 


सिद्ध होगा| 








आसरश्रदररोन--द्स अन्धका मराठी सस्करण आऽ 
से बीस वधं पूत प्रकारित दुभा था, सर्‌ मराटीमापियं 


| करे घीच अव्यत छेकप्रिय दूजा धा। मयी पै प्रकारित 


° प्राचीन चरित्रष्मोर 2 के इस परिवनित सीर परिमाभित्‌ 


| दिन्दीसस्केरण सं मूर मसरी पन्थ से अधिक्‌ ५५० पृष 


की जानकारी दी गयी है। | 
मास्त सरकार एवं महाराष्र सरकार के रिक्षा-मनाल्यं 
के जार्थिक्‌ सहयोगसे दी इतने परिवर्धित स्प मं यहम्रथ 
आज प्रकारित्तहो सकाहं। इसलिए भ उनका एवे विरोपर 
कर कद्रीय सर्कार के हिन्दी-निदेशाब्ययका सोमारी ह) 
मारत सरकार के उपादक्नामनी मायनीय श्री, मक्तद्रशन 
ते (पुरस्कार ` छिखिकर इस मथक्ा गोरथ बहाया हे, 
खगः भ उनका अस्यत आभार द| | 
हस्रे के सृजनके हर स्तै पर मास्तीषर चर्विकोर 
मण्ड के कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री. प्रटरुरद्ध अजयरव 
चिनमटयुन्द, आ. सी. एस्‌, एर्व मण्ड के दन्ती 
धिमाग के प्रभुलपरामरडकार ड. ममीस्थ मिश्र एम, ए.+ | 
प. एन. डी, से मद्खपूणी सहायता मिटी है, जिनकी 
करतन्ञता शापन केसता भे अपना करतवय सप्रक्षताहु) ` 
मण्डर करे सन्य सदस्य श्री परा. ओग्री, वेरकाद्, | 
६. ग. २. धटफृटे पय श्री, व्यत्त स. गाट्गह का 
| निर्माण मं महस्यमणै संहुधाग रहा ६। 
दस ग्रथ निमाण मं प्रा, गोवधन परी, रेक्टर 
पवद विश्यविद्राटय, तर्का श्री, छदमणस्यास्नी जोशी 
अध्यक्ष, महटागाप्रूराज्य साहिल संग्छति मख, श्री. चि 
रा, धद, हा. वा. वि. सिरानी, श्री, पान ना. तदव. 
कर, पहा. ता. कृ. भि, नमी दी क स्वनासक 
दस प्रय क अनृवादकाय मं प्रा. सुधारक समनदर गोट 
यकप, प्म, 1.) राजकुमार कालज; सायवुश का सदटयोग | 
सदलनीयदे | परा, चामयेद्ध विवद, पपर. ४, पव श्री 
ब्रटिराम्‌ सिह क योगदान मौ उप्रधोगी र्द" 
हस प्रन्थ कर पुनल, संपादन एत मुद्रण ककायं म 
चरित्कोश मण्टख कै श्री. विनायक विल्व, श्री, अरव 
श्रीमती विधां विनवे) वी, प, 
चूदा जमखडकर्‌ कै अथक परिश्रम कै फलं 








एव कुमारी 





प्रस्तावना 





.“ स्वरूप ही यह अस्यद्य स्पमेभा पायाहै। भै 
समी सहयोगियां काव्यसे आमारीह्ू। 

ग्रन्थ की रूपसञ्जा के ठिए साधना प्रेस पूना के 
शरी. ह. स. ग्र, श्री. वि. नी. प्रटवधन एवं श्री. दत्तोवा 
यिव मेरे धन्यवाद के पाच्च । 


अंत मे, सन १९६१ ६. के मूटा नदी के पानरत , 
टका उष्छेल कर देना अनाषद्यक नहीं होगा, जिसमं | 


भारतीय चरित्रकोश मण्डल को डट खख से मी अधिक मूस्य 
की क्षति उटानी पडी। इस वाद्‌ मं मण्ड की दुर्भ 


जामयो कक ५५१ 


| दित्या ^ 
। प्रिछट तीनव 


प्रथ सामग्रियों के अतिरिक्तं “प्राचीन स्थल्को्" ब | 


न 


मिम तजा कज ०५.०५८ ०११५०५१०१०५ 


( १) इस कोद मँ वेद, उपवेद, पराण, उपनिषद्‌ | ¦| 
आदि प्राचीन साहियमं निदि व्यक्िर्यां क जीवनः | उत, निवासस्थान, कारनिमय पयु कर्त प सद्दा प 


चरित्र वणेमालछाकेक्रमसे दिये गये हं। दने साित्यौ 
मे निदिं प्राचीन मारतीय इतित्रासि वेद्रगुप्त माय # 


राज्यकाक तक निर्दिष्ट है । इसी कारण, प्रागेतिह सिके 


काल से चद्ररुप्त मयै तकं के व्यवितयों कै जीवननचसित् 
 इसकोशमंदियेग्येहें| फिर मी दस कोर की काट 


मयोदा अधिकतर प्राचीन भारतीय साहित्य से संद्र है । | 
इसी कारण उत्त साहित्य मे निदिष्ट चद्रयुप्तपीयं कै 


 उत्तस्कारीन क व्यक्तयो के जीवनचसि्रि भी पौराणिकं 
साहित्य मे निदि होने के कारण समाविष्ट करिये गये है| 


इसी काठमें समाविष्ट होनेवाले गौतम बुद्ध, वर्धमान 

महावीर एषे सिर्कदर के एव उनके समकाटीन व्यक्रितियों 

` के जीवनचरितर क्रमशः परिशिष्ट १,२५.३ द्रि 
गये द (षष्ठ १११७११३८) | 


`, (२) इषकोशमे १ व्यक्तियों के जीवनचसित्ि के साथ 
म्राचीन साहित्य म निदि जातिसमूह, मानवसमूह, देवता. 
 . समूह, यक्षः राक्षस, वानर आदि के चसि भी सम्मिलित 





दिविगा 
(५३) उपयुक्त सभी समूहं की जानकारी उनके परि 
1 कर एत्‌ 








 , ९१२९-११६९)] 









र 
कृश्चि्क 


| दी गयीदहै 
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पिभ भः 

1.118.814 इदम कम प्रप्ष्न 
पतला, एययणका प्क 

एक फटी मान्दं | निष मावात्य रदी शप्मरन 

भी प्रकारित देगा, एसी मं सासो 

परनश्ल्यानकायं भ चदय 

म सपव कणा रद्रगा। 


पाण्‌ 


स 
व र्नं 
॥ 1 
च्छ त 
क अ 
॥ 
= ह 
च्छ 
म 
ॐ 
कः 
(3 





त्र १। 9 त । ॥ ध्य ४ ५ 
ङ्गः | १ । 1 
ष | भ | ॥ # # | 


1 ¢... ¢ ¢ £ \ । + 


४५, 0 (५ 


त इख 


(८) हर एक स्यति तौ जनका ५१य्‌ 
विशेष जोर दिया गया £ | देन कलनुणय्‌ + 
जानकारी फे टिप कलनियक का सवतत पदि 


(परिशिष्ट ७) दिया मय 


११८५ )} 


0, जनक 
दिप्युपरपर्‌ 


अभकृतुत्व, वनु 

1] 5 ¶ 4) 
| भह्‌। आनद्य समुद सय] चः 
महामारत द्वं पौराणिक साहित्य आदि म 
उद्धरण भी अभक सौ 













1 | । (| ः ४ ॥ ‡ ५ प ॥ | 
( 1 ॥॥ # | ॥ ॥ । 1. ५ ॥॥ | 

६ + | | + ॥ ॥ 4 4 | 4१, 

६10 ह र) 11) भ { र 

( # | # ह | # 2 ! ५ । ॥ ॥ ॥ । ॥ (| | \ ॥ 1 #॥ १; ॥ [| 01] 

, 444 धू ` ४ | {4 ॥ | ॥ | (॥ । 
। ४ । + |, ॥ 
1 अन 1 र 
ज्ञि नि 4 # # प्रा ॐ 
0 {६ ॥ 
५५1 | 


विये गये व्यक्रितिवरिि, वर्णमाला क्र कमते दिये 


। | र । करा कै प्रायः समी लाधर भूत भथ पश्करत्‌ भ ५ । 
| नुस्ारस्तागयादहं। दिपरि एव्‌ अंकक 


% की जानकारी के बिना अपूर्ण सी प्रतीत | पे द्यि गये 


द: 1, इन सारे समूहो के वंशौ की | 
`  सविस्तृत जानकारी परिशिष्ट ४ ५५ ५६ दी गयीरै (पू 






कारणः हस प्रथका सास 


वणमा छा के ह पक धग क ५४११ १; पू श 
| भचुध्वार उसी घं वै; यु 4 ॥ 1 ¢ 4 रह १ [¶, शह न 
म्यक्ति चरिता क्रम रख 






जिसमे पपरक, पथं काल. 
विमय कै प्रथां क समध मं उपलन्ध्‌ नकारो पकिप्त 
| रुपमदी गमी दह ( पृष्ठ ११६९ 
व्यक्तियों केकनतवका यथायोग्य मृतय कललकरै 
1414, पूश्च, 





सविधा कै छित घर्वन्न अरं 
(उदा. (अंगः, "विभांडक' ) | 
यर, ल,घः शः प्र, स~ दनक पहले आनेवारे 
अनुस्वार, तथाश,षःस, ह इन भक्षयोके पूर्वं मं 
आनिवि विसर्गभूक्त शब्द्‌, हर एक वणकरे पहले 


॥ ५ 


रका प्रयोग किया गया 


तमात `क 
 त्यागयादह। | 
(६ ) व्यवितनामों के मूखशन्द चरित्र चेः 


वणम, एवज्गका अंतभाव जः ब्णमें 


मोरे अक्षयम दिये ६, एवे उनकरै पाठभेद मी वर्ह 
घरक म दिये गये ह| पाटथेद जभ्र एक्‌ से अधिक संख्या | 


म प्रान्त है, बहा उनका स्वतेन्र निर्देश मी चरित्र के सर्वं 
प्रथम परस्च्किदिपं दिया गयाहै। 

(०) व्यक्रतिनामो के बाद कोष म दिये गये "सौ. 
२, ' सौ. परर? भैस 
मिलक सविस्तृते स्पष्ठीकरण एवे संपन अंतमं दिये गये 
दिद द पव ५ (पप्र ११३२९--५१६५) मं प्राप्त ह] 

(द) दस कोडाम तर्नं क जानकारी प्रायः माता 
पिन दिक्षा, विधाह्‌, काय) वैद्य, परिवार 
परधपस्विथ, वावि, गोनक्रार आदि कक्रेमसं तर गयी 
है) संम्रधित प्राचीन सादिव्यमें प्राप्त सदम बर्ही कै 
वही निदि किये गये द। 

(९) हस्र क चदि, सर्वप्रथम वरेदिक सामग्री, एवं 
यादि मं पीराणिकं सादित्य मं प्राप्त सामप्री पर्‌ आधासिति 
प्रस्त किय गये ४ हस प्रकार चरनं म प्राप्त विवेप्ण 
्रहरवेदसंहिता, अन्य बेदिकष॑हिता, उपनिषद, सूत्र, वेदांग 





यायु, ब्रह्माहं आदि प्राचीनतर परण, एवे पष्य, सख 
भस दिये गयेह) 


साद उत्तरो पुराण ह्म 


आधर 
१६ {५ सपुणी नवि संरकरण 
५६६ [६114411] 1 ध्र, पना 
वि 





, सिप्र विरि 
 गयारै। 


रभम | 


। सरश ह्‌, वहु 
केत? वेशसे संमरधिते ह, | 











| भागधे 
। क्षाप्रप्रौ 


। --भा.रा, 





| 


िमपयेदमेतितासातिष+ 1.1 


(१५) एक दही नाम के अनेक व्यक्रितयों को उनके 
कालक्रम के अनुसार २,३.४ अकर के साथ प्रसुततक्िया 
गया ह | | 


(११) जानकारी एलं विवरण की पुनरावृत्ति से चचने 
तैः छि मथवा परस्रसत्ध एतवे साम्या दिखाने के 


(१२) 


भ गयी १ 
(५४) प्रायः सभी व्यक्तिच्नरिनं उनके मूख संसृत 
नामसे प्रस्तुत कयि गये दै 


से ही जानकारी प्रस्लुत की गयी है | उदाष््स्णमे निम्न 
टिखितनामींकानिर्ददाक्िया जा सकता है अहीना 


आशस्य, ताँडमान्‌, बम्बाविश्चावयस्‌ आदि । 
( १५) हस प्रथ के लिए प्रयुक्त भाधारमरंथ, उनके 
| संस्करण, एवं उनके टिए कोश मै प्रयुक्त क्ये गये संकेत 
प्र॑थके ञारममं दिये सय 


(१६ ) म्रथ के अत मं व्यक्िभूवि एवं विपवयृति 


वै संस्करण 


सेत्‌ संपृ नाम सस्कैरण 
। क्रि, पादविप्रय श्रीवकटश्र प्रस 
। आप, ध. भाप्रस्तयधमभत्र नित्यरमुद्राक्षरश्षास 


मकोणम्‌ 
आपस्ततरधोतसूत्र किट संस्करण 
आनंदर।मायण 


देखिये" एेसा निर्दस फोष्रकौमं क्रिया 


चर > हस शब्द्‌ का प्रयोग ' उत्तसधिकारी 
| के रूपमे क्रिया गयाहै। मातृक एवं पैतरकये विरोप्रण 
नाम की व्युतत्ति के अनुसार प्रयुक्त कयि गये है] क्तु 
इस संध मे क्षारी जानकारी केवल तकोधिष्ठित दीहो 
| सकती हे । । 
१३) जातिंसमूहु एवं व्यक्तिक्रे नाम अर्ह ए्क- 
नां क्म जानक्मरी स्वतेजस्पर से प्रस्तत 


कितु व्यक्तयो कै मृ | 
। संस्कृत नाम जह अनुपखन्ध ई, वहो उनके उपक्न्ध नाम 





= यात्र | | 
गाग, 


 --विरास, 


 --विवाह. 


- -राञ्य. 
-- १ 
 -- २ 


--मनोहर. 


पूणे. 

भाश, ग. 

श्व, श्रो, 

आ. ब्रा, 
डदै, उ. 
ध 

अर्‌. प्रा, 

ट. भा. 


ए. उ. 


पे. जा, 


+ ५ क । उ, 
8 
` कसं. 
000 ध । 
(1 पि [| 1 पि । ॥ हि 
9 (9 क ति स्‌ ; ५ का पृष्टुटसं ध 

८ + ग 4.१ { ॥ 





| स, ४ 
क.उ. ` 
 खा.गू. 
` खा.श्रौ. 








` कैौरिकसूत्र ` 
 कौटिस्यकरृत मशाल 
` कौषीतकि उपनिषद्‌ 


आधारभूत ग्रंथ 


पा न 
काननेन त १५) ११५ १ 


२--याचारफंड 
३--यागकःड 
४--विलातकांड ` 
५- -अन्मऱंड 
६--विर्वाहरकड 
७--राज्यकांड ` 
~ --( प्रवा) 
 -- --(उत्तयाधं) 
८--मनोहुरकांड 
९--पूर्णकांड 
आश्वलायन ग्रह्यसूत्र मिणयसागर परे 


आश्वलायन श्रौतसूत्र आनंदाश्रम पूना 


भाैणद्राह्मण बनैलपरत 
ईशावास्य उपनिषद्‌ अष्टकर मंडी 
ऋष पकस मुर ररी अत्रि 


कऋवेदप्रातिशाख्य मेस मुखर संक्कप्ण 
( सूक) छी चित्‌ पटल एषं श्रो ) 

| एेतरेय भारण्यक 
 एेतरेय उपनिषद्‌ 
देतरेयश्राह्मण 
कठ उपनिषद्‌ 


आनंदूश्रम 
आार्नदाश्रप 
आनंद्‌ाश्रम 
अकर मंडी 
टिपश्चिके, १९१२ 


श्रीवेकटेश्वर प्रस 
धरीर्वेकटेश्वर्‌ प्रेस 


स्किपुराण 
कूमेपुरण 


केन उपनिषद्‌ 


कैवल्य उपनिषद्‌ 
भमेरिकन ओरिसो.सी 


 खादिर्‌ गृह्यसूत्र 
 लादिर श्रतसूत् 


मदसुर सीरीज 





गणेश. गणेरपुरण मोद मुद्रणाल्य, राक १८२८ 

गरुड, ` गरंडपुराण 

गसं,  गरगसंहिता 
(पीत गाध ` ` अनर 


शरीवेकटेश्वर प्रेस 





नि 


शीर्वकयेश्वप्रेघ ` 





संत 

गौ. गृ, 
गौ. ध, 
ह्‌, उ, 


सै. भ. 


षे. उ, घ्रा, 


[41 
पे. भा, 


ते , अ, 


तै. प्रा. 


त. धा, 
त. च, 
दे. भा. 


। ना, उ, 
। नार, 


~ 
~र 


नेद. 


प्म, 


भू 
1 


५ । 1 । 


1 
#.. 


` "पा, 

| । -उ. 

~ पे.त्रा. 
 ] परा. मा, 


प्रपूरण 
नध, ` 


संपू नाम संस्करण 


५ 2 श्प 
0 


यन्रसन्‌ 


गौतध य्‌" 
प धमस 


पतः 
| जधनिषः न 
नि आभुधं पयम प्रकामक मडल, 





गेधनीय उपनिषद्‌ 
ब्रह्मण 
(11.91. 
~ र्‌ 
पिनीय ज्म 
ताङ् ब्रह्मम ( 





पच 
विदा, एथ प्रो ब्रह्मण मी कत्‌ है) 





॥ ५१२ आदिण्वक्‌ आनत 
ततत उपतिव्‌ नदान 
पसरीय प्रलिशास्य पदेसर मौतेतं 
तेतदीय ह्मण = आनंदाधम 
देवी भापकत | 

दराह्यायण श्रौतम्‌ 
नासयण उ। पद 
मर्द परण 

पत भाग 


भानं दारम्‌, पूना 
{1 


| 


[9 व 


५९ परेन, धय 





विहपुराणं 











परविश्य ब्रह्मण 
प्राश्य माधत्र 





प्रासीन चरित्रकोश्ष 


1 


संकेत संपूण नाम 
पा. गृ. पारस्कर गहयसूत् 


सस्करण 


गुजराथ प्रस, चब. 
९१९९७ 


पाणि निसूत्र-अध्याय, 
प्रादे, सूत्र 


प्र. उ, प्रभ उपनिषद्‌  भानंदाश्रम, पूना 


तरू, उ. वबरहद्‌रण्यक उपनिषद्‌ 


( काण्व ) 
ब्रहदेवता 


ब्हासूच 








सीधायन श्रोतसूप्न 
्रहमपुराण | 
्रहमवैवर्तपुराण 


मद्यादि पुण 


राजद्रलाल भिन्न 


नंदाश्रम, पूना 
आन॑दाश्रम, पूना 


| ५ 9 ५ 
श्री वकरेशयर्‌ प्रस, 


¶ 1 हि ्ु 0 9 
9 --प्रक्रियापाद्‌ चन्र 


 -मभ्यम 





भवति उ, 


भा.  भागनत्‌ 


भा. श्र 
भा. सा 
म. महाभारत 

भौ, ‰ 


+ ५ संभातिनर 


+र जश्नादसृपर 
भारतसावित्ी 


~--अनुषगपाद्‌ 

--उपोदुप्रात पाट्‌ 

--रपरसंहार पादे 

भवि. भविष्यपुराण 
मक्ष १--ब्रह्मपचं 

२--मध्यमपर्बं = 

` "प्रति २३--परतिसमपवे ` 

उत्तर ४८--उन्तरपर्व 

भविष्योत्तर्‌ पुराण श्री वेकटेश्रर प्रेस, 


वरकृटनर्‌ शस यर 


# 


निणयसागरः प्रस 
श्रीधर पच विजयं 
ध्वजी दीक का 
उपयोग भीकिया 

टै; गोरखपुर संस्करण 





म पृ | र त | = [व प ५५५ | 
चित्र्म भरम, पूना 


"धर 
| व, ध, 


संहिता क पादमद्‌ मं 





ातोिपािषयततयििकतमवमयमतततपततिसपतहातयमो ततमत वरमत्र शक 


| भा. श्रौ. 
। मिता, 


| मुं. उ. 
| मुद॒गरः 
नै. उ 

| मै. स, 
| याज्ञ, 
गरो. षा 
| २. व. 
रेणु. 
ल्‌. श्रौ, 


संपूण नाम 


२-वनपर्वं 
४- विराटपर्व 
५-उोगपवै 
६-भीष्मपर्च 
७-द्रोणपर्व 
८-कणपर्वं 
९-रास्यपर्वे 


 १०-सोिकपर्वं 
 ११-स्रीपर्ं 
 १२-शास्तिपर्वं 


उपयोग 





संस्करण 


8: 


निर्दे अभिप्रेत है} 

महाभारत के 
कभकोणम्‌ , कलकत्ता, 
सुबह एवं चिच्रशाठा 
प्रस पूना के द्वात 
प्रकाशित संस्करणों का 
भी किया 
ग्या है। इनसं से. 
चिच्शब्डा संस्कणमे 


१३- अनुशासनपर्व नील्कंट चतुधर रीका 
१४-अाश्वमेधिकपर्य प्राप्त है | | 


५५ 


१६ -पमोसल्पर्थ 


अनुश्ासनपव फे 
सारे संदम चिचरराख ` 


१ ७-महाग्स्थानिकपर्व संस्करण के लियि 
१८-स्वगरोहणपर्वे गये है| 


` मत्स्यपुराण 
महाभाष्य १-२ खड, 


माँटूक्य उपनिषद्‌ 
मानव गृह्यसूत्र 


सार्केडैय पुराण 


प्रानिषं श्रोतसूष्न 
भिताक्षरा 


मुंडक उपनिषद्‌ 
मुटूगलः पुरा णी 
म्री उपनिषद 


पैत्रायणी संहित) 


योगषासिप्र 
रुव 
ल सथायन्‌ श्राततसून्र 


 लिगिपुसण 


यिष्ठ धमसू 





सोनंदाश्रप, पूना 
कौरहान्‌ संस्करण 


मोदघरत्त प्रेस, पयं 
पार्गिटर का दग्रजी 
अनुवाद 


यासवत्क्य स्मृति परर 
धारित 
आनेदश्रम, पना 
हस्तङ्सित 


नि्भयसागर 


निणेयसागर्‌ 
हस्ति सवित | 
यात्मीकरि प्रस 
कलकत्ता 

शरी तकरश्र्‌ प्रम 


आधारभूत अथ 


. संकेत सपूण नाम ` संस्करण | संकेत सपरूणे नाम सस्केरणा 


वै ब्रा, वंश ब्राह्मण केटकत्ता पू. (=) पूताय 
वराह. , वराहपुराण ` श्री वेक व्रेस, ~उ (ल कदा 
= चेर. -केलासि (६) कसयत 
वामन. वामनपुराण श्री वेकटेश्वर्‌ प्रेस, -वायवरीय (८) वायः यसंदित 
~) पूर्व सवै. भ्रा. य 
-२ -उत्तराधं प्रातिरास्य पाराणसी 
वायु. वायुपुराण आनेडश्रम्‌, पूना, | श. उ, भतार उपनिषद्‌ अनिंदाश्रम, पूना 
वा.रा. वाल्मीकि शमायण | घ. प्रा. पटूविबह्मण | | 
` -वबा. | १-बाटकांड | स, ग सत्यापराद्‌ सहमय 
-अयो, २-अयोध्याकं इ सश्र, सत्यापाट्‌ श्रोतमूः। 
` -भर,  ३-मरण्यक{ड समा, सास्यावरनं भारम्यक 
-कि,  ४-किक्किधाकांड सा. य्‌. सख्यायन शह्मून्न सं 
 -सु.  ५-सुदरकांड | 
: - =. । -युद्धकांड । सा. शा, पर्यायन्‌ नाहम 
, ~; ७-उत्तरकांड ` सा. श्री, सव्याय प्रौतनू 
वारा. श्रौ, वाराहश्रौतसू्र साम, सामवे 
वा. सं, वाजसनेय संहिता महीधर उवट माध्य, | सनि सिपुराण धी, सकेतमभर परेन, 
1 निणयसारर्‌ प्रेस. भ 
विष्णुधमे, विष्णुधर्मोत्तर पुराण श्री वेैकटेश्वर प्रेस 
रबर | 














(6 स्केवुपुराण 
माहेश्वर (१ ) मा 
“४ 


॥4 


वै. श्रौ. वैलानस श्रोत्र 
कत्रा, शतपथब्राह्मण वषर्‌ संख्करण, 
` (माष्वदिनि) अुवादजे, | 
प. भफिहि शष्ट) ~. 
` श्रा. (अभिज्ञान) निणयसागर प्रेस, ` 
५ ` : `. चाङ्ुतल - . र ह 
` शिवि, रिवपुराण  श्यामकाशीग्रेष, | ` 
न 5 ५ 
, -विद्या १, विद्येश्वर सं ॥ 
~ ` २,स्द्‌ सहिता 
|! (अ) ख्टिखंड. 
(आ ) सती खंड 
(इ ) पार्वती खंड ` 
(३) कुपार सड 
५ (उ ) युद्ध खंड 
~ (३) शतसद्रसंहिता 
"कोटि. ४) कोटिद्धसंहिता 
1 





~< „८3 


















। >~ 2 





त (अं) वासुदेवनाहाप्य 
~ ५. _ व: (भ ) धर्पारण्यस 








[ब 








भाचीन चरिञकोशा 


1 11 1 711 1 11 10 0 । 
| 
क # १ क । फ ४) क [+ भ 
संते सप्रूण नाम सस्करण सक्त सपूण नाम स 11 
॥ ¢, ; ५ , | 
# ॥ ५ ( # ४ ै ५, ॥ 


~३ (द) बद्मोत्तरखछड | ` -प्रमास (७) प्रभास खेड 

-काल्ली (४) कारी खंड ।  ~१ (श्र) प्रमासक्षेवमाहात्य 
१ (त) पवार । (ञ्‌) वस््रापभक्षत्रपाह स्य 
-२ (धा) उत्तराधं । ~ (द) अबुदानटमाहात्य 
~ ( ९) रकफामाहास्म्य 

स्मृति, स्मृतिनचद्रिका 

ह. चै. हरिवंश चिव्रशाश्छा प्रस, पूना 
-२ (अ ) हरिवंश 





-अध्रती (५) भ््वती खंड 
क (भ) ेतीक्षे्रमाहारम्य 
(आ) चतुरशौविरिगिमनाहारम्य 
-२ (द) रेवाखंड 


न न ~ - ~ ~ ---- 
कः 





॥“ , (मा ) विष्णुपर्व 
-नागर (६) नागर खंड । ~ (इ ) भविष्यपरव 
अगरेजी आधाय 
अग्नी आधार 


(1) [पार्तो [लोलो 1. दापाला) ि1पोकपल्नीक्रा सात्‌ सतृेजाकाति - 11, ततल 
17५, एला. | एलाह, उवलत्त्‌ ०७5 01 {6 व॑) ५०४, ‰ श्वा 


2} भपदला [तीणा [भलत प्रतीमो. | पत्‌ ५५९. 


५ ] "१ + # ५ ( ^ | #) ) | # 1 | ५ ५ 1 ^ ५ । ] । 
^ 2. [रात १५1). 1) [जण ऋत (प्राकार ज [तीशा एल्णार, | 


( 

। । 

(3) (पोपप [जकार ज तप्र, #न्‌. 1 ४01. 1-.-४९की९ 4९0. र, ©, पपुपातदा, 

{. (0, रिपुला 1922, (पा्पष< | | 1948, विणा एतक. 
(4) (िकदणा$ = (तरएटफप [दत्वा (13) [ण 9 नभदा लवानां [तल्पा 
^५१1{ 1८८11. 141 14४11८1. 1912. ^ [तीत 

(5) (मामक ज (तंसा ताश्च. 8 | (1 4) 11 50४ त सिप्र, #न५. 1. 
{7:11 गिदविता. ¦ ४ ---[3)(. 0. ४. सपद, [>0९१11५. 
{८} ( क्रसकापपत्य क रात (पनोपप | (15) [[/किकिक क फताा [लता [9. 
(५1. ^. ^. ५ | ^ 11५८1 ५८६, 

(7) ई काल्वासरि लफ्तएषैः क [ कृलाजात्पाए [भी | (10) [लिक क पवा क्लप, #्ण्‌. 1. 
0५ 19. र. 1). 1२५. ५५८८८ ^ ५ 1. पाला, 1924. (प्रपि. 
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३. मागगशीषं ( भगहन ) माह के सूये फा नाम (भा. 
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स्तुति न सुनी) इतने मं उसका मामा गरूड बहा 
आया) भागीस्थी के उछ कै स्पदीसे काम होगा, 
पसा बताकर बह चला गया। कपिल जागृत होने 
| चैः बाद उसने अंशुमान को सतति करते हूए, देखा । 
उसकी स्त॒ति से संव॒ष्ट हो कर उसने इसे मागीरथीकी 
स्ठ॒ति करने को कहा । बाद मे यह्‌ अश्व ठे गया तथा 
| पहले अदवमेघ यज्ञ पूरा करवाया । सगर ने ठुरंत ही 
। इसे राज्य दिया तथा वह वनम गया] इसने मी 
| अपने पुत्र दिरीप को राजसिहासन पर विटाया तथा 
| उसे प्रघानके हाथ मै सौपकर मागीरथी के प्राप्त्यर्थ 
संपूण जीवन तप में विताने के लिये यह षन मं गया | 
परेतु सिद्धिकेपू्ैदी इसकी मृप्यु हो गहै (म. व- 
| १०६; वा. रा. ग. ४१-४२ ) | यह शिवभक्त था | 
। दसने ३०८०० साट राज क्रिया ( मवि. प्रति. १.३१) । 
द्रोपदी के स्वयेधर कै छ्य गया दुभा राजा (म. 
| आ. १७७. १०) । हस मास्तीय युद्ध म॑ द्रोणाचार्य ने 
| मास (म, क, ४.६७ ) | 
 अंहोभुच् वाम्देव्य--पक्तद्रएा (ऋ. १०. १२६ ) | 
अक्रपि--तामसमन्वन्तर कै सप्तर्पियां मसे णक 
अक्रपिवत्‌--तामसमन्षन्तर के सप्तर्पयो भ से एक) 
अक्तपन--कृतेयुग का एकं राजर्धिं | इसको हरि नामक 



















८ 





एक ही प्रराक्रमी पुत्र था | युद्ध मं उसकी मृष्युहो गढ 
तने 





| अतीव दुख के कारण ककर रहा था। 
| म॑ नास क्प वहा आये वथा, मृत्यु अनिषायदहै 








रित्रकोशा अश्र 


अक्रिय--( सौ. रंभ, ) गमीरकापुत्र) हः 
तपं ब्रह्मण चन गद धी (भा. ९, २५.१९ 





समक्ष कर 
पर्ति १५. ३५५ )  , 
२. एक राक्षस | यह्‌ रावणका दूत धा जनस्थान मं 
सखरादिक राक्षसां के रामदास वध की प्रथम सूत्ना रावण 
को इसनेदीदी थी (वा.रा.अर. ३१) । इसने सीताकी 
चुरा कर छने की सलाह रव्रणको वी | रावणन्‌ बुद्ध 
के सं्रैध मं सकी स्वतेत्र सिफारिश की थी (वा. रा. युद. 
५५. २; ९; २८ ) } समरावणयद्ध मं हनुमान कै दारो 
शसक मृत्यु हुई (वा, य, युद्ध. ५६.३५ 9 । 
र. कद्यप तथा स्वा की पुत्र 
शक्कर--एक सप ( म. भा. ३१, १५) । 
कणे--्यय तथा क्रक पूत्र। | 
सआकरत्मष मष ष--तामस मनुके पुत्रस णक च 
अृतवण--हिमाटयस्थ कश्न्त करषिको पूर | एक षार ह्न 
स्यापघ्न के आक्रमणसे मयमीते होकर यह्‌ चिलताता दुभा [5 
भागने खगा ! दसी समय परशुराम, शंकर फो प्रसन्न कर क | 4 
वापस आ र्दे ये। हसे मागते हुए दैव कर परशगमने | } भता६ १ 
इसे भभय दिया तथा व्याधो मार दाला । व्यापि द्रारा | उपदेश ४९ भने षियाभा 
के शारीरे पर क्रणने किये जने केकारण हतका | ४ वरा # 


हस बालकं कै | वराषट 
नाम अङ्ुतत्रण प्रचित हा | द अ परषुराम ने | (मा. १०.४८) । 
| इष्ण ने स्यमन्तक प्‌ णि ' 


सका समाधान किया (म्‌. दवो, पररि, १. ८. 













भभिनी ॥ ॥ ( 1 ४ ~ 4 = | | 4 1 ^, 1 
कन्या सुनन्‌ सक पनीभथी (म. स, १३.३२) } ष्‌ 
पर्‌ कष्‌ तभ रामम म ही विश्वाषे भा | रपि 
कृष्णकाकारा दुर क मेके मध्यमकम्‌ तनं हे मथुरा ह २ 











७ 11 ०० 
५ ५ = मक ५८ ०५८५०८५. ५८० ५ न 





| दुभा (भा. १९. ९, ९! ह. ध, 
उसी प्रकार, भतराष्रे पाड 
है था नही एने करी 7 मरे 





स 
























दसको अपना शिष्य अनाया | यह निरंतर परशुराप्र | + 
२. युधिष्ठिदरारा किये गये राजू ष 
४ ( भा, १०५ ७४.९९ ) नः! 















कृतयुग का एक भक्षण । ये एक 











न 


अर 





उपदेव नामक दो पुत्र ये (मा. ९. २४. १८) | 
२. कदरपुत्र | 


सक्रोधन--(सो,. परर. ) भयुतानायिपुत्र} इसकी माता | 


मासा । दहसकी पत्नी का नाम. कण्डू | इसका पचर देवातिथि 

(म्‌, आ. ९०. २० ) | भविष्य कै मत में यह्‌ अयुतायू 

का पुत्र है] सनं १०५०० व्र तक राज्य करिया 
अक्ष--पवण कीं मन्दोदरी से उत्पन्न पुत्र} अश्षोकवन्‌ 


च सेनापति भेजे थ) हनुमान द्वारा वे मारे जाने पर 
इसको भेजा गया } आठ भष्वो से युक्त स्थ में व्रेठ कर 
यह अक्षोकवन मं गया तथा हनुमान से युद्ध करते 
अन्तमं उसी के हाथां मारा गया (बा. सा. सुं. ५७ )। 

अक्ष मोजवत-- सूत्रा ( ऋ. १०. ३४) । 
। अक्षपाद्‌--शिवावतार सोम का शिष्य । ( गोतम 
अक्षमाला-रसिष्ठ कौ पनी (म. उ. ११५. ११ )] 
अरुघती का नामान्तर्‌ | . 
अक्लीण--विश्वामिनर का पुत्र (म. अनु. ४.५० ) 1 
भगस्ति-( स्वो. } प्य को हविभू से उत्पन्न 
पुत्र | 
२. भगस्य, ट 













११४-११५ ) | 
ष्ट कै समान यहु भी मित्रावर्णांको 








१५; १६६-१६९; १७०.२, ५, १७१- १७८; १७९.३- 
४; ६८०-१९१ ) | अगस्त्य कुलनाम होने कै कारण 


अगस्त्य कुक के लोगं द्रायं रचित सूक्त अगस्त्य के नामं 


से प्रसिद्धै । णक स्थानपर अगक्त्यका सुमेधस्‌ नाम 
अभया टे (कर, १,१८५.१० ) । मान्य तथा मान्द्य ये 
पैतृकनानि भी अगम्य कर लिये दिये दण मिलते ह (क. 
१.६६५.१४८ ६५; ५१६६-१ ) | मर्ताँ के न्ये छाये गये 
पशुका इन्दरनेहस्ण किया, तम्वेवत्र ककर दृनद्रकौ 
मारने के लिये उदक्त द्रुणः । उस सतय, अगक्त्य न॑ मरतां 
का सांश्न ५४८ या तथा दृन्द्र-मसुतां मं मत्रीभाव निमाण 











प्राचीन चरित्रकोरा 


( भा. १०. ३६. २८; ४९. २६ ) | इसको देववत्‌ एवं | 


| हुए असुर 
तवर देवताभों ने अगि तथा वायु को समुद्र का शोषण 
। ॥ करने को कहा } परन्तु समुद्र के प्राणियों का नाश्च होने की 
दयुम्न ओर्‌ दद्याद को भगस्ि संशा | संमावना से उन्होने इसे अस्वीकार कर दिया । तव इनदर 
| के द्वार दिये गये श्ापसे मित्रावहणां के वीयं से यह 
| कुम में उपपन्न हुभा । उनमं से अगस्य, अथिहै) इसी 
को देखे कर मित्रा- | कारण दसको मैत्रावरुणि तथा कभयोनि नाम मिले ( मसस्य 
ठ परं स्वलित हां त तथा उससे वसिष्ट | 

एवं अगस्त्य उत्पन्न हुए ( बृहद, ५. १२३४) 1 ऋग्वेदं मं | 
अगस्त्य के काफीपसूक्त तथा मंत्र द (ऋ. १, १६५. १३- | 








पापमयकिवमकतततीोपोनलनेनििममोिनसंि) 


कया मीय सूक्ते मेँ इन्द्र-मस्तो का विवाद है (क्र 


| १६५ ) तथा अन्त म मर्तो का सांस्वन है | यह विवादं 


वेदिक म्रेथों म काफी प्रसिद्ध प्रतीत रोतादै (तै.सं. 
२; तै. त्रा. २,७.१९. १; मै. सं. २.१. ८; 


# ५४ 


| क" स, १०.१९३ १. मरा, २१. १४. ५ ) | इन्द्र पर भी 
| इसका फाफी प्रभाव था ( १, १. १७० ) | 


इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा (ऋ, १. १७९.४ ) | 


| ्ऋेद के इस सूक्त मे भगत्य-रोपामुद्रा संबाद है} वौ यह 
के ष्वसं समय चण ने हनुमान फो पकडने के लियि 


वृद है तथा लोपामुद्रा इसे संभोग के व्यि प्रतकररही है 
यह खेल देप का पुरोहित होगा ( ऋ. १,१८२.१ ) | 


| अगस्ष्यशिष्य ( ऋ. १,१७९.५६ ) तथा अग््यघ्स्‌ 
| (ऋ, १०, ८०. ८ ) के नाम पर कुछ ऋचार्णं है । 


क्षियो मे ब्रद्धतम जानकर इन्द्र ने इसे गायत्युपरनिषद 
फा उपदेश दिया तथा इसने बह उपदेश इषा फो बता 


| फर्‌ परपय प्रारभ 7] ( चै छन म्‌ `+ १ ५. ४ ५ ६ १ ) | 
 जेमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण ही गायश्युपनिषद्‌ दै । 


पौराणिक बाइ्प्रथ मे उपरेक्त वर्णन के विरद बु 
विशेष जानकारी प्राप्न नीं होती है। समुद्रम चिप 
दृन्द्रादिकों को जब सताना प्रार॑म किया 


६१.२०१; प्रश्य. स्‌. २२. २२; म. व, ९६; द्रो. १३२; 
१८५; सां, ३४४; ब्रह्माण्ड, २.३५ ) | 

अगस्त्य विरक्त था तथापि पितरं की आज्ञानुस्ार 
विटर्मापिप्रति की कन्या छोपामुद्रा के साथ इसका विवाह 


दुभा (लोपामुद्रा देननिये)} वेह यञजकन्याहते के कारण 


से अगस्त्य कौ अपेक्षा पशरय मं विप चि धी 


| अपने तपःसामथ्यं सजो चाषे वह प्राप्त करने फी शक्ति हौतं 
दुष्‌ भीतपक्ाव्यय करने की अगसूयकीदृन्छान धी। 
प्रन्नु छोपामृद्रा की तीतर इच्छा देख कर्‌ श्ुतर्यन्‌ , त्न्ध्यश्च 
तथा त्रसदरस्यु इन तीन यजां क प्रास से संपत्ति पास करने 
| का हसते रयन किया; परन्तु इसे यद प्रात न्दी हुभा | 
तथापि ्सदर्यू ने अगस्त्य को श्स्वर फी भपरेपरार संपत्ति 
| का र्णन बताया } तत्र तीनों पजा को षाथले कर यह 
| स्व कं पात गया तथा अपने अतुल साम्यं से दत्वल 
| की संपत्ति प्राप्त कृर इसने छोपामुद्रा क संतु | 


करिया | 








प्रा्ीनं चरित्रकोक 


अगस्त्य 
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के राजक कन्या लोपामुद्रा दस्रौ प्रलनी है 
प्रसंग हसक दधिण कै साध अधिक संध दाति 
ह्‌ ¢ वासीथा फसा भी 
न्तु उत्तर क ओर यमुना, प्रयाग 














था, 





भगरत्य नामके तारा भाद्रपद्‌ म 
दत्ते होता तथा इसके 






# 


क | 
१ ॥/1 


मथ-- }, बराहपुराण म॑ पशु 





,॥ ५५ | : घ्न ५ 
# ॥, | 





गौ्करि अगस्त्य, 


(ग), पौर्णिमात(ग) ये 
नती, प्ररं [| धैः + ( व्रत्य, २५९ ) 


| यह स | 
केह जा 


फ षद्‌ | पल्नीसेद्रविणकष्ट. पुत्र हणः तथा छृत्तिका नामक पत्नी 


प जाता टै, इन कथा का संत्ेध अगस्त्य | से 


कै | 
\, परचेराप्र की अगस्य | 
{ ४/1, ५ 

¢ ¶ ५५२) ५/७ 01 ॥ 1 ५। ॥५ ५} श {£ | 1 
४ 1. | (1 ॥ || ५ कः ^ (4 ५५ ५ 

# 441 ५५५ ५4 # # क्न ५ +| 

1 
५ ५ \। 
५ (| ( 





प्राचीन चरित्रको्षा 


; | (ब, प्रा. २), 


¡ | सनश्रुत षो कथन गर 


॥ +; \ । १ ८ \ 
| अननिने अञ्जन की सेना को जह 


( ५ त्र ४ र गौ तः ६ १ / 
(ग), जनुवंशोदूमब, | ह 
यो | . | ॥ ( र ) ' | कन्या दुदशना ( भ. भनु, २,९१ ) | प्रथम प्रत्नी स्वाहा 
॥ 1141 प्र है ५ ध्र टुः । माहिष्मती नगरी र (१॥ नीष्टध्वरम्‌ 1 कन्था नीर्वज 
पोभुष, तथा मदेन इन | 

॥ १ न | ने अपनीक 
|था 


॥ 

| (८५ 
॥ 111 

1 

॥ 

॥ ५ \ 

॥ "1 

॥ 





अगस्त्यहिष्य--षवेद की कुक क्व दसकरे 
नाम पर हुं (ऋ, १, १७९, ५-६ } 
अगस्त्यस्वस--मंत््रष्रौ ( ऋ १०. ९०. ९) | 
सका दिष्य कश्यप 





अभ्चि-दन्र का शिष्य 


२. एके आचाय | संव सोम्‌ की चिरोप्र प्रसपय 
(४, त्रा, ७, ३४) 
३. धम तथाषसु का पुत्र | दसको वसोर्धारा नामक 








स्कन्द्‌ नामके पुत्र हुमा (मा. ६. ६. ११) 
४, स्वारोचिष मन्वन्तर के सर्षियो म॑ से एक (मतु 





५. तामस मन्वन्तर कै सप्तर्पियो मेसे णक (मनु 










ह्यदैवं का मानसपूत्र | उसके कोपस इसकी 
त । # 6 भ्‌, शा, ४ ९ ६ ) £ ध [६ ४॥ 

स्वाहा इसको पत्नी (म, व, २२०; भा. ५ १, 
सरी पत्ती ददवा के दुर्याधन राजा की 





या अग्नीको देते समया करार किया 
कि, बह निरन्तर नीलभ्वञ की नगरी मं ही रदे 
भी शत्रुमाहिष्यती नगरी पर आक्रमण करे, उसका 
न्यं जला हलि | दस करार क कारण अग्नि अपने 
पसुरग्रह मे धर-जपाटर बत कैर रहने लगा | जगि चलकर 











जलाई परंतु अन्त म सह 
। तिक्ी जाने पर यह वापस लीरा (म. स, 
सर्पिका हदिद्रव्य देवता को अपण करके 
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पनिं गन्भवकन्याओं स विवाह किया तथा पितासमवेत 


अलकः पुरी भृ २६ तै लशा ( पश्च, उ. १२९८१२९ ) । 


अभ्निबाहु--भातय मन्वन्तर क सम्तरियो मे से एक। 
२, भीयमन्‌ का पुत्र 

३. स्वायभुव मुक पत्र | 

अश्निमाव--भमिताम देवगणो मंसे प्क | 

अद्िभु कादयप---दन्दय काश्यपका शिष्य (च, भा, 








८ ई । 










बाष्कल का शिष्य | बाष्कल ते सको 
एकं सहिता सियार । भागवत के अनुसार 
तथा ब्रह्माण्ड के अनुमार अचिमातर पाटभेद ह | 
( व्यास द्ये ) । 
मश्निमालर --( अगिमादरर देष्विये ) | 
५, अतिभार दै 








वभे + 
३, दगदाजाञा का प्रधम रजा | यह मायरा्रंका 
॥ ५५ न्ध † \ । ध र धाद, 


हासन परबैहा (शुग 














 बक्मोद तथा वायु के मतसे (१५ षणका 
धणे (सुः. ) सुटृशन राजका पूत्र। 
र का --रिवावतार धचिन्‌ कौ दिष्य । 
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तथा दनद के समान वर 





१ 


१७ 


च, षौ । 


पान जत द 


५४ 


मुख म॑ प्रक 
हो गया 





अगद 
अगद्‌--वालि को तारया से उत्पन्न पुत्र) यह्‌ राम- 
चन्द्र की सहायतार्थ, बृहस्पति के अंश से निमाण हुभा था 
अतएवं भाप्रण कला मे अत्येत चतुर था | युद्ध मे, रामं 
केबाण से आहूत हयो कर धराशायी होने पर, अपरने पुत्र 
अंगद की रक्षा करतेकी प्रार्थना बालिनेरामसेकी(वा 
रा. कि, १८.४९-५३ ) | रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किषा 


की राजगही पर अभिषिक्त कैर तत्का अंगद को 


योवराज्यामिषेक किया (षा. रा. कि. २६) । 


वानराधिपति सुप्रीव ने, दक्षिण दिद कीओर जिन. 
वानरो फो सीता की खोजकी देत से भेजा, उनका अंगद्‌ 


नायक था (वा. रा. कि. ४१. ५-६ ) सीता की खोज 
करते समय, पर्व॑त पर एक बडे असुर से इस. की सुखकात 
है, तथा उसने अंगद प्रर क्रमण किया । उस समय 


उसे ही रायण समद्षकर, अंगद ने एक सुका उसके अह पर । 


मारते दही वह र्त की उख्ठी करने ल्गा तथा भूमी पर 
निश्चष्ट गिर गया ( बा. रा. कि. ४८. १६-२९१ ) । सीता फी 
सवोअमें असफल होते के कारण, सवर वानरो ने प्रायोपवेशन 
केरने का निश्चय किया | तने मे संपाति ने सीता का पता 
नताया (वा, य. कि. ५५-५८ ) | उसी समय समुद्रो 





घन कर, कोन कितने समय में पार जा सकता है, इसकी | 


पूछताछ अंगद ने की} अंगद ने कहा कि, एक उडानमं 
बहू १०० योजन का अंतर पार कर सकता है (बा. रा 


कि. ६५ ) } अन्तमं यह काम हनुमान ने क्रिया । रावण 


के साथ युद्ध करने के पूर्व, सामकी माषाकरनेके व्यि 
रोम ने अंगद फी वकील के नाते भेजा था परंतु उससे कु 
भनी हुभा (म. व. २६८; वा. रा.यु, ४१) | 
दने इन्द्रजित के साथ यूद्ध कर के उसे जजैर किया 
(वा. रा. यु. ४३ )] कमन के साथ युद्ध कर के उसका वध 
किया (७६ ) | नतक का-(६९-७० ), महापाश् का 
(९८ ) तथा बजर कावध क्िया(५४)) कमकणै 
म साथ युद्ध करते समय, सब वानर उसका शरीर देख 








५) 4 ५५ 





कर भयभीत हौ गये । उस समय, वीररसयृक्तं भाप्रण ` 


करके, सव वरीं को सने युद्ध. में प्रत्त किया ( ६६ ) 
यह साय कर्मच ध्यान मं स्कर, राज्याभिषेकं के समय 





सामने इसको बाहुभृप्ण अर्पण किये (१२८ )] सुप्रीवे ` 


त बाद हसनं किण्किपा प्रर सस्य किया | 


उनम से यह ग्येष्र पुत्र] सकर दयाय ध्थापिते नगरी ¦ 
| (ऋ, १०.६२.१-६ ) । अन्य वेदिक ग्रन्थो म॑ मी नाभा- 


फी अग्न्या कहते ई । वरह यह राञ्य करता था(षा, 
रा. उ, १५२) 


प्राचीन चरििकोर 


रीः भ णोर सजौव्कतकषिपततोषकरीमाो कवय पमयातीतैमोिकतकोमकीदनकतसिकाकोणोप भ 





। ३. भारतीय युद्ध मं पांडवों के विष्ट कोरवों को 
सने सहायता की थी (म. द्रो. २४.३६ ) | 
अंगराज--- इसे पाल्काप्य ने हाथियों का वैद्यक- 


। शास्र सिखाया था (अथि. २९२ )] 


अगार-- ( सो. द्र्य. ) मांधाता राज्ञा के साथ इसका 
बड़ा युद्ध हुभा था (म. शां. २९.८१ ) । यह्‌ युद्ध दस 
माह तक चलता रहा इसका अंगारसेत॒ नाम मी प्राप है । 
( बरह्म, १३.१४९ )। इसे आरम्ध, भारद्रत्‌, शरद्रत्‌ 
तथा अश्द्ध नाम प्रास है ( चंश्चावछि देखिये )। 

अंगारक-- मंगर नामक ग्रह । यह परवजन्म का 
रिवपाषंद वीरभद्र है (महस्य. ७१; म. स. ११.२०; 


| संगढ देखिये ) 


२. सौवीर देश का एक राजपुत्र ( जयद्रथ ३. देखिये )। 
२. जयद्रथ का भ्राता (म. ब्‌. २४९. १५०-१२)। 
४, सुरभि तथा क्यप का पतर 

अंगारपणै--एक गंधर्व ! पांडव छाक्षाण्ह से मुक्त हो 


। कृर जब गु्रूप से रात्रि के समय यात्नाकर र्हैय तम 


यह्‌ करुमीनसी भादि लियो के साथ मागेकीएकनदी 
मे कीडा कर रहा था। अजुन फे साध इसकी बरचाक 
हो कर, अजुन का तथा इसका युद्ध हूभा । युद्ध मँ अर्चन ` 


| ने उसको जीत छ्या। यह देख कर इसने अर्जुन को 
। सूष्ष्मपदाथदद्येक चाक्षुषीविद्या प्रदान की, तथा अञ्चैनके 


पास से भगिशिराखविद्या स्वयं टी । तदनंतर अञजैन 
हसने कहा कि, वे पुरोहित कै विना न धूमं तथा 
धौम्य क्रष्रि को पुरोहित अनाय । इतना कह कर यह चल 


| गया } आग चर कर, इसने अपना पहला नाम छोड कर 


चिच्ररथनामकां स्वीकार किया (म. आ. १५८.४२; 
१७४.२ )। 

अंगिरस्‌--ग्क इषि । यह्‌ वज्रकुरोन्न था (ऋ, १. 
५१.४, सायण. ) | इसका मनु, ययाति ( %, १,३९.१७ ) 
तथा गु के साथ उल्ल है (ऋ. ८.४२३.१२३ ) । यहा यह, 
हून छोगो के समानम भी अभिक बुलार्हा ह प्सा 
कहता है तथा इतरो फे सपान अगिरसाको भी प्राचीन 
समक्ता है । दध्यच्‌, प्रियमेध, कण्व तथा अरिं कै सोथ 
भी इसका उदिख मिलता दं (ऋ १.१३९.९) । अभिर 
कै सत्र मंदहृ्द्रने समाक भजा (ऋ, १,६२.३) । उसी 
प्रकार अंगिस्सके द्वारा सत्र कस्त समय, बहौ नाभाने 
द्र मानव, सत्रमलटनके हिति म्राथना कर स्ह ) 























नेदिप्का अंगिरसके साथ संत्रैषहै (पे, त्रा, ५.१४; 





1 = 


प्रिको अंगिरस ताम दिया गया भंगिप्स मंजकारथा। परंन अंगिरस कै ; 
| ही कैर अरसं ¶ +. कः न 1] र, 1४ ४ ह 


% + " । ह भि ‡ ४ षि | 3 क क्ल । 
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५ ( + ५५५ ५६ ) । 
अश्निको प्रथम अंँमिराने उत्पन्न क्रिया| अंगिरव' 
सुधन्वा का निर्देश है ( ऋ, १,२०.१ ) । बृहस्पति अंमिरा 
त्रथा( ऋ, १०.६७) | अंगिरसो ने देवता को 


























पकी सहायता से दोहन कुहू, रकातभाभः वा 
३९.७ ) परस तथा आदित्यो म | मतानि एय कर्विपन्‌ नामक > पच गनथन्न 


स्वग मं सर्वप्रथम कौन पहुचता टै, हसके बार मे शयत | १,११.१०) | वत स प, भोकर क ४ 
ते जीती तथा अंमिरम | राव का मानम पृ४ 


हृदे ¦ वहे शयत आदित्यौ पुनः उ 
साठ वर्पाके भट पहना एसा अनिरसामयन | ब्मदव् १ न भृ 7 
६ ह| ग्रह प्रगति भा। 


गाया द ( णे, त्रा, ४.१७ } । बहुबचन म 
द, हमारे पितर का वाचक है तथ सीकर कयि धा, इमन्विये 
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। ( ४. १ ५ श » 











>| | ११९५, ; ब 





पह्पा पारीकी, अंनिरष 
ओ 7 है ( मष्स्य, १९६. 





अंगिरस 

बहत्कीर्वि, बृहऽज्योति, बृह द्त्रह्मन्‌ , ब्रहन्मनस्‌ , बृहन्मन्त, 
ब्रृहद्भास तथा बृहस्पति नामक पुत्र तथा भानुमती, रागा 
( रका ) सिनीवाली, अर्चिष्मती ( हविष्मती ), महिष्मती, 
महामती तथा एकानेका ( कुहू ) नामके सात कन्यां थीं 
(म. व. २०८) ब्ृहुत्‌कीत्यादि सब बृहस्पति क विशोषण 
है, एसा नीख्कण्ठ का मत है । इसके अलवा भागवत 


मं सिनीवारी, कुहू, राका तथा अनुमति नामक इसके 
कन्याओं का उल है (भा. ४.१.३४) । इसके पुत्र ` 


बरृहसति, उतथ्य तथा संवर्तं है (म. आ. ६०.५; मा. 
९.२.६६ ) । इसके अतिरिक्त वयस्य ( पयस्य ), 
शांति, घोर, विरूप तथा सुधन्वन्‌ भी इसके पुत्र ये 
(म. मनु. १३२.४२ ) | 


इसने चित्रकेतु के पुत्र को सजीव करफ्रे उस का: 


 सात्वन किया (भा. ६.१५; चित्रकेठु १. देखिये )। 


अंगिरस का धममशास्र--व्यवहार कै अतिरिक्त अन्य | 


सब विपो मं द्रसका उछ्ठेख पाया जाता है। याज्ञ- 
वस्क्य ने दसरा उल्ल किया हं । अंगिरस के मतानुसार, 
परिषदं मं १२६ ब्राहमणो का समावेश होता है। (याज्ञ, 
१.९ विश्च. )। धरमेश्ाख्र का अवलंब न करते हुए, स्वेच्छा 
से किसीने अगर कत्य क्रिया तो बह निष्फर हो जाता 
हे (याज्ञ, १.५० )। घोर पातक से भपणधी मामे गये 
ब्राहमणं 
उख विश्वरूप म॑ पा प्रा जाता हे (याज्ञ,३.२४८) } प्रायशित्त 
कै संमेध मे, विश्वरूप ने ( याज्ञ, ३.२६५ ) इसके दो शोक 















दिये द| इनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्रीवध के संब॑घमे ` 





चार किया गया है। कुछ पशयपक्षियों के वध के संबेध 
म भी प्रायश्चित्त बताया है (याज्ञ. ३. २६६) । इसी मं 
भगवान्‌ अंगिरस कहकर बडे गौरव से इसका उछेख किया 
गया है | परिपद्‌ की घटना से सुत्रैधित इसके तेरह शोक 


अपक ने (२२-२३ ) द्यि हई। मिवाक्चसमंशखतथ। 





अंगिरस कै सहगपन-संवघमं काफी शेक व्यि गये द 
( याज्ञ, १.८६ ) | पराक 


संरैध मे, चार शक दिये जिसमं कहादहंकि, ब्राह्मण 





है 





प्रति अपनी अमान्यता व्यक्तं क 
संध के शोक, मिताक्षयदि प्रथो मं तथा इतरत्र आये 


ह । सप्त अत्यजं फ संवरेधमं, सका एक रोक हस्तत ने 





माना है ( याज्ञ. ३.२३७) 


ड 


सुमन्तु ते अंगिरस का मत प्राय 





प्राचीन चरित्रकोहा 


के यिये, वञ्च नामक ब्रत अंगिरस ने बताया, एेसा | 


 ब्रहमतन्वि (ह्य 


ह | महातेज (ग), मास्त, मार्टिपिगक्ि, मूलहर, पँजदध, 


१०९.११२ ) सहगमन्‌ ॥ 
(१०९०११२ १ सामन्‌ | साथसुग्रीि, साछृडि 


| तथा तवि), सौटि, सौवेषटय तथा हरिकर्णि ये सव उपगोत्रकार्‌ 


| अंगिरा ब्र दहुस्वति तथा मशद्राज द म्‌ ? न्‌ प्रघर्थं) ह | 
(4 #। (५। ) गिर्स | सती मध्र प्र यद प्त 4 केर, उसके | मर्‌ ५४ मति त्‌ भरदा ४ । तीम रां + ५ 


ट| दसै अशौच | 
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शदधिमयूख मे अंगिरस ने शातातप का मत ग्राह्य माना है । 
स्ृतिचन्धिका मे उपस्पृतियों का उद्छेख करते समय 
अंगिरस का निर्देश है । वह इसके गद्य भवतरण भी दिये 
है । अंगिरस ने मनु का धर्मशास्त्र ष्ठ माना है (स्प्रतिचं. 
आहिक ) । आनन्दाश्रम मं १६८ शोकं की, प्रायश्चित्त 
बताने वाली अंगिरसस्प्रति है| उसमें प्रायश्चित्त तथा 
स्री के संघ मे विचार किया गया है | मिताक्षरा मे तथा 
वेदाचार्यो की स्पृतिरल्नावली मे बृहद्अंगिरस दिया है । 
मिताक्षरा मेँ मध्यम अंगिरस का कई बार उछेव आयार | 

अंगिरस के देवपुत्र--आत्मा, आयु, ऋत, गविष्ठ, 


दक्ष, दमन, प्राण, सत्य, सद्‌ तथा हविष्मान्‌ । ¦ 


मुख्य गोत्रकार-- भजस ( भयस्य ), उतथ्य, ऋषिज 
( उप्रिज ), गौतम, बृहस्पति, वामदेव तथा संबत। 

उपगोत्रकार--अत्रायनि, अभिजित्‌, अरि, अरुणा- 
यनि, उतभ्य, उपर्िदु, एरिडव, कायोटक, फासोरू, केराति, 
कोशस्य (ग ), कौषटिकि, क्रोष्टा, क्षपाविश्वकर, क्षीर, गोतम, 
तौलेय, पाण्डु, पारिकारारिरेव ( पारःकारिररेव ), पार्थिव 
(ग ), पौषाजिति ( पौष्यजिति ), भार्गव, मृटप, राहुक्णिं 
( रागकर्णि ), रेवाग्नी, रौहिण्यायनि, वाहिनीपति, वैशालि 
सजीविन्‌, सलोगाक्षि, सामलेमकि) साधनेमि, सुरेषिण, 
सोम तथा सौपुरि, ये सत्र उपगोत्नकार अंगिरा, उशिज, 
सुवचोतथ्य इन तीन प्रवरो के दै | 

अभिवेद्य, आश्नेयायणि, मापस्तंनि, आाश्वलसयनि, 
उदपति, एकेपि, कारकि ( काचापि ), कोचकि, कौरक्षेत्नि, 
करौरपति, गांगोदधि, गोमेदगंधिक, जैयद्रोणि, जेदहटायनि, 
तरृणकर्णि, देवरारि, देवस्थानि, द्याख्येय, धमति 
( म्नित ), नायक, पुष्पान्वेषि, पेट, प्रभु, प्राबहि, प्रावेपि 
फलाहार, बर्हिसादिन्‌, वाष्कटि, बालडि, बाटिश्चायनि, 
तथा तवि ), मत्स्याच्छाद्य, महकिपि 








वायहि, शालकायनि, रिलाग्रीविन्‌ , दिटस्थटिसरिद्‌भवि 
( माद्टरिवाटृटि ), सोमतन्वि (सोप 








काण्वायन (ग), कोपचय (ग), करीशकषिन्‌, गाधिन्‌ 
गाम्य, चक्रिन्‌ , तारत, नाट्विद्‌, पौल्कायनि, मलाकिन्‌ 





| ( बाखाकिन्‌ ), बहुमीविन्‌, भा्टकृत, मधुरावह, मार्कटि 
(गोतम २०.१) वरियाहै। विश्वरूप नै चखा हक, | 
| यनि, सायकायनि, साहरि तथा स्कर, ये स्र उपगोन्नकार 


ष््पिण्डिनि, दमवकरृत, दटेन्द्राणि, बात्स्यतरायण, द्यामा 


पाणान 


वत्य का दारद्रान, 
देष तथा वामदेव 


र ), गष ( गावि 
नारायणि 





रस्‌ 


२. भाषण माह के इन्द्र नामक सूयं के साथ घूमने. 
वाला ऋषि (भा. ४. १२; ह्‌. वं. १. १८) | 

४. एक पितृगण । 

अचर--राकुनि का माई । यह्‌ युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ मे था (म. स. ३१. ७) | यह्‌ महाभारत केयुद्धमें 


अजुन के हाथ से माया गया (म, द्रो. २९. ११-१२)। 


यह एकरथ था (म. उ. १६५. १; शक्रुनि देखिये ) | 


२, (सो, वसुदेव.) वायु कै मतानुसार वसुदेव का 


मदिरा से उस्पन्न पुत्र । 
२. (मगध, भविष्य. ) मस्य के मतानुसार महीने का 
पत्र | 
अच्छावाक कतु--्रह्मदेव फे पुष्कर तीथं के यज्ञका 
होतृगणो का एक कऋलिज ( पद्य, स. ३४ )। 
भच्च्छोदा--मर्हिप्रद प्रितये की मानसकन्या) अमि. 
प्वात्त पितयं की कस्या (ह. वें, १.१८. २६-२७)। 
ससे भच्छोढ्‌ सरोषर भना । हसने अनजाने पितसे मे ते 
अमावसु को बरण किया; दसल्यि यह योगभ्रष्ट हृष तथा 
पार्युग मं अमावसु की कन्या हु ( अह्माण्ड. ३. १०. 
५४--६४, म. आ, ७; परि, १, २३४. पक्ति १४, २५; 
मस्य. १४,२-७ )। भागे चर कर्‌ यदी सत्यवती हृ 












 अच््युत--बिभिदुकीयो ने क्यिसत्र मं यह प्रतिहत 


काकम्‌ करता था (जै, त्रा. ३. २२३)। 






नामाँतर पराप्त हुभा } इसने भेरवी का पूजन्‌ 

कुर के सुख ओर येये प्राप्त किया। उक्ष भेरवी को 
अजातंपलेश्वरी कहने ठग ( स्कंद. ७. १. ५८ )। इसका 
पुत्र दीर्धबाह तथा उसका पुत्र दशरथ ( प्रश्म. स्‌, € ) | 

२. प्रतिहर्ता को श्वुती से उसन्दो पूतौ मे से ज्येष्ठ 
पुत्र} इसका भाई भूमन्‌ (मा, ५. १५. ५) 

३. (सु, निमि, ) ऊर्ध्वकेतु जनक का पुत्र तथा 
पुरुजित्‌ जनक का पिता | 

४, ( सो. पुरुरवस्‌. ) विजयक्रुर मं बलाकाद्व राज्ञा फा 
पुत्र । एसका पुत्र कुदा अथवा करुदिक। 

५. पडि पक्षीय पक महारथी (म. उ. १६८. १२) 

६. दाक्षराज्च युद्ध मं सुदास का शत्रु ( ऋ.७.१८.१९ )। 











८. उत्तम मनु का पुत्र 





प्राचीन चरित्रकोशा 


वत 1 केक मिमित कया ममातियतमतोपििवनिमममतम (0 


| ऋक्ष, नटी के दुःषन्त तथा परमेष्ठिन्‌ , कैशिनी के जह 











९. एक कपर । इसके कुर मे धनंजय, कपर्दय, परि- 


 बरूट तथा पाणिनि ऋषि हए ( विश्राम देखिये )। 


१०. तुषित देवगणो में से एक। 
११. इसकी ख्डकी परशि (जतुधना तथा शंड देखिये )| 
१२. धमं तथा महूत का पुत्र । 
भज एकपाद्‌- यह अयि हे। दुगाय इसका अर्थ 
मूर्यं ` एसा ठेते है ( नि. १२.२९) । दसा निबाससख्थान 
स्वगं है (नि, ५.६) । इसे पेयनिषरक दिया जाता है 
(पा. ग. २, १८.२)} यह एकादश सद्र मे से कहै 
अजक -- दनपुत्र दानव ( स्कंद. ३.२.८ )। 
(सो. अमा. ) बलखकाद्व का पुत्र । इसका पुज कुरा 


| अथवा कुरिक । मागवत तथा बायुमत मं सुहोत्रपुत्र तथा 


विष्णुमत मे यह सुज का पुत्र है। 
३. ( सू. इ. ) मस्स्य मतम दिरीप का पुत्र। यह 
नाम अज के लियि भया है 
४. ( प्रद्योत. भविष्य, ) विशाखयूप का पुत्र । 
अजक्णे ~~ मय ओर रभाका पुत्रा 
अजगधा- कश्यप तथा मुनि की कन्या। यह 
अप्सरा थी । 








अजब--वायु तथा ब्रह्मांड मत मँ व्यासं कै सामदि 
परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य (ग्यास देखिये )। 


अजबिदु-- सौवीर देश का राजा । छोभके कारण 


का | इसका नाश हूभा (कौ. भ, ६ )] 


अजमीद-- ( सो. पुर. ) विकुंटन तथा दा्यार्ही सुदेवा 
का पुत्र। उस को कैकेयी, नागा, गांधारी, बिमला तथा 
ऋक्षा आदि पलीर्यो थी । इसको २४०० पुत्र हूए । उन 
मे वंश चाने बाला संवरण था ] संबरण-वेवस्वती तपती 
का पुत्र कुर । (म. आ. ९०.३८-४० )। | 

२. (सो, परर) सुहोत्र भौर पेश्वा काव्येष पुत्र 
इसकी पत्नी क नाम धूमिनी, नीटी भौर केदिनी । धूमिनी का 





9 


| जन तथा रूपिन्‌ पसे पूत्रथे) येसब्र पाचाल भे (म, 


ओ. ८९. २६-२९ ) 

बायुमं हस्तिके तीन पुत्रोमं से ज्येष्ठ कहाहै। 
दरसकी नीलिनी, धूमिनी भौर केशिनी तीन 
पलिया थीं । इसका वंश चलाने बाले तीन पुत्र थ । उनके 
नाम ऋक्ष, बृहदिषु ( बृहद्र ) ओर नील । इदप से 
अजमीढ वद प्रारभ होता 8 ु 














व. मावो 


च & 9 


त 


| 


| 
| 
| 








२६४ ५४) । 
अजीगर्त सोयवसि- भगुकरलत्यन्न एकं ॒त्ह्मण । 
से शुनःपुच्छ, शुनःदोप तथा श्रनोसरगूख 







था (ष, त्रा, ७. १५-५७ ) 








ह श्रमी था। (अज एकपाद्‌ देखिये) | 





मृत्यु को जीत लिया | इस कारण इसे मृध्यंजय नाम प्रास 








अनधः क्यप ५) द्चु से उन्न एक्‌ दानव 


३- ७, ३३० )। 









१९७५ ह रात्रियुदध में 


| शस्थामा कै 


कन्थौ माना गयां है ( शिव. शत. २०) । यह्‌ केसरी 
वानर की पत्नी थी (भवि, प्रति. ४. १३) । मतंग क्रि के 
कहने से अंजनी ने पति के साथ र्वेकटाचर पर जा कर, 
पुष्करिणीतीर्थं पर स्नान क्र फे, बराह तथा वेंकटेश 


नमस्कार क्रिया । तदनतर आकाषगगातीथे पर बायुक्ी 





भाराधना की। १००० वर्पोतकतपहोनेके बाद्‌ वायु 


परगट दुभा, तथा उसने कहा ' चेतर माह की पौर्णिमा के 





दिन यै वुम्हारौ कामना पूण करूगा । तुम बरदान मागो | | 
सने पुत्र मांगा । बराह म॑ वायुप्रसाद्र सेष्रसे माष्वी 
( हनूमान ) उसपन्न दुभा (न्द्‌. २, ४०) | हसे माजरा 
नामक सौत धी (भा, रा. सार. १३) इसका अंजनी 


1 + पनं 4.4 9 % ॥ 9 ॥ 0 ५५ ॥ + ण ४५ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अशोकवनं की एकक राक्षसी (म.वब, 
। हिमालय के अद्रहास शिखर पर यह रिव का अवतार ` 





लिये ) | तच्वज्ञ तथा जाभाल तथा 
विड देवताओं मँ से एक। 


भूतं ऋषिको धोरा से उन्न एक रद्र । | एत्र। इः 
1 ह | शुकाचायै की कन्या कृत्वी अथवा कीविमती । इसे ब्रह् 
 अञकपार धक के मताद से भात त्र । इतका | दतत तया भन्व मौ सो पु ये। 
` पकं पर मसन्यकातथा हुसस बकरे का था। उ्चपन मे | 
६ ता इसने । । = - 
छु, रोगो के साय सते मारने क लिये भाया । परत इसने | इसका शरीर भपयत सथूर होने क कारण, इसे यह नाम 
| मिल । इसने ब्रह 
दुभा । यह अर्त हास्त था ( भविः मति. ४ ११ १1 | दिव्य रथ तथा रारो से भवध्यत् माप्त भियः । इसी 
क + (9 इसने इन्द्र का पराभव किया तथा वखण को जौत 
ज्ञन-- (स्‌ निमि) विष्णु के मत से कुणिपु्र । | कर उससे उसका पादा ग्राप्त 
२, एेरावण का पुत्र । यह यम का वाहन है ( ग्रहमं" | बाद यह युद्धाथं आया त॒ लक्ष्मण ने इसका वध 
। किया। (वा, य. यु, ७१ )। | 
अंजनपवेन्‌--घटोकच का पुत्र (म. उ. १९५. | 








अद्हास-- वर्तमान मन्वन्तर के बीस चौखाने में 


हुमा । वर्ह इसे निम्नांकित रिष्य ये-१. सुमन्तु, 


| तीन | २ वर्वरी, २. कर्ध, ४. कुः रिकंघर ( शिव. शत्‌. ५) । 
पत्र थ| शुनःशेप को इसने षरण को बलि देने के लिये, | 


अणि मांडव्य--मांडव्य ऋषी फा नामास्तर 
अणीचिन्‌ भोन--धार्मिकं विधि केसंचेध मे एक 
त्र गोश्रायणि का समकाीनं 





(सौ. आ. २३. ५)। 
अणुह--( सो, पूर, ) विभ्राज अथवा पार राजाका 
हसे नीप नामकं दूसरा नाम दै। इसकी पत्नी 





 अतिकाय--धान्यमालिनी से रावण को पाक्त पुत्र। 





पदेव की आराधना कर के अस्र, फवच, 








मतिथि-- (सू. इ.) कुदाका पुत्र। इसका पुत्र 
निषध । मविष्य करे मतानुसार इसमे दस हजार वर्पो तक 


| राज्य किया। 


२. आद्य देवगणो मँ से एक । 
 अतिधथिम्ब-- दिवोदास को इस नाम स संमोधित 


| किया है | इसका संघ इरोत, पभय, करंज आर तुर्वयाण 


से माना जाता है। 
अतिधन्वन्‌-- मशक का दिष्य । इसका शिष्य उदर 
शांडिल्य (वं. त्रा, २) सने उदट्रशँदिल्य को उद्गीथ 
की उपासना के बारे मं जानकारी बता (श. उ. 
१,९.२३ } | 

अतिनामन्‌-- चाक्षुष मन्वन्तरके ससर्ियामे से 
पक] 
अतिबाहु - रयायंभुव मनु का पूत्र (मनु देखिये )। 
२. कश्यप को प्राधा से उत्पन्न एकं गधर्व | 
अतिभानु-- सत्यभामा तथा दृष्ण का परर । 
अतिभूति-- (सः दि. ) विष्णु के मत म यह 























[सि का 9, धी (वा.रा.कि. ९६). 
अरमान --( भ्र, सविष्य, ) मेघस्वाती का पुत्र । 





अतिरथध-- (सो. पुर. ) मतिनार फा पत्र (म. आ, 
८९. ११ )। 


१५ 








अतिरात्र ~ चुन का पुत्र (मन्‌ देष्विमे ) 
अनिसामं पनुरत ~~ प पिया क रक्ता करन्‌ बाल 
तत्वशानियो मे मे एक मानकर हम नमनक्रिया गया 
(जै, उ, ग्रा, २६.५५१ = 

अतुखविक्रम (यूः द.) भविष्य कै मतानुसार 















अल्थदसं आद्धणि - प्रक दस्यति कै पास साविभापि 

र व्ारे मे प्रभ करने लिः 
धा] परंन उस ष्य क उस काफी निमसनाकरी (वै 
ब्रा, ३, १ ५,९, ) 
अत्यरानि जा्॑तपि ~ 
शोत हणः भ 
किया | एस करण, सने सारी प्रती 
सात्यहव्यने अ पीरोहिव्यकास्प 
दिये पुरक्कार मोगा, तथ दने कहा कि, ^" उत्तर क$। 
) जीतने बाद संपूण द्र्य का रज्य भाविक वैका 
अ्यापका सनापति नृगा `` | दम पर सारवहन्ये न कटं 
‹ नुमने भुद्यकी घो दिया | कया कि मानष उन्र्‌ व 
क] स जीत्‌ सकते | "' ववैनतर सायहुष्य न 
किया तेषा हितरिराजा 
द्रा ए्सका वध करवाया (7, चा, ८.२३) | कषतियने 
। ‡) म नहीं कना बाहे, इस निय वह 




















= (यञततथा राव्य देखिये )। अत्रि ने चतुराज याग 
| मा (तै. सं, ७, १, ८) । इते ग्रहण कै संध मे 












ये सने अपना हिष्यं भेजा 


णक ब्रभ्वीतैता | रात्रा न. 
वासिष्ठ सत्यहभ्यन्‌ इम गनद्र महानि 


तमै पव्यनिि -मी 


3 


1 


म. 


र्ण हिन्श क उम दण 


.# ०) | 
हमे हतबह | 
पूष अमित्रलषन शुष्मिण दष्क 


कम [नमा | हम कधन कारण उक्र न 


देक पूष तथा नथु 
ताप । | २ उल्ब है ( ७०,३५-०६ ) । भि 





लाका ह, फा माना जन 
ह्माण्डु, ३,८.११; ह, १ 
कातरेय देम्वियै ) | 
न्तर प परोत्यादना यानि 
दतं प्रानमि पताम ग पह णक भा (१ भ्र भू १,९ ) | गह 
हरेव क नेमे या मभ्लके मे उयन्नद्भाभा( 
२४, ग्भ्य, ३.६८) ध्वायै भुत परन्वन्ता ४ 
कानमे यतय दशया (काय, ९,१५१४; 
बरह्मन देन्विये ) | स्वयम पन्‌ काह ज | 
मतीत दोक कोने बलान्‌ १ 1 भनी मनवे 


























। 
क1१४ 


मं रिथ 





दृशः हश भ 





[श्वे मन परान 
1। भरर, “, भोर 
प ( भदाण्ड, २, ११. २५ । 
पनः बेवन्वत मनक्तः मै दलन दुभा । यह ' 4 
धी (म, ष, ११. १५ शो. २०१; प्य, १३२. +8~ 
9 ) | क पवि के कन्याभो ममे, अनपय २५) 
पन्मी चौ | 


॥ $ ्े 1 # श 1 | 


॥ 
५ #; 


भ पन्यन्ता ठ हतार 





भा. 
द्मे अनसुया से दन, 
इषः ( ब्रह्मांड, १.८, ५; प्र, 














बह्यवादिनी कर 





जाता हे (मस्स्य. १७१, २८) । यह रिवावतार गोतम का 
शिष्य है} यह स्वायेभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सप्र्धियां 
मंसेणए्क था) उन्नीसवे द्वापर मे यह्‌ व्यास था 


त्रि का धसशाङ- आनंदाश्रम के स्मृति समुचय मं 


अत्रिसंहिता तथा अन्निस्पृति नामकदो रथ द । अनि- 
संहिता मनौ अध्याय तथा चारसौ शोक है तथा अतेक 
प्रायश्चित्त बताये हे | वरह योग, जप, कर्मविपाक, द्रव्य 
शृद्धि तथा ग्रायश्चित्त का विचार किया गयादहे) 
अभ्रिस्परति मे नौ अध्याय हो कर्‌ प्राणायाम, जपप्रशंसा 


तथा प्रायश्चित्त बताये ह) मनु नै गौरव के साथ इसका 


मत लिया है (३.१६ ) 1 एत्कमीमांसा म॑ इसके मतकां 
उस्टेख ह ] 
नामक दो प्रेथ भी उपख्ब्धदहै 
रकं अ्रथ र्वा था ( मस्स्य. २५२.१-४) 

श््रिवेश ङ गोश्रकार--अधंपभ्य, उदारक, करमिष्ट, 
केणैजिन्ह, किस्य, कर्दमायन शाखेय (ग), 
 गोणीपति, गोणायनि, गोपन (ग), गोरभ्रीव, गौरजिन 
पेन्ायण, छदोगय, जल्द, तकर, सैच्प, मदगपाद्‌, 

णि, वामरथ्य, शाकल्मयनि, शाययण, श्लोण, सौक्रतव 
( शोक्रतव, शीक्रतव ), सवैटेय ( सनैलेय ), सौनकरणिं 
( शोणव-कर्णिरथ ), सौपुपि तथा हरप्रीति (स्सद्रीचि) 
ये गोत्रकार अत्रि, आनचनानश ( चिवयताम्‌) तथा 
श्यावा हन तीन प्रवरकरे दै 

ऊणनाभि, गविष्ठिर, दाक्षि, पणीवि, बलि, वीजबापि 
भदन, मँ जके, रिरीष तथा रि्ट्दनि, ये गोज्नकार 








कालेय (ग), धन्रेय (ग), मत्रेय (ग) वामरथ्य(ग) 
तथा सवालेय (ग) ये गोत्रकार अचि, पति तथो वामरथ्य 

हन तीन प्रवरं क है (मरस्स्य. १९७.१-५ ) | अ्रिपुत्र 
सोम के वया मं विश्वामित्र दुभा (मस्स्य. १९८ ) | अनिका 





सचा अनक स्थानाप्ररबथादर ( प्र्माण्ड, ३,८.७५४--८७); 
त्रास, ४५९ ६५ ८; 1, ? ‰ ) ) अन्यत्र सी 


विभागश्चः भाया है (ब्रहम. ९. १; ह्‌. वै. १, ३१. १२- 


५७; प्रभाकर तथा स्वस्त्यानेय देषिये ) | 


भव्रिकुर कर मेन्रकार--भत्नि, भनििसन, निष्ठुर, पवौ । 


तिथि, वर्मक, दयामावान ( वायु, ५९. १०४); भन्नि, 


सस्येन, कर्णक, गविष्टर, पूर्वातिधि, शावस्य (मलस्य. | 
सावित्र, गविष्ठिर, | 


१४५. १९०७-८ ); अत्रि, अत्रसन 
पूरयानिधि, शावाश्च ( ब्रह्माण्ड, २ 
२. वसिष्ठगात्रे का पक प्रचर्‌ | 


प्राः च, ३ 


॥ 
९५ 


१३११४) 


दरसके छष्वत्रिस्मृति तथा बृहदात्रेयस्मरति | 
। इसने वास्वुद्याख प्रर मी । त 
| था (चछ. १०.१२०.९) ! इ सीने अयि्मथन का प्रचार किया 
| (ऋ, ६. १६.१३; ते. ब्रा. ३.५. 


प्राचीन चरित्रिकोरा 





| (अ, वै. १८ 





धत क्किपि पेन 


व्यासपुराण क रिष्यपरयपय के वायु के नुसार 
यह्‌ रोमहषण का रिप्य है ( व्यास देखिये ) । 


्रहघेद्‌ के एक सूक्त की दसं ऋ्ाएे अनेक भियो ने 





१११५१ मन 


देखी है ( ऋ. ९. ८६. ३१-४० ) । इससे ज्ञात रोता 
हे कि, अतरदुल के खोग मी अत्रि नाम से व्यवहृत होते 
ये | 


अत्नि भौम सूक्तद्रष्ा (ऋ. ५. २७) ३७-४३; 


। ७६; ७७; ८३-८६; ९, ६७. १०-१२; ८६. ५१--४५; 


१९. १३७. ४) । 
अनि सांख्य--सू्तदएा ( ऋ. १०.१५२ ) | 
अथयैन्‌-अश्रत्य कै दानस्तुति का दान प्रहण करने. 
वाला (छ, ५. ४७.२४ ) } यह्‌ एक प्राचीन उपाध्याय 


११; वा, सं, ३०. १५) | 
दसके द्रवाय उत्पन्न अभि) विवस्वत्‌ का वंत बना ( ऋ. १०. 

१.५) | दसीकरे नाम पर से मथि को अधर्यन्‌ नाम 
परास्त हुमा (%. ६. १६. १३ ) } अमि को इसक्री उपमा 
दी गई गिरती है (ऋ, १०. ८७. १२; ८. ९.७) | 
अथर्वन्‌ का अथं अधिहोत्री मी है (ऋ. ७, १, १) 
इसका तथा इन्द्र का स्नेह था । इन्द्र इसे सहायता करता 


| था ( क्र, १, ४८. २ ) [दइसक्री देवताओं म गणना की 


गहै है (बृ.उ. २.६.३२; ४.६. ३) | इसने इन्द्र 
को उदैरित करके प्रकस्तोच्रकी स्वनाकी हे (ऋ. १. 


। ८०, १६ ) 1 इसने यज्ञ कर के, स्थेय प्राप्त कर छिया 
| (ऋ. १०. ९२. १० ) | इसने यक्गसामथ्यं से मागे चोडा 


कर ठेमै पर, सू उन्न दुभा (ऋ, १. ८३. ५) } मनु 
तथा द्यन्त के साथ इसने तप क्रिय) था (ऋ १, १०. 


| १६ ) } अथर्वीगिरम्‌ ग्रब्द्‌ प्राप्य है (अ. वे, १०.७.२०. 


स. या, ११. ५, ६७ ) ] दसन इन्द्र को सोमरस दिया 
. ५८) | वरुणने दरस णक कामधेनु दी 
थी (अ.वे. ५. ११; ५. १०४) | इसका देवतां 
चे साथ स्ैहसयध होने क कारण यहस्वर्म म रहता था 
(भ. वे, &, १, ७ )] 


यट आश्रय था (श्व. तरा, ५४.५.४५. २२९; ७, ३, 
) | जथ्वीगिरस्‌ ऋषि का प्रादुमोषि वैशाली सज्य मं 
। एस शष्ट का अनकवनन पितर अथं से आयाहि 
१०,१४.४--६; १०, १५. ८ ) | वे स्वम मं रहने 








९ 
हट 
घा 


भूत्‌ 


दे 
से „ ३७. ७ ) | 


नाश कर्त ध ( 








तीथे 


यह ब्रह्मदेव का उयेष् पुत्र । यक नामक दन इसका म | 
सहाध्यायी धा। इन दोनों को ब्रह्मदेव से ब्रह्मविया प्राप्न | 











पलियौ थी (भा, ५.१; १०, ७४. ९.) | इसे बुरूपा 


मारीची, स्वराट्‌ कादमी तथा पथ्या मानवी ये तीन | 0 
| है (# १. ८९.१० )। अदिति, भादित्यं की पाती 


पलिया धी ( ब्रह्माण्ड. ३.१. १०२-१०३; वायु. ६! 
९८ ) 


। परंतु सुरूपा मरीनी, अभिरम्‌ की परनी मानी 





गै है ( मत्स्य. १९६.१ ) । धृतेक्त, दध्यन्‌ तथा अधं 

| किया सयाहै। 

| गोदा गयादहै (कर 
4 


शिरस्‌ हस्रे पुत्र दह । दन्द आधर्वेण करत हं | 
यह युधिष्ठिर के यश्च मं ऋषविजभा (भा. १०.५४ 





९) अंगिरसक्रुलका प्रधप कह कर, दसका उलिष | 
तथा अथर्ववेद से इषका संवध है, एसा 
ल भधर्वनेद्‌ म पाया जता है (म. उ, १८. ७-८; | ¶ट 
| पथमे त्रदे (क, २,९६.१५ ) | अदिति की नप्ती 
| {कः बह पामर 





किया गया | 










१-२; वागु. ७४; बहमाण्ड, १,६५.१२; ह, 
| हतका मोका नाम सती भा (भा. ६.६. 





। नहुषः देन्द्रपद से श 


। वषे ईन्द्र नै 








| व्रा, प्र, (4 १ ,५,६ ,७ ५ य | | 
। भ, + २९, ) | 1, ~ + ५ 












स्वाभाविकेतः से राजमाता कहा जाता है ( ऋ. २,२० 
७ 9 इसके आठ पुत्र ह तथा वे अव्यत ब्रत 
क, १०, ७२. ८; २,४.११; ८,५६. १६१) पौर 





स्वायेभुष मन्वन्तर का क्रपिथा। यह ब्ह्मदरेवक्ा 


नसंपुत्र था} से कमफन्या शाति तथा चित्तिनामकदो | | 
| इसका प्रभते यलि किया गया (भ्र, १०, ६३.१५ )| 


समुद्र से भि भाहर निकाला (म्‌. 
नि कै पथाति | 
सिन प्र डा तव अंगिराने अआ कर | 
न " ` | तधा 


। |९ व, १३५.३ ) 
| | स्वामित्व धा। 


2.4 :  अंरिति --मित्राधस्णो क ( ऋ, ८,२५. १; १०१. | 
८३) तथा भर्य॑मा की (क्र, ८.४.७९ ) माता । दसीसे | 








11 


६०;ते, स॑, ७.५.१४) | अदिति, अव तथो प्रध्वी से देता 
उत्पक्त हुणि ( ऋ, १५०,६३.२ )| आदिति $ योता करनी 
से एककूपं कतपनो की ग हे (ऋ. १,७२.९६ अ, १,१६, 
, ३८ ) । तथापि कं स्थान पर यायप्रथिषी की अपेक्षा 


] 








एक्‌ रथानि प्‌ अवरिति विनसृष्टि कौ मृति दिगा देती 





अतएव तेज प्राति करने क विये उसकी परायन भी गयौ 
हे ( क्र, ४,२५.३; १०.३६.२३) उभकं नेजका गौरवं 
करष्येद्‌ तथा अग) प्रथं मं अर्दति को 
, ७,८२.१५ ) | जधा को भदितिमृश्व 
कहा १ (ऋ १,१५.३; ८.९०८१५; १८.११.१६ धा, भै, 
१३.४३;५९ ) | सन्कर्‌ ई गयको सामान्यतः अदि 
कहा जलता है | भूलोक कैः भोम को नुषनं 




























) ब्ध को ही पाना गयी होगा| कहं 
तीष हानी हे (ज्र 





निरत हुए सीप के साध पए 
१)। 
यह प्रायेतस द प्रजापति तथा भां 

























दिये (भर, ब, ४७) 


. (८ 1 1 1 ५ 0 | | 
1.4 1 (0 , 1 1. 1 1 
^ १ ) ् र 1 








अदूर 


केदतमवलपणलयमतवयिमवयकमधपिककः भतफतफफकै कः 


अदृ र--सद्रसावणि मनु का पुत्र 
अष्टदयती--नोत्रावरणी वसिष्ठपुत्र शक्ति की पत्नी 
तेथा पराक्षर ऋषि की मातवा | 


५ 


२. चित्रमुख ब्राह्मण की केत्या इसका पिता पहले | 


वैश्य था, परंतु तपसे ब्राह्मण हो गया (म. अनु, ५३. 
१७ ) | 


भद्ध प्रहमंड के मतम, व्यास के यञ्जःरिष्यपरंपरा | 


का, याक्षवस्वेयं फा वाजसनेय शिष्य | 

भदूभुत--भयिविदोष । इसकी पत्नी प्रिया । पुज का 
नाम विडुरथ (म, ब. २१३.२५ ) | 

२, दक्षसावर्णि मन्वन्तर मं हयोनेवास् इन्द्र 

सद्य -- करयप तथा दनु का पत्र] 

म्िका--कश्यप तथा मुनि की कन्या अप्सरा । यह 
शाप से अर में मत्स्यौ बनी 1 इसने मत्स्य नामक राजा 
तथा मत्स्यगेधा नामके कन्या को जन्म दिया ( उपरिचर 
त देखिये; म. आ, ६४) | यहे विमान मे अमावस 
नामके पितरो के साथ क्रीडा करते समय, अच्छोदा के 
मने म, भमाघसु कै प्रति कफामेच्छा उत्पन्न हर ( ब्रह्माण्ड. 
३.१०.५४-६४) 

भधच्छायामय--कदयप गोत्र का एक क्रुमिगण | 















अधर्म -ब्रह्मदेव चे प्ष्टमाग से उत्पन्न धर्मविरोधी ` 


पुरुष । संकी पत्नी मृषा | मृषा से दंभ तथा माया यह्‌ 


मिथुन निमोण हुजा ( भा. ३.१२) | इसने वह अपने | . 
भागे चल कर, उस मिथुनसे छोभ तथा 
निकृति यहे मिथुन उत्पन्न न हो कर, भागे क्रमश्च; क्रोध | 


द्यि लिया 








तथा यातना इस प्रकार संतति उत्पन्न हुदै (मा. ४. ८. | 


-४ ) । हिसा से इसे अमृत तथा निछ्रति उत्पन्न हूए । 
उनसे भय, नरक, माया तथा वेदना उत्पन्न दए} माया 
से मृत्यु, वेदनासं दुःख तथा मृद्युसं व्याधि, जय, 
दोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न दप ( पष्र. स्‌. ३) 

२५ बुद्ण क्षो प्ये 
पत्नी थी | सके पुत्र १, मय, २. महामय तथा ३, 
मृत्यु (म. भा, ६७ )। 





अधित्तस--( सो. ) भविष्यमत मं अनुततस का पुत्र । 





भधिपति--पफे दैव | यह्‌ श््युका पत्र 


अधिर्थ-- ( सो. अनु. ) सत्तमा का पुत्र । यह ` 





सारथ्यकम करता धा | एक बार गंगातर पर क्रीडा करते 


समय, कुंती ने कणी कौ स्वकर नदीम छोडी दू पेटी | 


षको मिरी | तदनतर कणे को बाहर निकाल कर, इसने 


प्राचीन चरित्रकोशा 


ठा से उत्पन्न पुत्र | रसे नित्रति नामक 


भनंतभागिन 


पो) त ५७११०७५. 1 ५४6, 1 1 1 तकभ 





उसका नारच्छेदन किया तथा उसे अपनी राधा नामक्‌ 
पत्नी को सौप कर, पुत्रके समान उसका पाटन किया 
| (भा. ९,२३.१३; म. भ, ६७; १३७; व. २९३ ) | 
अधिसामरूष्ण--( सो, पूर, भविष्य. ) वायु, विष्णु 
| तथा महस्य पुराण मं, इसके आगे भविष्यकारीन्‌ राजां 
का उछठेख प्रारभ हुभा है । इसके रज्य कर्मे वायु 
पुराण छ्िखा गया ( वायु. ९९.२५८ ) । हस्तिनापुर 
बहु जाने पर, यह अपनी राजधानी कौशांबी मे ठे गया 
( बायु, ९९.२७१ ) । मत्स्य के मत मे यह शतानीक-- 
प्च है । विष्ण] तथा मस्य पराणो मे अधिसोमङ्ृष्ण एसा 
पार है } भागवत मे असीमङ्कष्ण पाठ है । शतानीक 
अश्वमेधदत्त-मधिसामङ्रष्ण एेसा वंशक्रम पाया जाता है 
( वायु. ९९.२५७-२५८ ) 1 
अधिसरोमङृष्ण--अधिसामङरष्ण दे सिये | 
भधीर--एक राजा । यह्‌ देकर का परमभक्त था | 
एके बार गरूती से हसने एक निरपराघ ल्ली को देदान्त 
शासन दिया । उसी प्रकार, एक दिवमेदिर भी इसके 
हाथों जाया गया । इन दो दुषटकृत्योँ के कारण मृत्यु के 
| अनन्तर, यह्‌ पिद्याच बना तथा इसके मुख से निरंतर 
| अग्मिज्वाला निकट्ने छ्गी । पतु शंकर के प्रसाद से इसका 
यह्‌ कष्ट दूर्‌ हूभा तथा यह दिव गणो मसे एक हभा 
( पद्म. पा. १११) 
अधति-- अभूतरजस्‌ देवो मे से एक । 
अधृष्र वा अघुष्णु-- सावर्णिं मनु कापुत्र। 
आध्रिगु-- अधि तथा इन्द्र ने इसक्री रक्षा की (ऋ. 
१,११२.२०; ८*१२.२३ ) । 
अध्वरीवत्‌-- साघणिं मनु का पुर । 
अनभ्चि-- पिततं मं से एके । दसकी पत्नी दक्षकन्या 
स्मधा। स्वधासे से बयुना तथा धारिणी नामक दो 
केन्यारणं हू ( मा. ८.१.६२-६४; पद्म. सृ, ९) । 
अनघ -- उत्तम मन्वन्तर के सपपियो मंसे ण्फे। 
२. धर्मसाबणिं मन्वन्तर के सप्तमि सोंमंसे प्क 
३. एफ गंधर्व ( म. आ. ११४.४४) | 
सअर्नग-- कर्दम प्रजापति का पुत्र (म. शा. ५९ 
९५५ ) 
भेत कहू पुत्र ( काश्यप देखिये ) | 
२, (सो, यदु. >) वीतिहोत्र का पुत्र) इसका पुत्र 
दुजयामिन्नकेपण ( ब्रहम, १३)) 
भनेतमागिन्‌-- भगु कुल का एक गोत्रकार | 
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॥ 
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४ 
 ‰ 





११ 


कै 
प्य 





एम्यकरर्ः 





भ्‌ 
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कीः 





गु 


ह ज्र अयोध्या 


॥ ) # नि १४ ' ५५ ४ गक (क कः धृ १1 १ 
0 ¢ 
६ ॥ । ९ 
ट च क ` ५ 


५0] ष 
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॥ 
कै 
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) 
) दि 


म्माण्ड 


गौ, 
धत 


(स 


भै 
॥, 
५ 
४ 
॥ 


र 


॥ 


खनं 


येये यह नाम है 


राबणसे 


{म्‌ 


गो 
५१्‌ 


पराक्रमी 


८ 


{ न 
1.1 
#॥ 


भ] । भरी 


र 


% २ ( भ्‌, 
५४५ 
यदू, 


। 





## 
॥. 


भनरण्य--- (रा ६. ) तमदन्यु का पत (भ 


७,४ ) ! मलस्य, 


अनपान-- 





। इस 
८ ब्रह्मासि 


पुत्रथै 
धा) ततर राभ नै स परर अकिमिण किया । उम समरे | 
प ध्मसिने युद्ध क्रिया । | 


यह संभूत का पु्रहै।य 
सने 





धा 





र 





व 


से सीता के साथ घात की उसे अकार प्रहना कर चे 


प्यारसे बिद किया (षा. रा. अयो. ११७-११९)। 
पः 


उस द्ूखको अंधकार मँ एकच 








पिपली का धोने से 





भक्षा टगा, तवर मांडष्य ने उसे श्चाप दिया कि, सूर्योदय होते | 





ही तुम विधवा हो जाभोगी | तप्र उसने सूयौद्य ही नं 
होने द्विया} इससे सारे व्यवहार भेद हो गये] उसकी 


अनसूया सखी होने कर कारण, अनर प्राथेनाकी गह तत्र 


उसे वैधन्य प्राप्ने हने देते दए, इसने सुमरदय केरा 
केर समस्त संसार को सुखी किया ( मांइन्य देखिये ) 
अनाधरषि-- (सो. पुर.) रोद्राश्च का पुत्र (म. आ 
८९.१० ) | इसी पत्नी एक अम्र थी 
२. (सो, यद्र. ) युर साजाका पुत्र 





# 


क्ष्ण अनुयायौ एक यादव (म. आ. २१३१२६९; | 


३.५७; वि ६७.२१; उ, १४९.६२ )) 
अनाध्रष्य--परतरष् पुत्रम सं पक (म. जा, ६ 
०४ } | 

अतनतत पारस 








| 





अनायुषा--एक राक्षसी । एसे अरर, बर, विज्यर, | 


दत्र दृष नामक पुत्र यै (ब्रह्माण्ड. ३.६.३१-२७ ) । 








अनिरुदध--( सो. यदु. ) पदु 


उलन पु । यह दस हजार हाथियों के ब से युक्त था 





(भा. १०. ९०. ३५-३६, विष्णु. ५. ३२.५) } पर्वैत 


उस्रा कर यह उससे रात्र को माराक्रता था | इस 
अनेक पत्नीर्यो थी तथा सुरा पीकर यह्‌ उनसे रममाण 

ताथा(ह. वं. २,११८.७३; ११९. २६-२०७ ) | दरं 
रुविमपौतरी रोचना से वज्र उतपन्न दुभा ( भा. १०,६१ ) 


शूसेी प्रयामि प्सा व्रुससा नाम ६ | दमन अन्यग 











मारा क साथ असु कै परास धनूर्वद्‌ सीखी (म, सं, 
८,२९.५३ ) । हसने बाणासुर की कन्या उपा क साथ |; 





गधयं विधि ग विवाह च्या 
(मरम. ३६.५५ ) 

२, आदार वासुद्रासक्ारामं मे पकं ( म्म्य 
३-५) । 

अनिट--अष्वमृञा म भ णक) दसत पत्ती का नामं 

बा | एस मनोजव एवं भविशानगति नामक धौ पुत्र थ 


यद ददु यने भमभी 


५५५ 





प्राचीन चरित्रकोरा 


रपि फो अब द्रूरी पर चाया गयाथा, तम्र | 


प--एक सूक्तद्रष्ा (ऋ. ९.११) । | 


को स्क्मकन्या से | 


अनु 
| (म. आ. ६०. २४; ब्रह्माण्ड. ३. ३. २१; २६; विष्णु 


१५. ११०-११५ ) | 

२. एकक्षतरिय | शेन्य अथवा वृपरदर्मी का पत्र | वृपादर्भी 
ने अपने एक यज्ञ मं, इसे दक्षिणा केह कर, सपतर्पियोको 
अपण पिया | परु अलसायु होने के कारण) शीधर दही 
सकी मृघ्यु हो गह | उस समय भयंकर अवर्पण होते 
के कारण, अत्यंत क्षुषातुर सप्तर्पयो ने इसे स्थारी मं 
पका कर खाने का विचार पिया) परंतु यह्‌ पका नही 
| अतट बहु कार्यरूपमें न आ सका (म. अनु. ९३) | 
३. मित्रर्विदा से कृष्ण को प्राप्त पुत्रो म॑सेषकं (मा 
| १५० ६१. १६. ) 
। ४. (सो. पूर. ) विष्णुकेमतमंतेसुकाप्ुत्र। 

गरुड का पुत्र (म. उ. ९९. ९) | | 
अनिर वातायन -- सूततद्र्टा ( ऋ. १०. १६८ ) | 
। अनिष्टकमेन्‌--( आंध्र, भविष्य, ) ब्रह्मांड वे मता. 
| नुसार परटुमानुत्र तथा भागवत मतानुसार आअदटमानपुतर । 
| विष्णु के मतानुसार अरिषटकर्मन्‌ पाठ है । 
भनीकबिदारण--जयद्रथ के बधु (म. ब, २४९. 
| १२)। 
अनीरख--कश्यप तथा कद्रू का पुत्र | 

हु--( सृ, द. ) भागवतमत 
| से अहीनराद्वि नामांतर है । 
असु--दाशराक्गयुदध मं सुदास के शत्रुभों मं से एक 
| (ऋ, ७. १८. १८४८) | दृन््रका रथ अनु ने बनाया 
(ऋ, ५. ३१. ४) | यह कारिणर तथा दन्द का 
उपासक धा ( क्र, .४.१ ) | 

२. (सो. ) ययाति को शर्निष्ठा से उसन्न तीन पूत्रो मं 
से च्येष्र (म. आ. ७०. ३२) इसते यदुकेद्ी 
| समान, प्रिता का व्रद्धल्व स्व्रीकार्‌ नही किया मतप्व से 
| मुख्य सस्याधिकार गही शा] यहु रणस्‌ मं म्लै फा 
| राजा बना ( मप्स्य. ३३. ६२-६३) 
| अनुसेदे कर करणपूत्र ब्रपसेन तक का वश भागवन्‌ 
त किया है (भा, ९. २३. १-१५४) | अः 
। [ पुरुष महामनसे कौ, उङ्ीनर सथा तिति 
। नामके दो पुत्र द्रुण । उद्गीनर शाखास्‌ ककय तथा मद्रक 
| निकट | ये मारत क्री वायव्य सीमा र कैट तथा 
| वलि क पुत्र, अंग, वंग, क्म, मुक्ष, पद्‌ तथा आन्धये 
| पूवं भारत म सागर तक पैल गये | इनम दशरथ का स्ेही ` 
सपाद पटा दुभा । उस्न पुत्री द्यान्ता, ऋष्यश्युग की 
पत्नी । दसी ऋप्यश्रुग के कारण दष्टरथ फो सामादि पुत्र 





देवानीकुत्र । ` 





१ 

















२९ 


+. 


प्ती ह पौ श्षस्थिते अभिस्थ ने कुन्तीपुत्र कणं का 












रतीय युद्ध मं कौरवा के पक्षम च | हस 








म आन तक कडा दुभा था । अयोध्या, 
कट सम्बध ये 








षान के राजाभींसे सेष्के नि 
३. ( सो, अंध, ) कथकुल बे 
९.२४.३-६ ) । 
४. (सो. कुकुर. ) कोतेरोम का पुत्र 
मित्रथा (मा. ९,२४.२०, । 
भनुकृष्ण-- यञुवदी नेह्यचारी । 






















तापन--कवयप तथा दन्‌ का पुतर। 
ति -- यजुर्वा बरह्मचारी 





धब च क| 


१। 


नुमति--अंगिरा कपि स शद्धा की उल्यन्न नार | 
कन्या मंसे कनिष्ठ (मा, ४,१.३४; ) । द्वदृ्ादिव्य 


पः धात्‌ भ द्वः रु प्रःनी ( भा, ६,१८.१ ) । 








1 । षि र ¦ ¦ ॥ ४4 | ( भ्रा, १ ०५५८०१६ ०११ ) । 





हा किया | के्णपुत् व्रृपसनादि तथा स्वयं | 
कणे भारती प्रकार यह | फ 
अनुबश्च, वायव्य सीपान्तगतं केकय मद्रक षे के करे, पूर्वै | 

हस्तिनापुर भादि | 





चाभुष के भाय नामक देवसोम मेक) | ६ 





असु मोच क पक अप्सरा | यह भाद्रपद्‌ मासमे 

























1) \५ 


येवेदरोनो दुयोधन के पक्षम चले शये 


॥. 





२८, १५६; उ, १६३.६ ) ) 













तध निश्वला ¶ 






"9 पः 
त ॥ 






अनेनस्‌ 

अनेनस्‌--( सो, पुरुरवस्‌, ) आगु राजा कै पीच 
पुत्रौ मसे कनिष्ठ (मा, ९.१७. १-२) इसकी माता का 
ताम स्वभानवी (प,१भा. ७०.२३) } इसका पुत्र प्रतिक्षत्र 
सका वंदा दिया गया है (ह, षे, १,२९.१-५; महा 
११.२७-३१ )। 





धि 


 १९३.२ ) 


मीनेरथ 





हहि--अंगिराकुख का एकं गोघ्रकार | 


परंपरा का छोगाक्षी का रिष्य ( व्यास देखिये ) | 
अनोपस्या-- बाणासुर की पत्नी | 
अन्तक --( दग. भविष्य. ) सु्येष्ठका पुत्र 





से नौ ततवक्ञानियों मे से एकं । यह बडा भगवदुभक्त धा । 
हसने जनक को उपदेश दिया था (भा. ५. ४. ९-१२; 
१ १.३.११६ ) 


२. ( स, ए, भविष्य, ) । मत्स्य के मत म॑ किन्नराश्च | 


का पुर; बिष्णु तथा वायु के मत मे किनरका पुत्र; तथा 
भागवत मत मे पुष्कर का पुश्च 
| ३. मुरा के सात पुत्रो मं से दृसरा । इसका वधं ईृष्ण 
ते किया (मा, १०.५९ ) | 

४. एक व्यास (व्यास देखिये ) । 

८, आश नामक देवताओं मँ से एक। 

६. (स्‌. इ, ) मिष्य फे मत में केशीनर का पुत्र | 

सतधान--( स्वा, उत्तान.) प्रथुके पुत्र मसे एक। 
विजिताश्व को, अर्हित होने की शक्ति कै कारण, यह्‌ 
 नामदिया गयाथा। 


अतिक --( सो. यदू. ) मस्स्य के मत मँ यदु प्र । 
सतिदेव--( सो. पर. ) मस्य के मत में गुुधिपुत्र। 

अतिनार--( सो. पूर.) मद्राश्च का पश्र | हसे व॑सुतेध, 
तिस्थ तथा पुरस्ता सामक तीन पुत्र थ (अभि. २७८ 









३-५ ) 
नीमक पुत्र थे (ब्रह्म, १३.५६-५३ ) } तक्षककन्या उवलना 


से ऋषु को उत्पन्न पत्र | दुमे तंसु, प्रतिरथ तथा सुबाहु 
नामकं पुत्र तथा गारी नामकेकनया थी | यदी 
की माता थी (ह. घ. १.३२.१-३) 








माधात्ता 


अनोवेन - ब्रह्मांड के मत मे व्यास के साम रिष्य- 


प्राचीन चरित्रकोषशष अधक् 


॥ विमिमान) 


नानत पिनदैणये 1, ४, र (01 


| नामक चार पुत्र मे (म. आ, ८९.११ ) | ऋतेयू का पुत्र । 
| सका पुत्र प्रतिरथ (गरुड, १४० 
| तक्षककम्या उ्वलन्ती से उत्पन्न पुत्र । इसने सरस्वती नदी 
| के किनारे द्वादश्षवाषिक सन्न किया } सत्र समाप्त होने पर 
| सरस्वती नदी स्री रूप मे प्रगट दु तथा अपने से विवाह 

२. (सृ इ, ) ककुत्स्थ राज्ञा फा पुत्र । भागवत मत | 
म॑ पुरंजय का पुत्र) से प्रथु नामक पुत्र था(म. ष, ` 
| (म. आ. ९०.१२; रंतिभार तथा मतिनार देखिये )। 
२. ( सृ. निमि. ) विष्णुमत म॑क्षेमारिपुत्र । इसका पुत्र ' 


-२)) ऋक्ष को 


केरने के ल्यि उसने इसे अनुरोध किया । तत्र इसने 
उससे विवाह किया } उससे इसे तंसु नामक पुत्र हूुभा 


२. (सो, यदु. ) केवखवर्हिष का पुत्र । इसका पुत्र 


| तपमोजा। 


ख॑त्य--भरगुपुत्र । यह देवो मे से एक हे । 
अंत्यायन--एक भगुपुत्र । 
अध्क--यह पावती के धमत्रिटुभों से उत्पन्न हुभा । 


| हिरण्याक्ष पुरप्ाप्ति के ल्यि तपश्चर्या कर रहा धा, उस 
तरिकष-( सवा, प्रिय. ) करपमदेव के सो पुतो मे | समय शंकर ने उसे यह पुत्र दिया (लिङ्ग, १. ९४) । 


। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु फे पश्चात्‌ यह्‌ गदी 


पर आया । परंतु अनन्तरपार्बतीको हरण कर ले जानेकी 
योजना इसने की, तब अवेती देश ॐ महाकाल वन मेँ, सकर 
का ससे प्रनघोर युद्ध हा । इस युद्ध मेँ, इसके प्रप्येक 
रक्तर्चिदु से इसी के समान व्यक्ति उत्पन्न हो कर, अंधकफो 
से संपूण संसार व्याप्त हो गया । तब शंकर ने अंधकों के 
रक्तको प्राशन फरते के लिये, मातृका उत्पन्न कीया तथा 


। उन्हे अंधक का रक्त प्रारान करने कै लिये कहा | बे रक्त 
| पीकर त्ृप्तहो जाने के बाद, पुनः रक्तधिदुभं से भगणित 


अंघक उन्न होने खगे । उन्न शंकर फा अजगव धनुष्य 
भी हरण कर टिया ( पश्य. स्‌. ४६ )। 
अंतमे शंकर भ्रस्त हो कर विष्णु के पास गया \ विष्णु 


| ने शुष्करेवती उत्पन्न की, तथा उन्हौने सथ अंधकौ का 


नाश केर दिया | रौकेर ने मख्य अंधक को षू पर चटाया, 


। उस समय अंधकने उसकी स्तुति की। तत्र शंकर नै 


प्रसन्न हो फर दसे गणाधिपत्य दिया ( मस्य. १७९) | 


। इसने पार्वती के लिये स्पष्ट मांग की, सलिये शंकर का 
पा तथ। इसका युद्ध दुभा । प्रतु शुक्राश्चोय संजीवनीविदया 
चयू कापृत्र। एसे वमुरोध, प्रतिरोध तथा सुबाहु 


से मृत असुरा को जीवित कर देते थ, दसस सकी शक्ति 
केम न होती थी] तवरह्ंकर ने दुक्राचाय को निगडलिया 


| तथा अंधक फो गणाधिपल्य दे कर संवृष्ट क्रिया (शिव, 
सद्र, यु. ४८; पशम. स्‌. ४६. € १ ) | गणां का मुख्य स्थान 
सन्नतेथु अथवा 
अनापूृषटि दसका पुत्र । दसं तु, महान्‌, अतिरथ बद्रहयु । 


हसे देने के पश्चात्‌ दसक्ा नाम भगीरीदी रत्रा गया | सके 
पुत्रक्रानाम भाडिदै। 


२३ 


अधक 


क्यप को दिति से उतपन्न पुत्र | यह भत्य॑त पराक्रमी 
था अपनी उपर तपश्चया के भरले पर सप्र दवता पौ फी 
जीतने के व्यि, इसने केकर मे वरदान मोगा । प्रतु विणा 
तथा कफर के सिषा समको ओतिने का वरदान उन्होने 
दिया । तदनन्तर यह ससैन्य अमतत म प्रषिष् 
थार दसी शरण मै भाया इसके धाद 

की उवेःभवस, उर्क्षी भादि अप्सरा तथा दृनद्राणी 
कोले करर जम यष्ट रहा थात देबताभौ ने सक 
साथ युद्ध 















प्राचीन अरिश्रकोहा 


[र 


किया) परंतु उसमें उनका पराभव दभा। | 


तदनतर अंधक पाताल म रहने लगा । गन्तम देवतान्‌ । 


साथ यरद रि. | 
कष्ण का स्नति का 


के कहनेसे, विष्णु नै दै 
दसा पराभव होने कै पश्चातं इसने 


भभम _ 


तथा शकर मे सुद्ध करने कौसंेधि प्राम हन # यि. 
बरदान मोगा तत्र विषु नै द्य क्ेलाहापषत दिलाने | 


यङ्क प्रारमद्रुभा| 





कह | | तेस] उसने करते ही तोकेर्‌ का तथा इसका 
दुम्‌ दाकर क मम मूरति षर दिय। | 
परत ककर आयत हिति ही पनः युद ४ ३ एषा | अभक | 


फ प्रः यके रतनु (| पूनः | १ हान कमी | + 


समय पकर ने चामृहाक) स्मरण करन्‌ पर) उन ११ 

समस्त रक्त प्रादा कर दिया । तष ईने हर्षय ध) 

 प्रायना की | क्क ने वगणा म हसक स्थापना कर 
सका आदा नाम रवा (स्वेद ५.३.४५ )) 

यह उञ्जयिनी मे राज्य करताधा । इनदर क कयना 

४ यसं भ अदना 









४ १, ६.१६ १७ ) 


तीय भरमान्‌ | याः 









शीः 


अंधकपुन महाभोजषोदो पुत्र च | प्रधम वृक 


वीर्‌ फृतश्रभा तयन दभा । 
५,१४.१ -७ ) | भार वसपूत्रं भञ्मा 
नही ह मङमान्‌ क पृत, भभरक्वु 
सामील दण कमाह. व, म विवा है ( 

भधिगु इयावाभ्व -- {न नाः 
५,१९१. १ )| । 

अं्र--(ना. भन.) ब ४ 
नि । नुष्यन्तपुच भरत न िन्व्य 
( भा* ९ २५.३० ) | 

२, (म्‌, १, ) यह पायु तथा बहयोड क प्रतानुनार 
बषदभ्र का पूव ( हनु तृन्निये ) | 

दद्यातु 3 णापनी पिवाबदा 
५१.१६, 


¦; 





का पूत्र (भा. १९ 
) । 

अन्यतरेथ - -भ्बर। ग; विव मै ५1 
भानाव (श्र, प्रा, २०१ )। 

अभ्याश हा -पाजवे परदरण)। 
भन्यग्मानु-- (५, १६.) मनेस्युं क ५ 
नामक भव्सरा मे उन्यन्न पूष ( प्र, भा. ८८ )। 
र भरदा क दिष्य (व्योमि द श्वय ) । 


परवा -" १५२ अद 


वैभवा ८१ 





॥. 


१ एकं । 





४५) 











( ॥ ष पुज ( ५, ै + 


1 ॥ 
1) { ' १। | 

4 | 4 " 
(॥ 1 


अपण 


प्राचीन चरिश्रकोरा 


अभिभू ` 





केर, तपस्या प्रारंभ की | पिर भी उनकी प्राप्िनहोनैके 
कारण उसने पर्णोँका भी स्याग कर दिया तथा महादेव | 


कौ पतिरूप मं प्राप्त किया । इस लिये इसे उररोक्त नाम 
प्राप्त दुभा | दसी तप के पश्चात्‌ उमा नाम प्राप्त हुभा। 





सकरा दत्तक पुत्र उशनस्‌ ( ब्रह्माण्ड, ३,१०, १-२१; ह्‌. 


व. १, १८.१५-२० ) | 






संधिका पत्रे । हसने दस हजार षरा तक राज्य किया } 
अपष्ठोम--जपलोम देखिये । ` 
अपस्योष--अंगिरस गोत्र का एकं मत्रकार । 
पहारिणी--रह्मधान की कन्या | 
 अपाग्न्येय--अंगिराक्रुरु का एक गोत्रकार । 
भपाड--अंगिर द्रु का एक गोघ्रकार । 
अपान -तुपरितदेवां मं से पक्र 
भपांतरतम--एक ब्रह्मर्षि ( सारस्वत देखिये ) | 





भअपांनपात्‌--णके देवता ( ऋ. २.३५ ) | यह निथु- | 
रपे अभ्नि होगा| यह पानी मे प्रकाशित होतार! इसे | 
उसी प्रकार भभि कौ अ्पानपात्‌ | 








अधि कहा गयादैः 
कहा गया है 
। भ ५ {९ | ~~न भ क्न्य 





भत्येते प्रिय १ सा शात होते 
लिये नदी पर गै) बहौ मपि सोमं शसने मार्ग 
वा कर देखा । चथाते समय जो भ्नावाज हृभा उसे 





पुन कर इन्द्र वहां आया । अपाछाने सोम इन्द्र को | 
दिया । इन्द्र ने प्रसन्न हो कर इसक्री इच्छायै पृणै की1. 
इसके परिता का गंजापन दर क्रिया, इसकी चेती उर्वरा | 
नाद ( सके गुह्यभाग प्र कदय उगाये ), तथा इसका कुष्ट- 


रोग आख पर्‌ पिप कर नष्ट केर दिया । यहु कथा सायणा- 

नायते शास्यायन ब्राह्मणसेषीरहै। दमे मूलभूतम 

कैरी ऋग्यद्‌ का णर सूक्त रना होगा (ऋ ८.९१) 

दस सूक्त म॑ एकमार अपाला का निरयश भायार 

7स्य--अगोञ्य देमि | 

रपि--सावर्णि मनु का पूच। 
भपिक्रायति -- गकु का पकं गोत्रकार्‌ | 
अपीतक्र--( भध. मिष्य. ) मस्य क मतानुप्तारं 

लषोदर की पुत्र। 


प्रा. च. ४ | 











यह ब्रहमजानी थी । | 
 हखके शारीर पर फोटदहोनेके कारण, पति ने इसका | 
गकर दिया था । पिव मरह कर, इन्द्र को प्रसन्न | 


करने के लिये, इसने तपस्या प्रेम की । दद्र को सोम | 
शत होते ही, यह धोम छने के | अभयदं खा अन्यत्र पाठ है । 


अप्नवान--भगु के वश मंसे एक ऋषि (क, ४.७ 
१; ८,१०२.४ )| 

अप्रातिपिन्‌--( मगध. 
| सार श्रुतश्रवस्‌ का पुत्र | ( अयुताय देखिये ) । 


मविष्, ) मस्स्य के मतानु- 


अप्रतिम--्रह्मासावणि मन्बन्तरके सप्तारियो मेसे 


| पक | 
पवमन्‌--( घुः इ. ) मिष्य के मतानुसार भ्रुव- | 


अपतिभोजस्‌- ्हमसावणिं मम्बन्तर कै सप्तापो 


मसे एक। 


भप्रतिरथ--( सू, इ. ) श्ुवखाश्च का नामांतर (म, 


व, १९५.३० ) | 


२. (सो, पू. ) भागवत कै मतानुश्ार, रंतिभार क 


| तीन पुत्रौ मे से कनिष्ठ पुत्र ! इसका पुत्र कण्व | 


अप्रतिरथ पेज्द्र--सूक्तद्रष्ा (ऋ. १०.१०३; ए 


| त्रा. ८.१०; श. त्रा, ९,२.३.१-५) । 


भप्रीत--यञुव॑दी ब्रह्मचारी | 

अभय--स्वायभुवं मन्वन्तर मे भ्म को दया 
उत्पन्न पुत्र 

२. ( स्वा. प्रिय. ) इध्मजिह् के सात पुत्र मे से कनिष्। 

यह्‌ प्टक्षद्रीप के सातवे वर्षं का अधपिपतिथा। 
विश्वामित्र गोच्रकापकगोत्रकार। 

४, धृतराषटपुत्र । इसका वध मीम ने फिया (म. द्रो. 
१०२.९६)। = 

५. (सो, पर.) विष्णु के मतानुसार मनस्युपुत्र । 





अभिनित्‌--( सो. यदु. ) नख्याजा का पुत्र । इसका 


॥: पुत्र पुनर्वसु | 


२. अंगिरस गोत्र का णक गोत्रकार । ` 
अभितंस--मविष्य मत मे अधितंस फा पुत्र । 
अभितपस्‌ सोय --मूक्तद्रषा ( ऋ.१०,३७ ) । ` 
भभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि--छमवेश का एक राजपुत्र 


| यह तत्वज्ञानविबाद्‌ मं निमम रहता था (पे. त्रा १०.५. 


१४.१.१२.१५; जै. उ. त्रा. १,५९.१; २.१.२२; २ 


। २.५३} छं. उ. ४.३.५) । द्सफे जीवनकार मं दी 
| सके पुरौ ने इसकी संपत्ति क्रा बेदवाय केर लिया 
हसका पुतेहित शौनक था (जै. उ. ब्रा, १.५९.२) | 


अभिभू--(सो, क्षप.) फश्यपुत्र । यह द्रौपदी 


| स्वयेवर म॑ होगा (म. आ. १७७.९) । भारतीय युद्ध 


मे यह पाड्य पक्चमंथा (म. द्रो. २२.१९) 


दो ` 
वसुदानपृत्र ने मास (म. क, ४.७४ ) | | 


२५ 


अभिभून 


अभिभूत --( सो. अरणि. } 
देष तथा रोहिणीका पतर 


२१३) 
हेयो के प्रासमे भयभीत प्रष्ीफो निगय करने च 

लिये, नहमदरेव ने सथर देवताओं को, अंशस्पमप्रष्वी भर 

जन्म तेने कैः लिति कहा | उस समय सीमन्‌ देबकायं # 

विये अपने पत्रक प्रश्वी प्र 

अत्यंत प्रिय होने कै कारण, यह ४ 

ही रहेगा , कैः ¶ 


॥/ 












दगा, फसा भोपत 
भीमे दरगे भानं 






` पिभ ण--अमिमन्यु की भश्नरिक्षा तथा भन्य युद्ध 
कलारिक्षा, अङन क स्वाम दैग्ददेन्व प हह ची। वह 








 करधो कैर भे | परत 
तोम । 
| अभिमन्पू न, चदे ध 
त्र भ 


 कनेद्रीदा। 


~ भ~ र र = 
स = ~ 


भ्विया प तनां प्रश्ण धा कि, एके हस्वनोपस्ये म 





८, ११ अन नैपुण्य भे 4: 
रद्र नामक धनुष दिया। यहे अवैत्‌ प्राक्रमी भानं 








ह १ त 
के कारण, एसका नाम भभिमतःयु एवा गया (म. अ. | 





परक्रम उमे स्थानं पर, 


(11 ॥ >{{* 
# | 


जः थै 
चम 
न्वे 
+ 
वुः 
#. 
जः 
व 
ऋषैः 
= 
र गुः 
8 
[त 
व 
व 
र 
3 


व्पूह भ प्र 


॥, 





या } उपनी मनात | 

मना भटिन्‌ अभिपः थ्‌ धर भावा # प्र # 
की चक्मा वे कर, दमन्‌ भवम 
धुं की धभतिय। | त५4 कणौ ज 
नु कम भौ एमे जः 


1 
द 









# +. 1 






१; ।/| क 








गहा, इतने मे, कपोपुषने हस पर अकरण विया | भनि 
मेय्‌ न उनका परामिव कव्‌ के, दुयोचनेपुच दरमेणे तधा 
कपौ, 








पतातिनलिवमनीतकसिकनिेपमकेममिनमिविदेथमितिनभदसदावमनदोलतततिजेताणिसि नोनि किमिति त सवमिः (र करम ७। ५ 


वंश~--विराट राज की कन्या उत्तरा, अभिमन्यु क 
पनी थी! इसक्री मृत्यु के समयं उत्तत गभवती थी । 
उसका पुत्र परीक्षिन्‌ नाम से प्रख्यातहे। इस परीक्षित्‌ 
कै कारण ही, भारतीय युद्ध मे अस्तंगत होते दूए पस 
कुल को नवजीन प्राप्ते हुमा । 

२. स्वायैभुव मन्वन्तर के अजित देवों मे से एक] 

३. ब्रष्ठसाघर्णि मन्वतर कै सम्तर्षियों मै सेएक। 

४. नापर मनु तथा नङ्ूला का पुत्र 

अभिमान--स्वायभुवं मन्वन्तर के धर्म का पुत्र] 

अभिमनिन्‌--मोत्य मन्वन्तर का मनुपुच्र 

अभिथुक्ताक्षिक्र--चौये मरद्रणो मे से एक | 

अभिरथ--( सो. क्षत्र. ) विष्णु के मतानुसार केतु- 
मान्‌ का पुन्न | 

अभिष्वत्‌-(सो.) ऊर तथा वाहिनी का पुत्र 
( म. आ, ८९.४४; अविक्षित्‌ ( २, ) दैखिये ) । 


अभूतरजस्‌--रेवते मन्वन्तर क्रा देवगण । दसम 


हसे अभूतय्यस्‌ 






स व्यक्तियों का समावेश हतां है 


ध तकायन --पतश का पुन्न | एकार) जवर 





श भप्ने पुत्र कै सामने कृ मंत्रपठन कर र्हा था, 


तत्र उन्हे अशील समक्ष कर, इसने उसके मूख पर हाथ 
रखकर, उनका मंत्रपटन्‌ चेद्‌ कर दिया । इससे क्रोधित हौ 
कर, तुम्हार कुर पापी होगा, पसा शाप उसने इसे दिया, 
जिससे सब्र छः 





दरो शाखाएः हगी । ऋग्वेद कारू से इनका एकत्र उ्छेख 
पाया जाता है ( णश्च देविये ) 

भभ्यावरतिन्‌ चायमान--एके राजा । इसने वर 
शिख के नेवरृत्व मं ब्रचिवत्‌ फरो जीत लिया तथा वरदिख 
कै पत्रांक षध किया | इसीफे लिये हन्ने तुर्वशं तथा 
वरृचीधत फो जीता । किन्तु बहु यहु तथा संजय देबवात ` 


क ही ने की संभावना है (ऋ, 
[भृषं नप मे भी #:\; 11 ह ( प्र 





ओः 


६.२७; ८५ 9 | 


अमरेहा---दसका गोत्र भारद्राज | इसने ‹ वणर | 
रची, जिस 

आरभमं हृष्ण नमन हो कर, आग शोनक तथा श्याकटायन्‌ | 
यह प्ातिशाख्यानुसारिणी है (शो, : 


प्रदीपिका ` नामके २२७ चरका कीं शिक्षा 


का उद्ेम्र है | 
१२९ ) | 


प्राचीन चरित्रकीशा 


६.२७.७ ) | सका 





अमितं 
अमषे--( स्‌. इ. ) विष्णु के मतानुसार सुगविपु्र | 
अमषेण--( सू. इ.) संधिराज का पुत्र (म. ९. 
१२)। | | 
अमल-धृष्टयुद्धि प्रधान का पुत्र ( चन्द्रहास 
देखिये ) | 
भमला-- वैवस्वत मन्वन्तर के अत्रि ऋषी की कन्या | 


| यह ब्रह्मनिष्ठ थी | 





मदीयु आंगिरस-- सूच्तद्रष्ट (%. १०.६१ )। 
भमावसु--( सो, पुसरवस्‌ ) पुसरवस्‌ वश मे ही दो 
मावस हुए । पहला; पुरुरवस्‌ के पुत्रो मँ से एक तथा 
दसरा, अमावस्‌ वंशकरा फा पृत्र। इनमेंसे 

पुरुर्वसपुत्र भमावसु, कान्यद्कुग्ज घराने का मूर पुरुष हे 
इसकी वेशावली अनेक स्थानों पर दी गद है ( ब्रह्म. १० 
९१-१४; ब्रह्माण्ड. ३.६६. २०-२३५; ह, व. १.२७; 

विष्णु. ५.७.२५; वसु तथा उन्ह देखिये) । 

२, एक अस्यत स्वरूपवान पितर । इसको देख कर 
अच्छोद नामक्ष पितयं की मानसकम्य। मोहित हो गर । 


| प्रतु हसने उसकी प्राना भमान्य की । स कारण, बह 
| योगभ्रष्ट हो कर, अगे जन्ममे वसू की कन्या मस्स्पी 


( काली, सत्यवती ) हृद ( पश्च. स. ९,१२.२४} अच्छोदा 
देखिये ) | | 

दसका भगला जन्म इसी नाम से पुरुरवा के पुत्रके 
रूपमंदहुभा। 

भमवासु वंह--यह्‌ वंश, पर पुरुरवस्‌ केः भमावसु 


| नामक पुन्न ने प्रचित किया। इसकी राजधानी कान्यद्घुग्ज 
| नगर थी । 


हस वंश मे, प्रायः प्रह पुरुप मिते है । इनमें 


कुरिक ( कुशाश्च ), गाधि, विश्वामित्र, मधुच्छैदस, आदि 


प्रमुख है । नय के पश्चात्‌ इस वंश का उद्छेख न्दी मिलता । 


| विश्वामिन्न्राह्मण बन गया, इस कारण यहु क्ष्नियवश् 


समप हौ गया | 
। षस वश मं एक अजमीद्‌ तञाका 
ह | 
अमाघास्य शांडिल्यायन-- अंश धानं जय्य फा गु 
(ष. त्रा. १) 
भमाधास्या--अमाचमु तथा अच्छोदा की कन्या 
( मत्स्य, १४) । 
भमाहट--ग्छ सपं (म. आ. ५२.१५ ) | 
त" सो. पूष.) जय फा पुन्न (भा, ९, 
२ 


मोष्धेख मिखूता 


२७ 


भमित 


पपवमपिदकक 










भमला - ~ भमत ई पनी । 
क्मभोध-- हन्य) तथा नारं की कन्य 
पृश | अधिविःप ( भ, १, २५९ 

२, 0 कालिय का नाः 








। +: पि ५ कै भमव, अद्यदेव 
| धेतन मह पिके भभम मै गवा | बह ऋ शाह 











सम भित्‌- ्। पृ१ ६. भिष्य, ) वित कै 

नुसार सुत्त राजका पुत्र । बामु कै मतानुसार भुवं 
बेष्यं के मतानुसार वृषणा का पू 

२, एक राओ | शसक राज्यम सर्वत्र ्िकमदिर्‌ चे । 

प वैः कर नार ४ परि ९ नवित हो धद दतै पाम 

सरं कावती नगर म मन्यं 


















क वी +. 01 |, 1 
















पेता उशन पा 
१, एमे विथ उभ 

। मै दमे दी | वम्‌ भीय मे कन्न । 
नं कैव धको | वैवं दमने भहु भन पुती प 

कै डल त दोन (प) | जमः) वौहित नाध त जश्वौ नीषो 
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अंबरी 

सम्पण किया, तथा तीर्थ ले कृर उपवास छोड़ा । यह जान 
कए, दुर्वास ने अपनी जटा के केशो द्वारा निर्मित एक्‌ 
कृतया अंभरीष पर छोडी । इतने मे, विष्णु के सुदशन ने 
कृत्या का नाश किया तथा बहु चक्र दु्बास के पीडे लगा । 





दरस सिति मे, विष्णु ने भी उसका संरक्षण करना अस्वीकार 


केर, पुनः अंग्ररीष के य्ह जने कफो कहा | दुं्बासि फो 
अंबरीष के यह छोटने मे एक वं रगा । तब तक अंबरीष 
भूखा ष्ठी धा । इसने दुबौस कफो देखते दी उसका स्वागत 
किया | चक्र की स्तुति कर उसे बापस्च भेजा तथा दुर्वास 
को उत्तम भोजन दिया 


मोक्ष प्राप्त हुभा ( पश्च. उ. ३८.२६-२७) | 
इसने भीष्मप॑चक ब्रत क्रिया था (पश्च, उ. १२५ 
२९-३५ ) । जवर यह स्वगं म गया, तच इसे स्वगं मं 
सुदेव नामका इसका सेनापति दिखा दिया तथ इसे 
भाश्चय दुभा । श्रम मे कोन आता हैः, इस विषय पर 
ह्द्र सै सकरा संवाद दुभा । इन्द्रने इसे बताया कि; 
सुदेव की रणांगण मे मृत्यु हने कै कारण, उसे स्वगैप्राप्ति 
हर (म. श. ९९ कु. ) | दसके पुत्र फा नाम सिंधुद्रीप | 


इसे विरूप, केतुमान तथ। शंभु नामक तीन पुत्रमी थे 


(भा, ९. ६. १) | हसते सकर राष्ट्कादानक्रिया भा 
(म, अनु. १, ३७. € } | 
४, (सु. इ, ) मांधाता 

= मेसेर्म्षलखा (मा. ९.५.९१) 

५. (स्‌. द्‌. ) जिशंकुकेवो पुत्रोभैसे वुसरा। इसे 
भरीमती नामकं कन्यां धी । बह नारद्‌ तेथा पर्वतं के वाद 
म विष्णुने प्राप्त की (अ, रा. २-४) | यह्‌ एक बार 
यज्ञ करर्हा था, तब इसके दुर्वर्तन केकारण, इद्र ने 
इसका यज्प्श्ु उडा लिया । 
 द्वभ्य दे कर, उसका शुनःदोप नामक प्र खरीद लिया जथा 
यज्ञ प्रर किया! धर्मसेन इसका नामातर है, णवं यौवनाश्च 
हसका पुत्र है । यही हरिद्र ह ( लिङ्ग,२.५.६; वा, रा. 
वा. ६१; शुनः्ेप देखिये ) | 

५. एकस | यहक्दुका पुत्र धा। 

अम्बय--यह दक्षिण म॑ गौतमीकफै किनारे, दंडफदेश्च 
कावप धा | सका वरृसिह ने वध क्रिया (वररचिहु देखिये) 

अवण घा भस्बण्क--रूरयोधनपक्षीय क्षत्रिय । इसके 
अभिमन्यु कै साथ युद्ध दभो धा (म, मी. ९२.१७)। 
इसको अजुन नं युद्ध मं माय (म, द्रो, ६८.५६ ) | 


भिहमती से प्राप्त तीन पुनो 
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( भा. ९. ४-५ )। इसने पक्ष- ' 

बर्भिनी एकादशी का त्रत किया धा | योग्य समय पर उपबात्त 
छोडने के कारण, यह विष्णु को प्रिय दभा । अतः इसे ` 
| की संमति से, विचिन्तय के नाम पर हस्तिनापुर का राज्य 


तय इसने क्रह्वीके कपि को ` 


प्राचीन चरित्रकोशा 





-=-~ =-= ~ 


कै 


नोनको पति कनिििनििननिेयौ 





२, पांडवमक्षीय क्षिय । इस्फे एच फो लक्ष्मण ने मार 


डाखा (म. क. ४.२६ ) | 

अस्बध्र--क्स क कुवलख्यापीड हाथी का महावत 
( भा. १०.४२.२-५) । 

अंडा--काशीराज की तीन कन्याभों मँ से स्येष्ठ। 


अपनी कर््योएं उपर होने के कारण, कारीराज ने उनके 


स्वयेवर का निश्चय किया] तदनुसार देशदेशांतर के 
राजां को स्वर्यैवरथे नि्म्रण भेजे । इस स्वयेवर में 


| कोद भी शतं नहीं रखी गयी थी | काशीरयाज मे निश्चय 


कियाथाकि, जो सब से अधिकं बखरान हो वह इनका 
हरण करे । 
चिच्रंगद के निघनोपरंत, भीष्म अपनी सौतेटी मां 


चखा रहा था । विचित्र्रीयं का विवाह नहीं हुभा था ] 
स्वयैवर का समाचार मिरूते ध विचित्रवीर्यं के ल्यि उन 
कन्याभो का हरण करने के लिये, भीष्म स्वयेवर को गया 


| तथा बहा कै समस्त राजाओं को हसा कर, तीनों कन्याओं 
| को हरण कर ठे भाया (म, आ, ९६ ) | 


भीष्म ने हस्तिनापुर आकर, उन तीमों फा विचिन्नतीय 


। से विवाह करने का निशित किया। इस बात का पता ठगते 
ही, अंबा ने भीष्म से कहा किं, वह पहङेसे ही शस्वसे ` 


परेम करती है, इस ल्यि उसा विवाह विचिघ्षी्य से 


दिया । शास्वं ने उसका अंगिकार नही करिया | भीष्पते 


समे सामने उसे हराया धाः इस स्यि अंभा के साथ 
विवाह करना शास्व को योग्य नहीं लगा । अंतरा फिप्ते भीष्म 


के पास आयी ओर उससे कहा कि, आपने म॒क्भे जीत कर 
छाया है, दस व्यि शाल्व मञ्चे स्वीकार नी कर रहा है 


अतएव भाप ही मेय बरण कर, यही योग्य होगा । परंतु 
भीष्म ते आजीवन वरह्मचरयं व्रत का पालन करने काप्रण 


किया था, दस लिये उन्हे अंगा क्री दरच्छरा अस्वीषरृत करनी 
पड़ी । 


ग्वार भोर निराधार होने कै कारण, अंगा अ्येत 


दुःखित हू । अप्रनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म दे, दस 
लियि किसी प्रकार से भीष्म से प्रतिशोध छलिया जाय, इस 
पर यह विष्वार करने छगी, तथा तपर करने फे लिय हिमालय 
की ओर चर पी | 

हिमाख्य करी ओर जाते समय, हसे यह मं शेलाषघ्य रषि 
का आश्रम मिद्य | ऋषि को इसने भपना निश्चय बताया | 


 । 


२९ 


अबा 


१, 


करना योग्य नहीं होगा । यह सुन कर भीष्मने अंबाको 
। दलम सहित सम्मान के साथ रास्व के पाक्त भिजवा 








प यथन त त तमसि 


तम जन्हनि पसे इसके निश्चय से परा्रत्त करन का पवन | 
कया । परेन बह निष्फल दभा आर भवा बही त करने 

, द स्य ब होत्रान्‌ नामक णक राअपि उत | 
त्र भये) ते अभाके मातामह १। भवा #ी| 
ति रेस मे भवतं दखित हु । भगनी नतिनी | 
खर होने के लिये, उन्दने मीष्मके गुर परशराम 
केद्वारा ष्म का परिपत्य कर, उते भंगा फ्री सती 
कने के लिये ब्ध्य कले फा निश्चय किया । तग्नेतार | 
अपूनी नतिनी क्षो केकर, वे परशराम क पाम जान ही 
बालेय कि, परश्णम का शिष्य भकृतमण वहा भा पद्व | 
तथा उसने अताय। कि, परुराम दती भाधम नु अर 
भा रहे ह | दस लिये होत्रवाहन परशुराम भ मिनन के 


त्विय बही स्क गये (म, उ, !ऽ३-१५६ ) | 
































अश्रा रु] भु ६ ज्जन #१ 3 1 चुः गुभृक् करने क बन्हीने | 
वचन दिया तथा भीष्म के परस संदे भिजषाया मिः 

अंभा कषा स्वीकार करो अथवा गुद कलने क ववि तयार | 
ह आभो | भीप्मने भाजनम बदयचय क भप निश्रय । 


 परश्ुरामके पात भिजवायातेधा स्वव कड क लिये तवाद | 






हो वे । भाग चलकर कुरपेष मे नो का मीर पुय | क गि 


| 

हा) जितम का भी प्राज्न दभा तथा बुद्ध पक | 
हिया सया | 
अवाक यष्ट भौ निराशा ही मिली पततु मीम मै | 


| तपस्व तेय कर का 
| प्रासादिकं तथा विव्य पाल 
| प्राला को धारण कवना षह 


| 

| 

। 
कुछ धिनो बादर, परथुराम्‌ उस भध म॑ भा षहचे। | भाः 

| 


प्रानी #. । + ॥ ४१ श 
५ न 1 





(भ. उ. !८८ )। 
हाभारत क नुरकाणम्‌ प्रतिमे, उ" (केत कथा वभ 


प्रकार दी गपीरि, न दथ प्रकार दै ~ 












पगा । भगनेषहु माका सरी 





वश्य कनौ मिसा | भत मे पनाक दषः 
ह्वार्‌ क्षाने पर भी, भेता राहत के दरवात प 
केक कय बली गथ पमे षह भान गक 
ली | स्वाम अन्तक तिशतेडी ने उमरी 
( ५. ॐ, प. 





अवपत प्रोह मे रण 
प्रालाके योगे त मौप्यश् वधं ति.ष। 





वरधापथीषा कः पलक १ पक ३.१६ । 

षा लेक ह -डादौ३ तो वीनि क्यार भ १ 
ह्मी {( अंधो ६न्निधे ) | पति 

पति क भुत्यु हाम्‌ पद भा 








ते ही सतति नहौ ६६ 
सत्यवती तभा देवा मौप्य के भनुोऽने पव, हसन स्वान 
५ षी परैतु गमषादणा के शाव भवनात्‌ 





दम | गथा (म. अ, १००.१०-१५; सत्वजनी 


िका--कादौरा३ दी तीन्‌ कन्याः ५1 
॥ ॥ ¢ ॥ (| | { ५ ५ # #। ॥ 
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पाचीन चरित्रकोदा अराल ` 


५४ 1 काण म नतत 


॥ भचुधारा--दक्षसाब्णि मन्वन्तर म के ऋषभ | अयुतायु--( षू. इ.) सिधुद्रीप का पुत्र (मा. 
#ि माता (भा. ८.१३ )। | 


९.९ ) | | 
अवुवीच--मगधदेश के राजगृह नगर का राजा । २. (सो. कुरु.) विष्णु के मतानुसार आरावी का पुत्र | 
यह सब्र प्रकार से पंगु रहने के कारण, प्रान महाकमि र, ( मगध. मिष्य. ) भविष्य के मतानुसार ्र्णव का 
र्यत प्रबल हो गया । परेतु दैवयोग से वह राभ्य | पुत्र | इसने १००० वर्पो तक राव्य करिया । मागवत, वायु, 
हढप न सक। (म. आ. १९६.१७-२२ )। | मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड क मतानुसार श्र॒तश्रवस्‌ का पुत्र प्रतु 
अंशृण--दसकी कन्या वान्‌ (वाच देखिये ) | बिष्णु क्रे मतानुसार श्रुतवान्‌ का पत्र । भयुतायुत पाटसेदं 
अभोद--विश्वामिन्न का पुत्र (म. अनु. ७.५९) | | है त 


है । 
अय--स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति । यह वसिष्ठ 
का पुत्रथा। | | 
९, अगस्त्य गोत्र का म्रकार । 
३. ठषित नामक देवगणो मे से एक | 
४. यञुदी बरह्मचारी । 
भयःरशिरस्‌--कर्यप तथा दनु का पुत्र | 
अयतंस--( सो.) मविष्यमतानुार परातेस का पुत्र । 
भयतायन--विश्वामित्र कुल क। एक गोच्रकार । 
अयति--(सो,) नहुष कषा पुत्र (म. भ. ७०.२८ ) | 
अयस्धूण--शेस्वायन जिनका अध्वर्यु था, उन्ही. 
का यह ग्रहपति था । इसीने शौखवायन को विरिष्ट यज्ञ 
साधन का उपयोग सिखाया ( श, तरा. १ १.४.२.१७ ) | 
अयस्मय --सारोचिष मनु का पुत्र | 
अयस्य--भजस्य देखिये | 
भयाप्य --वयुमतानुसार अयास्य का नाम। ` 
अयास्य आंशिरस--सूक्तद्र्टा ८ ऋ. ९.४.४४६ | 
१०..६७-६८ १1 अंगिरस को स्वराद्‌ से उलन्न छडका । 
इसका पुत्र कितवे ( ब्रह्माण्ड, ३.१) । राजसूय यज्ञ मे 
यह उद्गाता था । उस यज्ञ मे द्युन्ेप को बलि देने 
 काथा (पैत्र. ११.८.१०; ९४.२.२२; १६.१२.४८; सा. 
त्र, ३०.६ ) । धर्म्य मै, प्रमाण फे लिये द्सका बहुत 
से स्थानों पर उल्लेख आता है । यह आभूति त्वा का 
शिष्यं (वृ. उ, १,२.८;१९; २.६.२; ४.६.२३ ) | 
दायौते मानव के यच में यह उदृगाता था (ञे, उ, ब्रा. 
२,७.९२; १५; ३ ) | । 
अयुत--( सा. जह. ) राधिका का पुत्र | 
अथुनाभेत्‌--( सो. भज. भागवतमतानसार 
सा्वतपुतर | भजमानम्‌ की दृसरी स्री से उत्पन्न तीन पूत | 
मं कनिष्ठ | | | 
 अयुलानापन्‌--( सो, पूर. ) महाभौम तथा सुयश्ञा 
का पुत्र | दसरकरो्ी भासा । दरसका पुन्न अक्रोधन (म. | अराल दात्रेय क्ौनक--टति पेद्रात शोनक का 
भा. १०.६९) |  । रिष्य। इसका शिष्य शूष (वं. ब्रा. २)। 


















अयुताश्व--( सू, इ. ) भविष्य के मतानुसार सिधु- 
द्वीप का पुर । यह वैष्णव था । ` ` 
अयोज्य--एक ऋषि ( वायु. ५९ ९०-९१ ) । 
इसका ' भपास्य नामांतर था ( ब्रह्माण्ड. २.३२.९८- 
१०० ) | 
अयोबाहु--धृतराष् फ पुत्रो मे से णक । 
अयोभुज--धृतरापुत्र । इसका वध भीम मे किया 
| (म. दो. १२२.९,३५४प॑क्ति,)। ` 
अयोसुख--कवयप तथा दनुकफा पुत्र । 
भयोसुखी--एक राक्षसी । सीताको द्ैठते हए राम 
लक्ष्मण जब मातगाश्रम की ओर गये, तब वर्ह रक्षणक 
समीप जाकर इसने रक्षमण का बरण करने की इच्छा ` 
्दृित की । तब लक्ष्मण ने श्ूर्पणखा के समान इसकी ` 
अवस्था की । तब इसने वर्ह से परायन किया (वा. रा. 
भर. ६९, । | 
 अरजा--उशनस्‌ शकर की कन्या । दसका कौमार 
दंड राजाने नष्ट क्याथा। इस लि, इसके परिता ने 
इसे देढकारण्यमें ही मार्गवाश्रम के पास के सरोवर पर 
रहने कै लिये कहा । तदनतर यह निष्पाप हृ ( वा. रा. 
उ, ९१; पद्म, सृ, २४) । | # 
अरण्य--रेवत मनु का पुत्र । | । 
२, हिरण्याक्षानुयायी असुर । इसका वध कारिकेय ने 
किया (प्र. सृ, ५७५) 
अरप--्रगु गोश्रीय मंत्रकार । 
अररु--प्फ दैत्य (तै, सं. १,१.१९ ) | 
अराधिद्‌--( सो. ) मविप्य के मतानुसार चित्ररथं कषा 
पुत्र | 
अराच्रीन--( सो. प्रर.) जयत्तेन तथां सुपूबा का 
पुत्र । इसकी पत्नी का नाम मर्यादा तथापुत्र का नाम 
भरिह था (म. भा, ९०.१७-१८ ) | 


















द्रि--अंगिरस बुल फी एक गोतरकार । 









` अरिजय--( मगध, भविष्य. ) वायु क मतान 
बरिनित का पुत्र तथा ब्रह्माण्ड क मताननार्‌ विश्वजित्‌ क 


लाय्‌--( मो. कुर. ) म्य क मनानृमार वह 


च “ # # } {८ की ( +, षर, ) दृयूमि +), #॥ &,। । 
ह्मरिदिय- -विशतर कै सोमवरम, ह्यापणो का प्रवद 


हनि पर, यनक प्राया बताई ग भोम पेपर म,सनश्रतने 


हिदिम को यहु परंपरा बताई, एसा यस्त ह (9. भ, 
७,३४ ) | 
ह्मरिमिदम--( सी. शधिणि ) चककि ¶। पच । 
कअरिमिजय--सपंसथ म दसन भवथ पा भा 
( प ब्रा, २५, १५ )। 
२, { तौ, 4 ध्पि, ) रफ 















ह (म, द्रो, १०.२८ १। 





युं --( आध. भविष्य, ) भस्य कै मतानुताद 


क्पन्न कृष्ण का 


. ) भरम नषा (रप ञ्यं पारं परप ह । दष 


पादषो की भोर जने व मभावना है, एसा पतर कहता | / 
| (ोरवा, १,१)। 












(मिनत पूतौ पम 
। ३, प्रभ प्राह ष भृ 
+ ॥ + १ निभि, ) 


भी सहदेव ने भाण किपाभा (५ 
६, वलि की मेना काणक देन्य (मा 
७, यप्रसभा का एक केचियं (1 
८, एक वराद्यण | हसक सेर क शार 
विधय म ममाद दभो पषा (म 
एकदा । यह रान्य ङ्घ्य कैव क, नैधमादन 
पूर्यत पातव्या कत र्हाधा। पह दष्वकर, दन्त म भना 
दूत दशक पाण मोजातथा दमे हवाद कहते मक ५ 
भानि के लिव कहा | पत्त भ्वीम मौ रत्नी भद ह 
तथा पूष्वक्षय होन प भभःपतन्‌ होना टै, एशां पष भे 
भून कव, चोय मे दमने क कपय भेज, चषा । पनु 
न्परते पूत को पूनः दमक सा भक, की ६१५१) 
७, पनान्‌ को सेचरोने के न्व, भार्म के रेप 
म॑ च नि कै {ववि कहो | वास्मीकि न भुकलाङात्‌ 
होन रहौ, जवम हानि क लिते, उलन दमे भम्र 
भावप कथने किया तथा उनके भवण, भनन्‌, निदि, 
ते तुम जौकन्भूकत हो जभोन, एला सवोन्ागन दषा 





























धसग्बत्‌ 


अरुग्बत्‌- (सो, कुर. ) विदूरथ तथा संप्रिया का 
पुत्र (म. आ. ९०.४२) } इसका पुत्र परिक्षित्‌ । दसक्री 
पत्नी अमरतां | 
असज -- रावणपक्षीय रक्षस । यह बिभीषण द्वारा 
माये गया (म. वै. २६९.२) | 
अरूण -- सष्टथुत्पत्ती के समय ब्रह्मदेव के मांस से 
उत्यक्ञ ऋषि | यह ब्रह्मदेव का पुत्र था (तै. भा. १,२३. 
२६ ) | 
२, पचम मनुकेपुत्रौँम॑सेप्क। 
३. दनु तथा क्यप का पुत्र (मा. ६.६ ) 
५. विनता तेथा क्यप का पुत्र | भनूरू तथा विषाद्‌ 





सके नामांतर है, क्यों कि, जन्मसे ही इसे पैर नही भे। 


विनता की सौतक्षद्र फो उनके साथ ही गभ रहा था, परेतु 
उसके पुत्रौ को चूते फिरते देख, विनता अपने दो अंडो 
मसेण्कको फोडा। उसमे से कमर तक शरीरवाखा पुत्र 


निकल । बाहर आते दी, यह जान कफर कि, सोत-मस्सर 
के कारण इसकी यह दा हृद है, इसने मां को दाप दिया ` 


म्द ५०० वं तक सौत की दासी यन कर रहना 


पगा । परंतु, दूसरे अंडे कौ परिप्क् होने दिया तो दसरा । 


पुत्र दासता से तुम्हे मृक्त करेगा, पसा उःशाप कहा (म, 
भा. १४; अनु. २० ) । आगे चद कर, इसके छोटे माड 


गश्डनेष्से पर्वं भागम जा फरस्ा] इसने अपने 
योगब से, संतप्त सूर्य का तेज निगल लिया । उसी समय | 
से देवताभों के कहने से, सूयं कासारथी होना इसने | "५54 


¡ भार्या थी | उससे हसे | 





स्वीकार किया (म. आ. परि. १.१४) 
संपाति, जटायु तथा 


कंदयप तथा 











हुए (म. आं 


६०-६१ )। मिणैयसिधु तथा संस्कार कौस्वम मे इसके 


भरुण-स्पृति का उछेख हे (८, ८. )। 

५. विप्रचितती कर वंश का एक द्रानव | इसने हजारो 
वर्षा तके गायत्रीमेत्र का जापकर तपक्रिया, तथा चुद्‌ मं 
मूप्युन होः एसा वरदाने ब्रहदेवसे मांग टिया। आग 
परल, मदोन्मत्त हौ कर भपना निवासस्थानं पाता छोड 
कर, यह भूमि प्रर आया तथाद्द्रादिः देवता युका 
आष्टान देने दृत मेजा। उसी समय आकाश्चवोणी दू 


कि, जथ तके ग्रह गायध्री काल्याग नहीं करेगा, तत्र तक | 


श्म मृत्यु नहिं जायगी । तथ देवताओं ने ब्रहस्पति कौ 
गायत्री का त्याग करवानि मजा | ब्रहस्पति कौ भाया देख, 
' प आपके पृक्षकान होने दए भी आप यदहं कटौ निक्षल 


प्रा, च. ५ 


प्राचीन चरिश्रकाश 


५५ ०४४९१७१ ॥ 





अरुधती 
तरह ही त॒म भी गायत्री करे उपासक हो, इसख्ियि भला 
तुम हमारे पक्ष क्रे कैसे नदी ? यह सुन, इसने देवताओों 
क उपास्य देवी गायत्री का जाप छोड दिया । इससे 
देवी ने संत हो कर लखों भौर उत्पन्न कर उन्है इस पर 
छोडा, तथा बिना युद्ध किये ही सेनासहित इसे मार 
डालो (दे. भा. १०.१३ ) | 
६. (चु. इ.) हरयश्च को दृषद्वती से उत्पन्न पुत्र । 


। निबेधन तथा त्रिचधन इसके नामांतर है। 


७. नरकासूर का पुत्र | नरकासूर को मारने पर, यहं 


| अपने छः भाहयोँ समेत कृष्ण पर टट पडा । ऽस समय 


कुष्ण ने इसके सहित इसके छः माद्यो फो मार उर । 

८, धर्मसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाले सपर्षियों मे से 
पक । 

अरुण आर-सपंयज्ञ मँ का अच्छावाक्‌ नामकं कतविज 
( पं. बा. २५. १५ ) | 

अरुण आपवेशि- एक आचाय । यह उपवेशी का 
रिष्य था तथा इसका दिष्य उद्दालक था (इ, उ, ६, ५. 
३ )। भन्याधान के समय वाग्यत होना चाहिये, यह्‌ 
बताने के लिये, हस षड भचा की आल्यायिका दी गयी 
है । सत्यपाख्न के लिये मौन रहना श्रेयस्कर है, एसा इस 


| का ताप्यं है (श. त्रा. २. १. ६. २०; तै. सं. ६. १ 


९. २;४.८. १६; तै. ब्रा. २. १.५. ११)। विख्यात 
उदाख्क आस्णि इसक्षा पुत्र है । यह्‌ उपवेशि गौतम का 
शिष्य तथा राजपुत्र अश्वपति का समकारीन था (ह्र, त्रा 


अरुण वैतदटव्य -- सूक्तद्रष्टा ( %. १०, ९ )। 
अरूणा--कदयप तथा प्राधा की कन्या (म. आ, 
६० )। 
अरूणि--ब्रह्ममानसपृत्र | यह विरक्त था (भा. ५. 


। € )। 


 अरुद्ध--( सो. द्र्य. ) वायुमतानुसार सेतत ( अंगार 
देस्विये ) | "ऋका 
अरुंधती -- स्वायंभुव मन्वन्तर मं, कर्दम प्रजापति को 


| देवष्रूति से उत्पन्न कन्या । यह वसिष्ठ को व्याही गयी थी 
| (३. २३; २४; महस्य, २०१. ३०) । 


२. क्यप की कम्या । दस सारद तथा पर्वत नामक 


| दो महथ नाण द्राय यह बसिष्ठको व्याही गयी थी 
| ( बायु., ७१. ७९. ८२; ब्रह्माण्ड. ३. €. ८६; लिङ्ग. १, 
| ६३. ७८-८०; कुर्म. १. १९. २०} विष्णुधमे, १. 
पष ` एसा सने पृष्ठा | तवर बृहृस्यतिने काकि, हमारे 


११७ ) । दसने बसिष्ठ की पात्ति के चये, गोरी-त्रत किया ` 





अरुध्रती 


धा इसक्रारण, हसे विवाहसुख प्रास दुभा (भ. 


ब्राह्म. २१)। 





३, मेधातिथि मुनि करो कन्या | मेधातिथि ने ज्योति-"| कारण, दसन ल 
छठोम नामक यज्ञ किया | उत्त समय यह यशु से उन्न | उसे पकान कषय कहा, तच दमन उन पकृनं क लिये 
पक मानम | अद्धिपर र्ता अततक विपरयां पर्‌ जुस ब्रह्मण क साथ 
भन्याथी | चद्रमागानकी कर तद पर तपोरण्य मेँ, मेधातिथि | चच पारम क | नना हात होन वरह कप कब्‌ व्यतीतं 
| ६। गयं 
| पमल ठे करे बापस लीद भाय, तश्र ककर ने प्रगर 


| कर, अस्धती काकडी तपश्चर्या का बषीन उनके 


ह । पूर्मजन्ममे यह ब्रह्मदेव की संध्या 





कैः पर्‌ यहु ब्रड़ी 
यह णक बार चद्रभोयो नदी पर गयी थी, तेवर ब्रहमदैवन 
विमानिमंसेष्ते देण्वा तथा त्को मेधातिभि म मिह 
कर, हसे साधनी सिया क सपक मे रसवत क य कटा। 
ब्रह्मदेव भे कथनानसार, सघानिधिने सावित्री क पास 
जाकरकहा, ' मो मरीष्सकन्याकौो उत्त शिक्नादो 

साधित्री म उस्न यह प्राणना मन्य क| एम प्रकार 
सात वर्ष मीति गये | बारह षप की आयु पृण हनि 
पश्चान्‌, एक बरार यह, सावित्री तथा ब्रहुला क सोभ मानस 
पर्वतं भः उदयान मं रद्र] बहा तपस्या करने हूणः वनि 
ऋषि दषस दण | वसिष्ठ न अधनी का परस्पर दा 

भिष्मा होत ही दानो कौ कमदासनो कन हृद | तथापि 














मनोनिग्रहः स दानी अपतं आपन अनिमि म मने | तात्र 
उन एनं दोना का विषा कर) 


कोय जनीन 
विया (श, २३)। 











पत्नी (म, स, ५१ 
भाप अश्षत्राह। तौ 





प्रा्ीन चरित्रकोह 


, | अस्धती ते कठिन तप क परोक्षा ते, शंकर ब्राह्मण का 
वेश छ कर भिक्षा मांगने प्रधारं | 


कौ ल | ७ ) । प्यावाश 
भु (भ, ध, 


॥ ( ५ 
वि ¢ 
॥ ५ 
1 
॥ 





 अयाकाक् म सीता म धसिद 


1 कणानां 1 


अर्चि 


11 0१ 


परसमं कृत हीनेके 
कारण, परते कु (लाह क) वेर उमे द्विम | ब्रह्मणने 


सक पता तक नही चला | हिमालय मये समरप 








पांस 
किया, तथा उसको हर्छानृसार, वह तीथं प्रवित्र स्थान 
६} करे प्रसिद्ध ६ प्रदान शिया (म्‌, क्षी, ४८) 
‡ पसि दमक तदये 
ता हं | शका पूर इनि, ( भधिाण्ड् ३,८.८६.८० )। 
३, दक्ष एवं असिक्नी को कन्या तेषा भरम त दस 
पत्ता मे मक ( देन तथा च्म देनियै)| 
भअरूपोषण --( सो, ) भकिप्य क मतानुसार भिदि 
ता पूव | दमन ३८.५५० बुषा तक राज्य किया | 
अफ भनायुपाकापुत | दमक पूत भुपर) 
अक्रौ (भा. नीर, ) पृष्जङ्षापु | 
र. राममेनाका एक वातर्‌ (क. र 
१, भाद बमा ममे एक । 
भके ज -प्णीह वलिव | 
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८.४२ ) | इमे नि ४ | 
के साध अथर्वतरव प इसका उह्िषव है 
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२. कृशश्च ऋषी की दो पलिनियां मँ से एक, एवं धूप 
केश क्प्रि की माता ( भा. ६.६.२० ) 1 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के देव | 

अभसिमालि --सीताश्द्धी के छिये पिम की आर 
गये वानरो मे से णक (वा, रा. कि. ४२)। 

सर्चिष्मत्‌-दक्षसाषणि मनुकापुत्र। 

भर्चिष्पती - बृहस्पति की कन्या । बृहस्पति की दूसरी 
पत्नी शुभा की सप्तकन्याभोमेसेएफ | 

भ्चिसन --भन्रिगोत्री मेत्रकार । इसे अर्धस्वन तथा 
भर्वसन नामोतर है। | 








अजंव--त्रह्माड के मतानुसार व्यास की क्क रिष्य- 
युके मता-' 


परपरा का बाष्कछि मरद्राज का शिष्य | 
नुसार अर्यव पाठ है ( व्यास देखिये ) | 
अज्ञुन -( सो. पूर. ) कुन्ती को दुर्वास द्वारा दिये गये 


दनद्रमेप्माव से उत्पन्न पुत्र। यह कुन्ती का व्रतीय पुत्र 


था | सका जन्म हीते ही इसका पयक्रम कथन करने 


बाली आकाशवाणी हरै (म. आ. ११४.२८) | यह 


द्र कै भध सामध्यसे दुभा (मार्क, ५.२२) | इसके 
जन्म क समय, उत्तयाफाल्गुनी समरतं प्रू्ाफास्युनी 
नक्षत्र, फालुन माहु मे धा, अतएव दसका नाम फालुन 
प्रचलति हुभा (म. वि. ३९.१४) | इसका जन्म 


हिमालय के दातश्रेग नामक भाग पर दभा) प्रकी 


भूय कै पश्चात्‌) इसके उपनयनादि संस्कार, वसुदेव ने 
काद्यप नामक आह्मण भेज केर, शातदस्मंग पर ही केरवाए 
(म. आ. ११५ परि, १,६७ )। 


विध्याजत--य्यपि सब कौरव 
द्रोणसे दी ग्रहृण की, तथापि बिष नैपुण्य के कारण, 
द्रोण की सपर विरोष प्रीति थी | इस की अध्ययन मं 
भी प्र्ंसनीय दक्षता थी | द्रोण सव्र दिष्यां को प्रानी मरने 
के लिय छै पात्र देता धा, परंतु अपने पत्र का समय 
ग्यथं न जावे, इसय्यि अश्वत्थामा को ब्रडा प्रात्र देता 
थ| यह बात, सर्वप्रथम अजुनेकेदही ध्यानम आयी 
तथा भड़ी क्रुशदता स हसने अश्वस्धामा के साथ माने 
का क्रम जारा रष्वा | दृसीमे यह सत्रे आये स्हो परत 
अश्वत्थामा म पष्ैन रहा) कवार मौजनसमय, हषा 
क्रे कारण अतत लुक्च गयी परंतु अंधकार हात दए भी 
दसका भाजन ठीक तरह म पूरणी द्ुभा। तव्रद्ूस नै तर्क 
किया कि, अंचकारमं भी गल्तीनकरते द्रुग मृहमं 
प्रास जने काकारण दृदाभ्यास £| नुरेत, अंधकारमे भी 








लक्ष्यधेध करने का इसने प्रारभ किया, तथा यह्‌ धनुर्बिग्रा 





इवों ने शस्रविद्या 


चरिञकोरा अजुन 
म सवत्येत निष्णात हौ गया द्रोण कोमी इसके लि 
कापी अभिमान था, अतएव अजैन का पराभव केष मी 
न कर सके, इसटिये उसने कपट से अपने शिष्य 
एकलव्य का अंगूठा मांग लिया । द्तनी अधिक रुरु्क्रपा 
का स्वामाविक परिणाम यह्‌ हुमा कि, रथी तथा महा- 
रथिय मं अग्रेसरत्व ठे कर ल्डनेवाल, एसी इतकी 
ख्याति हो गईै। | 

परीक्षा--एकत्रार परीक्षा ठेनेकेयचियि,द्रोण ने वृक्ष 
पर रखे एक चिन्ह पर लक्ष्य वेध कएने के इसे 
कहा, तथा सक्को पूछा किं, व्ह क्या दिख रहा है। 
केवल अञ्ैनने ही कहा कि, छश्षय के मितिष्क के 
अतिर्क्ति सुञ्ञे ओर कुछ भी नदी दिखता । त्रसेद्रोण 
दरसपर अत्यधिक प्रसन्न रहने लगा । एकवार, जब द्रोण 
गेगासनान के लिये गये ये तत्र मगर ने उसे पकड लिया। 
समी शिष्य दिड्भूढ हो गये परंतु अजुन ने पांच नाण 
| मारकरद्रोण कौ मगरसे रक्षाकी | द्रोणाचार्यद्रासदी 
गहै रिष्यपरीक्षा मे अजुन के प्रथम भनेके उपलक्ष मे, 
ब्रह्मरिर नामक उच्छृष्ट अस्र उसने इसे दिया (म, 
आ, १२३), तथा कहा कि, इस असनं का प्रयोग मानवं 
परन करना (म. आ. १५१. १२-१२ करं. )। एकमार 
द्रोण ने अपने सव शिष्यं का रशस्राल्लनैपुण्य दृशौने के 
| स्यि एक बडा समारभ क्रिया] उस स्मय अजन ने 
हगातार पांच बाण एेसे छोडे कि, पौँ मिल कर एक दी 
तीर नजर आवे। एकं छटकते तथा हिख्ते सींग मं दष्छीस 
याण भरना इ. प्रयोग कर्‌ इसने दितराये, तथा ससे प्रशंसा 
प्राप्त की। परंतु करणं इसे सेहेन न कर सका । अजुन ह्यास 
किये गये समस्त प्रमोग उसने कर दिखाये, तथा अजुन के 
साथ द्द्रयुद्ध करने की ह्छाप्रदरहित की] तब अञ्न नै 
आगुतुण कह कर उस का उपहास च्या | तथापि द्रोण 
करी इच्छानुसार यह्‌ द्ध के लिये सुसज्ज हुभा, परंतु प्तुम 
कुखीन नही हो, अतर सञपुत्र अन तुमसे युद्ध नदी 
करेगा, एसा कृपाचार्य नै कहा । तपर दुर्यान ने फेण फो 
अभिषेक कर के, अंगदेश का राजा बनाया। युद्ध की 
भापा प्रारभ हृ, परनु गही म यह प्रसंग य्ह समाप्त 
हुभा (म. आ. २७) आगे चल कर, गुम्रक्षिणा 
के रूप्रमद्रपद्र फो जीवित पकडकर छने फा कार्यं जय 
द्रणने दिष्य को दिया, तच करब अजुन ही यह्‌ काम 
कैर सका (म. भ. १२८ )। 

पराक्रम--अजुन ने आग चल कर, सौत्रीराधिपति 
दरततामित्र नाम से प्रसिद्ध पमित्र को जीता) उसी पकार, 
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विपक्षो, ओ पाड द्वारा नही जीता गया, जीता 


पूवं तथा पश्िम दिश्षाय॑ जीवी । क्रु प्रतिय मं तो कहा 





है कि, अअन ने प्रह्व करी उन्न मं दिग्विजय क्रिया 
२ तर्फ | 


(प, आ. १५१.४४. ५० कु, ) | पांडव ई 
प्रसिद्धी होने के लियि, अञ्जन के पराक्रमका बहुत दी 
उपयोग हुभा । आगे चल कर, अतुग्रह से ब्रुटकारया हानं 
के भाद्‌, सथर पांडव ्रह्मणवेधमे प्रीपरीस्वयंवर क सिये 
गये } राह मेंरात्नि के समय, अंगारपण मंधर्वं नद 

रोका | तब उक्षफा तथा अजून का युद्ध ही कर अंगारषणी 
का दस ते पराम किया | अंय।रपणे न इयं चन्नुषीविया 
दी, तथा अर्जन ने उमे अम्नखर दे कर उसमे पत्री 
न ( अंगारपणं दैन्नियै) लनी म अजुन न, 
द्रौपदी के स्वयंवरा व्याये गये मस्स्यरयत्रमदन करी कयत 
जीती, तथा द्रौपदी ने अजने का बरण किया (म. ञा,. 
१७९ )। आगो चलकर, धृतरा नेविदुर को भेजकर पांडव 
को हस्तिनापुर स वाप्रस लाया एकं चर, आयुधा 

गरम युधिष्ठिर तथा दौपद जय कतमय, तत अनूना 
विवक्षदहो कर बहो जाना पडा | करीं ब्राह्मणां त यरजीय 








गौञ नोरी हि गहईभ, इस सियिवे गज्जामोगननादेन | 


9 #॥ 


तया भयुधागार से हस्त तकर्‌ गार्य वाप्व लाटा कह लाद 


शर्तं के भनुसार्‌ यह रहै महीना तक तीर्न करन | 


 गया(म,भा. २०५) 





(म. भा. २०६) । तदनतर थह त 













धिदुतीय पर गया । बहौ से, पूर्वं की भोर 
तथा रगा नामके सीर्थस्थान्‌ इसने के । । कहते 















पचतीर्थ न से सौमद्रती्थं 






















मर व 4 पर ष मणिपूर कै राज मे परविषठ हुभा। | भर्जुनशरो 


निर मे दीन क चित्रा | $ की 
१. ध । उका नाम बरभृबाहन । भागे 


ह | हटना पडा ~£. भा. २१८) 





| आया । वहौ चित्रांगदा तथा बरभ्रवाहन से मिल कर्‌ गोरकणं 
गया | वहा स प्रभासक्षेत्रं मे जन॑ पर करणाजुन मीलन 
दुभ | वहन रेवतक्यत तथा द्रारका जा कर, कृष्ण 
नुने सहायता से मुभदाहरण करने कृ इसने सीना, तभा 
उसकी शटि धमराज कौ संमति प्राप्त कौ | मृगयां के 
[तमित्य से बाहुर्‌ गमे अनून न, रवतके परवत कै दैषताम 
का दहन तथा परददिषण्य क्रिया | पश्चान्‌ व्रारको वापि जने. 
वाणी सुभदाको अवने रथमेजिताया तथा वहा स पलायन 
क्रिया | पश्चात्‌ अजेन कापक्षकेकर्‌, कृष्ण ने व्रलराम की 
सौर स अजूतकफो नि्मत्रण द्विया, तथा चद भूमधोामसे 
वियाह करवाया | वहा पक धष रह कर, अजुननै गक 
दिनि पुष्करतीय मं जिनाय | परेतु निम्नेदिन्वित्‌ होक 
प्रसिद्ध कथा भी कुछ स्थानो प्र बरणित है | मुभद्रा क, 
द याधम मे हौनवाने विवाह क बात्ता, अर्जुने को प्रभास 
षित मं मानम हू | उमप्राप्त करनके लिमि, जिदण 
| सन्यास देक दारका मं चनुपरीण विताने का निश्चय इसने 
| सिया । बहो मव पौरजनो भं यह अयत प्रसिद्ध दुभा । त५ 
| चलरापनं भीहमे भेपने षः ममोजनके नितरत्रणद्विया। 
सीघे सि मोरे क्राम दमे पवानन सके बहौ सुमरा 
| तथा भजन कीदपिमिर दुई । याथाके निय, शहर मेब्राहर 
| गप हं सुम्राकोरथप डालकर अजून नै हरण पैर 
लिय, तथा विरोधक को मार सगाया | अनेन ५ विरण्डी 
सैन्यास कीं कथा भागवत तथा महामारन पर वूकोणम्‌ 
| प्रतिमंदहीकेवर है ( भा, १०,८६; मर भा, १,८.९१.) 





य 
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न | स्वन्दपुराण मे मी अकेन का तीययाता का कततन है 


| तधा नारद य सदु को सलक पताका महाप्य कथन 
। किया है { ११, ९५९५५ |, | 

सुपरा्ि ~ भर्जन फो भनेक भ्यक्तिय से भिन्न बन्तु 

देल हे । मय ने िवु्तर फ म उत्तम 













(भ, ब, १५ 





दिश्विजय--वनवास के पहले, राजसूययन्ञ के समय 
हसने किये दिग्विजय की कफस्पना निश्रितं वणैन से 
आएगी । प्रथम कुडि देश के राजा को जीता । आनतं 
तथा कालकूट देशों प्र सत्ता स्थापित कर, सुमेडल राजा 
का पराजय करिया । भागे चर कर, उसे साथ लेकर, शाकल- 
द्वीप तथा प्रतिविध्य पर आक्रमण किया। उस समय 


श्ाकेलद्रीप करे तथा सप्तद्धीपर के सब्र यजां फो अजैनने 


जीता तथा उनके साथ प्राग्भ्योतिषर देश पर आक्रमण 
किया । बा भगवतत के साथ अज्चैन का आठ दिनो तक 


 भयेकर युद्ध हुभा । अन्त मे जब भगदत्तने कर देना 
स्वीकर किया, तब अज्ञेन मे कुबेर के प्रदेश षर आक्रमण 


किया । वह के सच राजां से कर बसू कर, उच देश्य 
पर आक्रमण किया । उदक देदा के राजाकानाम बृहन्त 
भा। उसे युद्ध मं पराभूत कर तथा कर ठे कर, उसके 
सहित सेना्धिदु पर आक्रमण किया, तथा गही से उसे 
परच्युत किया । तदनतर मोदरप्रूर का बामदेव, सुद्रामन तथा 
उत्तर उद्धक के राजां को इकष्टा कर कै उनसे कर 
वसूल किया । तदनतर प॑च्रगण देश को जीत कर सेना- 
दू के देवप्रस्थ नगर फो यह गया } व्ही से क्सने रोजा 
पौरष विश्वगश्च पर आक्रमण किया । उसे जीत क, पर्वत 
मं रहटनेषाले सात उत्सवसंक्रेत गणो को जीता, तदन॑तर 
काश्मीर कै वीरो फो जीता तथा दरस 


कर भमिस्तारी नगरी जीती । उरगा नगरी के रोचमान 
को जीता। चिघ्रायुध क्ता सिप्र नगरी ध्वस्त किया । ठद्‌ 
नतर सुष् तथा चौर देश उध्वस्त कर के, बाहीक देश मँ 
प्रविष्ट हुभा । बहे देद्य जीत कर, कायज तथा दरद देश 
हृस्तगत किये । उत्तर की भोर वे दस्युभों को हस्तगत कर 
के, आगे लोह, प्ररम कातरो तथा उत्तर ऋ्ऋपरि को अर्जुन ने 
जीता ऋषिक दश म भयेकर युद्ध करना प्रदा, पर्रतु अन्तं 
मं विजय प्राप्त हो कैर, ममूरवर्णं तथा ुकोदरवणे अश्च 
करभार केस्पमं प्राप्तु | दत प्रकार, निष्करुटसहित 


तपा (भ. स. २४) बहा से, किपृरप्रावासि देश पर्‌ 
क्रमण करक, राज द्रमपुत्र स कफर वसू किया | हारक 
दहा भं जाकर, साोमसीती म, गृह्ण क्रप्रास सकर टिया) 
माने सरोधर परर क्पियां द्वारा निकाली गद नहर 
देर्वीं | योधया या वैली पर्‌ आक्रमण कर्‌ क, नित्तिरिकसपाप् 
तथा महक नामक उततम आश्वकरमार केरुपमं प्रप्तरकिये 
तदनतर अब्र यह हर्विष पर भक्रमण कलन जा स्ट 
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| माँडलिकों के साथ | 
होषि फो जीता । भरिगते, दारवं तथा कोकनद से कर ले 


| तथा नपरंसकत्व का स्वीकार क्रिया, तथा स्वयंर्ह 





न 


था, तब द्वारपाल नै इसे रेका, तथा यहीं दिग्विजय रोकने 


| के व्यि कहा) क्योकि, उत्तर कुरूदेशमं सव्र चीज 


अदृश्य है । त अञ्न घर्मराज की सत्ता फो मान्यता 
ठे फर वापस आ गया, तथा इन्पस्य म प्रविष्ट 
हुवा (म. स. २२३-२५) 

वनवास--वनवास म पाशुपताश्न-प्राप्षि कै ल्ियि 
न्रकरीर पर्व॑त पर अथैने तप्यं की तथा शेषर को 
प्रसन्ने केर लिया | किरातवेष मँ आयि होकर से इसे 


| मूकबध पर से युद्ध किया तथा अंत म उससे पाद्ुपतास्र 


पराप्त किया । पाद्यपतास्न का रहस्यपूणै ज्ञान इसने शोकर 
से प्रास किया (म. व. ३८.४१ ) । अन्य देवों ने भी 
अन को अनेको अस्र दिये (म. व. ४२ ) | तदनतर इन्दर 
के निमंत्रण के कारण, उससे मेजे गये रथ मं बेड कर, यह 
स्वगं गया । वह इन्द्र ने अजन का काफी सम्मान केर 
अपने अर्धासन पर इसे जगह दी। व्ही अर्जुन ने 
अनेक अस्त्रो की शिक्षा प्राप्त की हस प्रकार इसने 
अपे पांच वषं स्वगं मे निताये। इन्द्र के केथनानुसार, 
वाद्य बजाना, वृस्यफला तथा गानकखं की भी रिक्षा 
सने छी । इस कामये चित्रसेन नामक गेधवं का 
अध्याधिक उपयोग हुभा (म. व. ५५. ६ )} एकार 
अञ्जन के पास उर्वशी ने संमोगयाचना की । परंतु इसने 


उसे नाही कर दी इससे क्रोधित हो कर, ' दुम 


नपुंसक बनोगे, ` एेसा शाप उसने भङन को दिया । परंतु 
इन्द्र ने उसे बताया कि, अज्ञातवास के समय एक व॑ 
तक त॒म नपुंसक र्टोग, तथा दस शाप का तुम्हे उप्रयोग 
ही होगा (म, व, परि. ६)) इटद्रने लोमशके द्वार 
अञ्जन का समाचार भी अन्य पडो को भेजा। अजुन 
छ कारोपरंत अपने बाधत्रां करे बीच आते दी, 
अक्ञातवास का समय आाया। अज्ञातवासं के लिये 
द्रोपदी को विराघ्नगर तक कंधों पर छे जाने का कार्य 
अज्ञननेष्छिया (म. वि, ५) । 


भत्तातवास--अज्ञातवास म आजनने बरेहन्खा नाम 
को द्रौपदी 
की परिचारिका बता कर, उन्तया फो ब्रेप्यगायनादि सिण्नाने 
फाकाम प्राया । भाग नज वियाशदि सव्र लग, दक्षिण 
गोग्रहण मं म्र थ) तव दर्याधरनादि ने उन्तसगोभ्रहुण 
किया । रजवाडे म॑ अक्खा मूर्मिजय (उत्तर) दही था। 
उसके पास सारथि न था | ब्रहृ सारथ्य कर सकती 
है यह ज्ञात होने के प्रश्वात्‌ बहु युद्ध के छिये निकला | 
परेतु एन समय पर पत्रा कर, रथसे बरूदं कर भागने 





२७ 


लमा | ब्रृहुच्खछा ने उसे समश्च कर, स्वथ युद्ध करने का 
निश्चयं किया, तथा क्षमीत्रक्ष परकर भायुधं ले कर उत्तर 
को अपना परस्तियं दिया) पमामानते युद्ध करते 
गौं को पुनः प्रास करत समय, इसने कृण को भगा 


त १ 0 न ०८१ 


कर उसके स्रैको जानसे मारा। इसके उपलक्ष मं, 


अजुन फो उपहार सूपं उत्ता कोदेने का विनार 
विरारनेप्रकेट किया, परंतु अलुन ने उसका स्वीकार 
अभिमन्यु के चि क्रिया (प. वि, ६५)। 

प्णतहार्य -- मारतीय युद्ध कल तेयद जम चापू भी 


तब दुर्योधन ष्ण क्री सहायता प्राति करन + 1४ 











दारका गया । भजन भी वही उपस्थित दुभा । पर्याधन 


सराने फ जर कटा, तथा अजुन नप्रतास पाक आर 
भेदा | उतेही प्रथम अजन प््ि। उसी प्रकार यह 
दुर्योधन सेका सी धा, अत्तण्वे कृष्ण ने प्रथम भुनेन | 
को मौ प्रलुत कनेषको कहा उशा कोटि गोपा क 





केर, जो चाहिये ठत मायिने क भुलना एृष्ण ने द| 
तम अजूननेषष्णको मयि टिया मतन सद हिज 
सैनिक आस, इस्ति पर वुयौधन भनु दुभा (म 
, ७) कृष्ण जच पद्यौ कै पथ्यन्ये काये कै निनिये रया 

तश्र अनेनन कहा कि, उमजे यम्य प्र्ततिहाबही बह 
तय कर (म, ३. ५६ }। 
 भरतीपयुद्ध--युद्ध भान मही, अमन कोयुद्ध | 
दिखा दन दगा धी | यह्‌ सोलन दगा वि | 
कृत्य म॑ प्रवृत्त हो गया है | हस | 

वृश्‌ होते गा । परन्‌ 
 कृष्णनेष्ते त कर्भ्यस्युव होने से पर्त किया । यदी 
भगवदगीता है (म, भी. २३. ४०)। युद्ध १ 


नासयण नामक सना, चथा निः स्वयं पसा विभाजन | 
| 



























भीषम के साथ मौ जरदार युद्ध हुभा | संध्या होने के 


 श्क्तिकाम नही आती धी इते से स्र निराश्चहो गये। 
ही प, कि उसका 





व 








प्रःपल्लपिपति बुरमा, कैथा पाव 






| तथा भेकुन फो 


वे दिनि भर्जन का द्रोणाचार्यं के साध युद दुभा | | 
| भार परराम कि 
\ प्रतु भीष्मके सामनेकिसी की 
| तुमुल युदधपसंग मे, सूयोप्त होने कै 


अजुनं 


णयामि क केन मनामि िरतिमणमेवलरक्लेसीनीतीितििितकीम्‌ 


रर कर. अर्जुन अगर मङ्सद्टैतौ गरावधहो सकता 
ह| वरयो कि, अभद्र 'वमपूनः तथा एकवार स्रौ रहुनेवालि 
हिरी क समान लाया पर सपने नियमानुसार भीष्म 
दश नही नलात्‌ ध। 

भीष्सवन्--दयते शिति, शिग्यसमी को मीप्म क सामने 
सोद फर, सजन नेको मनकी विकुर परस्तकर इ 
कौरवा न पदवां को रोकने का अतिन प्रयत्नं ॥ या, ॥ 
मफ़लतां हाथ म लगी | भजन ने रिग के जा 
कर, हि गारं भणि भीष्य पर बरसायं तथा भीष्म को नीचै 
गिरा दिया | हनरं भण जिसक शरीर मभिदै है, सा 
भीष्य मथ नौरोचित शय्या फा विधौति फर रहा धा, तम 
नसकन तीन सकन दमी अनेणयु उसने तकिया 
मागा |कयोन उने नदम्‌ त्यिरो दिवे, परन्‌ मजुनने 
तीरक्षय्था कैः दिये उचित तीन अरण तियातेग्यार कर 
कः उने प्रसन्न किया | रमी प्रक्र भीष्मके प्रानी पगने 
प, सधन पानी स दया | पनु कमक स्वाकार नै कर 
मेनु ने ममि मं भाण पारं कैव रन्ःप्न कितयं जलल कां 
रवाकार भीय न क्या (4, भी, ११६) 


दयः सिषा, युय मदामो को मारैत अथवा मरने, 













पमी प्रलिजा कर क बहर भवि हप जिग दैदाकाराजा 


सन्यद्य, सव्यवा, सतन्यतरत, समयेषु तथा सत्यका कया 


रक, लात्व्रिधि तथा ५ 





% 


भाहि मन्य राङ्क भजनेन परलोकदृहाया । भरद 
१६; क, 2; 2२; ३९) | तदनतर समु न हाती ¶ी 
भिता ग दुरो भमन पते परं अनि | अगत 
ने एकार अनून पत प्राणयोनक मृदा पका, परैतु 
कृष्ण ते बीयम भाकद्‌ उमे अयनी दोनी पर ध्या 
बर्वाय। ( प. ४}, ९८ )। 









कारण, न नै प्रतिशाकी कि, दूष 
हमे ति उसकी हन्या कष्गा | राजितं 
8.18 .1 , स को धीर धी 
























अयद्रथ का शिरण्छेद था (म, द्र, १२१)। 





गे | ने के कारण, धमे के मने कणं क प्रति भत्येत दष 
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कुषयनवमासयतानाममकफवसनकि ,५. 


उत्पन्न हो गया ! परंतु कणँ के सामने किसी काव्स नही 
चलता धा | तब ध्म ने अजुन की निमत्सना की, तथा 
कहा कि, कणैवध करने की शक्ति अगर नही है, तो 


गोडीव-क्रिसी अर को दे दो | उसने फणवघ किये बिना रण 


से वापस छौट भने के खयि, अजन को दोष दिया | यह 
सुनते ही, पूर्व प्तिज्ा करे अनुसार, गांडीव कीसी दुसरे को दे 
दो, पसे केहनेवाे धर्मराज का बध करने के लिये खड्ग 
टेकर दैडा । तवर कुष्ण ते धर्माधरमं का मेद बना कर कहा 


कि, घ्मराजके लिये भाप शब्द का प्रयोगकरनेके बदले 


अगर प्तुमः या "तूः कहा तो यह अपमान बधुल्य हे । 
भञैन ने यह्‌ मानकर, धमराज के प्रति कुत्सित दाब्दं का 
उपयोग कर, उसका अव्यत मपमान किया । अंत मैः 
एसा करते का कारण बता कर, यह्‌ कर्णवध के कामम ल्ग 
गया । कृष्ण इसे ठगातर उत्तेजन दे ही रहा था । क्णाजन 
का तुमुल युद्ध दुरः हुमा । अजुन ने कृणै को घायल कर वेः 


एक बार वेहोश कर दिया, तथा बाण पर बैठ कर भाये 
हए तक्षक का बध किया । परंतु युद्ध केन रंग मेही, 


णक थका पहिया प्र्वी ने निगल लिया। कण नैरथ 
से कूद कर पिया उठाने का प्रयत्न किया, परु कुछ लाम 
सष्टी हुभा । उसने धमयुद्ध कै अनुसार अुनको सकने का 





 अङ्खैनने कर्णं का मस्तक उड़ा दिया (म, क, ६७) | 

युद्धसमाक्षि-दु्याधन क मृष्यु के बाद सव उसके शिबिर 
म भाये । तत्र अनेक भल्रप्रयोगां से दग्ध, परत करप्ण के 
सामर्थ्य से सुरक्षित भजन का रथ, कृप्णाङ्गुन के नीचे उतरतं 
ही, अपने भाप जह कर खाक हो गया (म, श, ६१) 
भागे चष कर, भश्वत्थामा ने चिद केर रात्रि के समय 
ब्रह्मास्र फा प्रयोग किया, तथा सरको जटाना प्रारभ किया । 
तब उसके कैरिहार के व्यि अजुन ने भी ब्रह्मास्न का 
प्रयोग किया । परेतु वह सच लोगो को अधिक कष्ट देनेवाल 
सोच कैर हसने बापस ले छया (म. सौ. १५) । यद्यपि 
भारतीय युद्ध मे, अजुन का सारथी कष्ण था (म. ३. ७. 
३८), तो भी परु नामक एक सारथि अजुन के पास 
विरनर रपताथा (म. स. ३९ )| 

ल्ल जय शिनि जनतपका अश्च छोड 
ति 31४ सदिद्लणि मुन (न योञनारकुन गद थी | अजुन 
परथमा आव पाष प कर पला क सीर गया। 
राह पपठ धो चर युद्दु | मनप म कवन महः रपूण 
युद्धा का वणन मदामारतमे ध्य दर} वियर्मकारःजा 
सूयबमा, उसी धकार कलव माद कनचमी तथा धरतनपमा क 








प्राचीन चरित्रकोशा 





1 


परयजय अजुन ने करिया । प्राग्योतिपपुर का राजा मगदत्तपुत्र 
यज्ञदत्त को इसने अच्छा पाठ सिखाया । तदनतर सह सिधु 
देशम गया | सिधुराजा जयद्रथ का वध अजञैनकरे दारा 
होने करे कारण, वहू के निवासियों मे अजुन के प्रति 
्वेप्र जागत था} उनके द्वारा जरदार भाक्रमण होने के 
कारण, अजुन के हाथां से गाण्डीवं दूटं गया। परंतु 
उसके बाद भी इसने ञओरदार युद्ध शुरू किया । अज्ञेन के 


| आगमन की सूचना मात्रे से जयद्रधपुत्र सुस्थ मृते हे 


गया । परेतु जयद्रथ की पत्नी तथा दुर्यीधन की भगिनी 
दुःशलः, 
हसे द्रण भा कर युद्धसे पराश्त्त किया । 


पुप्रभेर-- तदनतर अघुन मणद््ूर देश्च मं गया । तब 
इसका पुत्र बश्रुवाहन अनेक लोगो के साथ, इसके स्वागत 
चैः लिये आया | प्रतु क्षन्नियोचित वर्तन न करते के कारण 
अजुन ने उसकी निमत्सना की | पाताख से उद्रपी वह भाई 
तथा उसने मी अपने सापत्न पुत्र को युद्ध के दिये परोप्साहन 


द्विया । बभ्रुवाहन ने घनघोर युद्ध प्रारभ कर के अर्जुनको 





मूच्छित किया, तथा स्वयं भी मूच्छिति हो गया । उक्ती 
ता चित्रांगदा रणक्षेन्न मे आई तथा पुत्र एव पतिक 


| ल्ियि उसने अ्येत विलाप किया । बभ्रुवाहन ने प्रायो- 
उपदेश्च किया, परंतु उसका मी कुछखभन ही कर, 


पयेशन किया । तवर, इस पिता पुत्र युद्ध के ल्यि, उद्पी 


| को समके द्वारा दोष दिये के जाने कारण, केवल समरणसे ` 


पराप्त होने बाले संजीवनीमणि से उसने अञ॑म फो जागत 


किया । रिखण्डीको सामनेर्ख कर भीप्मवध करते कैः 


कारण अभजिक्य अञ्जनं फा पराभव बभ्रुवाहन कर सका । 
तदुपसंत, अजुन मगध देश मं गया तथा जसासंधपोत्र 
मेघसंधी का इसने पराभव क्रिया | उसके बादर वेग, पुण्ड 
तथा कैर देश जीत कर, दक्षिण की ओर मुडाकर इसने 
नयेदि देश पर आक्रमण विया | वह रिष्चुपाख्पुष्र शरभ से 
सत्कार प्राप्त कर, कारी, अंग, कोसल, करिशत तथा तङ्खण 
देश पार कर, यह्‌ दशाण देशय मं गया । वह चिन्रंग से युद्ध 
केर के उसे अपने कावू म खाया) निप्रादयाज ण्व्य के 
राज्यम जाकर, उसके पुत्रस युद्धकर क उसे जीता 
पुनः दक्षिण की ओर आक्र, द्रविड, आन्ध्र, रद्र, माहिपक्र 
तथा फोष्छगितय, दनकफो सुगमता से जीतकरपुराष् वैः 
आसपास गया । वहा से, रोक, प्रभास, द्रास्काष्र, भाग 
से, समृद्रकिनारे से पचन देश्य मंगया तथा बहौ से 
गांधार गया । गांधार मे, दक्रुनिपुत्र स हसक मयानकयुद्ध 
हा तथा शक्रुनिपरत्र कासेनाकफा दसन संहार किया 


£ 


२९ 


अपने नाती सहित अङन के पास भाई, तथा 


अजुनक्र 





मन 


क प्रत्मी ने, अर्जुनको युद्ध से प्ररत क्रिया | इस प्रकार, | देविये )| ज कुछ अंकुर यादव वडा क धवे धे, उनका 


५५५# 


५ 


चडे गौरव के साथ अश्व के पीके पीके दिग्विजय केर के, | हसने व्यवस्था क| हादिक्यतनय को मूत्तिकातरत का राज्य 
नजन हम्तिनापूर छीर आया । उस समय माप पौर्णिमा | दिया, अश्वपति को व्वाण्डृवनन का राज्य दिया तथा 
थी, तथायज्ञ यैत्रपरणिमा कसमयहोनेवालययथा। इस क | वाका सत्को दन्य मर्त कर, वद्रक दन्दप्रसयका 
लिये अजन मेसो अमेत्रण दियाथा(म, आभ, | राजा भरनाया (म. मौ, पप्र, ३, २७९. १५६; बरह्म 
७१ ८५-कु, ) युधिष्टिर को अर्जुन के आगमन की वातौ | २१९२१; विष्णु ५.३० वेद; भरि, १५) इत 
प्रथम जसू द्राय माद्म दै | तद्रनैतर अर्जुन क शरीर. | प्रकार व्यवस्था कर क, अजुन 3 विष अथा प्र भ्यास 
स्वास्थ्य फे बारे मँ उस्ने कृष्ण के पास विष पूछता | भाधममे सया, तेथा स्यास का दशन > कर, हस्तिनादृर 
का (म, भाश. रकं.) | अजन ने आनेवाले राजभ | भाकेर, सथ नितदन भुभि | 











भिः 


प्र क किया (म. मौ, ९ क) 
। सयु--नदपुरौनि जथ सथ पव्‌ हिमालय प्र आ रहे 
विरोप सन्मानं करने क लिये कहा (म, अधर, 4, . | भ, नेच १८६ वथु कुमो दद्म दसकेा पतन द्भ । भीमनै 
२८--२१ ब. } पृक, बीनपर ही दनकापतन क्यो दूजा? त्चधमने 
तवलता--स या कसार हु, एसौ धात | कहा कि, यह हमशाकहताथा कि, मै भक्षी ६ ध 
द्रर्फने हस्तिना मं आकर ताद । तेव भजन को | क म करा ५ ११0 (6 क्या न सी पकार 
तेसा लगा कि, यह वाता गलत है| पठत्‌ स्वये द्वारका | मन्य भनधाग्यि का पह वमान भी करत 1 था, 
म॑ आ कर देखने म बाद, उनि विव्वासि दूभा। | दिव दका पनन दभा (भ, महा, ३,२१-२९)। 
करर्णधननियं। का हृदयमा विलाप भद कषरम सूनं करं ` कोदृविक उतने) ढौपदी म उत्पन्न पूत भ्रुतकीर्वि 
हसने सव्रका धीरज वधया, तधा यह नेग चमे मिन । भाः तीये सृ पत हो जया । सुभद्रा मे उत्वन्न पु 
भाया | आम्ना पानी ला का दसन वमूदवका जरण. भमभिमयु चक्न्यृह ममृत दुभा, तथा चित्रागदापुत्र बरनर 
म्प किया | व्र भमुपरेथने भभुन का असरत कर क । वाहन मणिपूर का राजा कना । उनूपीपुज्र दरावत की मय्‌ 
शोक कया, तथा दर रम-कृष्ण दम्यो गह,  मीयदमं दहं । भाति चलकर, भुन का पोत्र प्रीषिन 
कय तत जीवित भना, पम ग्ेदजनके दाद कहे | | पानामनो| दृ 
` रका जष्दही समत्र म दभन्‌ बालीदै, एमा क्ता भजन ने हिरण्यपुर केः पौलिम, कालकेय नधा दानव 
च निधा की बध किय ( | ३,६.२० ) । 
देहस्था ङि 1 (भ, मौ.६-७)। यह नर का भषवार रै। 
छोड कर दन्दरप्रष्य जने 4 शद्ध परराम दाग त गौ नरन्ति प भजन कै 
लिये कदा, वेधी बतत । निम्नित अन्नो त्रा बणे है 
री । व्नंतर, हकः नैनु | 9 वहि १, ककुविकि ( + 11: ।॥ + पक ( #,ध्‌ ) ३, नौके 
यवलिवो था शर परमस्य निके त, मि | (लोम), ४. भसिदमन (मो ) 
धर द्वारका समुद्र ने निगल ली शुर की भोर र | । 
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|' ४७.७ ) | 


२. रेत मनक पुष (मनु देलिवे 
| | ३, कर्व दि | 


पगा ग, क गर, । अनक प 
` ताथ बड़ी कठिना से अजुन दन्दरप्रस्यं इः सका ( अष्टावक्र | सर्पदंश ते मृत होने 








, 


अजन्त 


हसने उस सर्पं को पकड कर लाया, तथा पूरा कि, उसका 

वध किस प्रकार किया जावे । तब, प्राणी कम परतंत्र ह, कह 

कर उसने सौपर फो छोड़ देने को कहा (म. अनु. १) । 
अजुनपारु -( को. यदु.) बमुदेव का अनुज 


शमीक सुटामिनी केदो पुत्रम से एक (भा. ९,२४.४४) 


यदु-तु्वेशो के ल्थ्यिदुद्रने चित्रस्थ कै साथ 

सरयु क तटः पर इसका वध क्या ( ऋ. ४. ३०. १८ )। 

अथे ~ स्वायेभुव मन्वन्तर के धर्म तथा बुद्धि का 
पुत्र (भा. ४. १, ५१} 


अथेसिद्धि- धर्म तथा साध्या का फ़ पुत्र 


(भा. ६.६. ७)] 

अधनारीनरेश्वर -बह्मदेव ने प्रजा उन्न करने के 
ल्म्ितप प्रारभ क्रिया| तत्र देकर प्रसन्न हा, तथा 
उसके शरीर से अधेनारीनटेश्वर उत्पन्न हभ ( शिव, 
शत. ३) प्रावैती की आक्ञानुसार दुगद्वास महिषासुर 


का वध हीनं कै पश्चात्‌, हकर संतृष्टहो कर अरुणाचल | 


पर तप केर रही पावती करे पास आया, तथा उसे अपने 
वामक पर सिया | तव हस प्रम के कारण, पार्वती शंकर 


 कवामगिमं दही रीन हौ गह | उससे रिवपार्वती 
का बहे शरीर आषा शुभ्र, जाधा ताम्रछटाय॒क्त, अधमाग 
म चोी, अधमं हार, दस प्रकार अर्धनारौनयेश्वर 


दिखने दगा ( स्कंद १,२.२-२१; स्व्येभुव देखिये ) | 
भधेपण्य -- मभिकुल के गोत्रकार ऋपिगण । 


 भर्पिंणी- आर्षिणी देखिये । 








_ अवुद्‌- दृ के शतु दो अषुर। इन्र ने इनसे 
युद्ध कर के षन्‌ पर्‌ चप 





की वषं करने से, यह पराभूत 
हो गये। इन्द्र ने भपने वन्न से इसकी हत्या की 
(ऋ. ८.३२.२६; १०.६७.१२ )। 


अबरुद्‌ काद्रवेय--यह नागपिं था । दने यज्ञ के | 


न्यून कैसे सुधारे जायं, तथा सोमरस कैसा निकाल जावे 
सका ज्ञान बताया (घे. त्रा. ६ १ )| 


सपसत्र मं यह प्राविश्तुत धा (प, त्र, २५.१५. ) | इन ` 


सथ स्थानों सं गह्यन्ित अर्बुद एक ही होगा 
अयमभ्रति--मद्रशमन का दिष्य (वे. ब्रा. ३)। 
अयमन म उल्धग्वितत्‌ एके देव | मित्रावस्णौं 

के साथ द्सका न्व प्राया जाता है। आदित्य तथा 

मित्र क समान यह अन्य द्रेवांका स्नेही है। संस्कासं में 

हसका उद्िसय प्राप्य हे । अन्य देवों करै समान यहु भी 

कदयप तथा अदतिका पुत्र है| यह द्ादशादित्यो मे 

से ए्फहै। यह पितृगणो स एक द| यह वैशाख मे 
प्रा षे, ६] 


प्राचीन चर्तिकोशा 





अक्षमी 


प्रकारित होता है । इसक्री ३०० किरणं है ( मवि, ब्राह्च 

७८; भा- १२.११.२३४. ) | यह्‌ अपुत्र है, इस 
केथन करे लिये, महाभारत छोड़ कर अन्यत्र आधार नही 
मिलता (म. शाँ. २०१.९-१० }| 

२. धमं तथा महती के पुर्रौम से ण्क। 

अयेख--यह्‌ सर्पसत्र मे ग्रहपति था (पर. त्रा. २३. 

~ ) | 

अयेव-- अजेव देखिये । 

अवेवीर - साबणिं मनु का पुत्र । 

२. स्वारोचिष मनु का पत्र । इसका नान्मातर ओर्व । 

२. पुख्ह के तीन पुत्रौ म॑ से एक ( मार्क ५२ )। 

अवोवसु--रेभ्यक्षि के दो पतरौ मे से दूसरा । यहा 
गुणों म उत्तम था (यवक्रीत तथा परावयु देखिये ) | इसे ही 
सूयम॑त्रप्रकाशक, रहस्यवेदसंरक, काठक ग्राह्यण का दरन 
हुभा (म. व. १३९) । इमने पुत्र प्राप्िके ल्यिसूयकी 
उपासना की । आकारमागे से भा कर, सूय ने भरण कै 


द्वारा, इसे सम्तमीकरप विधि बताया । इससे इसे पुत्र 


तथा रेश्वयं प्राप्त दुभा ( मवि. ब्राह्म, ८० ) | 

अर्षि-- श्रवक्रषिकेदो पृ्रोमे से उयेष्ठ ( वीतहव्य 
देखिये ) | | ४ ५ 

मर्िषेण--भरृकुरोत्यत्च ऋषि ( म. श,२९ ) । इसका 
युधिष्टिर से संबाद हूभा था (म, बं. १५६ )। इसका 
वंराज ष्टिषेण (म. ब. १४; देवापि देखिये )। | 

अदेत्‌-- एक राजा । त्मम्‌ नामक विरक्त पुरुष दक्षिण 
कनारके के कोकरवरेक कटक देशक कुटकाचरु समीप, अरण्य 
कै दावानटमे ज्छ कर मृत हुभा। तब यह वर्ह का 
राजा शरा । इसते ऋयमदेव से जैनधरम का स्वीकार किया 
( भा. ५. ६* €. )। 

अलक्मी--यह काल्वुट के बाद समुद्र से निकटी | 


द्रसका मुख काला, एवं अखे लल शीं । इसके केश पीठे 


ये, एवे यह श्रद्ध थी । देवताओं ने इसे । वरदान दिया कि, 
! जिस धर मे कर होग। वा तुम रहो । कशोर, असत्य 
गोखनेषाले तथा सेध्यासमय भोजन कप्नेबाल्छं को तुम ताप 


दो। चिना हाथ रम धोयेजे भोजन केरे, उसे तुम कष्टदो 
| तमं हङ्खिया, कोय, कडा तथा भूसीम रहो, तथा समश्य 


मक्षक, गुरु, देव, अतिथि द. का पूजन्‌ न्‌ करनाल, यज्ञ 
तथा वेदपाठ न करनेवाले, आपस म कह करनेवाले 
प्रतिपल्ि तथा त खेख्नेषालों क्रो तुम दरिद्री जनादो) 
आमि चछ कर, ठ्षमी का विवाह विष्णुं से होने के प्ले 
ही, सका विवाह उद्धालक नामक्‌ क्रपि से कर दिया (पद्म, 


४१ 


भलष्ष्मी 


म. ९-१९) | समद्रपैसविपकरे बाद तथा लष्मी क्र 





पहु यह उतपन्न ददै | अतण शसं जयेष्ठ करत है। 
महा मारत क अनसार, प्रथम्‌ विष, तदनतर यह कृण 
रुप्रधरा स्यप्र, तथा तेदरनतर्‌ नख उन्न द्ुभा (म. ; 


१६. ३४ कं, )] इसका विषाह दुःसहे से दुभा । आग, 














( हग २.६) । ध्री का विबाह 





री 


यम ब्रह्मण म इसका साग किया | तव्य एफ पीन 
येः व्रभमकर नीच जाकर तरढ ग | हर शनिकार्‌ को वहा 

मी आपरती पररन से मिलने अनी ह | दम धिये 
शनिवार को पीपल लधमीप्रद, वृथा अन्य दिना म्‌ 
स्यक्ष करने मे दरि देनवाला साना जाता ( सनतत 
सं ितान्तगेते कार्तिकमा, ) | उदा क साध दमक 
विवाह दुभा था} दसै बैद ¶1य 
जत ६, ही आधिक प्रियया | यहं दव कर्‌ रेदालक्‌ नं 
हम पीपल कै व्रि कै नीये मैडाया, तया स्वयं करी जन) 
गये } तप्र यह उ्युप्ा कदन कने दमी | च५ १ 
कैः साथ हसक नमानार्‌ पून आद्र | विष्णु न उम षौ 18 


~ 





















कः तन कपास रटलं क रिय कहा, कथा करतोया कि, भी 


च| | पतिक के कारण 


प्रान्नीन चरिश्रक्रोहा 








। (५, 2 
प्रिय नही ध्रा | भया, 


मीर श्रिष्णु 


| (म.प्र, ११" ) | 


दुःसह पाताल भ जनेके धाद, यहु अक्रली ही प्रथ्वी पर्‌ | (भ, सनी, २६.३०) 
होन क प्रहु शी 
का विवाह नहीं हो सकता । इसको विवाह नही ह) रहा | नाक्षकरने क य, दसन वृकः 
था, दसलियि हसक) कनि भगिनी ल्ध्मी का विवाह सः 


गया } अतः एसका विवाह एकमाह्यण कसाधनैरं वमा । 





पारण करवाना शा | इसका तथा सव्यक क चदा भारी 
ददभश] सयत सतम हो करर्द्मन्‌ भातव्‌ {पर 
न दमक वध भ्या 


२, पक नरभक राप्नम | यद चकामुर का मादे धा 
| दयक माका वच मीमने सिया 

क, भारतीय भुडध म पाद्या का 
[क्षा प श्य भा 

यहि काजल क, भपान्‌ काला भा ( भृ, चरा, ४ ) | ईरमक्र 
तेभो भीमक भयकर युद्ध दुभा | यहद्द्रक स्व्विभी 
तेये धा पन्त दुर सन्यदि न केदरोम्त को योजना 
कैर, इय भूद न भमा पियो (म. नी 
८६ ) | एक तता सनितनय का पकं पडा प्रद्र दभा) 








धक) भपरण 





भी, ०६.५१) 
(9.2, 
। षडा द्री माय 

हौ शद्रे 1 भ, भी, 
वकारं क माद भो ( प, 4, १२.२५}, तैय 
मी भकामुर क भं #॥ धा (प, तरी, ८३.२१ 


) | अतप, 


४ 













षी 


तुन्‌ कर दस सोन्बनां $, तधा 





अखबुसा प्राचीन 
के साथ चक्रतीर्थं पर स्नान किया | उससे सदहसलानीक 
तथा अल्ट्ुसा ब्रह्मशाप से मुक्त हो केर प्व॑स्थिति क प्रत 
गये ( स्कन्द्‌ 9 

अलरम्म परिजानत -एक भावाय ( मास्य देखिये) | 

अलक-(सो. क्षत्र. ) काङ्ी के दिवोदास राजाका 
प्रपौत्र | सक्र पिता कानाम वस्स, प्रतदन तथा ऋतध्वज 
प्राप्त है। दियेद्रास प्रेम से प्रतर्दन को ही " वत्सवत्स 








समिम) 


कहता भा । प्रतर्दन सप्यनिष्ठ होने के कारण उसे ऋत- 


ध्वज पसा दूरय नाम भीथा (हु. बे. १.२९, विष्णु. 
४.९; भा. ९.१७ ) । गरुड पुराण के मत मे, दिवोदास 
का पुत्र प्रतर्दन तथा उसका पुत्र ऋतध्वज है ( १३९ )। 
 हृरीवंश मेँ प्रतर्दन का पुत्र वत्स तथा उसका पुज भछूकं 


है। इसने शशी मे ६६ हजार वपो तक्‌ राज्य किया (ह्‌. 


व. १.२९; भा. ९.१७; ब्रह्म. ११ )। यह्‌ ब्राह्मणों का बडा 
सत्कता था तथा अस्यत सत्यप्रतिज्ञ था | इसने एक बार 


अंध ब्राहमण को बर मांगते क्रे लिये कहा, तथ उसने बर ` 


मांगा कि, तुम भपनी आचि सुक्ञे दे दो | वचचनपूतिं के 
दिये हसने अपनी ओग्वि निकारुकररउसेदे दी (वा, 
रा, भयो. १२.४३ ) । छोपामृद्रा कर कृपा से यह सदैव 
तरुण रहा, तथा इसका छरूप कभी मी तर्ही बिगडा | 

 उसीकराकुपासे से दीर्घायुष्य प्राप्त हमा । निक्घुम्म के 


शशाप से नि्मानुष बनी हृद वाराणरी, क्षेमक को मार कर | 


हसने पुनः बरद ( वायु. ९२.६८, ब्रह्माण्ड ३.६७ ) | 
हसने वाराणश्षी नगरी की पुनः सखापना की (ह. वै 
१,२९; ३२) 


सते प्रथम धनुर्बर से षष प्रभ्वी जीती, तथा बादमे 


सका अन्तःकरण सुक्ष्म ब्रह्म की भोर श्चका । नाक, कन, 
मन, जिब्हा इ. इन्द्रिय काबू मे रखने के लिये, इसने 
नाक कानादिकां से संमाप्रण क्रिया (म, आश्र, ३०. ) | 
हसे संतति नामक एक पुत्र था ( भा. ९.१४; विष्णु. ४.९; 
वागु, ९२.६६ ) 


२, श्रु्िपुत्र ऋतध्वज से मद्राट्ा को उत्प्न नोधा 


पूत्र। दमे मदाना तथा दत्तात्रेय ने निवृत्तिमागे का 
श कैर श्ानी बनाया (माक, २३४०) दसः 


उयप्र भु सुमान कादियज क सहायता सं दस पर ` 


अक्रमेण क्रिया } अस्यत संकटम रहने पर, माता क्री 


दच्छायुसार्‌ स्यामी चरन कैर दसन अप्रना राज्य सुहु 


को दिया ( मार्क, ३५) | 
अलायुध --ण्क मनृप्यमक्षक रक्षस (म. द्रो. 
७१.२७; दा. २.३४ ) | द्रोणयुद्रकारु म राति क समय, 


पितोता नन त १५५ 111 


चरिघरकोा अवधूतेश्वर 


निमि. ५१०५. मोप 





घटोत्कच तथा कणे का युद्ध चाद्‌ था } कणे घेयोत्कच के 
हाथ से आज बच नदी सकता, एसा प्रतीत हने लगा ] 
इतने म इसने दुर्योधन से कहा कि, घटोत्कचसहित 
पावें कानाशमे करगादुयोधननेर्हौ मरते ही यह 
| भीम से युद्ध करने दगा । इसका रथ घटोत्कच के समान 
ही शतभश्ौँ का था दशने भीम को इतना अधिक 
जजैर किया विः, कृष्ण ने घटोत्कच को पुकार कर, इसके 
साथ युद्ध कैरने के लिये कहा } ततर घरेक्कच ने कणं से 
युद्ध करना छोड़ फर, इरुके साथ युद्ध प्रारंभ किया ] 
उसमे घटो के द्वारा यह मारा गया (म. दर, 
१५१-१५२ ) } इसको क्कज्ञाति (म. द्रो. १५१.३.३२ ` 
तथा बक का भाई मी कहाहे (म. द्रो, १५३.४) | 

अखाय्य-- इसका परद्यु नष्ट हुवा ( ॐ. ९.६७.२० )| 

अलि-स्वारेचिष मन्वन्तर क्रे सप्तर्पयो में 
से एक। | 

अलिन--ऋग्वेद मे यह शब्द एक बार बहुवचन मे 
आया है | वर्ह तृ्ुभं की गायं भगा गर्दै, इसस्यि 
| इहै भानंद हृभा है । यह्‌ लोग सुषरस्त के विधी होने 
चाहिये (ऋ, ७,१८.७ ) | 

अरिपिडिक--कर्यप तथा कट्‌ का पुत्र 

अखीकयु वाचस्पत्य--एक यज्ञान्न (सां, ब्रा. 
२६. ५;२८.४) | अ | 

खोट्टुप- धृतरा के शतपुत्रौ परै से एक ] 

अल्पमेधस्‌--समेधस्‌ नामक देवगणो म से एक | 

अवगाह-( सो. यदु. ) मस्स्य क मतानुसार वसुदैव 
तथा वरकदेवी का पत्र) 

अवतंस-( सो.) मविष्य के मतम सोमवधन का पुत्र 

अचत्सार कादयप-- सूत्तदृष् ( ऋ. ९. ५२-६० 
ठे. ब्रा. २. २४)। दहसे अवत्सार पाश्रवण कहते दै 
( सा. ब्रा, १३. ३) । एवावद्‌, यजत तथा सथि करे साथ 
सका रष्छेख हँ ( ऋ ५. ४४. १०) | 

अवधूतेभ्वर--शेकर का एक अवतार | एक बार, शंकर 
क दशन फै लिये दृ्द्र तथा बृहस्पति केखाश्च पर्वतं परजा 
रदे थ | उनकी परीक्षादखेनेके लिये, इकर माग म दिगचर 
एवं म्येकर रूप देकर त्रेया था } बार बार्जताकरमभी,न 
तो बहु मार्ग छोडताथा, न ही कुछ गोर्ता था। अन्तमं 
द्रते षश्च ब्राहुर निकाला उस षञ्रका स्तम्भते शंकर 
ने किया, तथा उसके वतीय नेन्न से क्रोधाभि निकाला। 
बृहस्पति क प्राथना से, बह अमि अन्त मं खवणोदधिमभं 
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अवधूतेश्वर 


डाल गया | उससे जाहधर उप्त दुभा] उसका वध 
शकर ने करिया ( शिव. शत्‌. ३५ ) | 

अवध्य --प्रतदन नामक देवग्णामें सेण्‌ । 
अघरात--प्रतदन नामक देवगण पं से एक्‌। 





अवरोधन--( स्वा, } गय राजक य्येती से उतपन्न 





था। 
भविक्षित्‌--( य. दिष्ट. ) करधतपुतर ( आपिक्निन ) 
सने सौ अश्वमेध क्रिये तथा स्वये ब्हयनी नं इनका 
याजन किया । इसकी स्वयंवर स प्रात दैमधरमकन्या चरा, 
पुदेषकन्या सोरी, बटिकन्या सुभद्रा, वीरकन्या लीलाधनी 
रवरभद्रकन्या विभा 








। ( परा, )१४. १ ~ } | 
ती भी दप पनी भ 
५ अन्ये रजन का पराम | 
व्ल त | 





सन वैदोदिनी क स्वर्यवर्‌ 
भिया, तथो वेदान का > कर यह 
पश्चान्‌ अन्य राजभा नमि कैर्‌ हसा पराजयं कैर #, 
हसक भवीवान कैर दिय) | अन्तम्‌ यका पिता करधप 
स संद्का प्रञय कैर के, एको भूम्त किया, वथा दमक 
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ह 













+ 11, 8 
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प 0 1 11 


न 
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का यहे मित्रथा। (मा, ५.२५; ४.२९) | ` ¢ 





नमति - - अनिन दंस्िये। 
अधि द { पी. १1 ) प्रातरीन्नते का नोपरान्तेर्‌ | 
अविध्यं लकाका क्र तृद्र राप्नम | सीता रमन 





षो वापस देनमो दसन सवण कहा (वबा, ग. मू 


३५) । यह रामक तृडल तत हिता कर, चिकना कै 
रा सीता फ सूचित करना भ्रा | (म, च. =.) 


+ 1 | ॥., 

क क ४ | ( ५५ 
४ 11 (^ (+ ५ का, छ ॥ 1 4४४ 
8 2. 1 # ६ 3 । ८ 
ह 6 4. ६ | 4 

त | 


५, 


) भयु तै मत त जनमेजय 
पूत | 





भीमकन्या माल्यवती तषा देनकन्या | ध [ 


# 


निनगद्कय। 8 
२ ॥। 

३. ( वि्तोक ) सीमन कासार (म्‌, भौ, ६१. 
८ )। 

८, ( मौव, भविष्य, ) दषु तथा अद्या क पताः 





कवन नाम दिया हं 
एवै सर दिवसाद्‌ क पुच्रष्द। 8 

के शवूभार २४ ¶ पुच्र। यह 
1१ चै । (८ # न ५५ । #॥ | 













































न 


एके ब्रह्मण के शाप के कारण, सीसमागम नही कर 
सकता था। पतु दृक्ष्वाकरु कुल की वुद्धि आवद््यफ 


समक्न कर, फत्माषपादं ने वशिष्ठ ऋषि से कह कर, उससे 


अपने मदयती नामक पत्नी कै उदर मे गर्भस्थाप्रना 


करवाई (म. आ. ११३) बारह वष होते पर भी, यह ` 


गभ ब्राहर नही आया। तब मदयेती ने अदमप्रहार से 
उदररविदारण केर के इसे बाहर निकाला (म. भा. १६५ 


नगर बसाया (म. आ. १६८.२५) से मूलकं नामकं 
पुत्र था, जिसे आगे चल केर, नारीकवन्व नाम म्राप्त 
हुआ (भा. ९.९ )। 


२. एकं राजा । कण ने इसे जीत कर इससे कर वसू 


क्या भा (म. के. ८.२० ) } भारतीय युद्ध मे यह पांडवों 
केः पक्षम था (म. द्रो. ६१)। 
३. भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब उसके पास रहने 
वाला एक ब्राह्मण | 
४. अदमक देश का राजा (म. स, २८.३०७ ) यह 
करयं कै पश्च म भा | व्यूहमेद्‌ करने के प्रश्वात्‌ , अभिमन्यु 
ने इसका वध क्रिया (म. द्रो. ३६.२३ )। 
अहमकी- तीसरे श्र की प्रली। | 
२. प्राचिन्वत्‌ की पत्नी (म. भा. ९०. ३३) 
आद्माकी भी पार है। 
अद्मन्‌-एक ब्राह्मण | इसका जनक के साथ सुख- 
दुःखनिवृत्ति पर संभाषण हूभा था (म. शा. २८) | 
अद्मरथ्य--विद्वामित्रकुर का एफ गोत्रकार | 
अभ्व--कश्यप तथा दनु के पत्रों सेएक। 
२. सत्य नामक देवगणो मे से एक | 
२. केदयप तथा खल्या का पुत्र | 
अश्वकेतु--दुर्योधन पक्षीय मगध देश्लोयन्न राजा | 
अभिमन्यु ने इसका वध किया (म, द्रो, ४७.७ ) | 





अश्वक्रंद--अमृतःरक्षक एक देव (म. ज, २८. 


१८ ) | 
अश्वग्रीच--( सो, ब्रष्णि. ) जित्रकं राजाक्ापूत्र। 
अश्वचक्छः--दणपुत्र सनि प्रायो माय गयापकराजा 
(भ. व, ५६०.१३) | 
अश्वजित--( सौ. पूर. ) जयद्रथ कापूत्र। 
अश्वतर--व्रपूच् (उज देन्विये)) मदालसा क 
मयु क पश्चान, दुसरी मादस प्राप्त कर, दसन क्रतध्वज 
कोदी। 


प्राचीन चरित्रकोः 


द्रौणायन कहते है 





अश्वत्थामन्‌ | 


२. बलिर का पित्रनाम | सायण के मतानृसार, ` 
बुलिल अश्च क्रा ठ्डका तथा अश्वतर का वेशजहै। 
सत्रे कुक शसन के संबेधमे गो्छ के साथ इसका 
सवाद्‌ हुभा (णे. ब्रा, ६.३०, ) | 

अश्वत्थामन्‌--सप्तचिरंजीवों म से एक । द्रोणाचार्य 
तथा गौतमी श्पी का यह एकमेव पुत्रा भा 1 जन्मल्तेही 


| उच्येःश्रवा अभ्व के समान जोर से चिष्छा कर, सने तीन 
६८ ) । सात्‌ षष के बाद, अद्मप्रहार कर वरिष्ठे इसे 


बाहर निकाला (भा. ९.९.३९) । इसने पौदन्य नामक 


कोक कंपित किये! अतः माकाश्वाणी नै इसका नाम 
अश्वत्थामा रखा (म. आ, १६५७. २९; द्रो, १६७. 
२९-२० ) | द्रोणाचायं का पुत्र होनेसे, इसेद्रोणि वा 
स्द्रके अंश से उत्पत्ति होने के 
कारण, इसमे क्रोघ तथा तेन था | 


एक बार, एक धनिक के घरमे उसके पुत्र को गाय 
का दूध पीते इसने देखा मुज्ञ भी दूध चाहिए, एसा हर 


| यह कर्ने खगा | उसे संतोष दिखाने कै स्यि, इसकी 


माता ने यवपिष्ठमे पानी घोल फर इसे पीनेष्ो दिया) 


उससे, “मेने दूध पिया, › कह कर यह आनंद र नाचने 


लगा (म. अआ. परि, १.७५; द्रोण देखिये ) | 
अश्वत्थामा को शस्राखरविश्ा की शिक्षा, करोरव-पडवों कै 


साथ ही द्रोणाचार्यं के द्वारा मिरी] जाति से ब्राह्मण होते 


हुए भीः क्षन्निय की विव्य सीखने के कारण इसमे क्षत्रिय- 
धम अधिक था । यह द्रौपदीस्वयैवर मे ( म. आ, १७७. 
६. ), तथा राजसूय मे उपस्थित था (म. स. ३१.८ ) | 

भारतीय युद्ध म सव सेनापतियों का परतन होने के 


| पश्चात्‌, भीम तथा दुर्योधन मं गदायुद्ध ह्ये कर, दुर्योधन 


उस म घायल हूभा } तच उसने अश्वस्थामा को संनाप्ष्य 
का मभिषेक किया | उस समय इसने पाडा का बध्‌ 
केरने की प्रतिक्ञा की (म. र. ६४.२५ ) । इसने अकेठे 
ही पाडवों क्री णक अक्रहिणी सेनाका संहार क्या] 
अजूत्‌ तथा भीमक साथ यह काफीदेर तकल्डा। 
अंतमे इसका पराभव दुभा (म. वि. ५३५४; क. 
११; १२)। 

अश्वथामा पडो को प्रय था, पव पराडव भी उसे प्रिय 
धर] तथापि, ' त॒म पांडव के पक्षपाती हो, › पसा दुर्याधन 


 द्रास बाक्ताडन होने पर, उसे उत्तर दे कर, दसने द्रोण 


पुत्रको द्योभादे णसा पराक्रम किया) तेथा पड़वसषना 
का संहार किया (म, द्रो, १३५ )] 

द्रोण का वध धृष्टम द्रवाय होने के पश्चात्‌, ज्र 
कौरव सेना हाहाकार मचाती दह वारो ओर भागने छ्गी; 


अजल 





अश्यत्थामन्‌ 


त्र अश्वरथामा ने कौरवेश्रर से, ‹ किसका बधहोनसे यह हतमना कर कर, दस पटना कथन करनं ठ ये, ग्रह 
सना अस्तष्यस हो कर दौद सर्दी रै, सपृ (म. द्रो, | बृतवमा तेथा कृपालय क साधि उस गधन प्र्‌ गया, 
१६५१ । परष्ठयम्न नै मधम से अपने पताका वधकिया, जहा दुर्योधन पाय पो कर तदप रहा भा] भारतीय 
यह शातं रोते ही अनथामाते, भृषयम्नको मारनेकी | युद्धकेसंपृणं सनाप, वैव पनि पद्व, शकण तषा 
पतिक क (म. क, ४२) । पिनृषध से संतत भश्वधामा | हम तीन ष्टी जीकितिदे, सका भंपृण सना करा संहार 
त सालक, पृष्युमन, भीमसेन ह, रथीवीरो का पराभव | हो गया, गह सृनकर्‌ राज बूयौधन त मुत ने प्राण 
भेर्‌ के उन्हे भगा विया | द्रोणाय केव से पभ्रान, | नोर (म. भौ. ९)। 
नीटवीर ने कोरषसेना क विष्दस प्रारंभ किया, तत्र अभर द्रौपदी के सथ पथो भष भश्वयमा दाया किये 
स्थामा ते उसका सिरकार यि (म. द्र), ३५.२०७) | अनिकेकरण, उरते अतयेत होक किया। सश्रन्यामा 
इषसेना पर दसकं द्वारा छाश गये र रास्ण.स्वने अति फ मन्त का पणि निकी कर यथपि क पमरम्सकया 
संहार पारम करने पर, भगवान कष्णन सवक निःशन्व  देेगीर तोही जीतित रेहूमी, कौ प्लिज उने की 
हाने कलिय कहा | तथ वह अन्नद दुमा (मर दरो | वकी पतिक निमि मौमन्न न अजाप पर साकरभण 
>.५५..१५६१ ) धर षन्‌ प[हदुपरं ^ 1 ४ जनप ‡ दक्षि 1६, ( ५, भी, / | 1 [ध ऋ, 
द्पद्‌ राजा के मुर, कत्र ४१ भेोधापा पृस म्रा दां उम्‌ दैव 
कै दस पुत्रका तथाप्टोकने का तध क्रिया (म्‌. द्र. | अम्वप्रसातरं क सामने भीम वृत्त 
१३१.१२६-६३१ ) भान पद, पषण सदेरनेगमतेने जीप १ 
रः | भिये निका | पादमा के नाश के निवे, अद्वल्धातान्‌ 
¡ यह नीली | अहमद नामक्‌ अन्ति दोहा । उसने पृषती रते स्मौ । 
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समय, अश्वथाम, कपानां तेषो पूतम | भ 

विलीन क सि कृषति क सीन सेर्‌ भ कया सवि | ाभिन्नक प्रतिकार कवन कै दिय, भक 

जाव, यह सनामा सनिसरा भा | हतन म्‌ णक क )4 

तं पा मारं कर, उस वृक्ष म सिकिप्य कोपे प्रादाय | 

ठस धरनाभ, एक्‌ नयी जार दसन सानी, सथा पौरवं 

की सेनापर्‌ सोतरि क सय दतो मरने का निधय | १ 
नै कि विचार स दस परान करन क काफी ग्व $ 


श 


भ्न धाद | हने दोनी १, सूद्धप फष्वी कै १६ 
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अश्वपति --कक्यप तथा दनु के पुत्रमेसे णक 

२, मद्र देश का राजा } इसे माछ्वरी नामक पत्नी थी | 
सक्र अनेक पत्नीयों मे से बह उयेष्ठा थी । इसने सावित्री 
देवरी की पर्येक्त गायत्री मेत्रसे आराधना की, तथः 
आयधना के प्रश्चात्‌ का हवन करते समय, सावित्री अभि 
मसे प्रगट हु } उसने हसे बरदान दिया दोनों 


( मसुराख तथा सायका ) कुलं का उद्धार करनेवारी कन्या 


तुमह होगी } उस षर कै अनुसार इसे सावित्री नामक एक 
कन्या हृ | हसी सावित्री द्रवाय यमसे सागि गये बरक 

नुसार हसे सौ पुत्र हर ( अरहयवेबतै. २.२३; म. भार. 
९७७; सावित्री देखिये ) | 


अश्वपति केकय--एक आत्मज्ञानी पुरुष । प्राचीन- 
दालाद्वि कोर विद्रान पुरुष आत्मा के संतरैघ मे जब विचार 
केररहेय, तव उन्हे कुक निश्चय नहींब्न रहा था] 


दरम आास्पन्न मान्‌ कर वै हसक पास आये । उसन इनका ` 
यधायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन यह उन्हँ दक्षिणा | 


देन चणा । वहु उन्होनं अमान्य करदी। तथ श्से पसा 


लगा) दसमे कु दोष होगा, तभी उन्होने दक्षिणा | 


अमान्य कर दी | त हसने अपने राज्य की स्थिति का 
' नमे स्तेनो ब्रनपदे, न कद्या-न मयपो, नानाहिताभिनी-- 
विद्वान्‌, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः 2, इस प्रकार कथन किया | 


आये हण लोगो नं कहा कर, हम दक्षिण के ययि नही, | 
वैश्वानर आत्मा काक्ञान पनेके स्यि आयेहै) तत्र इसने | ` 
सन्द ज्ञान दिया (शष. बरा. १०,६.१.२; छा. उ. ५.११; | 


४; मे. उ. १,४) 


केयं ददा का रजा । इसकी पत्नी बडी साहसी 
थी | बहु किसी भी चीज की चिता नही करती थी एक 

पिके द्रारा दिये गये बरक अनुसार इसे परक्षियो की 
माप्रा समञ्ती शी । पक बार, जम पक्षियो के जोडे की बातें 





सुन करसे हंसी आ गद} दसरा पत्नीने हसते फा | 


कारण पृष्ठा | इसने कहा कि, कारण इतना भयेकर है करि 
उसे ब्रताते ही मेरी मृत्यु हो जायेगी ] कारण दतना भयंकर 
टा दण भी, उसका प्रत्मीने उसे बताने की जिद की। 
तयदस रद्राम्‌ दैन वारे त्रहमिको यह बातत व्रता 
वह न कमस के कि, नुम अपनी प्रत्नीको भगा द्रो] 


हसन तकार नभा ही क्रिया) 

ह्म यृधाजिन तथा केकयी नामक दरो पुत्र य] इसमें 
से, यथाजिन्‌ भरतक्म मानद धा | आश्पति साम, उपमाम्‌ 
यः समानि भीदगाया जाताभा (वा, रा. अयो, १.२) | 


प्राचीन चरित्रकोरा 





 अदिव 


ष्णा 


अभ्वपेज--वेद्‌ की श्वा प्रारेम करनेवाला ( पाणिनी 
देग्विये ) | | 
अश्वपेय--वेद्‌ की शाखा प्रारंभ करनेवाला (पाणिनी 
देखिये ) | 
भश्वमिच्र गोभिट--वरणमित्र गोमिर का रिष्य 
(र्व, त्रा. ३) 
धदवमेध--व्यरणद्रत दानस्वुती मं का एकं राजा 
( ऋ. ५.२७.४-६ ) । 
अदवमेध भारत-- स्तदा (ऋ, ५.२७ ) ) 
अश्वमेधज--( सो, पुर. ) सहस्रानीक राजा का पुत्र 





| इसका पुत्र असीमक्रुष्ण ( भा. ९,२२.३९) ] 


अश्वमेधदत्त-( सो. कुर. ) शतानीकं का पुत्र तथा 
जनमेजय का पौत्र | इसकी माता वैदेही (म. आ. ९०. 
९५) । यह अपिसोमद्रष्ण हो सकता है 
भअद्वयु--अंगिर कुर का एक गोत्रकार | 
अश्वरथ--विश्वामित्र गोत्र का एक प्रवर 
भण्वल--वैदेह जनक का होता | वेदेह जनक नै बड़ा 





। यज्ञ किया, तथा काफी दक्षिणा भी रखी | उपस्थित श्रियो 


मे, याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ इसलिये जब आगे बटे, ततर इसने 
उसे कुछ प्रभ पूछ क्र रोकने का प्रयत्न किया । परंतु याज्ञ- 
वस्क्य ने इसे चुप कर दिया (वृ. उ. ३.१.२; १० ) | 
 मभ्ववत्‌--( सी. कुर. ) अविक्षित्‌ ( २..) देखिये 
अद्वहहाक्कुः--कशयप तथा दनु का पुत्र । 
अदवसृक्ति काण्वायन--सक्तद्र्टा (ऋ. ८.१४-१५) 


| तथा सामद्रष्टा (प. ब्रा. १८.४.१० ) 


अङ्बसेन--तक्षक का पुत्र । अजेन ने ज खांडववन 
जटखाया, तव तक्षक वह नदी था) इसकी माताने द्रसे 
मुह मं पकड्‌ कर, कृद कर आहुर निकलने का प्रयत्न 
विया] तचञअञ्जुननेद्रसकी मा का सिर काट डाल); 
परेतु वेगवान्‌ वायु के कारण यह दूरजाकर गिरा तथा 
बच गया (म. आ. २१८.९; २२०.४०; ६०.२३५ ) | 

अजुनसे बला केनै के लये, इसने कणे के बाणपर 
आसोहण क्रिया | यहे जान कर, कृष्ण ने रथ प्सा दाया 
कि, अश्च दुटर्नौ पर वैठ गये । अतः बाण प्रीवा प्ररनल्ण 


| कर मून्रुटपर छगा, तथा मृद्ुट कर द्रकडे हो गये | पश्चात्‌ 
| अङुन ने हसे मार डला (म. क. ६६ ) | 


अष्वायु--८ सो, ) मत्स्य के मतानुसार यह पुरुरवा 


| पत्र है। 


अदिव -- धम तथा मुहूत का पुत्र | 


८७ 





से उत्पन्न हरै, यह दीधितजी का कथन सनक मन्दान 


अद्िव््‌ प्राचीन चरिश्रकोष्ा 


कण 1॥ कायािततातसाािनिम्कोममिनेििनोकनतोििनिणतीििमसकसक तोषकः ५ मोप पत 


अगरिविन्‌ -- वैवस्वत मन्वन्तर का एक देष (अश्रिनी 
कुमार्‌ दरगे ) 
अगात - - साम्‌ क सत्ताद्रस प्रत्नीर्या मं से णक्‌) 
२, आक्र कौ पतसीयांमं से णक 
सीक्रुमा ही नामसे पहुवानी जने 
वाकी, युखानीय दो देवता) क्रतद मं इतके बणैन परर 
लगभग पचास युक्त है| ये अहवा भाष्रै ह तथा कमी णक 


हमारे वैध पनज उतर धव प्रदेशम्‌ जेषे दहते त्र, 
| तेष उनके प्राया अबनोषन क्रिय रय दो दव्य निन्द 
| अंप्रेजी म कैसतपरयोाद्तो पोप कोलृत(गामर1 (क| 
पिं या कैत तात्पौह कहन ह, - रन्हीका कष 
काततः दानं अन्िनीतृमारां क प्रतीको म जियागया ह 
तसि धी, ब्रह का कहना हं। 








चरस रे से विलं नदी हीत्‌ ( ५, ३,३०.९ ) ये सर भू सं | 
तपश्च दण { ऋ, १५,४.७.२ } | प्रन | 


ता तणा भमी निव र| एक विषश्वान चे 


प्रभातसमय मं 
न्‌ दाना जन्म असमं 
निशा करा, तथास्य उका पूत्रभा (नि, १६.२) 
षन उथ्यका समय, उपा तथा सूद्याय क बीनमे 
है ( ऋ. ८.५२ ) } ववचने भं आनेवाला नित्यं श 
पकवनन मं आयार( ऋ. ५.३.६ ) | ये तकण है तथा 
दधो मे क्रा है (ऋ ०,६०.१५; वे, म॑. ९ \ 
दनक रथ सुनहन्या ह, तथा उम पिमे, मेदक तथा पुरियौ 
र्यके सीन नने ह (श्र, १,४१८.१६ ०,१५८.१) 
सूय) कै; विषाद 
का प्क चक्र टर गया (क, 
भो ध्मेन (क्र, ३,११८.१ ), य 
६, ४८।५४), तथ] क वपानां एर 
निभ (क. ६.६३,६ )। भोम तधा सूया के विषीद 


&४ ## ॥ # ) 


(८), हैम (ऋ 








#.. । 


प्रसंगे म, ६ 











वथा स्वरो भेकयता है ( क 


को ठीक कलेवल (ऋ, १०.६ ५ ) 


त्रा, ३,१.२.११ )। इन्हे विष्यल्म को 
स्माया द, भख्यायिकाये ई ( दधौ 





सहवास किय 


नास्य, तथादर्‌ कनाम दने (म. अन्‌ 


टमं जेषये अविर तेव दनक शध 
(^ 


शुत पक्षी आतर अनका 


नफःरथं कां रनम मदैव (0. द्रा, ८८-* ) ॥ ॥ प, 9 1, । 






क 


संसा ज अभ्य स॑नार्‌ कर रदी भौ, तष उने 
उिनीनुखर दूए | अपनी पनी 
विथश्वानि न अनस्य मं उः 

परुत्‌ संमासे उवे पृरपृकन समेन्च कर, 
नुम्‌ वीयं की नामापुर। उदरो यग दियं 
ममार को नासन्यसा भी नामत दै 1, 

०१, ६५.३४, भा, ५.५.४५ । । प्रन भे भरे कान 


== 


>: 


य 


अभिनी १, यह वे" 








¢ 
तेद, तथा वयतत मन्यन्त ३. देवि (भा, 
वेविये ) | कषा भयोः दरद (प. र 











# 


मेता गु्चै 
महनि उमे शप्र #ै 
म क दन क 

























५ ॥ ८ भ , अभ 1 ४, ध । 81 ; |: । | ¦ ध प 
ए 4 पत्र प्रान्त कःय । १ 
प, भा, १८५,.७५; ४१५,१६ 








धौ, तव लाना ॥ रार 
पुर हुभा।षरभा 


1 










1 मयेरिता त कम 


सूर्यं की स्तुति कफरने पर यह रोगरहिते तथा यज्ञ मे भाग 
प्राप्त करनेवाला हुम (बरह्मवै. १.१०-११)। अधिनी 


कुमासे से यह कथा मिरती ज्ञख्ती है | 
अभ्व्य---वश देखिये 


अषाढ उष्तर पाराशर्थ--एक आचार्य (जै, उ. 
रा, ३,४१.१ ) 






ष किया, उस संध मे सका उलेल है (क. 

२६.९ ) 

|  भषा्तैः सवस. ॐ ; ऋषि । यै करते समयः; 
यजमान ने यज्ञ कै पूर्वदिन अनदान त्रत करना चाहिये 
देखा इसका मत है। क्यों कि, भानेवजङ्े देवताओं 








को हवि देने के पहङे खाना अयोग्य है (श. ता. 


१,१.१.७ )] 

सषाटि सौश्रोमतेय--यज्ुड मे दैटे ख्गनि के 
टिये भयोग्य पद्धति का स्वीकार करिये जाने कै कारण, 
एसी शयु हो गै (श, आरा. ६.२.१.३७ )। ` 
 अष्क वेदवामित्र--पूततद्रष्टा (ऋ. १०.१०४) । 
विदबामित्र का पुत्र (पे. त्रा. ७.१७, सां. श्रौ, स्‌, १५. 
 २६)। विश्वामित्र करप को माधवी से उत्पन्न पुत्र 


(म, उ, ११७.१७-१९ )। यह बड़ा विद्वन्‌. था । एक 


भार, अपने प्रतदन, वसुमनस्‌ तथा शिबि इन तीन भधुभो 
के साथ, अब यह्‌ रथमेंगेठकरजारहा था, तव मार्ग 
में नाण इसे मिले | इसने उन रथ में बिठाया तथा पूछा 
| हम वारो म से सरसे पहले किसका पतन होगा 

यह्‌ बताओ । तथ नारद ने कहा कि, यद्यपि तुमने बहुत 








गोप्रदानं ठि 
के कारण, ठम्हारा दी पतन पहले होगा (म. व. 
१९८ ) | 


दसका पितामह तथा माधवी का पिता ययाति 
आत्मश्छाघा के कारण, स्वगं से पतित हभ । तब इसने 


उससे दसलेक तथा परलोक के संत्रैध मँ, अनेक प्रभ 
पू कर ज्ञान प्रास्त किया, तथा भपना पुण्य दे कर उसे 
पुनः स्वग में मेज (म. आ. ८३-८५; महस्य. 
२८-४१ ) 
यह विद्वामित्र गोत्र करे ग्रवरमं है। इसके पुत्र का 
नाम छदि) 
 अष्रम--्रह्मतावर्णिं मन्वन्तर के स्पर्धया मं 
से एकं 
प्रा, च. ७ | 


प्राचीन चरिज्रको$ 





हेशिन--कुति देश ने पांबाल्देदा का परा- रु 


तये है, तथापि उसका वदे अभिमान हेते 





अ्टावक्र 


कमन्य ५ मिनन तमस्मि निनद 


अष्टादंप्र वैरुप-रूक्तद्र् ( ऋ. १०.१११) तथा 

| सामद्र् (प, आ. ८.९.२१ ) | 

अष्टारथ--व्िदास (२.) देखिये । 

| अश्टावक्र-कहोख का पुत्र। उदाख्क के सुजाता 
नामके क्न्याका पुत्र, तथा श्ेतकेतु का मामा (म, 

व. १३८ >) | कहो कै द्वारा निरंतर किये जानेवाले 

अध्ययन का हसने गमवास मे ही मज्ञाक उड़ाया । तथ, 

शिष्य के समक्ष तुमने मेरा भपमान किया, इसलिये आद 

| स्थानो पर तुम टे रगे, देसा श्चाप फहोरू मे हसे दिया । 








| कु दिनों के पश्चात्‌, दद्म मास ख्गने के कारण सुजाता 


का प्रसवकार निकट अ गया } आवश्यक धन न होने 
| के कारण, कहोर जनक के पास धनप्राति के ल्यि गया । 
परेतु वर्ह, वरुणपुत्र बेदी ते कहो को बादविवाद्‌ मँ 
| जीत कर, वहो के नियमानुसार पानी मे डबर दिया।. 
उद्दालक की इच्छानुसार, यह बात गुप्त रख ने का सबने 
| निश्चय किया । जन्म के बाद, अष्टावक्र उदाल्कको दी 
| अपना परिता तथा श्ेतकरेठ को भाई समक्ता था। | 
बारह बष॑कफा होने के पश्चात्‌, एकं दिनि सहुजमाबसे 
यह उद्दालक की गोदमे वरैठा था। तब, यह्‌ वण्हारे बाप 
| की गोदी नही है,-कह कर श्वेतकेतु ने दसा अपमान 
किया | तब पूछने पर सुजाता ने इसे परी जानकारी दी। 
तदनतर, श्वेतकेतु के साथ यहु जनक के यज्ञ की ओर 
गया । वर्ह प्रवेश के लि बाधा आहै। द्वारपाङ से 
सयुक्तिकं भाषण कर के इसने समा मे प्रवेद प्राप्त किया, 
तथा वर्ह बेदी को वाद्‌ का आब्हान कर फे उसे पराजित 
किया। बेदी ने जिस जिस ग्यक्तिको वाद म जीत कर 
पानी मेँ इबया था, वे सच बसुण के घरके द्वादश वार्षिक 
स्र मे गये ये। वे सब वापस रहै दै, पेसा कह कर 
इसने सब को वापस सया । कहो तथा अष्टावक्र फा 
मिलन दुभा ) तथापि अन्त मे, बेदी को जनकने सागरम 
दबो ही दिया (म. घ. १२३४ ) | उपरोक्त अष्टावक्र की 
कथा; लोमश ने युधिष्ठिर को श्वेतकेतु के आश्रम मे. 
बता है | कषोखने समंगा नदीम स्नान करने फो षता 
| छर, इसका टेढा शरीर सीधा किया (म. व, १३२) | 
आगे चर कर, वद्रन्य ऋषि की सुप्रभा नामफ़ कन्यासे 
दसा विबाह्‌ तय दुभा । परव उसने इसे कफहा कि, उत्तर 
दिश्या मे हिमाछ्य के ऊपरी माग मं, एक बरद ली तपश्चर्या 
कर रही है । वर्ह तक जाकर आने फे गाद्‌ दी यह विष 
होगा अष्टावक्र ने यह्‌ शर्तं मजूर की) प्रवास करते 
करते, उस दिव्य प्रदेश से कुबेर फा सत्कार स्वीकार फर 





४९ 


 ४,४.द६; बरह्म, ८.७३; वायु, ८८.१५९; नारद ८.६८ 








अश्रावक्र | क प्रचीन अरि भित्‌ 


१५) | यह्‌ मनुमती को पुत्रभा ( मद्य, १३.९१ 
पशा, सृ, < )। 
पूर्वजन्म मं यह यौगी भरा, तथापि बुममति ग गौम 


यट्‌ वरद स्री के सल पर भया। बहा हये णेशचयं कन 
परमावपि तथा अनेक मृन्दस जिया दिष्य | उन्ह जनेके 
लि कह कर, जस श्रद्धस्ती क पास रहने का सन | 
निश्चय क्रिया| राति कैः समय शस्या प्रर जब्र यहे विश्राम भ्रष्टो मया । पृयेजन्म करा स्परण होन ऋ कारण, 
क्र रहा था, तथ बहुत्र सखी टंह से केपक्पानी दै, | मेक्रुरंगति कैप्रति प्रणा वन्न हो ग्र । पुन 
समे पात आह तथा इसको आगन कर प्रेमयानना | तुरति प्रान हो, दस भयम दमने सपना व्यब्रहुर 

्‌ 

| 

। 





न 





कएने छगी } परंतु परछी माने कर अष्टावक्रे ने उसको | असमजेसता का रमना | देस कः अरीर म परान का 
पाथना भमान्य कर दी । उसकी हर चीज कीओर देल | सैनर्‌ होनसे यह एना व्यव्हार कव्ता धा ( ब्रह्माण्ड, 
कर, आष्टावक्रके मनम प्रणा उसन्न दोनी थी) दसस | ३.५; ) | पसे धमन तैः कारण, लोक प्रमति क दूर ही 
दिनि उसी रेशर्यमे बितानेके बाद, राति कै समय पूनः रै. कसा हसक उद्द्यरहताधा | दम लिये यहु लोगो 
बही प्रकार दभा । उस समय, बरदा ने यीवनस्प प्रारण | चयोफोररयु नदीम दषो देताधा) तवतोगान्‌ समद क 
किया था! उसमे यहु भी कटाक, वह कुमारक ह| पास दसी शिकायत फी | दवखिमि राजन दमपमे 
परंतु, मरा विवराहुत्यदहो गयाहै, एसाबताकर हनने बाहर्‌ निकाटा । तवे यह वनम नरामय, किन्तु जने 
उसे निक्त क्षिया | तेत्र इसके निप्रही स्वभाव कै प्रति | सम्य ईरो भे हप मब पन्नो क हननं पोगमोप्रप्य मे 
संतोष प्रगर कर, वृद्धा तेकहा कि, प उत्तददिगदेबता ह। । जौपषित कर, सगो को व्राधम कर दियो | तव नागरिक क 
तुम्हारे मत्री वदुर ती इपनुसर भत तुम्हरी परीक्षाती | आभरयं समार सेधा सजा को भन्येत पथाजापरहूभा { भा, 
( प, अन, ५५.-५९ ) तटनरर सुप्रभा के सि तकरा | १,८२४.१९; प, ध, ५४; बह्व. ५८, ४०४३) | 
विषह दभा | यहे ब्रा तेतलञानी या दके नाम फर | ददद, कैकेयी तभा सिद्धाय नामक प्रधान के संवाद पै 
, अषायक्तमीता ' नामक णकप्रय प्रनिद्धहे। बह गीता | दमक्ता वतव (षा. रा, भ. ३६) 
मने जनक भतार । । । दृता पूव अंहम्‌ | भको क 
एफ आर लोकेतर्‌ नाक बह्मदेव के क्म्य, व्याध धा (ह्‌, वै, १,१५; बह्म, ८.७३ 
प्राण स हरिहर नामकनाद्मणका पैर टर गया | चक्रनीये भअसमावि गयी = 


























1 
6 | 
9 






भै १६७; प, जा, १३.१२.५; क्र, १०.५; 
६०, 9; साकण दात्या, बा. ) | तदनं, किर 
। शाकुन हन द अमु [नगौ पाथन्‌ बभञ्च 















असमंज , ) सगर को केशिनी नामक | 
शली ते उत्पन्न पुत्र (भा. ९.८.१५; ह. व, १,१५; विष्णु. । 








| | वा, स, र, ३८ ) यष्ट ६ का पुन धा ( भ, ष, १९६. | 8 वादतः | । ¢ करश्च 




















#। 


से बहम भगा दिया | वच अनी दीन पन्नीया > र 
हु हिपालयं पवत प्र गकर । 
ो गई । मृत्यु फ समय, इसकी दोनो पः 


उदैश से, पमी सोत काली कोस 


४.८; श. २२२६२६५७) | 






गरणी के साथयु इले 





भ, तथ यट वहा वता का अनुष्ठ 









(10 






११ 0 1 ( भ, ट क १ भै १ # ) 
बह्मपदु की पाप्ति केसी करे, ए 






२६७ ) एसा संवाद दभा भा आदित्यती 















भभम म भाये। तथ इसने 





॥ 1 क, 


| नैगीपव्य के तप तेषा योगाभ्यास 
शकी मृत्यु | बा आश्रय दुभा | उस विषय मं जिज्ञासा पणी कमेक 
¡1 गमेवती | न्ये, यहु भभम सं अंतरिक्षे मं उड | बहा उसने देखा 
हौ दम | कि, 

देया । | यह काफी पथरासा गया ] तदनतर जेगीप्व्य भिन्न भिन्न 


मै उस सिद्ध ने इसे षापस जनेके ल्यिकहा 


} कस. २२.२), तथा | क 
| उततर कर नीचे आया । जेगीपन्य को 












( म. तै, ४, ) 1; ब्र |: े कै 
नारद ज युपिद्ठिर को अदेव की पमा का बर्णन बता रहे | कर सन्यास 
चकर मुपस्थितं धा ॥ 
(म. स. ११.२२५) श्रीकृष्ण तथा व्रदयम से मिख्ने | 


के लिये, अनेकः ऋपिर्या क साभ यहु स्यमतक क्षेत्र मे| 
गया था(भा, १०.८५.३ ) यह तभा श्रुतदेव ब्राह्मण 
कृष्ण के साथ, बहुलाच मे मिते के चि, विदेह देको | 


| रे, हप वप्रय | ९४ 
(म, शा. २२२) तेथानारद केसाध(म, | 
| ५३ ,। 


था।| एकवार जगीपन्य | 
| वेद इसका है 
| मँ 
| धान्ध भी फा 8 
टी ी | १०.७६ पै, त्रा, १४.११.१८.३९ ) | 








क प्रमाच देष वर शस 





कोद सिद्धपुर मेगीपन्यकी पूजाकर रहे तपर 






या] अन्ते मे, पतिवताभो क लोकम्‌ भा कर 





| ॐ भगीपन्य गुप्त दहो गया बहाप्कसिद्ध क यह पृनै 


१ । हेसलिये 







मसे यह ऊपर गया था, उसी क्रम से से 

पहले टी भाक्र 
टा हुभा सने देखा । तत्र उसके योग- 
से यह भाश्रयचक्षिति हो गया। नप्र हो कर, 








दते रेग का उपदेश्ष दै 
सको परमसिद्धि तथा भष्ट- 
खिये ) असिक 











दोनों एकहीहै। |, 
यह क्यप तथा शोडिस्य का एक रवर मी है । (स 
सत्यवती फो विबाहके खयि मांगाथा (म, भा. प 
७३ ) } इसका पुत्र देवर ( ्रह्माण्ड. २,८.२९-२३ २१ 
यहु कदयपकुर का गोत्रकार ( मत्स्य. १९९.१९; लि 
१.६३.५१.१), तथा म॑त्रकार था ( बायु, ५९.१०३; मकै 

१०६-१०७; ब्रह्माण्ड, २,३२.११२-११२)} 
२. जनमेज्गय के सप॑सत्र का एक सस्य (म. भा, 








असित देबल--भसित काद्यप देखिये 

असित धान्वन---वेःकारीन राजा | असुरविधया 
है | दस विनो तक चल्नेवाङे परिप्टवाख्यान 
सका उच्छिख है ( सां. श्रौ, १६.२.२०) । हसफो भसित 


कौ 


है (श. त्रा, १२३.४.३.११; भा. भ. 











घादधगण---टरित काश्यप का रिष्य | इसका ` 
वत्‌ बाध्योग (र, उ. ५.२ काण्वः 


असितमृग 


॥ ॥ कपपल 


राजाप्राया नियुक्त भूतवीर नामकं ब्राह्मण से यज्ञ का नेतुत्ब 


पुत्र ये, उसमे से ण्कका नाम करुसुरुकिनदु ओदाच्करि था 
(तै, भरा, १.७५; प्‌, ब्रा. १.४) 
असि कृदयप तथा मुनि की कन्या] 
असितांग---भष्टभेरवौ म॑ से एकं 
पणिली--कश्यप तथा मुनि की प्क कन्या] 
न + ५१ पिष असुर्‌ | केशयषे तभा नकां पुत्र 











देखिये ) 

म अप्सरा | केदयप तथा प्राधा कौकन्या 
असुसयण --विदवामित्र का पत्र (म, 
७,५६ वुं, ) 












हिष्य है (व्यास दन्निये ) 

असूनि जस--पूतरय राज का नोमाक्तर। 
असोपम--पणिभदर तणा पू्येजनी कै ष 
अस्ति--जरारभ त दो कन्या मं से ज्ये] 
दसी कनिष्ठ भगिनी प्राति । बह दीनं केस की पत्नीयी 


















ने दमी (भा. १०.५८ भ, स, 


पण 


ससयमीषततनतेतीतददततििततिलवयसकयतलसपथतिणिकषववकभायमवतोककानिपतततिमणेिसिनमतिनवतितणतदतनकनीनकले तमात कीत तः 





तेष प्रप्येक फे साध्ये कत परीता देगी जवि, पद्रनदेनुमे 
ॐ, प्र पिं ( ॥ ¶ 


व्यास की सामिष्यपरपरा मे मे णक] बायु | क्रे 3 
तथा अष्माण्ड के मतानुसार, यह कुम पारक्यं का | परु 








करने सै {ये अया । मणेकञपूराणमे दिया 





नल -- 


| किया | हट का अ है विरूपता, तथा हत्य का अर्भ 
छीन कर, स्वय ले लिया (ते. ब्रा. ७.२७) । दसके अत्तेके 


है विरवत के कारण प्राप्त लनल | से हत्यनष्ोन कै 





| कारण, ब्रह्मदेव नै सका नाम सहव्या रस्वा (बा. रा. 


य, ३०.२५ १)। आग नल कर, बहदिव्ि ने हमे शरद्रत 


| गोतम के पास अमानत कै रूपम र्वा | उपर हाने पर 


उपने हमे बहदेम क प्रास ब्रापसदर रिया | 


. ८बिषा६--ग रत गोतममुनिक्ा जितिकव तथा 
प्रसिलोम | तपःमि 
असीमकृष्ण--( सो. कुरु. ) अश्रमभकं राजा | कर 
का पुल । इसका पुम निषिनक ( भधिगाभण 


द्वेस्य करर, अददे ने यह कन्या उसे भायां कह 
वी (वा. रा, व, ३०.२५; विष्णु, ५.१९; मस्य, 
५९) | परन्‌ दनद, बर्ण, भतिद, वैष, दनव, तथा 
न्य रक्षता क मनमं मी हयक प्रति भमिदरायां ची 


॥॥ 











ही होने के करण, मौनम ने वसुने प्रदक्षिणा की 


तथा एक विज द्रददिणा कर्‌ के, मह बहयदरेव कपास 
गया | 
क्ूपनी कन्या वी । देवता, (कं १, प। 
पनु उनतै माम दुभाकि, अहस्य तथा भीन का 
श पी | वाह ह गया । बह १ ह 
वथ हानि पर, येह दन | | कि दः 


४, 


क पचम आप्रात्या कन्‌ कष, अह्मे ने चे 
1 ५ भे] 


















भून त, १.६ ब 


प कता षा) 












परा दैष्व कत, इन्त गतम 








प्या स्प दी शनत 





| । । ( क्र. १, 9, 
कधि भाया । तष इन तथा 


प्राचीन चरिच्रकोश् 
दिस्षता था । एक त्रार जबर दनद भीतर था, तच गौतमके | (ब्रहम, ८७) ] शाप से भुक्त होने के पात्‌, यह्‌ पुनः 
भात ट }, बिद्याधियांने उसे भीतर का गौतम दिलाया । | पति कै सहवास मे गई । 


द्र तथा भहस्या का शाप | शाप के पूर्य दसे श्षतानन्द नामक पुत्र था | वह निमि 
| वक्षीय राजां का ऊ्यये म ( बा. रा. था, ५१, आ 
त. सार. १०३) ] दये द्रिवोशृस नामक भाई था (भा. 

९.२१; ह. धे, ४.३२ ) 1 वह उत्तर प्रचार का राजा था। 
7 | ‹ अहल्यायै जार ? एसा दद्र का गोरवपृण वणन वेदं 








































































गया (बह्म, ८७; पद्म, स्‌, ५०; गणेश. १.३१ ) प 
 गौतमनेउसेश्षाप दिया कि, तुम शत्रणां के द्वारा | 
पराभूत होगे । मनुष्यलोक म जारकर्म प्रारंभ कएनेवालं | + ५ 
ने ग \ कामं 1 नौ था (म. भाश्च. ५५.) | इद्धरकै द्वारा दस्के साथकिया 
| र 8०५ | गया स्यभिषचार देवों केकार्यकेलियिषद्टीःकिया ग्या 
प्रासन होगा (बा. रा. उ. ३०; ब्रह्म. १२२) | वुम्हारे गौ हो 
शरीरो सौ छेद हो आर्वेगे (म. अनु. ४१; १५३; ब्रह्म. | क्योकि, गोतम का तप अधिक हो गया था, अतण उसका 
८७; पद्म, स्‌, ५० ) । तुम बृषणरहित हो जागे ( बा. | क्षय भावश्यक था ( वा. रा. जा. ४९ 2 । इसे गोतमी 
। | मी कहा गया है ( बरह्म. ८७ )। महर्षिं गौतम के बन मेँ 
रा. भा, ४८; ङ्ग, १.२९ ) (| ¢ 
तदनतर अहल्या की आर मुडकर गौतम ने कहा प 
किसीफो भी नही दिखोगी स रूप मै हार | नथा दृ्िकोन--अहस्या र र के संध की कथा 
विभ्ये हो जावरेगा, तथा वष्हारे रूप का सर्वत्र विभाजन" | १। ति 9 व 
हो वेगा | राम जव यौ अर्वश त्र वृष्हास उद्धार | ६' | 
होगा (वा. सा. चा. ४८; उ, ३०) } तुम शिला बन | (१) अहल्या रानिदै, गोतम चन््रहैतथाइृन्को 
जाओगी ( आ. या. सार, १.३; स्कन्द्‌. १,२.५२; गणेद्न. | सूय मान कर, यह रूपककथा निर्मित की गद है । उसका 
३९) जनस्थान मं तुम णक युप्के नदी ब्रनोगी (आ. | स्पष्टीकरण करते हए बताया जाता है कि, इन्द्रूपी सूर्यं ने 
रा. सार. १.३; ब्रहम. ८७) । वुष्टारे दह पर केव | अहस्या रूपी एति का धरपण किया } यह एक निसगहद्य . 
अस्यचम रदेगा। सजीव प्राणियों कै समान तुम्हारे | है (श. त्रा, ३.३.४.१८ ) | 
रीर पर मौत तथा नल उलन्न नी हरि, तथा ठम्हारे | रो. रवीद्धनाथ टागोरजी ने अहल्या का रामद्वार 
ष सूपके कारण लियो के मनं पापकर्मकेमति दहशत | उद्धार काज विवरण किया है बह सन्दर है । 
उदयन्नदहो अवेगी (पश्र, स. ५४) | दमपर अहस्याने नसं ध | | 
प्र्थनाकी कि, दृ आपका स्प चारण करकेञआयाथा, | (२) दरुकाअर्थहै नागर, हल्या का अथं जेती हुदै 
भलि मै पहचान न सकी । शरद्त गौतम ने ध्यानस्य | जमीन, तथा अहल्या का अर्थं है बैजर जमीन । सगस्य 
ने कः यह | शरषि ने दक्षिण मं प्रथम बास किया भीत्‌ व दधिण ङी 














दस से वन्ारा उदार ९ रा (बा. रा. गा. | अणा उदर का ते धा १ 
४८.४९; उ. ३०; गणे १,३१ ) | इसकी मुक्ति के | | 
8 | की वजर मुमि उर्वरा बनाष। 


ल्व नौतम ने कोटितीर्थं पर तप किया) तभ यहु मुक्त | 
हु २. इ्दरथुम्नपतलनी । यह इन्दु ब्राह्मण से रत हू | 


माण ५९ भा। उस भाद्‌ | ` 
थ  स्थूर शरीर फो सजा दे कर कुछ काम नही हभ, 









की | इसे 
| क्यो कि, यह मनोमय शरीर से तादात्म्य हह थी (यो, 
[\ बा, ३.८९.८१ )। ॥ 





चीन चरित्रकोर। 
८ ० 0 पानात तत सतमणतकपोसतण मतन 1 
श्रं १ रि व ध र श्र | 
| ~न क शः 


तु (कर, २,५१.४ }} यह ज | विदूजसि रनदोनोंको जीति करं र्हं | रस दिवित 
निहित धा, तेषदृन््रनै से मारकर सिधु को मुक्त | रमर का मार्‌ दाहो | अभीत सव राक्षसां क निद्रम्थान 
| | 
| 





किया ( ऋ, २,१२.३ )। मद यह मामो ही, हय्मान ने असंस्य श्िमर 
न---पमणिवर्‌ को रैषजनीं सै उत्पन्न पुत्र । षसे | मर्‌ श | 1 | 1 1 । णि ॐ । #॥ | ॥ } ¶] | 
ह | दे कर, हसमानने चमे अहिरावण के पनि का मचत 
| भीतर च र 4 «{ [~थ ॥ 24 १. ग्यम (8(;| श्र; 
॥ प्रस रमा | एत्न फ माण स सव रक्तिमा ननु 


गह | तदनतर हनमान क साप्रह पर, राम नागकन्या 


6 
नः 
[न 
> 
द 
नं 
~~ 
च 





भ, 


रामक नाश्च कटने के चयि कहा | परन्‌ सुमे पर्वतप्रर कै मदिरमे गया, तथा प्यक कोहांग नगान ई 
| १५ घुने संपूण सेनां अभे ५111. 7 भीतर ह कै ॑ र जाने तै करभ, नुम्‌ तीमर अन्य म पृ्नी ५ 0५1 | | 
कारण । ते आकाक्चये शिष्‌ भं दल्ाग दरगाह | अ] श्वम | मै फेर भेन मूषे तपर दोर अाये। र पषष्यनं 
पश्चात्‌, दिला पर सुम समदशमण को यह निलासहिति पुर्‌ विराम सव कर, आहिरावण ती पत्नीने अभी प 
पातालम रे गये। पतु हनुमान नका भीरा करत देहत्याग प्य (जा. रा. मार ११) 
निक्ैभिल नगर आया। कपोत कपोती कै संधः 
हनुमान फो पता चल कि, दैत्य रामलधमण को देती ३ 
सामने भलि देने क्र दिये रमातलमंके गये | उधर 
जाते समय, हेनुमानकौ द्र प्रर मकरभ्वमे मि। 
परशोच्तर मे, दोनाका पितापूत्र का साता निकना (मर्‌ 
श्रे दैगिये)। पकरष्यजने हनमान का मुक्ाया 
कामाक्षी केपि म जकर भटा जने तयाकाये किया जावे 
सुग्रह वाथो को ५वनि म रक्षित रामनप्मेण को बह ) 
फर आये) तव दैवी कास्यर निकाल कर हनुमान जनै 
कटा कि, पृजाक्षराखेसेक जागरे | उसके भअनुनार, रकष | ` १) 
को बूत से उपार भ्पण करिये, तथा रामहक््मण | ^. 
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२, (ली, ) भविष्य रे मतानुसार उद्यानकापु 


| 
| | 
| 
१,१०; ५.१० ) ॥ 





| अमरत्व भ॑पादन किया (तै 
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प्राचीन चस्तिकोक्ा भाग्रायंण 
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आकथ-- मकण का पुत्र) यह बड़ा ही शिवभक्त 
था | इसके घ्ररमे आगलग कर आधा रिषि जह, 
गया } अत्तः यह अपना आधा क्षरीर जछार्हा था, तव | 
धकर प्रसन्न दण ( पुष. पा, ११७) | 

काज विप्र --व्रहमयेवका नाम) इसे मास नहीं | 
जी सकता, फला मृत्युनेयमको चतायां } पार्थिवः देह 
तथाकमनहोने कैकारणद्सेमृय नहीहै। यह केवछ 
भज तथा विकश्ानरूपं है ( यो. वा, ३०२; व्ररान्‌ देखिये ) | 


कुलि--ण्क असुर ( मसमाति र भप्रौ देखिये )| 


आग्निवे्यायन--श्षननिय नरिष्यन्तं कुट मे पेदा 
हुषा एकं ब्राह्मणक्रुख (भा ९.२.२१--२२) | 

स्वरिते कह होता है, यह विरोपरूप से वतानेवालां 
एक भागार्य (वै. पा. १४.४२.२ ) | अम्िरश्य (२. ) 
देखिये । 


आग्नीध्र --प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती के दस पुत्र 

उ्येष्ठ पुत्रे) विष्णु पुराण मे अग्नीध्र है| कर्दम दी 
कन्या नामक कन्या का पुत्र ! इसे उजेस्वती नामक बहन 

दो बहन ओर भी थी, जिनके नाम सम्राज्‌ तथा 
कुक्षि थे! यह्‌ जबुद्रीप का अधिपति था। पुत्र्राप्नि की 
| इच्छा से, यह मदराचरु के पहाड़ मै जब ब्रह्मदेव की 
भयधना केर रहा था, तव ब्रह्मदेव ने देवसमा मे गायन 
कनेषारी पूवेचित्ति नामक अप्सरा दसकरे पास भेजी 5 
उसने शंगारचेष्ठा इत्यादि से भाग्नीभर-का मन कापवश् 
किया । उसके सौदरय, बुद्धिमत्ता ह. अलौकिकं रणी पर 
लुग्ध हो फर, दसते दस कोटि वर्षो तक उसका षिषयोपभोग 
किया । उससे आग्नी् को नौ पुत्र हूए | उनके नामः-- 
१. नाभि, २. किंपुरुष ३, हरिवष, ४, इखादृत्त, ५. 
| रम्यक (रण्य ), ६. हिरण्मय (हिरण्वान), ७, क्रू, ८. 
भद्राश्व, तथा ९. केतुमार । कुर फार के अनन्तर, वह 
| अप्सा ब्रह्मलोक चरी गद | उसके विरह से यह यजा 
भध्येत उदास हो गया } तदनतर जघुद्रीपके नौ विमाग 
कर के, प्रस्येक विभाग को अपने पुत्रींकानामदेकर, वे 
विभाग उन्है सौप कर, यह शालिग्राम नामक अरण्य म 
| तप करने चखा गया । कौन सा विभाग किसे दिया इसका 
- | वर्णन विष्णु पुराणम है, वह इस प्रकार हैः-श.नाभीको 
| हिमवषं ( हिन्दुखान ); २, "किंपुरुष को हेमक्ूटवष, ३ 
र | हरिवर्षं फो नैषध, ४, द्खा्रत्त को मेस्पर्वतयुक्त खघ ` 
| व॒, ५. रम्यकं को नीह पर्वैतयुक्त रम्यकवर्ष, ६. हिरण्व 
को श्वेतदीपघपं, ७, कुरू को शंगवद्रष, ८, मद्राश्च को 
| मेरू के पूव मे स्थित भद्राश्व, तथा ९. केटुमाल को 
| ओधमानवप, ( विष्णु. २.१; भा. ५.१.३३; १, २२) । 
भानभिम्डात वथा गार्य | आश्नीधक्र--रद्रसावणिं मन्वन्तर के सपर्य मंसे 
म (बृ. २,६.२; ४,६.२, ) | | प्छ। 

भाप्रायण--दनद्र शब्द की व्युपत्ती के विषय म॑, मत 
दशनेविख आचायं (नि. १०.९) | 


॥ 









#ः 


नक्षुमन्‌ की माता (भा. ४८.१३.१५ ) | 
आषटति--एक गारुड -विया का आचार्यं | जय 
` वृपिषिर ने रजि यज्ञ करिया, तेव सहदेव दक्षिण 
रिदा जीतन गया । तप्र एसे जीत पर उसने इससे 
करभार विया भा (पस. २८.३९) 
आकताक्ष्य--भतिपूजा के चारं म॑ विचार प्रग 
रनेवाला पक गृहस्य (क्ष, त्रा, ६.१.२.२४ )। 
--भेदद्राजगिस्स वैशनाच्कि का पए 















मक महिं का पुत्र, है 











गरि 

आगरिप्र--एक राजि | हसने कामद पी कौ शुद्ध 
धर्मादिकं के संप्रधम प्रभू था] जिससे चित्तशुद्धि | 
होती है षह घय, पुरुपा साधनहोताहै बह भ, तथा 
देह निर्बहु के लिये द्न्छा होती हि बह काम, पसा 
कामद्‌ ऋीते इसे दिया (म. क्ष. १२३) 

ंगि--ह विधान आंगि देखिये | 

भांगिरस--अगिरसर्बश के लोगों को यह न्द्‌ तुल 
नामके तौर पर लगाया जाता | वेशायदि भी प्रसह 
( छौ. उ. १,२.१०; प. ब्रा, २०.२.१६ तै, स॑ ०,१.५. 
१) (अंगिरस देये) | 

अथर्व का प्रवर्तक अंगिरस है | सक्र वुल क 
पियो ने सत्न करिया | यकरानुष्टान के दिये दूष निकाम 
कै व्यि, एम्हनि पक गायरखी भी | उस गाये का रग | 
सफेद था ] भवर्पणक कारण, उसगाय करो हरी पाम | 
मिलनादो गया। यज्ञ अं प्रास केरे हूए भोम फ 
भषदिष्टंश को खाकर, बह दिनि बिता रषी श्री । मुलन 
कारण, उसकी हाने वाली दृद अंगिरस देय नही सकला 
था | गायके यि कापी चाद यदि हम निमोण नही | 
कर सकते, तो सव पारमे क क्या लाम? दस प्रकार 
के विनार्‌ उन कए दन च्य । आगे चल कर दन्होन, 
कारीरि ` दि की | उसमे भरपर चारा प्राम हीन दगा। 
परतर परतेरोननय नारे मं विप उत्यन्नकएने क कारण 
हाने छगी | फलु पितरों को हमिभग देने 


गाय खराब ६ 
गिरसौ को उक्कष्ट चारा मिलनं हगा तथा बृह #। 













































ह | से ८} ( ति प्री, २, | + ) । ¢ ५ ही द्विरात्र | 





पनि कवने कै ऊण, वह्‌ नि (द| 





, रुनक का नामोतर } सने वशर ततथा सैन्धवायन 
का सथनवेद्‌ स्षिवाया ( भा, १२.५.२३ ) 1 

भांगिरसी - वसू. परौ परली ( मा. ६.६.१५ ) | 

२, ( क्श्यती दिये) 

आंमी--अपरानीन पञ भरि की परली | दसका पुनर 





| महाभीम (भ्‌, भा, ९८-८९९२१ ) 





आंगुखय षा आगुलीय--बाय 





। मतानुसार, भ्यास क सामश्िप्य परपरा कै हिरण्यनाम 


का रिष्य | (स्याम देनव) 
भांधिक्- विष्यामि का पत्र (म्‌, भनु. ७) 
भआ्ार--फवयप तथा भरिष्ठाका पुत्र 
आजक्रिन--दसका प्रतिकार चकने किया (9, 
ग, त्रा, १,१९.३ }। 
आज्गर-- अयाचित प्रनिमे रहने षाक पक ब्रह्मण | 
पदाद्‌ मे दसकं सबदि दूभाभा (म. शौ. १७२) 








1.4. 
भाजानद्ान्रध- -भ्रसेन देशिये। 

धा्जिहायन ~ -काव्यप गोबरी ऋधिरण | 
भाजीगर्वि- -शनःरोपका पैतृक नाम (पे, त्रा. ७ 


कथाजव्र के सिये पाटभेव्‌ 


किया गय ₹। 





१७) । भोनिरस नाम से इसका उलिर 


(क, स॑, १६,११.२ ) 


आञ्य-- सावर्णि मनु कापर 

्ाञ्यप--एक पिनूगण | अहामानमपतच पुर क 
| २.ह यमम आव्य (चकम केकूध मे पनापी) का 
ह प. करीं मुम्वध 
कहा गय ह ( मरय, २५) कवम्‌ स्जापती क शकन 


आरणार 
आरणार--पर का पैतृक नाम । 
आडि--अंधकामुर का पुत्र तथा वकं का भाई। 
अपने पिता का वध करनेवाले शंकरसे बसा लेनेकेहेतु, 
ब्रहैव फी प्रसन्न कर, इसने अमरत्व मगा । सूपांतरित 
अवस्थामंदही मूल्य होगी अन्यथा नही, ठेसा वर इसने 
प्राप्तं क्रिया | 


वरप्रासि के पश्चात त्का, यह केटास परहा ।. 


वहम कर वीरमद्रवा वीरकं प्रारपाटसे स्कावटन रही हस 
देत यू दने सरूप धारण कर, भीतर प्रवेश किया 
तदनतर सपस्पर सोह, पानेतीका स्प धारण कर, यह्‌ 
शकर के सामने गया । शकर ने उसका कपट जान कर तथां 
रूपांतरित अवस्था की संधि साध कर, तत्काल इसका वधं 
किया ( मरस्य. १५६; पद्य. सृ, ४१.४५-७२; वीरभद्र 
देखिये )। | 

हरिद्र का, विश्वामित्र द्वारा दिया गया दुःख देख 
कर, बरिष्ठ ने विश्वामित्र को, पक्षी योनि मँ परिणत होने 


का शाप दिया | इसके उत्तर मँ विश्वामिव्रने मी बसिष्ठ 
को यहीशापरदिया। पक्षी योनिम मी दोनी युद्ध करते 


रद | अन्तमं ब्रह्माजी को इनका कगडा मिटाना पडा। 
येष प्रकी आडि तथा चक नाम स ख्यात है। 


क्षगडा भिटाते समय ब्रह्माजी ने पसिष्ठ से कथनकिया 


कि, यद्यपि, विश्वामित्रने हरिश्दर फो घोर ङ्श दिये 

तथापि उसके अन्तम स्वग का माग मृक्त कर दिया 
(माक, ९). 

आडि-बक युद्ध देवायुसे के बारह युद्ध में छट है 
( मलस्य. ४७.४१-५४ ) । यदह भाडि तथा जक ये व्यक्ति 
केनामनदहोकरसमृदायकेनाम द्खितेदै। 

रशादपुत्र फङुस्स्थ का सरण इद्र ने आडि-बक्-युद्ध 
मंकियाथा ( वायु. ८८.२५ ) । 

ध्राड़ीर-- जनाप्रीड देखिये | 

प्ातिधथिग्ब -- दृन्द्रोत का पतृक माम ( द्विवोदास 
दैम्बिये)| 

आत्मदेव ` णक व्राह्मण | यह तगमद्रा के किनारे 
कोदप्राम मर्हताथा | हृस्व जरी णृहुकाय मं निपुण 
परल उग्र थी] निपूनिक दास # कार्ण, यह विरक्ते 
होकर श्रमण करन लगा} उस समय एक वापिका तट पर 
उसर्युन के सिद्धम गट हु] सिद्धने पत्र प्रासिक्रदैतु 
एकपल दिया, भिमस्त्रीको सिला कौ कहा) उसमे 
अपनीसी का फट दिया | म्प्रीन अपनी बहन कैः फटने 
पर वह फल गाय कौ गवि द्विया तथा प्रतिसश्टादही 

प्रा. च. ८ | 





प्राचीन चरि्तिकोश 
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आय 

कह दिया कि, उसने फख्खा छ्याहै। बहुन नै उसे 
बताया कि, तू गभवती होने कादटरौगक्र । स॒ञ्चे जो पुत्र 
होगा बह मे तुक्षे दे दंग | क्योकि वह स्वये गर्भवती थी। 
परत्र होमे पर आत्मदरैव ने उसका नाम धुधुकारी स्ता । 
गाय को भी यथा समय पत्र दुभा । कान, गाय की तरह 
क होने कर कारण, उसका नाम गोकणै रखा गया। 
धुघुकारी दुरे होने करे कारण यह तंग आ गया। 
तम गोकणं नै, उसे संसार से निव्रृत्त होने को कहा } इसने 
दैश्वरभक्ति के द्वारा परमार्थं तथा मोक्ष प्राप्त किया 
( प्म. २३.१९६ )] 

आत्मन्‌-मेचद्रष्टा ( ऋ. ३,२६.७ ) | 

२. अंगिरादेवोमसे एक) अगिया तथा सुरूपा का 
पुत्र ( मस्य. १९६ ) ] 

यात्मवत्‌-भगुगोत्र का मेनकार । भात्मावत्‌ मी 
परारतर है। 

आत्रेय-- मां का शिष्य (बर. उ. २.६.२३ ) तथा 


अंगराज का पुरोहित (पे. अरा, ८.२२) संधि तथा 


उच्वार्‌ फे लियि इसके मत का गौरव कै साथ उख 
है (वै. परा. ५.३१; १७.८ ) । यदी तैत्तिरीय संहिता का 
पदपाठकार रहा होगा । वैत्तरीयों के आश्ार्यत्प॑ण 


इसका समावेर इसी कारण हूभा है (स. २. २०. ८, 


२०) । जेमिनिसूत्नौ मे मी (५.२. १८; ६.१.२६) 


एक आनेय का उषे है | आत्रेयी शिक्षा तथा 


संहिता ये ग्रंथ मी अश्रेय केह (6. €. ) 1 गर्भाधान 
संस्कार के मेत्र कहने के विप्रय मे इसके मत का निर्देश 
विया गया है (स.गु. १९.७.२५ )] वेक मे मौ 
धन्वंतरि के पूर्व, एक आत्रेय दौ गया है] धन्वेतरि ने 

रय प्रणीत मृतसंजीवनीकर रसायन (काटा) दिये 
( अभि. २८५; गरूड १,९१.१४६ ) । ये स्र एकह या 


भिन्न, यह कहना कठिन है । 


( अ्चनानस्‌ , अवस्यु, उसनक्रि, एवयामरुत्‌, कमार, 


| कुष्ण, गय, गविष्ठिर, गानु, गृत्समकङ्‌, गोपवन, दक्ष 


कात्यायनि, रग्न, द्वित, पुर, पौर, प्रतिक्षन्न, प्रतिप्रभ, 
प्रतिमान, प्रतिरथ, बभ्र, बाद्घ्रक्ति, बुद्धि, मृक्तवाह, यजत, ` 
रातहव्य, बत्रि, वसुश्रुति, विद्वसामन्‌ , शग, शास्यायनिः 
दयावाश्व, श्रुतिवित्‌ , सव्यश्रवसु, सदराप्रण, ससवधि; 
सस तथा सुतेभर देग्वियं) 

२, प्रक राजा दस पफत, प्रित तथाच्निते पुत्र थे (त्रत 
दरग्विये ) | 

३. वामदेव का दिष्य ( परीक्षित्‌ देखिये ) } ` 


५५७ 


आत्रेय प्राचीन चरित्रकोषा आदिगाज 


जनमजय सन्न का एक सदस्य (म, आ, ५८.८ ) | | आगत्या एध मलग ह (ग ता. ११.६.१३. }| 
५, हसू प सं संनार कराला पि] दसन साभ्य) | आयक कृत्ये नमू, सद्र, मस्व, भरि श, ऋआम 
कफो नीति घता (ग, २, ३६ )। नधा निमयदन दन दतत कै साथ कं जानी पर्‌ 


भतरेयायणि -- अगिन फा एक गोपकार | आया ¢ पिर भीक सप यात्या क सामान्य माम 






¢ 

+ १४ गुर | ‰ | {2.7 1 ष ] भ! ग. मत +नः [3 4 | ; मापान्यं 8 नौ 

र हप धी कन्था थह अपि पुत्र निरा | † | मा च । (१1 { भष ॥ ॥ ६ । {पन्यं बषः 
र तः भुलना हव हः भी पाथा म प्रमन्न भिध्रा- 


्ोव्याही गमी धी दतत, द्माष तथा सोम दगके धु | | 4 
एर पौ शो भानिरस कट 1 भगिवी प वणा | धा था न 
पति, नित्य निष्कारण करोर श्य कहता धा] एकि िन, धुर्‌ आनन पापी रत ; ता तेनैषा तथा 


| 
उसने समुरमे सका रितायत्‌ (तकमर) | उशन । 

















ग दूर भर्‌ दयोयु देनमानि एल दनक्ष भीन है ॥ 
ताया फि, तेरा पति अपुत्र, जतः सुल सजन्त | तद्येवदे इदिति कव, चि न जोबल परकायी, 
हे। उरोत्‌ जलस्य सस्तालकराक शति कर पमपर्‌ | ताहि, उलो कतत मात्य पव ककर ह| आहुति 3 
सामयी प्रसप्णी ननी बन गी तेधा अवन जलम पाति | कर्‌ पना हना नावन उम तयपो जिनमे भाता एनं 
को दाति करन च्गी। दशका रोगा सद॑म्‌ भ ५६, भयमा 4 1१५ पूर 1 | 1 
१1 1 9 पि ¡ 4 म्भे | हे | आदिति कै, भह 4 हि 1811 ५ श्रा "भ्य 
बत्रियीपुश्च---गोतमीपुय का निष्य (त, क, ५,५. | नोपरक दरद | नै, ब्रा | 8 


नाय 


= 





माथर्ेण-- अध्वन का पुथ, शिष्य तथा अनुयायी | ८: फी, + १,१०.२ रे, २, जा, ३,१०.०५६ पर ता, +, 
भथ का &न्द। १; गो. चा, १०६) | पूरणा म अारिव्‌, क्यप तषा 






भेधत, विनारिन दैन्ये | 
क] पु 





कभ, दयन्‌, वदवि 


भाद ~ पमेसातरणि ) 





~ जवः 








४.४६, ) 








भादिवराह 
आदिवराह--दिरण्याक्ष को मारने कर थ्य वतैनान 
केर्पारंभ मे हूभा अवतार । इसे र्वेतवराह भी 
कहते हे । 

आद्य--रेवतमनु का देवगण (मनु देखिये )। 

२. चाक्षुष मन्वंतर का देव | 

३. बिश्वामिच्र द्रु का एक गोत्रकार | यह उपरिचर 
वसु करे सोखह ऋलिजों मं एक था | 

आधूतंरजस्‌--गय राजा का पिता] अमूर्तरय भी 
पाठहे । (म. व, ९३.१७; अमूतेर्यस्‌ ८ ३. ) देखिये ) | 

आनक --( सो. यदु.) श्रूर फो मारिषा से उत्पन्न 
स्रौधा पुत्र। 

इसे कंका नामक सत्री से पुरुजित्‌ एवं सत्यजित्‌ , एेसे 
दो पुत्र हुए । | 

 आनकदुदुभि -- (सो. यदु.) कृष्ण करे पिता वसुदेव 
का नाम । इनक जन्म के समय देवतां ने दुंदुभि बजाई, 
दसख्यि यह नाम पडा | | 

आनद -- गाख्व्यद्घुलोसनन एक ब्राह्मण । इसते 
ब्रह्माजी फा अधिकार धारण कृर नवीन यज्ञपद्धति, विवाह- 
पदति तथा बर्णाश्रमपद्धति स्थापित की (वायु. २९.२६; 
२३.४६ ) } दसकरे मानस पुत्र विराट ने दसक्रे पश्चात्‌ 
राज्य किया । यह राञ्य १३२ वषं रहा | दसकरे पश्चात्‌ 


३०० वर्षो तफ ग्रजासत्ताःमक राज्य चाट था ( दरीक्रत 


घमेरहस्य, प्रष्ठ १५४) | 

२. मेघ्रातिथि के सात पूत्राँमंसे प्क । दसी नामसे 
इसका संवत्सर है ( विष्णु, २.४.४ ) । | 

३. सत्थ नामक देवगण मे से एक । 

सनंदज चांधनायन -- शाव का रिप्य। इसका 
हिप्य भानुमत्‌ (वे. त्रा. १)। | 

भानभिम्खात-- यह दुसरे एक आनमिम्डात का 
शिष्य ( बृ. उ. २.६.२ )। 

भआनत-- (सृ, शयीति. 9 शर्यातिपूत्र । आनर्वं देश 
( गुजरात ) दसी के नाम से प्रसिद्ध हुजा। इसका पुत्र 
रेवत (दै, भा. २.५) । दसन क्रुशम्धली नगरी स्थापित 
रक (ब्रह्म, ७; ह, वै, १,१०.३ २-३३ ) | 
२. (सो. सह. ) मस्म्यमतानुसार्‌ व्रीतिहोच्पुत्र | 

आंतरिक्ष-- एक स्यास ( व्यास देविये ) | 

आप्भत्य-- ( आं. भविष्य, ) मत्ध्यमतानुार 
पु्छेमा का पूत्र। 

आपू--स्यारोचिप मनु का पुत्र | 


५५, 


पराचीन चरित्रकोक्ा 


आपस्तंव 


२. वरुण की पत्नी । परंतु इसे अयि से प्रथ्वी तथा 
आकाश ये दो संताने हू ( वे, सं ५.५.४ ) | 

जप--महवसु का नाम | 

२, स्वारोचिष मन्वन्तर में वसिष्ठपुत्न प्रजापति । 

३. धर्मं तथा वसु का पुत्र । इसके पुत्र वैतेड्य, शंत 
तथा ध्वनि ( विष्णु. १.१५ ) | 

आपगव--ौपगव देखिये । 

आपमूतिं--स्वारोचिप्र मनु का पुत्र | 

आपव वसिश्ठ-- वसिष्छरुल म से एक । इसे 
वरुणपुतर कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३. ६९. ४२; वायु. ९४ 
४३;९५.१-१३) | हि माल्यके परास यहे रहता था । कातै- 
वीयं के हाथ से इसकी पणैकुटी जली, इसय्ि इसने उसे 
साप दिया था (कातैवीयं देखिये )। इसकी कुटी मेरु 
पर्व॑त के प्रास थी एसा कही ` कहीं उल्टेख मिर्ता है । 
अष्टवसु इसकी कामधेनु सुरभि को चुराकर ठे गये, इस 
लिये तुम मत्यरोक मं जन्म लो, पता इसने उन्है शाप 
द्विया । इसीके उद्शाप्र के कारन, भीष्मको छोड, अन्य 
सथको रंगा ने पानी में इबाया (म. आ. ९२ ) | 

आपस्तव--प्गुकुलो्प्च एफ तरह 0 । यह तैत्तिरीय 


शाखा काथा। कश्यपे दिति के द्वार पुच्रकामेष्टि यज्ञ 


करवाया, उसमे यह्‌ आचार्यं था । उसी इष्टि से मर्द्रण 
उत्पन्न हुए. ( महस्य .७ ) । 

उसकी खी कानाम अक्षसूत्र तथा पुत्नकानाम कर्म 
( ब्रह्म. १३०.२-२ )। इसके रचित ग्रथ १. अआपस्तंब- 
्रोतसूत्र, २. आपस्तंबग्रहयसूत्न, ३. आपस्तेवत्राह्मण, 
४. भापस्तंवमन्रसंदिता, ५. आपस्तंत्रसंहिता, ६. भप- 
स्तेबसूत्र, ७. आापस्तंबध्मृति, ८, आपस्तप्रोपनिपद्‌, ९. 
आपस्तंबाध्यास्मपय्ट, १०. अआापरस्तेबास्ये्िप्रयोग) 
११. माप्रस्तत्रापरसूत्र, १२. आप्रस्तंबप्रयोग १३. भाप- 
स्तबदयुल्वसघ्न, १४८. आप्रस्तंबघमसन्न (€. ५, ) 1 इसके 
ध्रोतसूप्नां मं श्रोत, गह्य, घम, च्चूस्व, संघ्रसंहिता भादि 
भागदहै। 

दरसका नाम याज्ञवल्क्य स्प्रेति मं दिये गये स्मृतिकासं 
मेदे त्पणमं इसका नाम बौधायन करे पीके तथा 
सत्याप्राद दिरण्यकेशी करै पहले आताहेा हससि पता 
वरट्ता हे किं दस्रा शाखा हिरण्यकेङी शाखा के काफी 
पहठे कर होगी ] आपस्ते ने अपने धर्मसूघ्न मं ( २.७. 
१७.१७ ) उरीच्य ल्येग क्र एक श्राद्धका उदि क्षिया 
है । उदीच्य शष्ट काअ्थं हरदत्त ने शणवती नदी के 
उत्तर की ओर रहनेवाठे रोग, एेसा दिया है । भापस्तंम 


भापस्तंब प्राचीन चरित्रक्रोहा आभिप्रनारिण 


शरावती नदी क उत्तर की ओर, आंपघ्रदेशमंरहतादोगा। | आपस्ते न भिन्न ओतिर्तवन्मूति नामक 
उसी प्रकार, णसा जछेख ए कि, प्टव राज्ञ ने | ८० सोक के पध, जीविने स प्रकाशिते भिया 
भापस्तबी छोगो दो कापी भट (देनेका (1, ^. ५. | | सनिदाल्म म प्रक दित स्मृति म, दस अभयाय 
155 ) | दसस प्रतीत होता ६ कि, आपस्तु गाया आध | है| हस्र प्रायानि कर जिचार निया गया है| 
देष कै आसपास निकली ह्मी | शयितदका तषा सपरन पष अ दयत उद्धरण कदर 
धार आये हि | स्मियद्िका म न्तोन्नापन्तव नामक पक 


० 


भापस्तेव केत्परत्र के (२८.२९ ) ग प्रभरही आप ङ्गा उलन 

स्तर अ्सूष ह । उसी प्रकार २५ तथा २६ नदो प्रभा ( | ह 
प्सम्‌ धमस भध) | (५ श हमक समय [श्, प, ३५२ # प र मीं 
का पकभीकरण कर, उसे भापरस्ततीयमन्परद नाम वया | दहा होगा. फसा सिजिति तिया र, परन्‌ तिदफजी ने 
गया ट त्पसून्नके २७ व परभ तव ापस्तचकानतरं | 


4 ` रसा समय दमये भी प का माना है| (मी. र्‌, 
प्र ६} व भ भमत्रं म 
यह नाम है । भपसत्रके प्त तथा भगम न, ६११) | ववने आनन्त्य का समव न, 


साम्य ् । । पृ ५८२८५ नित्‌ भिये हि, पतु कात कि, पृ, 
आपस्तवधममसूघ्न मं अनार, प्रायश्रित, बहानारी # | ६५९३५४५ मनि इ 

कतस्य तथा उनके व्यवहार क नियम, यरजोपवीतधाग्ण । आप्रस्तवि -- अनिरा कः एक गोतकार | 
के संधमं नियत, भद्ध, क सेध निकारा यी | २, भृगतेल कै एम्‌ अशकद्‌ यहु बह्मपि धा 
है| उसी प्रकार वहो दः उमा कामी विनाक्रिवा | (मव्‌, २९९, इन बः प्श्य, ७)| 
है | सने सिद्ध किया किर कतपसूनर नद्‌ नदो भव | भाप्रम्भूषः निप गीत कै 14 कष रपा | 

ही ( उप, धमु, २,४५.५१२ } | नाद्पिप्रंध मे । आापिहान्नि (प॑ (4) अ 
हो ग्वेद प्रयोग म, कैम जह्यणप्रम हनि जायि । (र्‌ अमय परानिति ते रथ॑ 
पसा हसक कथन्‌ हं ( आप, भम, १,८.१२ .१५ ) } | किष है ( ६. १. | 


भापस्तेच ने संहिता, बराह्मण तथा निरु; के वृद | एक प्रथ न | 
उद्धरण लिये है| अपन भमसूत्र मं कृष्वपुष्करसादि देन |, 39 प्रा कः 
सकार, बौधायन एवं हरति दनक भी पतत दमन्‌ | कैयट ४ ४2. 
५ | वथा वर 
| २, मेगुकूलका एक्‌ बहा ¢ । 
| आपी - भगदा एक गोचा 
पने | षाठ है। 




































शया दै । आण्सतबधर्मेषूर के कि ने ह ही मते पूवर्व धम| 
` शाख्नकारो के विड ई । भापस्तैव के मतानुलार नियोग 
त्याज्य है उसी प्रकार पैदाच तथा प्राजापत्य इन दो विवाह 








पराप्य -- जित, दित, एकत तथा भुवन ३0 
अप्य - -वाक्षुष मव तर का दैष। 


॥ न ध्रीप्यायभे --( स्वा, प्रिथ. ) ४ $ चात्‌ पु म 









आभूनग्जस्‌ प्राचीन 


४ (4 ४ क ,५४४ 


आभूतरजस्‌--रेषत मन्वेतर का एकं देव (मन 
देखिये) 
आभूति त्वाष्रू--विश्वरूप त्वा का रिष्य (वृ. उ. 
२,६.३; ४.६.२३ , । 
 आम--( सा. प्रिय. ) धरृतप्ष्ठके सात पुत्रं मं ज्येष्ठ | 
हसका संवत्सर भमव दस नाम से प्रसिद्ध है । 
२. कष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पुत्र । यह महास्थी 
भा | 
३. कान्यक्रुत्ज देश के दस राजा ने बुद्धधम स्वीकार कर, 
नुद्धधम का प्रचार चाद्‌ किया | रमने मास्ती केद्वारा 
दरसका प्रतिकार कर, इसे पुनः भेदिक धर्म मे समाया । 
दसरा राजधानी धमीरण्य थी ( स्कंद. ३.२.३८ ) । 
आमहासुर-कश्यप एव दनु का पुत्र। 
आमहीयव- -उरक्षय देखिये । 
आसुपष्यायण--ण्क व्यास । व्यास देखिये । 
ामूनैरजस--गय का पैतृक नाम] 
धरीष--सिधुद्रीप देखिये । 
आंग्रष्र्य--पर्वैत तथा नार्‌ ने दसो राज्यासिषेक 
धिया | इसके बाद हसने सारी प्रभ्वी जीत कर अश्वमेध 
यज्ञ किया (7, त्रा. ८.२१ ) | 
आंयाज--आवेद के टिये पारभद | 
आभ्णी--वान्रू देखिये | 
आयति--यरु की कन्या, नियति की मगिनी तथा 
धाते ऋषि की ल्ली । 
२, (सो, ) नहूष का पुत्र । ययाति का बधु । 
आयवस--संमवतः यह नहुषो का शासक होगा । इस 
पराक्रमी राजा के तीन पुत्रों ते कक्षीवन्‌ कोतेग किया 
था (ऋ १,१२२.१५) 
आयाप्य वा भायास्य--अंगिरस्‌ गोत्र का मंत्रकार । 
आथु--द्ु्रन वशक्र न््यि इसका पयभव क्रिया 
धा (ऋ, ५०.८९.५ ) | द्र ने इसका प्राभवं क्रिया, 








७६८५३०५ १५ तथापि आायु गेष्म प्रक्ञसा क्र स्थि 
11, सदन रन्वु] ४ ( + ८.५५ ) । पदु दन्न्‌ समोच्य 
प विल यम उवयोय्‌ मद्याय ह | श्ुपस तथा 
सनििव््‌ कृताय ससक उद्यद्‌] 

(सौ. ) पुरूरवस क उवेशीम उपने परी म जयप्र 


¢ + 
भै ॥ 


चरित्रकोकष 


आधु काण्व 













करे आश्रमम सौ वषं सेवा करने पर, दत्त ने इसे एक 
फल दिया । उसने अपनी स्त्री इदुमती को वह फट 
खिराया जिसके कारण वह गरोदर हृद तथा उसे नहृष 
नामक पत्र हा । उसे हंड नामक दैत्य चुरा कर ठे गया 
इसलिये, बह अपनी पत्नीसहित शोक करने लगा | 
नारद ने बताया कि, नहपके द्रा हड देव्य मारा जायेगा 
तव वह्‌ स्वह हुभा (पश्च, भू. १०३-१०८ ) | इसे 
स्वभानु की कन्या प्रभा नामक दस्रौ स्त्री थी, जिससे 
नहुष्रादि पुत्र हुए (भा. ९.१७.१; गरुड. १३९. ८; 
ब्रह्माण्ड, ३. ६७. १-२; ब्रह्म. ११; पद्म. पा, १२ ८७; 
ह्‌, वै. १. २८ ) । ` 

भायु का वंशयक्रम--इस के पांच पुत्र-- 

१. नहुष, २. बृद्धशमेन्‌ (क्षत्रष्दध ), ३. रम्भ) ४. 
रजि, ५. अनेनस्‌ , नहूषर का ययाति पूर आदि वंश 
प्रसिद्ध है । बद्धशमन्‌ का ही क्षत्रघुदध नाम है। उस का 
वंश कारि ओर काश्य नाम से प्रसिद्ध है । तीसय 
रम्भ अनपत्य था । तथापि कदं जगे उस वैश मिता 
है (मा. ९,१७.१०) । चौथा रजि। उस कोसौ 
पुत्रथे। बेद्ुद्रद्वाय नष्टहो गये। अनेनस्‌ का वंश 
स्वतेच् सूप्र से उपलन्ध है ( ह. वे. १.२९ ) | 

आयुपुत्र रजि वंश को राजेय कहा गया है ८ वायु 
९२.७.४--९९ ) | 

दसका वश्च ऊपर दिये गये स्थानों मै है । इसने छ्तीस 
हजार वषं राभ्य किया ( मवि. प्रति. १.१) । 

। ` २. पौष माह मेँ मग नामक आदिल के साथ भ्रमण 
करते वाखा ऋषि ( मा. १२.११.४२ ) | 

द. करृष्ण को रोहिणी से उन्न पुत्र ( भा. १०. ६१ 
१७ )| 

४, अंगिरा वथा सुरूपा का पुत्र} एके देवं ( मत्स्य. 

६ ) । 

मद्रका का पक प्रसिद्ध राजा (म, ब, 
२७ ) | 

६. प्राण नामक वसु एवे ऊर्जस्तती का परत्र (भा. ६ 
६.१२ ) , 

७. (सौ. करोष्रू. ) पुसटोत्र राजा का पृत्र | इसका पुत्र 
सात्वत ( भा. ९,२५.६ ) | 

८. धर्म तथा वमु का पत्र | दन्डं वैतञ्य, शम, शंत 


९ 


९ 9 ॥ 


ध. १६; म. आ, ००. २२; ०.५) रा, | सनन्कुमारण्वेषंटये पन्न भ (अह्माण्ड, ३.३.२१- 
न ‡ ९५ | ' १९१५ £ ४.५ + 10 १ ॥ ‡.१ ॥8 १ १, ई ५, ५९ ) । 
१३५. दे; पद्म. ५. ८ भू. ६०३) ठनात्रेय | आयु काण्व--सूत्तद्रष्ा (ऋ, ८.५२ ) 


६१ 


भायुतायु 


भायुतायु--( मगध. भविष्य. ) भागवत, वायु णव 
मह्माण्डकते मतानुनार्‌ प्रुतश्रवस्‌ का पूत । 
आयुदौन--पारावत नामक देवगणा म॑ से एक | 
आयुष्पत्‌-संहाद दयक तीन पुत्रम ज्य) 
२, दक्षसावर्णि मन्वतर म होतबाठे ऋषभ अत्तार 
का पिता 
३, अन्तानेपादे का पुत्र 
भायोगच मर्त आविक्षित - मरुत देस्निये 
भारणेय -अरणी से उत्पन्न दीन कै करेण, दरक को 
दिया गया नाम (दे, भा, १, १७) । 
आरण्य--एफ मध्यमाभ्वर्यु 
आरण्यकः 





लोपनं हम समायण भूना (प, 
पा, ३५, ३७ ) | 
आरद्धत्‌ ~ अंगार देगिये 
 आरब्ध--अंगार द्वि 
धिन्‌ वा आराविन्‌--( "+, भुः, ) 
नुसार अयत्सेन का पुत्र तेधा विध 
भारादद्धि-गी ॥71 द्विवि | 
धारुणायनि--अंगिरानुत फा एकं गोभकर | 
भारमि---उदाद्क का पेतु नामि (बृ, २, १,६,१; 
| उ, १ 
यही दै (>. 


कमल कै स्थानि ब्रहि स्वकर अहया 





भानुमता 











२1 र।ध्‌न्‌ + 








प्राचीन चरित्रकोष 


इ ) | सुनद्धप्यु क गुर सागि यदान्वन्‌ 
ब्र, २,८८० )| अन्णि महुदय क अट चयुकः 


| मभा, 


हागा (4. 3 
था | उक्ता दे कर, वाशवस्क्यने हम बुप 


| नए होती है ( प, भा, ५३, २३) 
| १९३. ३; हंवु देणिवे) 








३,४.१; क्रो. २, ५,३.१ \ प्राणविया ब्तात समय दका 
उिण्य है (>, उ, ब्र ९०५ १॥) 

आरुपी मनकन्या | स्यतन करति क दो न्विता म 
से उयेदु] उत ऋषे क मानां 

ारेहप्य -- मुपन्‌ काशि" 
तायन्‌ (१. बा, २) 

आकष --प्ियतध का भाधयदता ( # ८.६८.१५- 
१६) | अनिधिग्व देद्रीत तषा अक्ीमे दनि बिलनेका 
दविन्व प्मियमधने किया | एक अत्य स्थान पर अ 


इसका दिष्य नैकि. 











ध्रनर्यत का निदश्च है ( ऋ ८, ७४, ४) 


आक्षाकायण-- रनम रम्बिधे। 
आैत्कः ` दारका 1१ नामे ( ऋ, १,११६.२२ ) 


नथ ¶। पूत 


आनन --भविभोष १ प्रषर | 
आर्विष्मते-- मूतर दतं ४ मे प९। 
आजेघ ( आज्य) गोधर देाभितति गकूनि 


| द; धमना ५4 भ 1} भृ ४ {14 ५१ धः 
(नार भागमिति 1 | (५ 1 हतो मदतीव शृ भे हरवा. 
॥ (1111 | { ४, भी, # धि $ # ॥ ) 


कूमका (नृक्नापु (४ १. ११२. २३; 
# # ४ ॥ 4 ट } 1 
आवपरणि--( १, ६, ) कनुपणे का पुव (ह, 





८, २६, १६७, १९. 





आभाग आगन्कारथ--भन्कामे का १५ पटं 
ञपस्तीक क्रधिका ही नाम होना | देकतति जनके पौ 
याज्ञवस्क स काव कयना संमतः पदी 
२, ६; १३) ) ' कति प्रहा; ' प्रभका 
विडाय। 





| शणीपु्र १ (ब, # ६,५.२)। 





भाघ्र-- (ष्‌, द.) भद्रक 








आय॑ 
आ्थ--मास्य देखिये । 
र्थक--कद्‌ पुत्र । इसकी कन्या मारीष्रा वा मोजा | 
मारीषा यदुकरुखत्पन्न शूर राजा की स्री थी; जिससे 
श्ूरको प्रथा नामक कन्या उत्पन्न हई । भागे चर कर 
इसीका नाम कुंती हज । भीम क माता प्रथा भयक 


की दौहित्री थी। भीम को दुर्योधनादि कौरवों ने विषयुक्त | 


अन्न सिल्मकर, प्रमाणकोटिती्थं मं इडाया । नदी के 
सर्पा उसे दंश किया जिस कारण विष उतर गया । 
भीम सावधान हभाद्ी थाकि, नाग फिर दंश करने 
अये | तब भीम ने उनसे युद्ध शुरू किया | यह 
समाचार मिल्ते ही आयक वहां पटुचा । भीम को उने 
पहम्बान लिया, तथा उसे पाताल्मेले जा कर अभृतपान 
कराया । व्रक्चमे दस सहस नागों का चरू रहे एेसा 
आशीर्वाद दे, इसने उसे हस्तिनापुर तक पहुचाया 
(म, आ. ११९; परि. १, क, ७३ )। 

२. धममावणि मन्वेतर मं हौनेवले विष्णु का पिता। 

आदयेश्गि--रूर्यीधन पक्षीय एक राक्षस | इसने 
अजुनपुत्र यावत्‌ फा वध किया (म, भी. ८६.६४ ) | 

आषिणि--अगिराकरुख का एकं गो्रकार ] 


 आछैषेण-ृतयुग मे हुआ एक राजर्षि] तप करै 
बर पर यह्‌ ब्राह्मण हुभा (म. स. ८.६३; श॒. ३९.९१; 


वायु, ९१.११४) । सका आश्रम हिमालय पर नर- 


नारोयणाश्रम के पास था (म. व. १५३, परि १.१७, 
पक्ति ३१) । इसके पास पांडव गये ये | (म. व. १५६. 


नाम मी मिता है ( वायु, ५९.९५-९७ ) । निणैयसिधु 
इसका भाधार लिया गया है । देवापि देखिये | 
२. (सो. क्षत्र. ) शल का पुत्र ( वायु, ९२५ ) | 
३, च्रद्धा देखिये | 
 भआंब--एक ऋषि यह्‌ घमयज क्री सभाम था 
(म. स, ८.२० कु.) 


आटब्रायन--्ु्र का मित्र इसने रुद्रका माहस्म्य | 


ताया (म. मनु ४९)। 
२. वयिष्रकृका णक गौतरकार तथा कऋपरिगण। 
आटंबायनीपुत्र --अदठेबीपृत् का दिष्य (ब्रू, ३.६. 
५.२. काण्व ) 
सरुवि--तह्मांड तथा वागुमतानुसार व्यास करे यजु 
शिध्यपरपरा क प्राच्या मस णक्‌] 
आयी --कदयप तथा स्त्या क कन्या। 








प्रासीन चरिअ्रकोक 





आश्वतरः आश्वि 


आङंवीपु्र--जयंतीपुत्र का रिष्य तथा कौशिकीपुत्र 
का गुरु (ब्रू, उ. ६.५.१.२ काण्व } | 

आलुकरि--भरगुकरुट का गोत्रकार । जलमिद्‌ पारमेद 
हे । 

आेखन--एक आचार्य (भश्च. श्रौ. ६.१०) | 

आ्ुकेय--ःस्वाशय देखिये । 

आवटिन्‌--ब्रह्मां दमतानुसार व्यास की यज्ञुःरिष्य' 
परंपरा मं से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये )। यही आदविन्‌ है । 

आवंत्य--भागवत मतानुसार प्यास की सामरिष्य 
परपरा म॑ से ब्रह्मवेत्ता का शिष्य (व्यास देखिये ) ] 
 आवरण--( स्वा. ) भमरत तथा पंचजनी का पुत्र] 

आवाह-( सो. यदु. ) विष्ुमतान॒सार खपफत्कं का 
मूत्र | 

आधिक्षित--मसतत का पैतृ नाम। इस मरुत का 
कामप्रि पेसा दूस नाम मी होगा (पे. ब्रा. ८. २१; रा. 
त्रा, १३.५.४.६; म. शा. २९.१५ ) । वायुमतानुसार यह्‌ 


करंधम कापुत्रहै। 


आविहोत्र-ऋपभदेव तथा जयंती का भगवद्भक्त 
पतर | 
आवेद्-भगुङ्कुख का एक गोत्रकार (आंबाज देखिये) } ` 
साश्ाचह--विवस्वान्‌ का पुत्र) ५ 
२. द्रौपदी के स्वयंवर को आया हुभा याद्रव (म. 


| भ. १७७.१८१८# ) 
१६८ ) | यहु शरगुक्रुख का मंत्रकार था | इसका अद्विषेण | 


आदमरथ्य--आद्मरथ का वशज। सूत्र ब्रेथ मं 


मतमेद दशान के लिये इसका नाम आता दै (आश्र. 


शरो. ६.१०; ब्र, चू. १,२.२९; ४.२०) । | 
आदरमाक्री- -प्रचिन्वत्‌ की पत्नी । अश्मकी मी पाठ 
है । याद्वकन्या } इसका पुत्र शर्याति ( म- भा. ९०.१२ ) 


संयाति देस मांडारकर पाट है । 


आञ्रया--- स्थावरनगर मं रहने बाले कौडिन्य की 
परती ( गणेश्च. १.६३ ) | 
आभ्रायणि--केश्यपकरुल का एक गोच्चकार | 
सश्राव्य--द्ृ्र समा का णक ऋषि (म, स. ७.१६) | 
आदलेषा--सोम क सत्ताद्रूस नियाम से एक) 
आदवघ्च--यह कोद श्वतेन व्यक्ति होगा, वामनु के 
टये एक विदापण होगा ( ऋ. १०.६१.२१ ) | 
आश्वतर आश्वि--बुडिल का तृक नाम (णे, त्रा. 
२०; दा, त्रा, ४,६१.९ } | 
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आश्वत्थ्य प्राचीन चर्त्रिक्रोहा आसमंजस 
साण्वत्थ्य--- सहीन का पतृक नाम (ते, त्रा. ३.१०. | आरोग्य (६, १५), सासरण्य (१, {५}, कल 
,१० ) ] | , २; ०, १), गाणगारि (२, ४; १२५. ९-१५), 
आश्वयेध णएकराजाका मलूक नाम| इसका गलसे | गौतम (२, ६ ५,६), तान्वः (२, ६; ५.६), 
दानस्लृति मे आया है (ऋ. ८. ६८. १५-१६ ) | शोनक ( १२. ६५ 1 | 
आश्यल --विन्यामित्र का पत्र तथा ब्रहममि। मिन तोन्वाति परताय ह (पा, कर,१५०- 
आाश्वलायन--पक शषासाप्रवक आनाये} आनरला | ६१) विरटानिकति जनकाय हीनता भा अवल 
यने क्षाखा महाराष्ट मं प्रसिद्धै, पनु स क्षाग्वा + | मंसनतः दमक संध हं | वमा कमृतानृगार्‌ यह पोणिनि 
हिता ब्राह्मणादि वैदिक प्रथ उपदन तीं है| दलकः | का समकालीन रहा हाना | ति, वि वेदान इशक वाल 
प्रसिद्ध बभ निग्न छिन्त ६ १. आभरायनमयेत, | शि, पूवं ६८८ वेपनो हे | पक्थूत तथा व्ून प 
२, अश्वलायनभोतयूल, ३. आशलायन स्मि | ही आलय ई नी ११ ६0 | वापवतावनमहमतत 
यृ कौनकका शिष्या | रमक नुत क अत्‌ म भ ५118.11/8) ॥ {१४ ॥ 1 न्ना ह वधापि भाषा 
५ नमः सीनक्माय ' ककर शौनक) प्रणाम त्यि है। भिनत श्यः दि ६ ४.4 &। | इमो सवाह्थरोयन + 
रौनक नै स्वतः १५०५ भरगाका एक मू रना भ्रा दिन्ययर्दरा क किमी गि" य चक्ति कव अश्वल शनं 
किन्तु आभलायन का सूत्र, संत्षमवं अन्छा हनि कनाम पर्‌ जीद द्यि पगा | 
कारण उसने अपना मूतर फाद्‌ इला | दसा भीतयूत २, सधयत दोय केवलया निषु पर्मेप्री न आकवलायन 
बारह अध्यायो का तथा गृष्पमूत नार अध्याये को है| को कताय । पद वततत तथा यह समवतः एक 
ओत्त मं होक मं मका विनियोग चलाया दै । ही गक द| 
दोपूषीमास, अस्याधान, पूनराधान, आप्रयण, अनष 
कारये, चानुमोस्य, पडा, सौजाममी, भक्रिणेमापि चप्न 
सोम सम्था, सक्राके ौत्रतया अंतमे गोतरप्रकौ 
संक्षि संप टै! भः नि कमक मी कौ 
कहीं इवि किव द| ४ | 


५ 





३, कोनत्यं क| 2.1 ५11; | 
४, शिभोयः दध्ण] भ 



















7 | सावणनेदी है । भन्य लोगो को इने सत्यता प्रतीत नही 
। होती । भंतिम ऋवा को सैवम्‌ मनी नदी है| दमी 
| म भकग कौ याद कहा गया है । इवमे बह 


न शाकस्य, बाभ्भ्य, "४ , माके 
 बाचकवी, हवा परातयेवी, ` सुका भेयी, `क 
 कोषीतक, महाकोषीतक, पैम, महाप | 


महौदधाहि, सौजमि, शौनक एवे आश्वलायन । पत्रय 
= ब्राह्मण सेये सूत्र मिते शुक्ते है तथा उस से भु 
भवतरण भी दसम पाये जते है । भश्रलयन के भौत 


त्र मे निक्नलिखिते भाव्यो का उक्ते भावा है। | । | | क म 
























 आसारण 


॥ 1 मम. 1 ५.१५ ११, 


आसारण-माद्रपद्‌ माहमें सूय के साथ साथ 
घूमनेवाल्म यक्ष | 

आसुरायण--दो स्थानों पर अैवणी का तथा तीसरे 
स्थान पर आसुरी का शिष्य (ब्र, उ. २.६.२३; ४.३.३; 
रू. उ, ६.५.२ ) | व्रह्मा डमतानुसार व्यास क अथर्वहिष्य 
परभया के पाराय कोथुम का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

२. केदयप गोत्र का एकं क््रिगण । 

३. विश्वामिने का पुत्र (म. अन्‌. ७) । 

आसुरि--यह सायंहोम पक्ष का है । इसने उदित 
हीम परक्षक्रीबहूतनिदाकरी है (श. बा. २,२.३.९)। 
हसने अभि के उपस्थान का छोय मंत्र सुद्चाया है (श. ब्र 
२.३.३.२ ) । मारद्राज का शिष्य तथा ओपञ्जधनी का 
गुर (वर. उ. २.६.२३; ४.६.२३ ) । दूसरे स्थान पर याज्ञ- 
 वेत्क्य का रिध्यतथा आसुरायण का गुरं है (बरु. उ. ६ 
५.२ ) यञषिधि मं दस प्रमाण माना गयाहै (क्ष. ब्रा. 
†,५, २१२६६ 


१४.१.१.३३ ) | शुष्य करै ब्रहायज्ञांग पितरतर्पण मे यह 
या (परा. ग्‌. परिदिष्ट) ) ब्रह्माण्डमतानुसार व्यास की 
जुःदिध्यपरेपरा मे मध्यदरेश्यवासी शिष्य (व्य 


 देल््रिये) | युधिष्ठिर कर राजसूय यज्ञ का एक क्प्रि। | 


साख्यशाखरक्च कपिर फा रिप्य तथा पचि का रुरु 


(म. शँ. २११) ] इतका कपर स व्यक्ताव्यक्त पर 


सवाद्‌ हुमा (म, शां. परि. १.२९ अ-२९ब ) | रिवाव 
तार दधिवाहन का शिष्य | 
भासुरिवासिव्‌-- प्राश्नीपुत्र का नाम ( बृ. उ, ५.५. 
२) | 

आसुध--(स्वा, प्रिय. ) देवताजित्‌ राजा कासनी 
तथा देबद्यम्न की माता। 

1स्तीक-- शरव पचर जरत्कारु. क्प तथा तक्षक 
भगिनी जरत्कारूका पृतं | गरोद्ररं मवस्था मं द्ूसकर पति 
वन वै 
गयी । यहां होकर न उमे ज्ञानौपदेदरा किया | यहा उसने 
पके पुत्रकौ जन्मद्धिया | पत्रे गम्‌ म॑रकरका उपदेश 
ग्रहण किया हस्ये हमक नाम आस्तीक रखा गया | 
मौंनेपतिस गमक्रे विप मं प्रा जिसका उत्तर उसे 
' अस्तिः मिला हसव्यियि पूते कानाम्‌ ` आस्तीक ` रखा 
गया (म, आ, ४८८.५९-२० दे. भा. २.१२) | 

धिक्षा--आाग चल कर दमक माता अपने माई 
वासुकि क घरपर रदी] वी इसका संगोपन द्भा। 


प्रा, च. ९] 





प्राचीन चरि्रकोक्ा 


. १.४.२७ ) । अनिभ्रैष मत तथा सल के | 
च्य आग्रह के संतर मंहसे मान्यताप्राप्त थी (श्र. ब्रा. 


त गयं हमले जरत्फारू कैटःस पवत प्रर जली 


आस्तीक 


दामयित ४०५३ ०५५५. थ ०५५१. क लाके पततीति नमी जसति कमे 


दूसने उमनयन के पश्चात्‌ च्यवनास्मज मा्गव ऋषि से 
सागवेद्‌ का मध्ययन किया (म. आ, ४४.१८ ) । शंकर 
ते दसका व्रतयेष कराया ] इसे वेदवेदांग म॑निष्णात 
करने के पश्चात्‌ मृष्युजय मत्र का अनुग्रह दिया । कर 
र आज्ञानुसार फिर जरत्कारू पुच्रसदहित प्रिता के आश्रम 
| मेजाकर रही 

| सप॑सच्र--जममेजय राजा ने अपने मची से सुनाकि, 
पिताजी कधी मृष्यु स्पैदेशा कै कारण दूह] इसलिये 
क्रोधित हो कर जनमेजय ने स॑स्र क्र, सारे स्पौषको 
मार डाख्ने का निश्चय क्रिया तथा यज्ञदीक्षा री} यज्ञ 

प्रारंभ होनेवाख दही था कि, जनमेजय ने वास्तुशास्र मे 

निष्णात कारीगर लोहिताक्ष से पूछा कि, यज्ञ मंडप में 

याकिकि किस तरह संपन्न होगा, इसपर यक्ञेमंडप का 

स्थान तथा जिस समय मूमापन प्रारम हुभा इसं ध्यान 

मं प्ख उसने कहा कि, यज्ञ मेँ बडा विध्न आवेगा तथा 

यह यज्ञ एक ब्राह्मण क द्वार वड होगा। तथापि राजाने 

यज्ञ की सारी सामग्री जमाकर पूरी व्यवसा के साथ 
यक्ष प्रारभ कर, सर्पी का संहार श्रू क्या) सर्पसत्र में 

अत मे तक्षकं की बारी आयी) सर्पोने यह बात जरत्कारू 

को बतायी ओर माकी रक्षा केरने की प्रार्थना की। 


परक्षण--जरत्कारू ने आस्तीक को माठव्छरुर का 
रक्षण करने की ऽगज्ञ दी। मात्रभक्त आस्तीक भाज्ञा 
रियेधाये केर जनमेजय के य्ञमढप में पहूचा। वहां 
उसने अपनी चतुरष्ै तथा मधुर बाणी से राजा के मन 
को आकर्षित कर लिया । सप्रसच्र से घबराया हुभा 
तक्षक प्राणरक्षणाथं इद्र कीशरणमें गया] इद्र ने उसे 
अभय दान दिया । ब्राह्मणां ने यज्ञ म॑ तक्षक का आवाहन 
किया प्रर उसे तेन देख, ब्राह्मणोंने कहा करि, इद्र 
ते उसका रक्षण किथादै, इसस्म्यि वह नही मा र्हा 
है। त्र राजानेद््रसषित तक्षफ का भवाहन कस्ने 
करो कहा । ब्राह्मणों तं " दद्रा तक्षकाय स्वाहाः कहा 
तथा इतना कहते ही दद्र ने तक्षक का त्याग कर दिया। 
दरस फारण तक्षक अकरा ही कुट क ऊर्ध्वं प्रदेश म॑ 
गिविन्नवद्न खडा हो गया (म. आ. ४७-४९ ) ब्राह्मणां 
कै दद्रसहित तक्षक का आवाहन कस्ते दही, देषतागण 
रपः सित मनसा फे पास गये | तत्र उसने आस्तीक 
पुत्रको सर्पाके संकट निवारणार्थं आज्ञा दी | आस्तीकके 
माघणके कारण राजान उसे कहा करि, वुम्है ओ 
चाद्य मांगो । दसी समय सारे ब्राह्मण केह पडे कि, ` 
° तक्षक आवाहन करने के प्रश्वाते भी अभीतकनही 
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आस्तीक्र 


आर्हा) ब्रह जरत कद म आकर नही गिरता 
तथरतक ष्म रदानि न दीजिये दसी ब्रीच त्राहमण) # 
तत्साम्यं क कारण, तक्षक कीरे फ ऊभ्नेभाग भ 
भाया दुभा दसन देखा | उम कष तिषठ" कहं कर राक 
तथा यही षर सामने क योग्य प्रडीहै फसा जन कर 
यसते राजा ग  सर्पुसन्र रोकं वीजिये' पसा वरदान मगा) 








कै लिये कहने लगा परंतु वचनब्रदध होन के कारण 
‹ तथास्तु ° कहु कर राजास समत्र रोक दिया | सान्नोष्‌ 
का सम्भानकर उगचिदा श्रिया 

स्तोक क हस यथाप्राति पे कारण, सप समने 
उसका यदा स्वागत क्षिया ओर प्रनन्न दोक १ दम वरदान 


देने लखा इसदर आस्तीकफनेवर मोगा कि, ज मरा 


आय्यान, ज्रि पठन करदे कन्तुम्‌ वि्पुरका न 
देना (म, अ, ५३, २५ १। आन्तीकने उनमन्रयमन 
द्र तथा तक्षक क प्राणं करो याननाक्री | वच नादणं को 
भाश, राजान हसक कथन मन्यि कर, भवयत चः 
क्य | स्वयं मनसां कपास जानन 
पूजाीतथा कौ परि नदा (वि. भ, ९, +| 
म {4 धिनी पनमी कै 0418. पृनन्र ५१ दूषा या द {२५ 
यह विनि नासी फी अन्येत्‌ प्रिय ह (भति, बह्म, ३२; 
तक्षक अर्वन जारकारष देग्निय ) | 









जत मवि, ्राह्च, ७९ ) । दख 
खत्पत्ति के संध मे आनकारी इस प्रकार मिलती है । पक 
 आरमनुको छक ) 











१ 


 शश्वाकु षडा (द. १,११द्‌. मा. ७.८६ भा. ९६; | रा रभ 
| भ्रह्मा, | भ, ४,२.१६ ) | मतु नै कहा कि कः 
जवश्च के उत्पा बनो, दंड की सहायता से राज्य 









प्रासीन चरिज्रकोह 


राजा अत्यतं विन्न होकर ओर फो दूसरी चीज मौीपनि | 


२४) | यह अनितिन पूत्रषधा। द भशरो क मा ५ 


द्र च उन तन. 


स्थत मनु केः दस पुतं भ म | 
| भकानुषार बे पथु वादु को षि 
| ( बायु, ८५.२० ) | पनु ते पितर कथा बदण दे्ना+ ] कै 
क के साथ ही यह | कु हमा भम्व पू 






| बागरा, ड 
यो । बसि्ठके इभ 





4 1 ¶ 
(6 कु 

+ 

; 4 त 


किया ( ऋ. 
आहार्य 
आक ; 

मो पूय (म, स, १९.१५) | तथापि उनम म दैष्‌ 

तथा उदन सूत प्रभिद्ध च | शान्त + 





भ्न -- दर ने दमय कर्ण, + नगु प्रम क शष 
१1.21 
॥ 


(लो. यद सुनु.) पूनयमु का पुत्र | दमत 





वके भाष कृष्ण वे 
मदध कः शमय दमनद्रारकता सगण क्यः (भ, 4, १६, 





धा | अन्येन फेद्चयनान्‌ नधा पकाक्रमी तमी हनी 
प्रमिद्ध भी ( बह्म, १५.८५१ }| 





आदुकौ --पुनवेम्‌ दोक को कल्या तथा भादू 4 
भगिनी | 

11 

भाह्ननि- (न), यदू, नोभ, ) वमताननार गोम 
प; बः! 1 शे पै | 


क ह १.१1 


कायु - रमक ताके वामि दानि त्या पता क 
ना अद्धि भा | स्वास्याय नाव क चाहत काना नोदिव 
तथा तिय हन द भी प यहं मन्मन्‌ ह}, तो गात 
र अदय हा सन्यत कना नाहिय फेना दमक महै 
(प, अ, २,१२)) 
























| ह तषी कथ) है ( 


















दश्वा, अयोध्या का पहा राजा था (वा. रा. अयो. 
११० ) | इसे मध्यदेशा मिला था ( ह. वै. १.१०. खङ्ग 
१,६५.२८; ब्रह्माण्ड, ३,६०.२०; मस्स्य. १२.१५ )। यह 
छुप का पुत्रहा भी कीं कहीं उक्ल है| क्षुप ते 
प्रजाप्रालना्थं हसे णक खड्ग दी थी (म, शं. १६० 
७२; भश्च, ४.३) | वेशावदी मं प्रक्ष क्षुप का उछि 
नही है 

एके समय दृश्वक्रु यात्रा करते हिमाख्य की तछहरी 
के पास भाया | वर्ह ज करनेवाला कौशिक नाम का 
ब्राह्मण थ| उसका यम, ब्राह्मण, काल तथा मद्य के साथ 
निष्काम जप के संबेध मे संवाद दुभा। उस समय 
इक्ष्वाकु वहीं था (म. शां. १९२)। 
इक्ष्वाकु करक मं पदा हुए व्यक्तियों के स्यि मी, 
. इक्ष्वाकु कुलनाम दिया गया है । अल्पा के परति का 
नाम व्रृणर्िदुन हो कर्‌ दश्वा था, पेक्षा निर्दैश है (वायु. 
८६.१५; वा. रा. वा. ४७.११ ) | 

दध्वाकुकेसौ पुमे (ह. व. १.११; दे. भा. 
७.९; भा. ९, ६; म्‌. अनु. ५; म. आ. ५५ ) | इसके; 
उ्येष् पुत्रका नाम विकुक्षि था | इश्वाकरु करे पश्नात्‌ यही 
अयोध्या का राजा हुभा | विक्रुक्षिसे निमिवेश्य निमाण 
हुभा । दृश्वक्रुको दढ नामक एक विद्याविहीन पुत्र 
मीथा। इसी के नामस देडकारण्य बना (वा. र. उ. 
७९; भा. ९.६; विष्णु. ४.२) । इसके दूपे पुत्र का 
नाम दशा धा । वह माहिष्मती काराजाधा (मः. 
अनु. २. ६) | विष्णु पुराण मे दश्वा के एक सौ एक 
पर्न होने निर्देश है (५.२) इध्वाछु ने अपना 
राज्यसौ पुत्रौ को बोट दिया (म. भाश्व. ४) | इसने 
द्करुनि प्रभृति ५० पुत्रौ को उत्तरभारत तथा शांति प्रभ्रति 
४८ पुत्रों को, दक्षिणमारत का सस्य दिया | अयोध्यामं 
दृक्षया फा सज्य तथा वेश बहुत समय तकरहा) 

द्वक वण मं बरत से महान परप दृण, इस कारण 
बहुतसारे पुराणां मं इनक वैश्यावि मिती ह 
मंदी गयी वैद्यवदियौं मै, बहुत साम्य होतें दृण भी, 
 एमाग्रणमेंदी गदर वशावङिसे वै भिन्न । परसणांमे 
दशवाछ्ु स ठं फर, भारतीय युद्ध ऋ बरद तक भागवता 
नुस!र €, विप्णुमतानुसार ९३, तथा वायुमतानुक्तार ९१) 
पीद्िर्या दयेती दै । रामायणानृसार इनमे संख्या की 
अपेक्षा व्यक्तियों म अधिक भित्नतादहै। संशोधकेां कै 


मतानुसार वश्ाबदिकी दृष्टिमे पुरणांका वणेनही 


अधिक न्यायसंगत होनें क संभावना है| 


प्राचीन च्त्रिकोरा 


कितीति विनो प त जति त७००७५१३ ४ 





पुरोणा | 


| निर्म्रण दरिया । वदे 
सारे प्राणी देवतां की ओर गये, तथा उन्हे असुर्य 





इध्म 





यपि अधिक विस्तार से इस वेद्यावलि उप्रङन्ध 
हे तथापि वह प्रमुख पुरुषों की है, सव पुरुषों की नही 
एसा बहौ निर्देश है | 

( सुमित्र, राम तथा ेक्ष्वाकृ देखिये ) ] दसकी पत्नी 
सुदेवा ( प्रश्च. भू, ४२) । 


इट भागेत-स्क्तद्रष्ा | इद्रने इसके स्थ की 


। रक्षा की (ऋ. १०.१७१.१ ) | 


इटत्‌ काव्य -केरिन्‌ दाभ्यं का समकालिक (स. 


| व्रा. ७.४) । इतरत्र भी यह नाम ञायाहे (पर. त्रा. 
१४.९.१६ ) | 


ङडविड-( सू. इ. ) शतरथ का दूसरा नाम । 
 इडविडा -इख्विा देखिये 1 

इडस्पति-( स्वा.) भागवतमतानुसार यज्ञ॒ एवे 
दक्षिणा का पुर] 

२. स्वारोचिष मन्वेतर का देव विदोषर | 

ङडा--मनु की कन्या } मनोरघसर्पण के पश्चात्‌, मनु 


| ने संतति प्राम्ति के ल्ि यज्ञ किया जिससे उसे पुत्री 


हुदै | उसका नाम इडा था ( श. त्रा, १.६.३.६-११)। 

मनु की संवधी तथा यज्ञतो का प्रकाशन करते वारी 
दडा नामक एक स्री थी) देव तथा अकुत ने अग्न्याधान 
क्या यह सुन कर, उसे-देखने के यिये इडा गयी । उसे 
दोनो स्थानों पर ममिस्थापना का क्रम विपरीत दिखाई 


दिया | बह मनु के पास आयी, तथा बोरी, ° देवं तथा 


असुरो की तरह तेरा यन्न निष्फरन होवे, इसलियि पै 
अथिक्छी योग्य क्रम से सखापरना करती हं मनुने 


केद्वारा अग्न्याधान करवाया} इडा ने, १, गाहप, २. 


दक्षिणाभि तथा ३. आहवनीय इस क्रम से अभि की 
स्थापना की इस कारण, मनु का यक्च सफर हुभा। बहु 
प्रजा तथा पश्चभं से समृद्ध हुमा (वे. ब्रा. १.१.४) } 
मनु यज्ञ कररहाथा तवर उक्ष यज्ञकर कारण द्रैवताभों 
ने बहत देश्चयं प्रास किया । 

एक समय, डा मनु कै प्रास गयी, तत्र देवतां ने 
प्रत्यक्ष रूप से तथा अमुत ने भप्रयक्च स्पसे इडा को 
दवतां के प्रास गयी] दस कारण 


करा त्याग क्रिया (तै. सं. १,७.९१) | 
हतरा--पेतर्य देखियं | 
इटशा--पानचवे ओर छट मरुद्गण मं से एक । 
दध्प--( स्वा. ) भागव्रतमतानृषार यरपुतर। 
२, स्वारोचिष मन्व॑तर का देव। 


६७ 


उध्माजे्ध | प्राचीन चरित्रकोश 





इध्पानेद्ध--( स्वा, प्रिय ) प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती 
फे दस पुत्रो मसे दूसरा। यह प्क्प्रीप का स्वामी था। 
क्सने अपने द्वीप के बषसं्ञक सात भाग किये । ये माग 
रिव, यवस, सुभद्र, शत, क्षेम; अमूक एवे अमय दन 
सात पुत्रों को क्रमशः उन्ही के नामदेकर, देदिये(भा, 
५.२०) | 


इश्मवाद--सुक्तद्रष्ा ( ऋ. ९.२६ ) 1 अगस््यपुत्र 


दृदस्यू का दूसरा नाम । इसे क्रतु ते दत्तं लिया था। 
यह अगस्य का एक गोच्रकरार था ( मद्स्य, २०२५ । 
 इन--भपिताम देवताओं मे से एक। 

` इंदीवराक्ष वा इंदीवरविद्याधर--एक गधर्व । यह 
 विन्याधराधिप नटनाभ का पुत्र था। यद्यपि ब्रह्ममित्रमुनि 
ने इसे आयुवेद विद्या नहीं दी, तथापि अन्य शिष्यां को 
 पटाते समय इसने वह चुपके से सीखी । इस सीखन मं 
आर माह दी खगे, इस कारण प्रसन्नहो कर यह हंस 
पड़ा । आवाज से इसे पहचान कर्‌ ब्रह्ममित्र ने, (तू सात 
दिनोंमे यक्षस्र होगा, ' फेसा शाप द्विया। प्रर हसने 
बिनति केरले पर "तू रागांधहो कर, अपनी ही संताने 
को खाने दौडेगा, तव उनके अख्नतेजसं तुक्च ताप होगा| 
एवं पुनः यह्‌ शरीर प्राप्त करत्‌ छस्थानापन्न भी होगा|; 


एसा द्से उद्याप मि 


यह भपनी कन्या को खाने दौडा, तथ कन्या केः पास 

से सीखी अखरवि्रा के सहारे, स्वरोचि ने उसे पराभूत 

किया | इससे उसका उद्धार हुभा तथा यह फिरसे 

पूरवैवत्‌ हो गथा । उसने अपनी कन्या मनोरमा तथा 

ब्रह्मि के पाच से सीखी विद्या स्वरोचिको दी (मा, 
° ) । स्वरोचि देखिये । क 

दंदु--( सृ, इ. ) विश्वगश्च राजा का पुत्र । हके तीन 


नाम क्रमशः आभर, चंद्र तथा भार ये । इतका पुत्र युबनाश्च 












| ५ ~ तार्य 1 ( यो भा, ३, ८५-८७ ) | 










का पन नहुष | दण हे पानौ को रोकना । वे २१ अनशन, अर्णव, अर्द, 


यका ०००००८७१ 


अ 


कश्यफोनीय दतु की कथा, मानु ने | 








३. ब्रहद्रथ साज क पत्नी | पूर्वजन्पमे देसक्ता ककण 
समुद्र ~ सरस्वती कम॑गमम मिरने क कारण, इस 
जन्मे व्रह परय उभोग कर्‌ रही भी | प्रतिकं यरं 
परभासक्षेत्न म सुवर्णकेवण दास्ती भी (स्क, ५,१.३७ )। 

४, कत्याण नभ्य क प्रलनी ( गणक्ष, १.३९) 

५. नद्रामद राजा कल्री ( चंदरगिदं देप )| 

हैदुट--आहाद्‌ पनं स्वणेवती का 
के भायुमंहीष्सहृद्रस्वगले गया ददत्नी क्विन्‌ 
वहा इसका संगोपन किया दसटिये यह सतयत बलवान 
दुभा | वहपेककन्या चित्रया सदसक विद्र दूजा 
( मवि, प्रति, ३.२६-९३ ) | 

हृद्र--दसते मघांका पड़ा | हसक दिये व्व 








। बजर 





तेयार किया | सने सूय श्र तथा उपमं कै वृत्य किय] | 


वृत्रामुर्कहाथ तोड़कर सका वध क्रिया तथा जल 


ब्रहाया | नदियां प्रधाहिति ई) मायं तथासोम फो जौता। 
भक्तौको पदु पिय (ऋ, १.३३) } दृक्षयु का संरक्षण 
क्रिया (#, १,३३.५४) निन कीं गयं का रक्षण 
किया ( ऋ, १,३३.१५ ) | 





सामगान से हने सूति मिली है । यह दरस कातर 


६ सकरम पोरे सहन है तिसः चलने म 
मधा कन गहरडाहरं हवी है | प्रथ्वी सपार तेषा £" 

होती ह । त्रित से हसक भित्रता थी भंगिस्म नभा 2 
साथसाथरहुतह (ऋ, १, 
की रक्षण क्रिया | हिलनेवानी ब्रध्वी शिथिरे 4 | अंतोरपर 
कन प्यवस्भा कातधाश् फो लाधर दिया 
मार्‌ कर समसन] 
बिजली उत्पन्न र्व | दपर फो चास वपा 


) | दकतने जेन्य दवलाभ। 


। अहि षी 
का भुके किया | वदन गार्य दृह | 
भान दद 
निकाला (क, २.१२) | हसेतम्‌ शुन अच्छा द्प्ता हि 
(श्र, २,१४) | अंगिरानेस्पूरपि वी दमलिनि ह्र, 
वह को मार सका (ऋ, २,१५.८ ) । इसने सूय क 
चक्र पककर पतक को बनाया (क, ५.१८. १६) | 
सोम पीनेकेलियिद्रको निमेननिव किया जताधा 

( भपाला तथा हु्ब् देखिये) | ह की उपासना न 
निदा कर्‌ (ऋ. ५. 





















पर| मात माह 











 गरत्समद्‌, रजि, मरद्राज, उदारधी, सोम, इं 


कोम पम 


क्रिवि, चुमुरि, दमीक, धुनि, नसुचि, नार्मर, पणेय, पि 
वर्चिन्‌, ब, शंबर आदि । 

दाख्रसंभार-- इसके शास्र बज्र, अद्रि, दधीचि की 
अस्थि (ऋ. १. ८४, १३), धनुष्वाण, भाला, फेन 
वफ आदि है । 

यह जगदुप्पादक तथा सृष्टिक्रम निश्चर्‌ करनेवाख है ] 
हसक पत्नी इद्राणी (ऋ, १०. ८६ ) | सीता नामक 
त्री का भी उख है (पा.य.सू. १७.९; शची 


देखिये) । ये अनेकां का पुत्र हुभा था (श्गच्ष 


देखिये ) | 
पदमाहार्य--प्रत्येक मन्वंतर मं इद्र रहता है } बह 
भूः, सुवः, स्वः इन तीन छोकों का अधिपति है } सौ यज्ञ 
कर इदरप्रद प्राप्त होता है (नहुष तथा ययाति देखिये ) | 
यह्‌ वज्रपाणि, सहस्राक्ष, पुरंदर तथा मघवान्‌ होता है | 
प्रजासंरक्षण उसका मुख्य कार्य हता हे । प्रत्येक मन्वंतर 
म॑ दद्र भिन्न भिन्न होकर भी उनक्रे गुण तथाकायं एकमे 
रहते द । सप्तमि इनके सल्रहगार रहते दै एवं गधर्व 
अम्पये दनक शयं होता है ( वायु. १००,११३- 
५११४ ) | जत्र ये जगत की व्यवस्था नहीं कर प्राते तत्र 
र अवतार श्रनरा मदद को आते है ( मन्‌ देखिये ) | 
सौ यश्च करने पर द्रप मिलता है, इसल्यि जब किसी 
के यज्ञ पूरे होने र्गते दै, तव यह अश्वमेध का प्रोडा 
चुरा कर, विन्न उपस्थित कर्ता है (सगर, प्रथु, रघु ) | 
उसी तरह को कठिन तपस्या करता है, तो उर के कारण 
यह भ्रा मेज कर, तपभग करता हे | हिरण्यकरिपु, 
बलि, एवं प्रहवादये तीनोंअपुरमेसेमी इद्र हुए ये 
( मस्स्य, ४७. ५५-८९; तारक देखिये ) । इस से इसका 
राजक्रय स्वरूप अच्छी तरह से व्यक्त होता ह | विदोपतः 
तिसु; वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, रोहित, गोतम, 
दुल तथा 
अर्जुन इत्यादि प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यक्रितियों करे 
चग्विसेदृ्रकी पृणी कल्पना कर सकते हं । 
पौराणिक कल्पनाण्-- दद्रविप्रयक पौराणिक कसना 
निम्रद्िभित विवरण म व्य्रक्रत हो जायेगी 1 अदिति पुत्र 
( कय्यप दग्धिय ) | दस का शक्र नामांतर हे ( मा, ६.६ )। 
श्रा्णे माह फा सुद्र (भा. १२.११.१७ ) } देवतामां का 
राजा (मा, १,५०.३) } यदी आञजका परैदर् द्र है। 
चर्पकाद्व | क प्रार गरूड पीर प्रर येढकर नाग 
जार्टैभथ | गरूड उद्रकर्‌ तना ऊंचा ग्या क्रि; सार 
नाग सवयतापस मूच्छितिदाकर प्रध्वी प्रर आ गिरे। 


प्राचीन चरि्रिकोश इंद्र 


को क सोनो किमति तवेत डिति कमेक 


माताक्ट्रू ने इद्र क स्तुति कर, ताप रामनाथ वर्षां करायी 
(म. आ. २१.) । भीमद्राठशी व्रत करते के कारण द्रसे 
दद्र मला (पद्य, स्‌. २३) यह्‌ दक्ष के यज्ञ मं गया 
था एवे दसने वीरमद्र से प्रा थाकि वह कोन है (ब्रह. 
१२९) 1 मंदार पव॑त के प्रं इसने नष्ट कयि ये ( स्कंद 
१,१९.९ ) | विश्चधर वणिक्‌ के पुत्र के मरने पर वह 
शोक करने ट्गा । रसे देख कर यम उब कर भपना कायं 
छोड, तप करने लगा । इस कारण प्थ्वी प्रर पापी लोक 
अत्यधिक पापकम करने ल्गे । उन्है मृघ्यु नहीं भाती 
थी । इससे प्रथ्वी त्रस्त हो कर इद्र के पास गयी।द्ुद्रमे 
यम की तपस्या मंग करने, गणिका नामक अप्सरा मेजी, 


प्र उससे कोद छाम न हुभा । तव पिता ने उसे समञ्चाया 


(ब्रह्म, ८६ )। एक वार कृर्यप पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहा 
था । देवतादि उसकी सहायता कर रहे धे । वारूखिल्य 
तथा इन्द्र भी मदद कर रहे थे। दद्र जल्दी जस्दीजा रहा 
था सारे बारुच्िस्य मिरु कर एक संमिधलेजा र्हेये। 
माग म एक गाय करे खुर जितने हैमं संचित पानी मे 


गिर कर, ये इने उतयने खगे । यह्‌ देख कृर इद्र 


तिरस्कारपूर्वक हसा । यह देख कर वालखिल्य करोधित हो, 
दूसरे इद्र को उत्पन्न करनेके दहेतु तप कने ल्मे।तब 
दद्र क्यप की शरण मे भाया । उसके माध्यम से बाल- 
लिल्याँ का क्रोध शांत कया ( मध्यम तथा वारूखिस्य 
देखिये; म. आ. २६ ) । 


गरुड से संबच--गरुड ने अपनी मो को दास्यद्रेधनों 
से मुक्त करनेके खियिमाताके दास्य के बदटेनागो को 


अमृतला देने का वचन दिया, तथा वह्‌ अमरृत छने के 


चयि स्वर खोक गया । गरुड अमृत ल्थि जा रहा है यह 
देख कर, इंद्र ने व्र फेंका पर उसका को$ असर न हुमा । 
गस्ड की शक्ति देख कर इद्र ने उससे मित्रता करने की 
सोची । त्र मरड ने उसे बताया, कि यदि अमृत वापक्ष 
त्राहुते हो, तो उसे बडी युत से चुराना | दद्र ने युक्ति 
से काम लिया तथा अभरत फिर वापस ठे गया ओर गरुड 
को वर दिया क्रि सपं तेरे म्य हग (म. आ. ३०)। 
` महादानिवध-- दिरण्यपुत्र महाशनि दुर को जीत कर 
दद्राणी सह उसे बांघ कर लाया । मह्‌क्षनि वस्ण का 
दामाद धा, द्टिये देवताओं नं वरुण से कह क्र द्र 
को च्ुडाया । इंद्राणी के कहने पर दद्रने शिव की स्तुति 
क} रिवनेविष्णरु की स्तुति करने कौ कहा | दद्र ने विष्णु 
की स्तृति की | फलतः विष्णु तथा रिव के अंश से ण 
पुरुप गेगा कर जल से उपपन्न भा, जिसने महाशनि का 
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वध किया । इद्र हमेशा उसके पीछे पीछे रहने ल्गा। | कोट चिन्ह न देख, नारदने उसे बताया कि, तू शीपर 
इस कारण एक बार इद्राणी से इसका प्रेम कख्ह हूभा | दी पिश्रयैभ्रष्र होगा | वटि इस समय हस पर अक्रिमणे 
था (ब्रह्म १२९) करने निका । षद का सारा वैमव जीत कर बह ठ ज 
 त्रिुर उत्पत्ति--वाचवनवि सुनि की स्त्री मुहु | ए्हाधा। जाते जात राह भै वैभव समरे भिर प्रदा । 
स्वमांगद्‌ राजा पर मोहित थी | दद्र ने स्वमागदकारूप रादि देवतां ने यह घत विष्णुजी स कही | विष्णु 
धारण कर उससे संमोग किया । भगे इसी वीर्यं से मुदा | भगवान ने कहा कि, भलि को साम तथा मधुर बनना 
को गृत्समद उत्पन्न दुभा । गतससमद्‌ का पुत्र तिपुराुर । | मे युला कर उसे सभद्रमधन करने फे वियै उक्त 
त्िपुरासुरादिको से गणेश ने दद्र फो बचाया (गणेश १ | कये । दर बलि के पास पाताल मं गया | बह शरणाम्‌ 
 ३६-४० )| की तरह दु समय रह कर अकसर पा, धी मुक्ति से 
सुकर्भाल्यान--सुकमा के हजार रिष्य अनध्याय कं उसने बलि से समुद्रमथने क्री बति कष्ठी | बरणि को समुद्र 
दिन अध्ययन करतेथे, इसलिये इन्र ने उनका वध मथनं असमव साता था | तथ समुद्रमथन किस तरह ह 
` क्या । सुकमाँ ने प्रायोपवेशन प्राम किया त ददर ने | सकता है इष क भारम स्रकाशषवाणी दं । भलि 
उसे वर दिया, कि इन हात के साथ दो रिप्य ओर । समुद्रमथन क व्ित्तयार दो रया | मरदरानल का मभनी 
मी उप्न्होगे जो सुर हगे।ये दही ध्य जिन पव सते केः द्यि बुहवाया, तथा बह वयोर भी ह) गया। 
` दिरण्यनाम ( कौरिल्य ) है (वायु. ६१.२९-३३; ब्रह्माण्ड, | तथ विष्णु जीन उम गरुद पर्‌ रम्ब कर्‌ लाया | एरातत, 
२५.३३-३७ ) । उकःश्रवा, पारिजातक तथा रभादि समुद्र त निके] 
यक्ञहविमगि--वच्यवन को अश्विनीकुमासं ने दृष | चह स्नामन नर्‌ रन दसन विवि (भान ६, ५; 

दी तथा जरारहित किया, इसट्यि र्याति ने उन्ह हवि | कद 4. ^ )। 
दिलवाने का प्रयत्न किया। उस समयद्ु्रने भृतं बधाय पत्र उपर्ति---बृहस्पति हलोर नह| 31 र चै, देधदिये 
डाली परत्र की एकन ची, क्यों किं, ज वह वन्न | दद्र ने विशररूपानाये फी उस स्थान पर निगुक्त किया 
मारने लगा, तब च्यबन्‌ ने उसके हाथ करी ह्वल बट | उसका मां दैयकन्या थी, इसलिये विशरस्प्‌ का स्वाभाविकं 
करा दी, तथा उत्ते मारने के ल्थि मद्‌ नामकञसुर इयन्त | काव दैत्यौ का ओर या। देवताओं के साधनाय दयावो 
किया । तब इद्र उसकी शरण मं गया, तथा अदिविनी- | भी बहु हविभागदेताधा ) रको पहु पवा नगत ही 
ङ्‌ मारो को थत्रीय हवि प्राप्त करने का अधिकार दिया | उसने विश्वकप क लीन सिर काट इलि ( विध्रम्प 
(म.व. १२ देणिये ) | अपना पुत्र मार हाला गयां यह देल व्वप्र 
ने दरक बधकेरनेके द्टियि व्रत्र नामक भुर उत्पन्न 
किया तथा हविभाग उमेन मिते तेता प्रयन भिया 
उसने हदर परक जार चदा फी तथाह पर उन 
परास्त किया } पकब्रार तौ उने दद्र कौ निगल भी 
काकि, | लिया | दसका कारण यह थाकि, ह्र णक बरार प्रदोपत्रन 
धवा | म महादेष जी की डौ लौ गया यथा (स्कन्द, 
| १, १, १७) | 
| उपदेश्चानुसार इद्र ने साभ्रमती कै 
| प्रार्थना की | तवर देकर ने इसे षा 
न | उसने इत्राषुर का वध का 
गा, | | पराभ हुभा ततर , {ह की | 
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ता्यान--मरत्त ने एक बार यञ किया । उसने 
बरूहस्पति को लुखाया परैतु इर के यहां जाना है 
कए उसने ९ कहा बाद म आङंगा । तब मरत ने 





























द्द । 
 ष्ण्डामककै, वरश्री तथा तष्टा इन दैल्ययाजक्रौ को इद्र ने 
जला कर मारा ( ब्रह्माण्ड ३.१.८५; दधीचि देखिये ) | 
ब्रह्महत्या सुक्ति--विश्रूप, व्रत्रासुर तथा नमुचि 
इनके वध क्रे कारण, इद्र को ब्रह्महुत्या लगी। दसलिये 
डर फर वह कदी तो भी कमठ के अद्र दुष गया । इस 


सगय दो दद्र दूए । नहुष तथा ययाति किन्तु उनका शीध 


ही पतन दा (स्कंद १,१.१५ ) | यह ब्रह्महुस्या किस 
तरह दुर दै, इसका वणैन पुराणो मे भिन्न प्रकार से दिया 


गया हे । ब्रहमहत्या के चार भाग किये गये । वे भूमि, बर्न | 


जल एवं श्री को एक एक वरदान दे कर दिये पृथ्वी पर 
आप ही आप्र ग्ट का भरना तथा उक्त पर क्षार ककेट के 
रूप मँ जमन, वक्ष जहां से ट्टे वहां अंक्रुरो का पटना 


तथा गोद का निकलना, जिसमे पानी मिलया जाये उसका ` 


ब्ढना एवं उसमे फेन आना, न्रियो को गयोदर रहते हुए 
भी प्रसूति कार तक संभोग कने की क्षमता परंतु रजो- 


द्रसीन होना, ये वरदान तथा ब्रह्महत्या के प्ररिणामहै (मा 


६.९. स्वद्‌ १,१.१५; लिङ, २.५१) (रक्षसि ह वा ` 
दूस मेत्रम दस संतरैधमे निर्दर क्रिया गया है} ये पातके 
विश्वरूप क्री ह्या का है। परेतु प्रश्मपुराण प यह विवरण 
बरत्रासुरहत्या के पातक पर दिया गया है (३.१६८ )] 
हसी पुराण मे इन प्रातकां करे निवारणार्थं इसने तप किया 
तथा पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीथा एर स्नान 
किया देखा दिया गया दै (पद्म. मू ९१) यह पातक 
 नष्टहो, इसलिये इसने अदबमेध यज्ञ किया । नभुचि के 


वधर्ते ख्गी ग्रह्महत्या के रमनाथे भरणा पर स्नान 


किय! (म. श्च. ४२.३५ ) । दद्रागम तीर्थं ( दके आने 
के फारण यह्‌ नामकरण दुभा) मे स्नान करने से इसके 


पाप दूर दए ( प्रश्न. उ. १५१ ) । च्रिस्शा एकादडी के चत | 


केः कारण, इसके पाप दूर हूर (प्म. उ, ३४; अहल्या 
देखिये )। 

` परंजयवा्टन--प्क बरार देवासुरसंम्राम दुभा जिसमं 
देवतां फो असुत पर कमजा पाना किनि ट्गा तय 

भूयसी पुरंजय फो, मदद के च्थि उन्हां ने निमंन्नित 

किया | पुरङ्रयने ककर भेजी कि, यद्धि दद्र मेरा बाहन 


व्रनैताम आय्गा | दद्रने पहले तो आनाकानी कीः 


पर भते गं मान गया । तथा महाव्रृपम कारुप्र धारण 
व्या (भा. ९, ६) । दिरण्यकिपर नेरेग जित च्या 
तथा देवतां की केषर निय, द्सन्थ्यि विष्णु ने चरसि 
कास्प धारण केर यमका चथ कर के, इद्र कौ स्वगं 
वापस दिया | दानीं सक्षनदोवर) दसल्थियि र ने 


परा्ीन चरिजिकोरा 





(जनन ५.५१४.४५१ ज २9५१४. 


यमुना के तट पर हजारो यज्ञ किये, जिससे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश प्रसन्न हणः ( पशम. उ. १९९ ) । प्रह्ाद्‌ आदिः 
देव्यो नै एक बार इन्द्र का स्वगं जीत लिया, तब रजि ने 
उस वापस दिल्वाया | 

जग्रपजय---दस उपकार क्र व्ये, तथा प्रह्द्रादि 
देव्यो से रक्षा होती रदे, इस्षल्यि इसने उसे दी इं 


। द दिया व्रतु पाग चर फेर # उसके पुत्र प्रपद्‌ वापस 


नहीं दिये, ब्रहस्पति ते अभिच्रारविधान सै उनी बुद्धि 
भ्रष्टक्ी। श्रष्टबुद्धिके कार्ण वे भ्रष्ट्ट हो गये द 
देसा देख कर ददर ने उनका वध किया (मा. ९. १७; 
मत्स्य. ४४; ब्रह्म, ११) । पुराणों मं नहुष कब इद्र 
हया इस सेत्रैव मं मतमेद होने के कारण, उसका निशित 
समय ठीक समज्न मं नहीं जता] इ एक बार बलि 
को जीत कर उतथ्य के आश्रम मे गया। वहां उसकी 


| संदर स्त्री फो शेग्या पर सोये देख, उसने उससे जबरदस्ती 


संभोग किया | खरी गयेद्र थी } अतगत गमं तै अपना 
पतन न हो इसलिये योनिद्रार अपने प्स द्राया अंदरसे 
मैट केर लिया, दस कारण इद्र का वीयं धरती प्रर गिरा। 
यह अपने वीयं का अपमान हभ देख, इद्रने गम को 
जन्मांध होने का शाप दिया ( दीप्रेतमस्‌ देखिये) } पर॒ 
इसके कारण हतवीयं होकर, इदरमेष कीगुफामेजा 
छिपा । इस समय दै्यो ने बलि को इद्रासन पर वैठाया । 
सारे देषताभों ने गुफा के पास जा कर उसे वापस खया 
तथा ब्रहस्रतिद्वारा अक्षम्यत्रतीया त्रत उससे करवा कर 
उपे पूववत्‌ एशरयसंपन्न बनाया ( वंद. २. ७. २६३; 
बृहुस्रति देखिये ) | 


चिन्रटेला तथा उर्वशी को केशी दै मगा ठे गया। 
पुरूरवम्‌ ने उन्हं छडाया तथा उरवंही इद्र कौ दी ( मस्स. 
२४. २५) | कितव नामक एक दुराचारी मनुष्य मृत 
टश्ना । मरनं समय उसे अप्रने दुरालार प्रर पश्वात्ताप 
दुभा, इसख्यि यमने उसे तीन धटे कर लिये दद्रपद्‌ 
श्रा | उतने समयम इसने सारी चीर्ज ऋरि मादि 
लोगोंकफो दानमदीं) रज फिर से ंद्रपद प्रर आया, 


त्र उसन्न यमसे परारी चीज वात्स मत्रा लीं | कितव 


आग चल कर बि द्रुभजा (स्कंद. १, १. १९)। 
हिरण्यकरिपु तथा दिरण्याक्षकावध् इद्र ने करवाया, 
दस्य दिति ने ददर पत्रे निर्माण करत की तयारी चाद 
की | दद्र ब्राह्मणत्रा मं उसक्री सवा करते लगा | योग्य 
अवसर प्रा कर उसने द्विति के गभ क उनपचास दुक 


| किये | तदनतर गमक ब्राहुर आ कर सारी ब्रातं उसे 
9१ 





दद्र प्राचीन चरित्रकोश 


तण धतम नभ ११८० ५७७०५ ५५५९१५,५५ कपि 


बतायी । तच उसने इनकी नियुक्रित विभिन्न वायुभां पर | ने गोवधनयाग कस कर 2 का अपमान क्रिया 
करवा छी, तथा बुमाव से उनसे व्यवहार कने का | (भा. १. ३-६८; १०, ६५. १९; ब्रह्म, {८८ )| 
वचन ठे कर दसे छोड दिया (मस्त्‌ देखिये; म्य. | भरन स मिलकर दिव्यास्त्र प्राप्त वरे तेनकोकहा(म, 
७-८ ) । दिति ते वज्जांग नामक पुत्र उपन्न कर, उसे व. २९.४२ ) ¡ कण क पररीर पर कवन वदन होन क 
दद्र को मारने मेजा | उसने इद्रको बांधकर खाया तथा कारण वह अर्जिक्य तथा अवध्यह गोमा जानकर बराह्मण 
उसे मारते बालदही था कि, ब्रह्माजी ने बीचमे पड़ कर | स्परसं उसक्र परास जा, केसकर द्रनसुर्ता म सैनुष्र 
मधुर शब्दों द्वारा उसे रोका (वञ्रंग देखिये ) । मेघनाद | कर, उसे सने एक अपोध शनि आ (कण देन्निमै) 
नेद्द्रको पराजित किया ( दृद्रजित्‌ देखिये ) | | सारे देवता हइफोकोडकर पसर को हदव दहे 
दने कजोग ली वञंगी पो कट दिये । हृप्य | यह देख इटा ने चहसति को षप व्व कि, तर जैन 
वजरांग ने उससे तारक नामक पुत्र उयन्न कर, उमे इ | जी ईद तरी त्नीत न (1000 
पर आक्रमण करने मेजा | उसने ददर से बहुत समय तक | कारण गुरुप समारम का दन दाव लसा (कः, ? 
युद्ध किया । इद्र ने जंमाभुर को पाश्णतास्न से मारा। | ६९)। 
| 
| 
| 








तारक ने सत्र देवताओं को बांध कर छया बाकादोगोने | दसं पातको क्षालने भमु क सिता हाना मनन 

वदरो का रूप धारण किया | उनके हवमा से संवहो | नशी इस लिय, यु हान लक पानी मे हव कर रहने ` 

कर, तारक ने सव देवताओं को छोड़ दिया । इसी समय । व्यि बह्वति न कहा (शः, १,५.५१) 

तास्कने इद्रपदक्ा उपभोग स्यि था (कद्‌ १.१,  पुरणोंें स्थाते--पुराणा म दद्मो प्रथा गयान्‌ नत 

१५-२९१ ) । गौतम की ली जहस्याने उत्तकको सौदास दै परन्‌ तिमूर्तिमे प्रह्वान्‌ टै को उतरत नधा पुर्व 
| 





ऋ 


/ 

राजा के पास से कवच्ुडल रने को कहा । राह मं दिशाक़ाराजारै । यह विजनी चर 

दद्र नेवृपमारुढ पृरुप्र के रूप मं उमे दक्षन द्विया | उक्र | { 

को वरृषम का पुरीप्पान करने को कहा । रत्तं को नाग | पासक्ति ह | अपुर सेयुद्र रता ६। 
| 











लोक मं अश्वारोही बन कर फिरसे दर्शन प्ि। अश्च भयल्गारहतारै। 
का अपानद्वार्‌ उससे पुंकवाकर वासुकि आदि नागौ को भधिरार--यह स्पवान है | इवत अश्च या हाथी 
रण खा कुंडल फिरसे प्राप्त केरा व्ि। गुरं के प्रर | वञ्च धारण कर सवारी करता है| प्रयघ्त स्पु त इन 
जस्दी पुन जाने इसल्यि इद्र ने उत्त को बही परोढा | पून हाती है। एकत्यरोतयान त्योहार म हम 
दिया जिसके कारण क्षणाधं मे बह गुरुणह पुव गया। | पूजाविधि है । एसका निवानस्थान स्वत रा 
इ कथा मे इषम माने भगतङुम तथा उसका पुरीष, | भ | 





























| गी, राजधानी 
त है। वह पुष द्र एवे ॐ | ८ 


क ३) । सुमुखं को इसने पायु किया छ 















ना बाहिवे (म, शष, १०४) 
नुः | । रपद पिर प्राप 
उस समय दद्रने मोक्षप्राति का धष उपायं ध्लाया 
इसे भौ शष्ठ शन है दसा क्र ने च्वाया तथा उषम 





। 
। 
















| १२४-१२९ छु, ) । एस 

इभा (म. शं. २१८ छु. ) वभूनिने भगं 

चितन से भिलनेषाला भय दरे र (भ, द्या, 
बलिसे भी सवाद्‌ हुभाधा (म, श 






सयतोननिम धिणोयतमत्धोकनपरतपलवममाकोवेयमपणकम्‌ सलः कामीति 


युद्ध मे मल्यु अर्थात स्वगप्राप्ति एसा अंबरीष ने बताया 
(म. शौ. ९९ कु. ) । अभि ने हसे ब्रह्मण तथा पतित्रत। का 
महच्च बताया (म. अनु, १४ करु, ) ] शेघर राजर्षिं ने इसे 


 ब्राह्मणमाहात्म्य बताया (म. अनु. ७९१ कु, ) | प्ररोस्तनीय 
क्या है यह्‌ एक शुके पक्षी ने बताया (म. अनु. ११. 


कु. )। किसी भी प्रकार की नोकरी के ल्यि आवद्यक 
गुण मातलि ने इसे बताये (म. अनु. ११ कू. ) | 


धृतरा गधर्व के ूपर्मे, गोतम ने इस से संवाद किया | 


(म. भन. १५९ कु. ) । ब्राह्मण्यप्राप्व्यथं इद्र को उदेशित 


कर, मतेग ने तप किया, जिससे उसे ब्राहण्य प्रास हुभा | 


(म. अनु. ४.१-१६ कु. ) । ` 


 छृष्णसंवेध--कृष्ण, नरकासुरं को मार कर सत्य 
 भामासहित नंदनवन परसेजारहाथा, तब पारिजातक 
रक्ष उसे दिखाई पडा, जिसे वह उखाड कर ठे गया (ह. 


वे. २,६४ ) । उसने इद्र से वह्‌ वृक्ष पहटे मांगा तथ दद्र 


आनाकानी करने लगा । इन्दर ने जयेतसहित कृष्ण से ` 


युद्ध किया परंतु कृष्ण ने इसे पराजित कर दिया तथा 


पारिजात वृक्ष ले गया (ह. वै. २.७५) । एेसी परस्पर 


विरोधी घटना पकदहीमग्रथमेदीहै) इसे जयंत को छोड़, 
कषम एवं मीढुष पसे दो पुत्र ये ( मा. ६.१८.७ )। 


म्रभनि्िति-दद्र ने ब्रह्मकरेत राजनीतिरास्न संतरैधी 


 ‹ वैशालाक्च › प्रथ को सक्षि क्र, ' बाहुदंतक ` नामक पांच | 
` हवार अध्यायो का संकषिप प्रथ बनाया (म. शां. ५९.८५- 


८९१. 





शाख म मी. र के नाम पर, अनेक ओौषधिथो 


वदा षय । इका शिष्य अभि (व्‌, त्रा 


| इद्ध सुष्कवत्‌-सूक्तद्र्टा (ऋ १०.३)। 

ˆ ` इद्र वेकुठ--सूतद्र्टा ( ऋ. १०.५८-५० ) । 
 शद्रजाञ्चु-रामचद्रजी की सेनाकरा एक वानर | यद 
११ करोड वाने कास्वामी था। ॥ि 

दैद्रजित्‌--ल्क्रा के राजा राण तथा मंदोदरी फा 
जयेष्ठ पुत्र । नाम मघनाद्र, तथापि इन्द्र को जीतने के 





कारन, इका हेद्रजित्‌ नाप पडा । दसी नाम से इसका 


उष्टेख सर्वर किया जाता है (म, व, २७०,१२; भा, 
रा, सा. ५३; वा. रा, उ. २९-३० ) । जन्ते ही इस 
ने मेधसी गञेना की थी, इसलिये मेघनाद नाम स्ला 
गया धा (मध्या. सा, उ, १२)। 


प्रा. च, १०] 


प्राचीन चर्त्रिकोश्ष 





 शदनित्‌ 


1 1 


यक्ञ--मेधनाद स्वमाबतः मयेकर था । युवक होते ही 
इसने शुक्राचार्य कौ सहायता से निक्ुमिखा म अशममेध 
तथा अथिष्टोम, बरुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वेप्णव, 
माहेश्वर ये सात यज्ञ किये जिससे उसे शिवप्रसाद से 
दिव्यरथ, घनुष्यवाण, शखर, तामसी माया दव्यादि प्राप्त 
हई । इसने भौर भी यज्ञ करने का मन मं विचार किया 
था, पररवु रावण देवताओं सैद्रेष करता था, इसल्यि 
देवताओं को हविभाग देना इष्ट न था } इस कारण दद्रजित्‌ 
को ओर यज्ञकरते न बने (वा, रा. उ. २५६ )। 


ह्र पर जय--देवताओं को जीतने के स्यि रावण 





| स्व्गरोक गया था । वहां रावण के मातामह का वध हुभा 


तथा पराजय के चिन्ह दिखाई देने रगे । मेघनाद ने आगे 
बट कर युद्ध किया । पह तो उसने इदरपुत्र ज्यत को. 
पराजित किया तथा इद्र को शक््नास््रौ से जजैर कर, उसे 
बांध लिया तथा छकरा डे आया । सारे देवतः ब्रह्मदेव को 
साथे कर छंका गये तेथा मेघनाद को, द्र फो छोड्‌ देने 
कै लिये कहने सो । तब इसने अमरत्व मांगा । आकार- ` 
वाले सारे पदार्थं नाशवान दै इसल्यि अमरत्व दुभ है 
एेसा ब्रह्मदेव ने कह कर दूसरा वर मांगने को कहा, इस 
पर उसने बर मागा--“ जब भी मै अमिमें हवन करदं 


तब भयिमेसे अश्वसहित दिव्य रथ निकला करे तथा ` 


जब तक उस रथ पर आरूढ रहू तब तक तै विजयी एवं 
अमर रह 2 । यह वर दे कर ब्रह्मदेव दु्रको सक्त कस 
कर इद्रपद पर स्थाप्रित किया उस दिनस मेघनाद का 


इन्द्रजित्‌ नाम पड़ा (वा.रा. उ. २९-३०) 
 हमुमान से युद्ध--रावण ने सीताको ठंकामे खाया) 


तब उसका पता द्गानेके सख्यि राम की आाज्ञासे 
मारुति र्का म॑ भाया 1 उसने अशोकवनं विध्वंस कर, 


र।वण पुत्र अक्ष तथा अनेक राक्षसां को मारा] रावण के 


दुःख के निवार्णाथं दरद्रजित्‌ ने बहु जा कर, मारुति को 
ब्रह्मान से बद्ध कर रावण की समामे सया । वास्तवमे 
ब्रह्मा का मारुति पर द्रु भी परिणाम नीं हज था 
यह्‌ बात दद्रजित्‌ फो भमी समश्च गयी थी। माषति ने 
वण की सभा देखने, तथा उसका भाषण सुनने के उदेश्य 
सेम बद्ध हूभा दू णसा दशाया । धर्मबर की सहायतासे 
हरद्रजित्‌ ने यह भी जान दिया थाकि, मारुति की भमसत्व 
प्राप्त है। राणी सभाम हनुमान को जला देनेकी 
सलाह उसके मन्रियोँ ने दी पररतु बिभीषण ने सलखह्‌ दी 
कि, वान्यो को पछ प्रिय होती दै, भतः हनुमानजी की 
जलाई जाये ( वा. रा. सु. ४८.५२) । ॥ 


७२ 








बिभीषण की भस्संना--बिभीष्ण ने राबण सलाह 
दी कि, सीताको राम के पास पुचा कर राम से मित्रता 


कर ल । यहु बातकिसीको नीरव | उस समय दद्रजित्‌ 


ने बिभीषण की बहत मप्सैना क्री | इस पर बिभीषण ने 
ईद्रजित्‌ को युद्ध से परावृत्त होने का उपदेश दिया। 

नागपाश--सीता की खोज ख्गाने पर मारुति 
किंष्किा गया । रामव्वद्रजी सुप्रीवं की बानस्सेनासहित 
रका माये तब दुद्रजित्‌ ही प्रथम युद्ध करने आगे भआया। 
अंगद से उसका युद्ध हुभा, जिसमे यह भदश्य हौ कर 
छता रहा तथा रामलक्षण को नागपाश मे बंध कर, 
सारी वानर सेना को मूर्त कर ठेका चला गया (वा, 
फ. यु, ४५)। 
 युदध-देवांतक, नरातके आदि रावणपुत्र, कुंभकर्णं 
महापारवै, महोदर इ. जब मारे गये, तब राबण ब्रहते 
दुखित हमा । उस समय इद्रजित्‌ उसे सात्वना दे कैर 
युद्ध करने चल पड़ा । पहर यह शख्रास्र को अभिमेनिते 
करने निकरुमिलख गया । युद्धभमि पर कर राम की 
सेनाकोगुलसूप्रसेकषटदेने लगा तथा इस युद्ध मे 
उसने षडसठ करोड़ बान को एफ प्रहर मै मार शंक 
रम एवं छक््मण को मूर्छित कर, हका घापस चा 
गया (वा, रा. यु, ७३)। 

मायावी युद्ध--मकराक्ष की मृध्युके बाह, रावण ने 
से फिर से, युद्ध केकरे ल्यि मेजा। तम की मेना 


फो बहुत क्ट दिये । मायावी सीता को निर्माण कर्‌ उसे 
थ पर बेटया 







प्राचीन चसि्र 











यसया त 


उसे रोकने क्रे सियि कहा । भरिभीषण क कारण यह सारा 





हो रहा है यह जानकर, एजित उसका वधं 
ल्ि प्रवृत्त दुभा | स्वकीये मे युद्ध करने प्रवृत्त 
बिभीषण क्री उसने निमसना कर 
व्थ--यह संब नलदहीरहा धा 
बीच मंप्ड़कर रजि से युद्ध नान कर 
सारथी कौ मार गिराया। त्र 
तथा युद्ध दोनो करने लगा । उसी समय 
शरम तथा रोषमादन इने चार बानर ने दनक 
मार डले | तेत्र हद्रजित्‌ सरे रथ पर 
विभीषण ने लक्षण कौ साषधानी मे युद्ध करने 


करि, लष्रपेण 
ध्या 



















हुभा। जिन्‌ मरता नी है दललिये लष्मण 
हाथमे, प्रतिज्ञाकी करि यदि धीरम्‌ धमा 
सत्य प्रति हि, 
कहु कर लक्ष्मण नै भख 
करडलयुत सिर अमीनि प्र भा निरा (भ, क, 
२७३ ) | राक्षे सेना पीठे हर गधी वथा माग 
म॑जाददरजित्‌ फी मृन्युक समाचार रावण को 
वानरा नै उसका सिर उर एम को विष्वा; 
के लिये सूबरलपर्वत की भरले गये (बा. र. भु 
८६-१२ ) । सासंससुर की भाक्ञा से श्रित की शी 
पुरोचन ने सहगमने किया ( भ, सार. ११) 

२, वनुपुत्र दानवोमंसे 






























पतेथा दनुक्रा पत्र | 
र. वरुणकी समाक प्के असुर (५, स, ९) 
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दद्रद्यस्न 





२. कृतयुग का ॒विष्णुभक्त राजा । दसकी राजधानी 
 उजयिनी थी । यह आदू देशा के पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
जगन्नाथ जी के पदेन के छ्य गया, तब जगन्नाथ रेत में 
गुप्त हो गये । तब यह्‌ नीलाद्रि पर जा कर प्रायोपवेशन 
करनेवाला था कि, दशेन होगा, ेसी आकाशवाणी हई । 


दरसने अश्वमेध कर वृभिह का उकच्ृष्ट मदिर बनवाया | 


सते नारद ने लायी हह ठसिंह की मूतिं की स्थापना 
ज्येष्ठ शक द्वादशी के दिन स्वाति नक्षत्र के समय की। 
राजा को स्वप्न में नीट्माधव के ददन हुए । आकाशवाणी 
हृ कि, समुद्र मं जड वारी एक सुगेधित वृक्ष की चार 
मूतियां बनाम १, विष्णु, २. बलराम, ३. सुदर्शन 


` (रक्तवणै ) ४. समद्रा ( केरिया), तदनुसार वै. श. 


अष्टमी को पुण्यनक्षत्र के समय उसने मूर्वियों की स्थापना की 


( स्वंट. २,२.७-२९) । समुद्र पर से बहु कर भने वाटी 


खकडियाँ म से विशोप्र महत्वपूणै ल्कडियों से मूर्तिं बनाने के 
ल्यि इसे दृष्टंत हभ] । एक लकड़ी से कृष्ण की कले रंग 
क, बर्यम की सफेद्‌ रंग की तथा सुभद्रा की पीठे रंग 
की मतिं बना कर, इसने जगन्नाथपुरी मे उनक्री स्थापना 
वनै ( नारद्‌. २,५४; ब्रह्म, ४४-५१ ) | 


३. मगध देश का राजा। इसकी ख्ीका नाम 


अहेस्या | बहु इद्र नामक ब्राह्मण के साथ व्यभिचार 
 केरती थी । उसे अनेक दंड दिये | अंत में उसका स्थूल 
श्रीर जला देने पर भी, उसकी मानसिक तन्मयता नष्ट 
नहीं हु (यो. बा. ३. ८९-९०) | 

४, पाड्य देह्य का राजा । यह्‌ एक बार तप कर रहा 
था तवे वहां भगस्य ऋषि भये परत भ्यानख राजा उन 
देख न सक्षा इस कारण, मुनि को क्रोध हुभा । उसने, 





तू मत्त हो गया है इसलिये मदोन्मत्त हाथी हो › एसा 


उसे शापदिया जिसे सुनकर राजाने उनकी प्राना 
की | तब उसने उदशाप दिया कि, मगर जब तुज्ञे पानी 
म पकडेगातत्र विष्णु केद्वारा तेरी होगी । देवर 
 भुनिकेश्चाप से हृ नामक गंधर्व च्िकरट पर्व॑तं के 
सरोबर मे मगर बनकर रहता था । उप्षने इस हाथी को 
प्रानी मं पकड़ा | विष्णु ने त उस मगर को मार कर 
हाथी को मुक्त फिया (पष्, उ. १३२; मा. ८४ 
आ, ग. सार, ९) 
(सो, निमि. ) दसं एंद्र्युष्न नामक एफ पुत्र था | 
६, स्वमी करे पक्षका एफ क्षत्रिय । सकिमिणीस्वयेवर 
के समय द्रृष्णने से सुद्रशन चक्र से माय (म. स, 
६१. ६ ऊ. ) । 
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ययतिय ना 
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७. धमराज जत्र ्कदारभ्य के यहां गया था तब 


| उसने अन्य ब्राह्मणों सहित इसका सम्मान किया । पांडवं 


इस समय दैत वन मं थे (म. ब. २७.२२ )। 

८ विष्णु पुराण के अनुसार नामि वंश के सुमतिका 
पुत्र | 

इद्रद्यस्न भाटवेय वेयाघपद्य-अगिवेदवानर का 
क्या धम है, इसके बारे म अन्य पुरोहितो क साथ यह्‌ 


सहमत नहीं होता था । अदवपति कैकेय ते इसे विद्या दी 


थी (छ. उ. ५,११.१; १४.१ )। माहेय को धमविषधि 
मे मानहै। | 
इंददुमि--एक ऋषि (म. शां. २४०.१८ कु. ) | 
इद्रधन्वन्‌--ाणासुर एवं रोहिनी का पुत्र । 
इद्रपाट--ब्रह्महोम्वंशी हविर्होत्र राजा का पुचर।. 
इसका पुर मास्यवान्‌ । इसने इद्रवती नगर बसाया (मवि 
प्रति, ४.१ )। 


 ईद्रपाठित-- ( मौय, भविष्य.) ब्रह्मांडमतानुसार ` 


बेधुपाटित का पुत्र। | 

हैद्रपमाति--पैल षि का रिष्य । पैठ ने, उसे ज्ञात ` 
वेद्‌ के दो भागकर एक भाग इद्रप्रपति को सिखाया | 
इसे मांड़क्य नामक्‌ एक दिष्य था (ध्याप्त देखिये)। ` 

ईद्रपमति वासिष्ठ--वसिष्टकुक का एक ऋषि । ` 
करगवेद मेँ इसकी दो क्वाय तथा एक सूक्त है (ऋ. ९. 
९७.४-६; १०.१५२ )। चंद्रसंपति इसका पाठभेद्‌ है । 
कुणीति इसका नामांतर था! वसिष्ठ तथा घ्रताची का. 


 पुत्र। प्रु की कन्या इसकी स्त्री थी (ब्रह्माण्ड ३. ९, ८- 


१० ) | यह श्रुतपि था। मंत्रकार भमी था ( वायु. ५९. 
१०५-१०६; ब्रह्माण्ड, २.३२. ११५-११६ ) | इसे इद्र 
प्रतिम मी कहते है । कापिजस्य, चिमूतिं इसके नामांतर 
है । इसका पुत्र भद्र | 

ईद्रबाहु--द्टस्यु का ना्मांतर (मस्स्य. १५५ 
१९१४ ) । यह्‌ अगस्त्य गोत्र क्‌ सैत्रकार धा । विध्मवाह 


से नामांतर है। 


इंद्रभू कादयप--मिनभू का रिष्य। इसका रिष्य 
अभिभू (वे. त्रा. २) 

हंद्रमाते देवजामि--एक सूवतद्रण (ऋ. १०. 
१५२ )। 

हृद्रमालिन्-उपरि्वर वयु का ना्मातिर। 

इंद्रवमन्‌-- भारतीय युद्ध मँ दुर्योधनपक्षीय सजा । 
हसक पास अद्वत्थामा नामक नामाकित हाथी था। यह 
माल्वा का राजाथा (मद्र, १९९; द्रोण देखिये) 


इद्रवाह 
इद्रवाद--(स्‌, इ.) विकुक्षि का पुत्रे कश्ुत्स्थ 

इसका नामांतर है। 

 इंदरसख -- (सो. अज. ) वायु कै मतानुसार कृत 

राजा का पुथ । इसे चै्ोपरिचर एेसा दूसरा नाम भी है 

( उपरिचर वसु देखिये ) 

ईद्रसाचर्णि--पएक मदे (मनु देखिये )। 

इद्रसेन--( स्वा. प्रिय.) कऋप्रमदेव तथा जय॑ती का 





पानके का 


हद्राम-( स्‌. दिए. )। भूतराष् का पुभ 
धृतेरष्का पुत्र नं 
गत--यह सुदा का पूत्र हीणा ( , 
गृहौ परियम अंगिरने दरवा कप मं इष 
दतथ। शषध प 
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२. (सू, नरिष्यंत. ) कूच राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
वीतिहोत्र। 

३. (सो. नीट, ) ब्रहविष्ठ का पुत्र | हसक पुत्र विध्याश्च | नवं दैवाप शोनक्--~ दयन अनम 

. (सो. कुर. ) दुसरे जनमेजय का पुत्र (म. भा. यपे पौरोहित्य कियाधा (का, त्रा, १३.५. 











८९.४८ )। ऋ | सान भौ. १६.७.७; ८.२७ )। जनमड्य क 
५. सुतख का दैष्य (मा, १०.८५.५२ )। ` कवय धा (ते. तरा, ८.२१) यह्‌ धतय $ | 
६ युधिष्ठिर का सारथि । । । | ज, त्र, ३ न ५, | प्र भृगक क्ष भ | भमै 





७, परोडव का दुत (म. स. १२.३०.३०.३०; ब २५३, 
१०; स्री, २६.२५ ) । इसे पांडव ने द्रारका भेजाथा 
(म. वि. ४.२३ )| ५ 

नख राजाका पुत्र (म, ३. ५७.२१ )। 

९. कोरवपक्षीय एकं क्षत्रिय (म. दो. १३१.८५ )] 

१०. माहिप्मती का राजां | नारद्‌ के कथनानुसारं 
आशिन कृष्ण की हरिया एकादशी का तरतं कर सने अपने 
क रहनेवाङे पिता कौ स्वग प्टुचाया ( प्र, उ. 
५८ ) | 


जय कौ गाग्ये मुनि कं क्प से ञन्रमेष करवा कै मक्त 
क्रिया (भ. शा, १६.२; अहम, १२; ६, 4, २,११३) 
इरा--* इला देजिवे। 
२, एके भप्सरा (म, स, १०.११ )}। 
३, दक्ष तैवा भसिक्नी की कन्य ष 






















उदटूपी से उलयन्न पुर | इसका बह्यकाल नागमे प 
बीता। भाग चल क इनका भपने काना (देराक्त ` 
नाग का दूसरा पत्र भधतेन) कै षाथ हमक 
































इरावती 


५५५ मी 


वहा उनकी अन्य जानकारी भी दै परु बह सब हाथी 
की है | अतएव य्ह दी नहीं जाती | 


इर--वैषस्वत मनु ( श्राद्धदेव ) तथा श्रद्धा को पुत्र न 


होने के कारण उन्होने धसिष्ठके द्वारा मित्रावरुणों को 
उदेहित कर पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया अनुष्टानकार में 
शरद्धा केवल दूध पी कर रहती थी । होता से उसने कफहा 
कि, मुञ्चे कन्या चाहिये । हवन होने के बाद इसे इडा 
नामक कन्या हुदै । परंतु मनु की इच्छानुसार वसिष्ठ ने 
हसे पुरुष बनाया । तम दसका नाम इछ अथवा सुद्युम्न 
रखा गया । भागे चङ कर॒ यह परिवारसहित मृगया 


के हेतु भरण्य मे गया। इेकरशाप जसि था रेसे 


रारवन में जानेके कारण यह्‌ परिवारसहित स्री बन 


गया । इस अवसथा में उत बुघ से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र | 


दुभा । आगे चरु कर वसिष्ठ की कृपा से यह प्क 


महिना पुरुष तथा एक महिपा स्वरी रहने स्गा ( मद्स्य. - 


११-१२; पष्य. पा. ८. ७५-१२५ ) | इसका कारोचार 
विरोपर परियन था। इसके बाद पुरूरवस्‌ गदी पर बैड | 
इसके प्रदेश को दराषृत्त कहते है (भा. ९. १ 
दे. भा. १.१.९२; ब्रह्माण्ड, ३.२९ )। यह कर्दम प्रजापति 
का पुत्र तथा बार्हिकं का राजा। बुध कीप्रेरणा से 


संवते की देखरेख मं मरत्तते अश्वमेघ कर के, इसे पुनः 


पुरुष बनाया ( वा, रा. उ. ८. ७-९० ) । अरुणाव्लेश्वर 
की उपासना से यह्‌ पुरुष हुभा ( स्वन्ट, १, २, १-६ ) | 
एक यक्ष की गुफा इृख्द्रार ठे री जाने के कारण, अपनी 
पत्नी के द्वारा इसे'उमावन मेले जा कर उसने इसे स्री 
बना दिया। बर्हौ से बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र हुभा । 
गौतमी नदीम स्नान कने पर यह पुनः पुरप्र बना 
( ब्रह्म. १०८) } इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी 1 इसे 
पुरूरषस्‌ छोड़कर उत्कल, गय तथा विमल नामक तीन 
पुत्र ये| बिमक ल्यि हरिताश्च, विनताश्च तथा विनत 
नाम प्राप्त ह। इक मनु के दस पूत्रोँमेसेस्येष्ट। नौ पुत्र 
भ, दशम की प्राष्दिके लियि यज्ञ क्षिया पतु पत्नी की 
दृच्छानुसार इला नामक कन्या हई तथा उसे बुध से 
पुरूरवस्‌ दभा । आग चरू कर पुस्प, स्त्री, पुनः पुरुष 
हभा ( वायु. ८५. २७; ब्रह्माण्ड. ३. ६०. २७) 1 
खा फ पुरुपःव प्राप्त हो कर पुनः स्त्रीष्व^ प्राप्त हुमा । 
यह बुध से संध आनेके पहलेदी दुभा (इला तथा 
सुम्न देखिये) । _ 

इटक--मध्यमाध्वयु देच्िये | 

दटविरु--८ सू. इ. ) शतरथ राजा का नामांतर । 


प्राचीन चरित्रकोश 
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इटविखा--तृणविदु तथा अंदु की कन्या 
पुरस्य की पत्नी तथा विश्वस्‌ की माता ( ब्रह्माण्ड. ३ 
८, ३८ ) | 

इखा--वेवस्वत मनु को कन्या (म. आ. ९०.७; ह 
वं, १,१०; ब्रह्म. ७; मत्स्य, ११; मा, ९,१) | मिचा- 


वरणो के अंश से उत्पन्न होमे के कारण यह उनके पाक्त ` 
| गई | तब तुम हमारी दी कन्या हो, आग चल कर तम 


सुद्युम्न बनोगी एेसा उन्दने कहा । तब यह वापस रोर 
आई । रामेँ बुध से यह मिरी । बुध से इसे पुरूरवस्‌ 


नामक पुर भा । देवी मागवत मे उल्लेख है कि 
सुयुम्न की इरा हुई तथा श्रीमद्भागवत मं उल्छेखहे किं 


दख से सुयुम्न हुभा (इर देखिये ) | (त 
२. वायु की कन्या । उत्तानपाद भ्रुव की दूसरी स्री । 
इसे उत्कर नामक पुत्र था | 
२. वसुदेव की सिया मे से एक । 
४, प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कन्या 
है । यह कश्यप को भाया्थं दी थी । इससे बृक्षादिक हूए ` 
( भाग. ६.६ ) | मागवत छोड़ कर इतरतर दरा नाम प्राप्त 


ड) 


इखावतै--( स्वा. ) । ऋषभ को जयेती से उत्प्न 
पुत्र । यह्‌ न्ब पुत्रों में च्येष्ठ था। 


इराच्ुत--प्रियव्त राजा का पौत्र तथा आभीर को 


उपचिति अग्रा से उत्पन्न पुत्र ] इसका वष दसी केनाम _ 
से प्रसिद्ध है। यह वर्हौ का अधिपति था । | 
लिन--( सो, प्रूर, ) एक क्षज्निय 1 स्नु अथवा तंसु 
इसका पुत्र । मत्स्य के मतानुसार यह अमूर्तैरय का पुत्र 
हे । माता का नाम कार्टिदी तथा पल्नीका नाम रथतरी 
था (म, भा, ९०.२८ ) 1 पुरां के नाम १, दुष्येत, २. 
दूर, ३, भीम, ४ प्रवसु, ५. वसु (म, आ, ८९. १५; 
इलि देखिये ) | | | 
इटिना--इसका नाती दुष्यत ( ब्रह्माण्ड, ३.६ ) । 
महाभारत मे इछन नामक पुरुष है । 
इटिल--दलिन, ईकिन, मलिन, अनिह तथा यह 
एकदहीदै। 
इद्टूष--कवष देखिये | 
इतवर--हिरण्यकश्यपु -का पौत्र | हाद को धमनी 
से उत्पन्न पुत्रों मँ से एक (भा, ६.१८, १५) | 
२ तेरह सैहिकेयोँमे से पचम तथा बातापीकाब्डा 


| माई । यह मणिमती नगरी मं रहता था । एकार ह्वल ` 


ने इन्द्रतुस्य पुर की प्राति के ल्यि एक करपी से प्रार्थना 













की । वह उसके द्रारा अमान्य की जने पर भद्रातिथ्य क 
मि ब्राह्मणों को बुला कर मार डालने का क्रम दने प्रारभ 
किया । ब्राह्मण का आगमन होते ही यह ॥ उसका आदर 
करता था । तदनंतर मेध बने हूए अपने बातापी चरैधु 
का पाक बना कर उसे भोजन देता था । ब्राह्मण जब जाने 
र्गते ये तत्र उसका शरीर बिदीणै करके बातापी बाहर 
आताथा तथा ब्राह्मणकी मृ्युहो जाती थी । इस प्रकार 
इसने सहखावधि ब्राह्मणो को मार डाल । एकार अ 
अगस्त्य को द्रभ्य की अपेक्षा थी, वह क्रमसेश्रुताषे 
स्यश्च तथा सदस्य नामक तीन राजां क पास गया। 
परेतु वद द्रव्य प्रा्निनहोनेके कारण, उनके सहित यहे 
इष्वर के पास [य| उसे देख कर नियानुसार इसने भगस्य 
की कपट पूर्वक पूजा कर, उसे भोजन के लिये रख चया | 
अगस्य ॐ कपट पूर्वक जान कर संपूण पकं करा भक्षण 
स्वये ही कर लिया, तथा वातापि को उद्र मं जीर्णं किया। 
यह्‌ जान कर इस्वछ अगस्य के पास पाण दानि के लिये 
प्राथना केने क्गा । तत्र भगस्यने अभय दे कर्‌ उसै 
कहा कि हम चरो दर्यार्थी है । अतण द्रभ्य द कर्‌ हं 
मागस्थ करो । तत्र इसने पिबं रजा को विपु संपत्ति 
दे कर अगस्य को उनसे द्विगुणित दी तथा सत्रको माम्य 
कर ब्राह्मणों का द्वेष छोड़ दिया । इसे वस्व नामफ़ पुत्र 
था (म. व, ९४) | 
रामायण मं अगस्य के सामर्थ्यं का वर्णनं करते समयं 
द्वु तथा वातापि की फथा यमने छक््मण तथा सीता 
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| ही, उसे भीदृशटिसे भध्म कर परिया 
११.६८; मन, ९७.४९, प्र, ३ ) | परर 





को भता | नित्य शाद्ध म अग्य 


पेट पा लिय। तथां श्वल क करौधं से आक्रमम करत 


परदणम ते मार इला 


पशम सेणक। 
२, उत्तम मनु कं पूत्रीमंसे क| 

, सुधामान नामक दैषगणों म॑ से णक 
इष भत्रेय--पृत्त। का व्र ( 








त--पराश्चर कुल फा गो, 
इषीक्र--दसने तैबरं नामके गंधव की 
रता कर शिष्व॑ही 














हषरिथ-- विश्वामित्र का भूल पूरय (विभामिषं 


देष्िये ) | 
हषुपात्‌---केदयप कथा दनु का पु्र। 














वृषाभ 
को पुरुपत्व प्रातकरा दिया 








५ ह #४ | 1 ) 








भ कर्‌ । 





























उङ्क 


प्राचीन चरित्रकोश 





-नयतननोनोििमनोथतनततोमतििििणि निमाने भाता ८७ 


न म ८१०१११११ मासतम ५५०७९ यदजा 


उक्रूल -अंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार । 

उक्त--८ सो, कुर. मविष्य ) । भागवत के मतानुसार 
ह निमिचक्रपुत्र है 

उक्थ--स्वाहा का पुत्र। 

२. (सू, इ. ) विष्णु के मतानुसार यह शरूपुत्र ह । 


परंतु भविष्य के मनासार यह छढाकारीपुत्र | इसने 


दस हजार वर्षो तकं राज्य किया । 

उक्षण्यायन- -हर्याण तथा सुपषरामन्‌ के साथ इसका 
रदे आया है ( ऋ. ८.२५.२२ ) व्यश्चपुत्र विश्वमनस्‌ 
कत दानस्तुति मे यह सुष्रामन्‌ का पैतरकं नाम है। 
उक्ष्णोरंध्र क्राव्य--एक द्रष्टा (ष्‌. त्रा. १३ 
१९ )| 

उख--तेत्तिरीयों के पितृतपण मे अते बाला एकं 
आचायं } परितरतपेण मे इसका समावेश होने का कारण यह 
होगा कि, यह्‌ हिरण्यकरेशियोँ के से मिरूतीजख्ती शाखा 
र्त्त करनेवाला था ( स. य, २०.८-२०; चरणब्यूह ) ] 
१ ने श्चाखा प्रबतक कह कर इसका उङेख किया 


उख्य--उच्चार तथा संपि कै संघ म कुछ अलग 


ही मतो का प्रतिपादन कटनेवारा एक.आचार्यं (तै. प्र. 


८, २२; १०, २०; १६. २३) । 
उग्र--यातुधान पुत्र | इसका पुत्र वज्रहा । 
२. वारुणि कवि के भाट पुतं मँ कनिष्ठ । 
३. (सो. कुर.) धृतराषटपुत्र | भीम ने इसे मारा 


(म. द्रो. १३२. ११३५ #) । माँ, सं. मे उग्रयायिन्‌ 

पाठ है) 

४, दितिका पुत्र तथा तीसरे मश्रणां मं से एक 
` (ब्रह्माण ९४ ) | 


५. अमिताभ देवों मसे एक। 

६. मौल्य मनु का पुत्र। 

उस्रक--कूपूत्र। 

उग्रतप --ग्कं व्हपिं | एकवार इसने गोपियोँ करे साथ 
दौगारमभ चछ्रष्ण का ध्यान क्रिया] इस कारण सने 
गोकुल मं सुनद नामकगोप्रकीक्न्याके रूप मं जन्म 
टिया तथा उस स्थान मं इसने श्रीद्ष्ण करी उकच्छरष्ट सेवा 
करी ( पद्म, पा, ७२)] 
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क 1, 


ता 1 1 व 


उग्रतीथे--भारतीय-युद्ध का दुरयोधनपक्षीय राजा 
(म. मा. ६१. ६०) 


परदप्री--( स्वा, परिय. ) मेरु की कन्या तथा आथी 


| रपुं हरिविष्र की प्रत्ती | 


उभ्रदशि--स्वायेभुव मन्वन्तर के अजित देवो मं 
से एक | † | 

ग्रदेव--तर्वश तथा यदुः के साथ दसका उठेल है 
(ऋ, १. २३६. १८; पं, ब्रा. १४. ३, १७; २३ 
१६. ११ ) | इसका पैतृक नाम राजनि (तै. आ 
५, ४, १२) ] | 

उग्रघन्वन्‌--सास्वराजा । मीम ने इसका वध किया 
( म्‌, के, ४, ४०9 ) | 

२. यह कैकय का सेनापति था । इसका कर्णुत सुषेण 


| से युद्ध हुभा था। उसमें सुषेण मारा गया (म, क 


६०, ४)। 
उग्रपु्र वेदे्ट--गार्भी ने याज्ञवस्क्य को प्र्र पृष्ते 


समय, इसका उत्तम धनुर्धारी कह कर उद्टेख किया है । 


यह व्यक्तिका नाम नहो कर सामान्य निदश है। 

(ब्र, उ. २.८. २). | 
उग्रपदया--एक अप्सरा (ते. आ २.४)। 
उग्रवीय-महिषासुसदयायी असुर । 
उग्रश्रवस्‌--टोमदषण सूत का पुत्र । इसे सौति 


लोमहर्पणि भी कहते दै (म. आ. १. १) । 


२. धृतरषटपुत्र (म. आ. परि. १.४१. पक्ति. १९) । 

उग्रसेन--भीमसेन तथा श्रुतसेन कै साथ एक 
पारिक्षितीय तथा जनमेजय का माद पेसा इसका मिर्देश है 1 
यह अश्वमेघ कर करे पापसुक्त हो गया (श. आ. १३. 
४.३; जनमेजय देखिये ) | यह तथा छटा ण्कं नही है । 

२. कश्यप को मुनी से उत्पन्न देवगंधवां म सेएक। 
यह सूयं का सहचर है । 

३. (सो. यदु, अंध ) आहुक राजाकरेदो पुर 

दसरा 1 इसकी पत्नी का नाम प्रद्यावती ( प्म, भृ. ४८, 

)} इसे कंस, सुनामा, न्यमरोध, कंक; शक्र, सुहु, 
राष्पाल, सषि तथा वृष्टिमान नामक नौ पत्र, उसी प्रकार 
कंस, केसावती, केका, द्रम्‌ तथा राष्पाध्कि नामक 
पांच कन्यायँ शी । यह पच वसुदेव केदेवमागादि नौ 
भ्राता से पाच भ्राता की लिया थीं। उसका ` 


७९, 


उग्रसेन 


उभ्रसेन 


्येष्ठ पत्र कंस अध्यंत दुष्ट होने के कारण उसने इसे बैदी 
गृहमे रा था । केस का कृष्णद्रारा वध होने के बाद्‌ 
ष्ण ने इसे पुनः मधुरा की गही पर बैठाया (भा. १९. 
४५ ) | 
धृतरा के शतपृष्रो मेते एक (म. आ. परि 
१.४१. पक्ति. १९)। 
५. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय रोजा, 
(सो. कुर. ) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ 
८९.४८ )। 
७. पडो मे से अजुन का पौत्र परीक्षित्‌ उसके चार 
पत्रो म से एक । जनमेजय का बु । 
८. स्वभानु का अंशभूत क्षत्रिय 
६१. १३)। 
पष्करमायिन्‌ देखिये | 
वग्रसेना--यक्रर के स्विथांम से एक। 
 उग्रहय--राम के अश्वमेधीय पोका रक्षण करनेके 
स्यि यह्‌ रक्षण के साथ गया था (पश्च, पा, १२) 
उग्रा--पिषु दैत्य कीमाताका नाम (गणेक्ष. २. 
१२४ ) | 
उघ्राय-- महिषासुर शी ओर का एकं भसुर । 
उग्रायुध--( सौ, द्विमीद. ) भागवत कै सतानुसार 
नीपा पुत्र। परु अन्यो के मतानुसाप्छते फा पुत्र 
इसे क्षेम्य नामक पूत्र था | दसने १०१ नीपा का न 
किया | इसने आठ हजार वर्प तक तपस्या की धी। 
इसे यम ने तत्वज्ञान सिखाया ( मस्य, ४९. ५८. ६९ )। 


म, आ, ३, १; 











(सो. कुर.) अविन तथा बा नीका पत्र 


(म. 
॥ उश्येःअवस 
केशिन्‌ का मामा 








५ ६ ) 


मञ्‌ का राजा तथा 











 । 
तै 





जब्र यह भिक्षा के सिरो धरम रहा चा, तत्र 
सन्त मिला । उस से अधि तथा बरह्यण की 4 
अपने पुोको समाने भागम भर्‌ दिया।य 
खाना शङ करे एतन प परयकष } 
उसके पासं आया तथा साने 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सतत द्मे दिया पररनु उम 
न दुभा। तब हसने भपने पुशादिक कै हिस 
भीद्से दिया | यह दैष्व कर धम प्रषन्न 
दस श्रमण को सहकुरध तथा सदै 
गया | भि चल कर्‌ हस पू 
भूमिपर गिर भै उस धकं नेव 
लगा | शरीर का ओ 
वर्णमय हौ पया | आते 
यज्ञम भपने शरैर का दुसरा भाम भी ुणैमय 
दय शच्छामे गयापरनु उष 

















नि 
भाग उस सत्क ता, वह एदम्‌ 
ल कर वह नेवला धम्‌ क 





# 
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मानव भी उच्छत्तिका पा 
1] है, यह पुरातन कथा भीप्मने युधि 
(मश, ३८१-३५३) | कुरकषे्रम्य उलिधाती स 

ब्राह्मण के यष्टी व्यक्त पिमं कनके पोलने ते नुक 








अमनो 





ेितिमककाणकनावयतकेकिवाषमातातोििनिपमवत जकन । 


बृहस्पति, देवताभो का पुरोहित था । बृहस्पति के ममता 
से बलात्‌ संमोग समय प्रर, ममता ने अपने देषर्‌ बृहस्पति 
से कहा “° पं गर्भवती हू | "` त्र कामातुर बृहस्पति भपेसे 


बाहर ह गया । संभोग करे लिये गभैका मी विरोध देख कर 
उसने गम को अन्धा हौनेका शाप दिया] बहु दीघतमा 


तभ्य हो गया (म. आ. ९८.५-१६; शं. ३२८) । 

हसक्री एक आर पत्नी सोमकन्या भद्रा थी | वरुण ने 
उसका अपहरण किया, तब इसने समुद्रशोषण किया 
तथा समुद्र को मरस्थरू में परिणत कर दिया । सरस्वती 


नदी को जलरहित तथा भहद्य कर दिया } अन्त मे समुद्र ने : 


उचथ्य को मद्रा खय दी (म. अनु. २५९.९-३२ कुं.) । 
उतथ्य तथा उचथ्य इसके पाठमेद है | मांधाता के 
साथ इसका क्षात्रधम विषय पर संवाद हुमा था-८ म. शा. 
९१) जो उतथ्यगीता नामसे प्रसिद्ध दहै। इसका पुत्र 
शरद्रत्‌ । ( सत्यतपस्‌ देखिये ) | 

२. हिवावरतार गुहावासिन्‌ का शिष्य | 

उत्फचा, उत्कयोत्छृष्ा वा उत्फरा--कद्यप तथा 
पवरश्ा की कन्या | 
 उकत्करख--( स्वा. उत्तान. ) ध्रव तथा इल का पुत्र | 
ध्र्वं वन मे जाने के बाद राञ्य इसके पास आया ] परेतु 


 षिरक्त होने के कारण इसने उसका स्वीकार नहीं किया 


( मा. ४,१२३. ६-१० ) । 

२. ब्रत्रासुरानुयायी असुर । समुद्रमथन के बाद हप 
देवदेत्यप्रसंग मेँ इसने मात्रगणोँ से युद्ध किया (मा. 
८.१० ) | 


२. सुग्रम्न के तीन पुरं मे से एफ इसने उक्त | 


नगरी की स्थापना की ( पद्म. स्‌. ८; ब्रह्मऽ ) ] 

उत्कर कात्य--सूक्तद्रष्ा ( ऋ. ३.१५-१६ ) | 

उत्कखा--( स्वा. प्रिय. ) सम्राज राजा की पत्नी । 
मरीचि राजा क्री माता। 

उर्तक--यह भद्‌ का दिष्य । यह अत्यंत मनोनिग्रही 
भा) णकार अवन्रैद्‌ रपि यजमान्रत्य करे लिये बाहर 
गये दूए थे, तत्र भाश्रम पर दग्रे रखने का काम उन्हे 


उत्क पर सौपा । मेद्‌ क पीर उसकी पत्नी ऋलुमती हह । | ` 


तत्र उत्क की परीक्षा देखने कै देतु उसमे माश्रम की नियो 

वेः प्राय संदेश मिजवाया, कि गुरुपत्नीका क्नु व्यथनं 

हो परेसा काम तुम करो । परंतु उनका निषेध कर उन्तंक ने 

उस प्रसंग का निवारण क्रिया | कट्‌ कपि करे घरलोयने के 

ब्रा उसे यह सव्र मादू दभा । तवर किसी भी प्रकार के 
प्रा, च, १९१] | 





प्रा्ीन चर्त्रिकोश  उन्तकछः 


४०२ म १११८०६ ति तभ कोन तकत यामति तकम 


मोह से उत्तक वश नही होता यह देख करसंत॒ष्ट हो कर 
उसे वरदान दिया ] 

उन्तंके को अच्छी तरह पट्टा कर वैदने उसे घर्‌ जाने के 
लिये कहा | उक्ष समय “ आपको मै क्या रुसदक्षिणा 
दू १ दसा प्रश्न उत्तकं ने उनसे पूछा । बेदने दक्षिणा 


लेना अमान्य कैर दिया 1 प्ररत उत्त का अत्यधिकं 


अग्रह देख कर कहा कि, तुम्हारी गुरपत्नी को जे चीज 


 चाहियेहो, वह खाकर दो) गुरपत्नी के पास जाकर 


उत्तकने पूछा कि तुह क्या चाहिये १ तब उसने कहा 


कि मुक्ञे पौष्य राजा की पत्नी के कुडट चाहिये] उसने ` 
। पौष्य राजा की पत्नी क पास से वे कुंडलमांगलये | उन ` 


कडँ पर तक्षक की नजर है यह पौष्य की पत्नी को 
माद था, अतएव कुंडले को ठीक से सम्हाल्ने की 


| सूचना उसने उत्तेक को दी | उत्तक ज्र कुडललेकर जा 


रहा था तज तक्षक उसके पीके भौ भिक्षु के रप मे जाने 
खगा ] जब उन्तक ते वे कुडख नीचे रखे तव तक्षक उन्है 


| पातार मे ठे गया] तब उर्तक पाताङ जनेक्ामा्म ` 


द्रैदने खगा } उस समय इसकी ुखमक्ति से संव््टहोकर 
इन्द्र ब्राह्मणरूप में इसे सहायता करने भाया ] उसने व्र 


की सहायता से इसे मागं बना दिया | उत्तक ने पाता 


से ऊैडरु खये तथा वे बैद भार्यां को दिये | डलं के 
वापस मिलने पर मी उत्तकं का तक्षक के प्रति क्रोध 


| नही हुभा 1 उसका बदला लेने के खिये इसने जनमेजय 


को सपं सत्र के विये प्रित क्रिया (म. आ. ३; इन्दर 
देखिये ) ] यही कथा केवल नामों के मेद से अन्य स्थानों 
पर भी आई है। यह एक भागव था] यह मुनिश्रेष्ठ 


गोतम का शिष्य | षिद्याभ्यास समास होने पर गुरुको 


गुख्दक्षिणा के रूपमे क्या दू, एसा पूछने पर इसी गुरुपत्नी 
ने सौदास राजाकी प्र्नी के स्वण॑श्ुडल रखने के लियि 
कहा । सौदास असत्येव भयेकर तथा मनुप्यमक्षक था । 
परंतु बिना डरे उत्तक उसक्रे पास गया तथ कुंडल मांग-* 


| ने ट्गा | कुंडल उसके पास न हो कर उसक्री पत्नी के 


पास ये | इससे उन्तक सौदास की पत्नी के पास गया तथा 

उससे कड मोग कर अपरनी गुरुप्रतनी को दिये । 

बाद म उक निर्जर मारवाड देश मे तप्रश्चयां करने 

चला गया । एक वार श्रीक्रुष्ण से इसका मिख्म हुमा | 
मोरवपांडवो का भारतीय युद्धम नाश हो गया, यह 
सुनते ही यह करृष्ण को शाप देने खगा} तवर तस्वकथने 


करते हृएकरष्णने इसे विश्वरूप दशाया । मरुभूमी म॑ जरह 


दच्छा हो वहै पानी प्राप्त करने का षरदान दृखने मगा | 


व 


उर्तंकं प्राचीन चरित्रकोर उत्पलं 
कृष्ण ने कहा क, मेरा सरण कपते ही तुम्दै जरु प्रास हो | उत्तर भयमीत होकर अक्रा ही भागने लगा | तथ म अयु 
जायेगा । एक बार जघ इसने स्मरण किया, तब इनदर चांडाल | हं यद्‌ वृत केर बरहनी ते उम धीर ्मैधाया तथा इसे 
के रूपमे इते पानी देने आय । परंतु अपवित्र मान कर | सारथी हीन ऋ लन कट कर स्वं सुद्ध करने दगा | श्रोड 
इसने उसका स्वीकार नदी किया } वास्तव म इन्द्र अमृत ही दरम अजुनने गार्य फ सत समूहा क्र मुक्त कर्‌ दिय) 
देने के स्यि आया था। जिस जिस समय तुह पानीर्की | तदनतर उत्तर जयपोप्र करता दुमा नगरम मया (म, 
आवस्यकता होगी उसी समय इस मरंभूमि मं सजल | ६९६-११ ) | यह भारतीय युद्धम पांडवौ कपक्षम्‌ था। 
मेव आवेगरेसा कृष्ण ने हसे पुनः वर दिया (म. आश्व. | इसने काप पराक्रम दिलाया | परंतु शस्य के हाथो 
५२.५४) | इसने धुधु देव्य का वध करे के व्यि, | माय गया (म, भी. ४५.४१ ) | उत्तरकी मूृत्युके 
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कुबलाश्च नामकं राजा को सद्ायता दी(म. व, १९२.८ उसकी प्ली गभ॑वती थी | उमे दूरबती नामकं कन्य 
(२ जनमेजय परिक्षित देखिये ) । हर | इसीका विवाह आग चल कर अमिमन्युपुत्र परीक्षित 
उत्तम--चा्ुष मन्वन्तर के सर्षियो मै सेष्क। | के साथद्भ्ा। [ि 
र एकमनु। २. अपाद उत्तर पाराय ६वििवे। 


२. ( स्वा.) उत्तानपाद तथा सुरनि का पुत्र यह | रै" कयपकुल का गोत्रकर । 
अविवाहित था । इसका वध .मृगयामे बलाव्य यक्ष ने | उत्तरा--सोम की सत्तरईस पलियौ म ¶ पक 
| ०५ व । ध | ॥ दव्ीसवा व्यास | २. विराट की कन्या) अ मनने इहन्ला केस्प म 
--वर्तमान मन्वन्तर का इककी्वा ; हसे गरत्यगायनाविकें की रिक्षा वी | गोग्रहणसमुय पए 


२. मगध देश करे देवदास राजा की पल्ली। यमुनाम | जो पराक्रम असन ने दक्षया, उश लिये 








स्नान कर के यह मुक्त हो गद ( पश्र. 1 २१६१ | भ्ुनको देते कु दन्त दृश थी। प्रैतु अर्भ न 
उत्तमोत्तसीय--विसर्गसंपि के सवथ म मत प्रतिपादन | अभिमन्यु के विये इसका स्वीकार करिया । जग्र॒ भारनीय 


| करनेवाला एक आचार्य ( ते. प्रा. ८.२० ) | युद्ध म अभिमन्‌ र मूत्यु ह तग्र यह रमयती ध 

उन्तमोजस्‌--एक पांचाल्दे शीय राजपुत्र (म. उ. | अश्वत्थामा ने प्थ्वी को निष्पौडव करनं व॑ प्रातिभ कन 
१९७. ) } भारतीय युद्ध मं यह पावो केः पक्षमंथा | पप्रा छोडा (म. सौ.१५.३१) | उष्ण त का नपय 
(म म, द्रो. २० १५२४ १४.२६; {०५.८१.५४ ) । यह जव | ठसक गमका रक्षण किया देक पूव पमीक्षित्‌ (म्‌, 


नि, ११.१८; भाः १,८.५५ )| 
<्तान आमिरस ~ संनतः पके आनाये( पे, त्र, 
१,८.११; त, तरा, ९.३.०५ ) 
उन्तानपाद्‌--स्वायभुव मनु # शतम्पा म उपन्न 
पतरौ म कनिष्ठ ( मस्स्य, ४)) इम भूनरता यास माति 
अर सुरुचि येदो स्यां धी | सुनीति स कैर्तिवान्‌, ५ 
ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम दक तरह हतक तीन पुत्र 
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सानं पर युद मे न । हेतये | 
करने कीं जिम्मेदारी उत्तर पररथी। 













] | उनके नाम १. धरु, २, कीति 
= णड सँ | षषु तथा १, स्वरा, २. मन।स्वना 
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उत्साह प्राचीन 


क न, ताक ५१४१५११७, 


उत्साह-मरुवेश म॑ श्रीका पुत्र (भृगु देखिमे)। 

उदषषसेन वा उदक्स्वन--( सो. अज. ) विष्वकूसेन 
का पुत्र | इसका पुत्र भट्छाट | | 

उदग्र-मरिप्रामुरानुयायी एक असुर । ` 

उदग्रज- कश्यपकुर का गोत्रकार ऋषरिगण । 

उदक- उन्तेक का पाठमेद्‌ | 

उद॑क होल्यायन-- प्राण तथा ब्रह्म एक दही है एेसा 
सका मत था (बर. उ. ४.१.२३ ) | सत्रमे दशरात्र ऋतु ही 
मुख्य भाग है एसा इसका मत है (तै. सं. ७.५.४.२) | 
यह विदेह देश के देवरांति ब्रहद्रथ जनक्‌ का समकालीन 
रहा होगा | 

उद्मय आज्रेय--अंग वैरोचन का पुरोहित (रे. व्रा 

२२) 

उद्यन--( सो. कुरु. भविष्य. ) मरस्य तथा विष्णुमता- 
नुसार शतानीकपुत्र । 

२. ( रिष. मविष्य. ) विष्णुमतानुसार दरम्क करा पुव | 
वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार इसे उद्रायिन्‌ कहा गया हे | 
मविष्य मं उद्रयाश्च प्सा पाट ह । इसने गगा के किनारे 
पुष्पपुर स्थापित किया | पुष्पपुर को पाटदिपुत्र एसा नामा 
तर युगपुराणमेंदियाहै) 
 उदयसिह- देशज को देवक्री से उत्पन्न पुत्र । 

उदयाश्व वा उदयिन्‌--८.२ उदयन देखिये ) । 

उदर शांडिल्य--भतिधन्वन्‌ शौनकका शिष्य (छ 
उ. १,९.२३; वे, ब्रा, २)। 

२. इद्रसभा का एक महर्षिं (म, स. ७.११ )। 

उद्रेणु--विष्वामित्र कुर का गोत्रकार । 

उद्कै--१० विदूरथ देखिये । 

उद्ख--विद्वामिच्र कुर का साम्द्रष्टा (प्र, ब्रा, 
१४.११.३२ ) | 

उदवदहि-कदयपकुखोसत्न शंडिट शाखा का एक 
रषि । 

२. विश्रामित्र गोन्नका कपि । 

उद्ान--गितदेषो मंसे एक । 

उद्‌ापाक्षन--विधामितर के पुत्रांमंसे णके | 

उद्दारधी प्राचीनगम ओर्‌ सुवत्रौ का पुत्र । इसरा 
सी भद्रा | दम दविजय आर रिपजय नामक्र दो पृत्रथ। 
पूर्वजन्म यट द्र 
उद्वारचसयु ब्रा उद्राचसु 
फ धुन | देसका पुनर नविधन्‌ | 


८८५१५०५५ 





" (ह्माण्ड, २.३६ १००११९०) ॥ 
--( भू. निमि. ) पिथि जनक | 


च रिजकोशा उद्ाखक आरुणि 





उदासीन--( सो. ब्रष्णि. ) मत्स्यमतानेसार वसुदेव 
तथा देवकी का पुत्र | ¢ 
२. ( शिश. मविष्य. ) मत्स्यमतानुश्तार वंश्क का पुत्र 
 उदुंबर--विदवामित्र कुर का एक गोच्कार । 
३द्रात्‌--( स्वा. प्रिय, ) प्रतीह ओर सुवर्चला के 
| तीन पुत्रम सेएक | यह्‌ यज्ञ कम निपुण था । यह्‌ नाम 
मूल भागवत मे नही है; परेतु प्रतिहनदि कहे जाने के 
कारण आदिपद्‌ के द्वारा इसका स्वीकार टीककार करते 
है (भा. ५.१५.५ ) । 
उद्वाह--वसिष्ठगोत्र का एक कऋप्रिगण । उद्राट एेसा 
पाठभेद है। 
। इद्रीथ--स्वायसुव मन्वेतर म मरीचि ऋषि को 
ररणा से उयन्न छः पौँ मेँ दुसरा । आगे चट कर दूसरे 
जन्म मे कृष्ण के वंुमों म से एक हुभा | | 
२. ( स्वा. प्रिय. ) भूमन्‌ को ऋषिकुस्या से उत्पन्न पुत्र! 
३. ( स्वा, नाभि. ) विष्ण्रुमतानुसार मव का पुत्र 
उद्रार--उद्राह्‌ देखिये । | 
उद ख---ग्यास की यजुः शिष्यपरमस मे बायुमता- 
नुसार याक्षवत्क्य का वाजसनेय रिष्य । | । 
उदारख--विश्वामिन्रद्ुल का गोत्रकार एवं प्रवर | 


उदाटक-एक आचार्य । आपोद धौभ्य का शिष्य । 


| एक समय इसे गुरु ने पानी (खेत का ) रोकने के लिये 


| कहा; पर इसे पानी को रोकते नहीं बन रहा था! त्र ` 
इसने खुद ही नीचे सो कर पानी रोका । गुर को खोज करते 
| समय यह्‌ परता ट्गा । तब उन्होने आरुणि पाँचराद्य का 
नाम उदाल्क स्ता (म. आ, ३.२०-२९) ) इसे 
| कुशिक की कन्या से' चवेतकेतु भौर नचिकेतस्‌ दो पुत्र तेथा 
सुजाता नामक पुत्री उत्पन्न हद । सुजात। कहर को व्याही 
गयी थी } टसका पुत्र भष्टावक्र था (म. व. १३२)। एक 
निपुनिक्र व्राह्मणने द्रसकी स्री पुत्ोत्पादनाथं मांगी । 
। उवेतकरेतु को यह सहन न होने के कारण उसने नियम 
चनायाक्रि, ख्रीको केवल एक ही पति होना चाहिये (म, 
भ. ११३) } इस मं सत्तासामान्य नामक दिव्यदषि 
निर्माण हई थी; इस कारण यइ हमेशा समाधिसुणखर में 
सहता था । इसका शरीर सथं किरणा से दष्क हो कर यह्‌ 
ब्रह्मरूप दुमा । दसका शव चामा देवी ने सद्धा तथा 
खट्ग मे भूप्रण क्रे समान धारण क्रिया (यो. वा, ५.५१- 
५६; चंडी देखिये )। | 
उदारक आराणि--मध्यादविद्या का भ्रसिद्ध 
माचा्यं । यदे मरण भौपवेरि गौतमका पुत्र तथा शिष्य 
८३ 





उदारक आशणि प्रासीन चरिज्रकोरा उपक्ीसट कामलायन 



























था (बृ. उ, ६. ५. ३)। इसका पुत्र श्वेतकेठु | अंतिम जन्म है| तमने मरी द्रेपा संपादन क, हइसन्ये 
(बृ, उ. ६.२.१; छं. उ. ६.१.१ ) । पतेषवर काप्य इसका | मे तुष्ट सर्वश्रेष्ठ आध्मरान प्रतता इ । णसा कह कैर 
रार था। इसने याज्ञवल्क्य को अध्यात्म संबेधी कुछ | उद्धव को दृण ने आपमानात्मकिचक ताया | यही 


उद्धवगीता तथा अवधूत्मीता नाम से प्रसिद्ध 
(मा, १९. ७-२९) । तच उद्धव नं आनंदमिश्नित 
दुःख से उसकी प्रक्षिणा कर बदरिकाश्रम कै टलिये समनं 
किया तथा वहां सरनासययणश्रम मं रह कर्‌ रोकं 
हितार्थं बहत तप क्रिया | पिर विशाल को (बदरिकाश्रम) 
जाकर मोक्ष प्राप्त किया (भा, ११. २९. ४७)। 
श्रङ्गष्ण उद्धवको अपने से अणुमात्र भी कम नष्ी 
समक्षते थ तथा भाःमक्ञानोपदेदं करने कै स्यि हं 
उद्धर को उन्द्नि अपन पठि रण छडा शा एसा 
शुकाचायं नै बताया है (भा. ३. ४, ३०-३१) 
उद्धव द्रोपदीस्वयवर कै समय वह्‌] उपन्थित भा] 
(म, आ. १५७. १७) 

२. (सो, पुरूरवस ) महस्यमताचुसार्‌ नदष का पूत्र। 

उान--( सो.) भविष्यमततानसार शतानीक का 
परत्र 

उद्रलायन--क्यपनुःल का एक गोत्रकार्‌ | 

उन्नत--चक्षिप मन्वतर कै सपर्पियो मं से एक। 

उक्षति--दक्ष ओर प्रसुति दा कन्या | ध्म का श्री | 

उक्लाद्‌--कृष्ण पथे सिन्र्विहाकापुत्र। एके महारथी] 
 उत्मत्त-भष्टभेरषेोमंसेप्क। 

२, अंगराज मायाव्मन तथा प्रद्रा कोपर (भी 
प्रति, ३.३१ ) 

२. राचण का भ्राता | गवाक्ष नपि न दनक वधं 
करिया (वा, रार भु, ७९.६५.०५४ ) | 

उपकीच्क्र- -सूताधिपे ककय एवं मादी कै पूततेधा 
कीष्वक के कनिष्ठ माद (म, वि, १५; परि, १,१९.२५ - 
२७) मीमनेकीचेकके द्‌ हनकाव्ध किया (पम. वि 
२२..२५ ) 


इपक्तेतु--एक र्या ते ¶ 





प्रक्ष पूछे ये 1 याज्ञवस्क्य ने जिनके उत्तर विभ्तृत सूप से 
दे उसे चुप कर दिया (बू, उ. ३.७ ) । एक याज््वस्क्य 
इसका शिष्य मौ था (बृ, उ. ६.५.२ ) | 
इसकी ब्रह्मविद्या की परंपरा ब्रह्मा से है | इसे इसके 
पितासे दी ब्रह्मविद्या मिटीथी (शं. उ. ३.११. 
४) | बडे बडे ज्ञानी टोग भी अध्यासमवि्या संपाद्ना्थं 
इसके पास आते ये । इद्र, सत्ययज्ञ, जन तथा बुडिल 
इसके पास अध्यात्मविन्या सीखने के लि माये थ (छ. 
उ, ५.११.१-२ ) | इसके कुल के मनुष्य विद्वान्‌ थणेसी 
उस समय स्याति थी । इसने श्वेतकेतु को सिखाया 
हुभा तच्छज्ञान प्रसिद्ध है (छां. उ, ६. १; श्वेतकेतु 
देखिये ) | 
इसका उलिख अन्यत्र भी आता है| राञ्याभिपैके 
के समय कहे जाने वाले मंत्रा के संमेध मे इसका सते सव॑ 
मान्य है (ए, ब्रा, ८.७) | 
उदाखकायन-जबालायन का रिष्य (बर. उ. ४. 
६. २)। 
उदाटकि--भन्निक्ुल का एकं गोत्र 
उदिष्ट--वेवस्वत मनु का पुत्र। 
 उद्धत-एक रक्षस क्‌ नाम। यह्‌ शुकशूप मं आयां 
था। तब विनायकं ने इसका बध किया | 








#॥ १. 
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यन न कि ग | यहं कृष्ण फा पिय भित्र 
मंडी म मान प्राप्त था। श्रीकृष्ण 















है | तब सत्यकाम की 






न व 





। 














उपकोसर कामलायन 


ओर ध्यानन दे, सत्यकाम याना करने चखा गय] ] तम 
मानसिक दुःख वेः कारण, उप्रकोसल ने अन्न वस्य किया 
दूस ब्रह्माचारी फा तप भौर उसकी सेवा को ध्यान मे 
रख कर तीन अभि, दमे ज्ञानं देने कै चियि प्रगट हुः] 
तीनों अभियो ने दसे बताया किं प्राण, सुख तथा आकाश 
ये प्रयेकफे ब्रह्म है | उपकोसश ने कहा ‹ प्राण ब्रह्म कैसे है 
यह मुक्षे सम्म गया; परेतु 
मे मुक्षे समञ्चमेनष्टौ भाया। इस पर अभिने योग्य 





उत्तर दे कर उसका समाधान कर अपना स्वरूप भी उसे | 
उपकोसलर | यह | 


 सम्षा दिया उन्होने अंतमे कहा 
हमारी बिद्या तथा आत्मशिज्ञा हम ने तुम्हं बताह । ब्रह्य 
वेत्ता का मगल मागं वुम्हारे आचाय बतायेगे । कुछ दिनों 


के बाद आचार्य आये ओर शिष्य का मुखावलोकन कर ` 


कहा - ° मेरे नस्चे ! ब्रह्मज्ञानी के मुख की तरह तेय 
मुख दिखाई देता है; वञ्च किसने ज्ञान दिया १: उप- 
कोसल ने बताया कि, अभिने सुश्च ज्ञान दिया तच गु 
ने उपदेश दिया (छं, उ. ४,१०.१; १४.९१) । 

उप्क्षन्न--( सो. ब्रीण. ) विष्णुमत म श्वफल्क का 
पुत्र | 
उपगहन--विश्वामिन्न का पुत्र (म. अनु. ७.५६ कु.) | 
पगु--वसिष्रकुरोत्प्च एक क्षर । 

२. (सूः निमि. ) बिष्णु मतानुसार सात्यरभथिपु्र। 
 उपगुप्त- (सृ. निमि.) भागवतमतानुसार उपगुर 
जलक् का पुत्र) 

उपगुरु-( सू, निमि. ) सत्यर्थ का पुत्र। इका पुत्र 
उषरुक्त | | 

उपगु सोश्रवस-- कुत्स ओर्व का पुरोहित ! इसने 
द्द्रको हवि दिया इसल्यि यजमान ने इसका वध किया 

(प, ब्रा, १४.६.८ ) | 

उपचिच्र--( सो. कुर.) धृतराष्पुतच्र | भीम ने 
दसका वध किया (म, द्रो. १११, १८ ) | 
 उपचिन्रा-(सो, ब्रृष्णि. ) वसुदेव की मदि से 
6 कन्य्‌ | | 
उपरजघनि--पनारं देखिये | 
उप्रदानची--मयामुर्‌ क तीन कन्यां मसे च्येष्ठ] 
दरम्यान =" स्वी] 
५, मदे तण कन्या | टसा पत्र दुष्येत ( ब्रह्माण्ड, ३. 
६.२५ ) | 
३, विद मवत्नी | नामान्तर मोजा | 
उपदे्--( शा. ) ध्यक का पुत्र| 





प्राचीन चर्िकोरा 


ख ओर भकाश्च के संब | 





उपमन्यु वासि 


२. (सो. ब्रष्णि, ) आक्रुर का पुत्र। 

३. रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र। 

उपदेवा--देवक की कन्या । कृष्ण के परिता वश्ुदेव 
की स्त्री] इसे कख, वर्प आदि दरस पुत्रे । 

उपनंद्‌--नंद का मित्र तथा हस्तक । 

२. वसुदेव तथा मद्वि का पुत्र 

उपन॑दक--( सो. कुरु ) धृतराष्का पुत्र] 

उपनिधि--विष्णरमतानुसार वसुदेव की, मद्रा से उन्न 
कन्या | | 
उपबहेण-- नारद देखिये | | 

उपबिदु--अंगिराकुख का एक गोत्रकार | 

उपचिबा--( सो, घ्रप्णि. ) बायुमतानुसार वसुदेव की 
भद्रा से उस्पन्न कन्या | 

उपभंग--( सो. यदु. ) श्वफस्क का पुर | 


उपमत्यु वासिष्ठ--मेबरद्टा (ऋ, ९.९७.१२- 


| १५ ) | विष्टद्रुरोष्पन्न व्याघ्रपाद्‌ का पुत्र ] इसका कनिष्ठ 
| बेधु धौम्य । इसका आश्रम हिमाछ्य पर्वैत पर था | इसका ` 


माता का नाम अंबा था। उपमन्यु आपद्‌ (आयोदः) धौम्य 


क्षि का रिष्य । घौम्य ने उपमन्यु के उदरनिरवाह के 


साधन भिक्षा, दूष, फेन आदिः बद्‌ कियेि। अंत मेंप्राण 
के अत्येत न्याक्रुल होने पर इसने अरकब्क्षक प्तौ का ` 
मक्षण किया । जिसके कारण बह अधा हूभा तथा कए 

मे गिर पड । गुरुजी शिष्य को द्वदने के लिये निकटे 
तथा बन म आ कर उपमन्यु को कद बार पुकारा । गुरुजी 
कै राब्द्‌ पहचान कर उपमन्यु ने अपना सारा ब्रत्तत कहा | 
ततर गुरुजी ते इसे अश्िनीक्रुपाते की स्तुति कस्ते कौ कहा | 


ति करते ही अश्वनीङमा ने प्रसन्न हो कर इते 


एक अपूप भक्षण करने दिथा । परंतु इसने गुरु को प्रथम 
अपण किये निना उसे भक्षण करना अस्वीकार कर 
दिया । उपमन्यु को किसी भी प्रकारके मोह के वश्य न 
होते देख, वे उस्र पर बहुत संतुष्ट हुए । भश्िनीक्ुमात 


ने उसे उत्तम दृष्टि दी । गुरं भी उस पर प्रसन्न हुए (म. 
। भ. ३.३२-८४ )। 


चचपरन मे एक चार उपमन्यु दुसरे मुनि के भाश्रम 


मे खेलने गया । बहा इसने गाय का दूध निकालते हए 


ढेला । बचपनमें एक नार दस्फै परिता एक यज्ञे 


उसे ठे गये, जरह इसे दुग्धप्राश्न कने मिला भा} 
| इस कारण दहसे दघ फा गुण तथा उसकी मिठास माद ` 


थी (म, अनु. १४. ११७-१२०) | छि एवं रिषे ` 
पुराणर्मेपे्ादियाहै कि, जव षह मामाकेषरगय 


८५ 








[वा 


था, तब इसे दुग्धप्राशन करने मिद्य था (लिङ्ग ११०७; 
दिव. वाय, १,३४.३५ ) । घ्रर भ कर उपमन्यु माता से 
दूघ मांगने लगा] मांने आट पानीम धररक्‌र दिया 
जिस कारण उसे बहुत खराब ल्गा। मां न स्तेहपूर्यक 
उपमन्यु पर हाथ फेरते हुए. कहा कि, पूवैजम्म म शंकर क 
भाराधना न कसम के कारण, दघ परि इतना देवं अपने 
अनुबरूल नहीं है । शंकर कैसा है, उसका ध्यान किस तरह 
करना चाहिये, द्यादि जानकारी उसने माता से पष | 
माता को प्रणाम कर बह तपस्या करने चख गया 
वहां दुस्तर तपस्या कर शंकर को उसने प्रसन्न किया । प्रथम 
रेकर ने दद्रके स्वरूपम आ कर कहा कि, मेरी आराधना 
कसेः परंतु उसे शंकर के भभाव म देहत्याग की तव्रारी 
करते देख शंकर ने प्रगट हो उसे अनेक बर दिये। 
क्षीरसागर दिया तथा गणो का अधिपति नियुक्तं किया | 
उसने शंकर पर अनेक स्तोत्र रचे । उषने आठ दरो का 
मदिर बनाकर मिद्री के रिवद्ि की आराधना का, तथा 
पिशाचा द्रारा खये गये विक्ँपर भी उमे भग 
नहीं होने दिया ( शिव. वाय. ९१.३४) । यह शैव भा। 
इसने कृष्ण को शिवसहस्रनाम बताया (म. अनु. १७ )। 
तथा पुन्नप्रापि के चियि तप करने ज्र कृष्ण आया, तप्र 
उपे दैवी दीक्षा दी। हिमवान्‌ पर्वत के आश्रम भं अति 
म यह अत्य॑त जीणैवस् भढ कर रहता धा | एसने जटा 
भी धारण की थी। यह कुतयुगमे हुभा था (म. अनु 
 १४-१७; रिव. उमा. १ ) । दोक कर बताये भ्य॑त विस्तृत 
 शेवसिद्धांत को इसने ऊरु, दधीच तथा अगस्य इनके 


























पर व्याघ्रपद्‌ कै पत्र 





` पतेखलि, व्याध्पाद्‌ भादि 


। प्राचीन चरिज्रकोरा 


र समाञ म प्रसिद्ध किया ( रिष. बाय. 












समच्छुमार र इत्यादि | 
म धिचरण करता था, पसा दसके बारे । 


का | दसके गले मे शद्रमाका के कारण से 
1 दसकी स्री त गिरिका 


| वैजयेती अर्पण की भोर 


पास्चर चसु 
नंदिेदवस्काशिफा से परता चस्ता है| रोप्व्‌ के स्वधिते 
नगिद्यमद्र ने नंदिमेश्वर काशिकाको प्रमाण माना है 
हल ब्त से परता चल जायेगा करि उपमन्यु, प्राणिनि तथा 
पतंजलि के पश्चात्‌ करटा दहो, ( गद्दुन्यु 
का पिता), नंदिफस्वर तथा प्रतंजलि समकालीन यै 
तेसा प्रतीत होता ए) परेन काट क दषि से सार उपमन्यु 
एकै यह कहना असंभव दगता है] इसके द्वारा 
लिखि ग्रन्थ, १, अधनारीदवराषटक, २, तेत्वविमर्पिणी, 
२, रिवाएटक, ४, शिवस्तोन ( बृहतस्तोच्र रत्नाकर म छप 
हे ), ५. उपमत्युनिस्चत ( ^, ८, ) ह । शसने पकं स्मृति 
क्न मी स्वना थी, फसा स्थन स्थान पर आये वन्नं 
से पता चलता है । 
३. वेद क्ऋिकाशिय। 
४ कृणदायन व्यास का पूत, युकान्नाय फा भनु] 
„ हद्ररपतिपुत्र वसु कै) पुन ( ब्रह्माण्ड, ३.९.६० ) | 
यह कस्येती भरतर्पिं मध्यपाध्ययु मीधा 
उपमश्रवस--मिनातिभि क्रा पूत (कर, १०,३३.७)। 
मिन्नातियि कन मृत्यु क मोद कषप फेोवृष दलका सवन 
करने आया (ऋ, १०.३३) इमी सूक्तम कृरुनरवण 
तरापदस्यवे की दरनिल्तुति दहं करुभवण त्रामटन्यय तथा 
मित्रातिधिपूत्र उपमश्रवस्‌ का कोर संज्धरद) होगा णेना 
नही गता ( सायणभाप्य ष ब्रह, ) | 
 उपमराज्ज--कदयपगोत्रोत्पन्न रषि ( द्रुपद देविये )| 
उपयु--पराशर कुत का गोत्रकार । 
उपरिचर बसु--(भो, श्रध.) यह कस्य कै 
सुधन्वा वण श्चास्वा केकृतयज्ञया कृतिका पुत्रै (मुष 
स्वन्‌ देखिये ) । सनं यरदर्बा से चदि देल जीत धिया 















दथा ैद्योपरिचिर अथात्‌ चयो का जेता यह नाम स्वय 


विया ( षायु- ९४; ब्रह्माण्ड. ३, ६. ८; ह. य्‌, १, ३०; 
















तथा षसु इसका नाम ह |; 
भतरिदग, भाकाशस्य, ऊध्व 





















सने तप कर 
एसे स्करिकमयं दिष्य वि 
कभी नहीं मूरक्षायंगे पस 


उपरिचर घयु 





चेदि देश मँ वास्तव्य कर । वैजयेती के प्रभाव से युद्धभूमि 
मे शक्र के ण होने का डर नही था। 
दद्र ने तपश्चात्‌ साधुओं के प्रतिपालना्थै बँप्र की 


छदी दी } संवत्सर की समाति के दिन राजा ने उसका 


थोडा हिस्सा जमीन मं गाड़ दिया, तभी से यह रीति 
राजायोंमं अमीभीरुढहै। वप्रतिपदाके दिन इसे 


खडी को वेस्रभूषणों से सुरोभित कर, तथा गंघपुष्पों से 


अख्कृत कर उच्चस्थान पर आरोहित करते है राजञा वसु 
कै प्री्य्थं हंस रूप धारण क्ये दश्वर की दस यष्टि द्वारा 
राजा खरेग बडे आदर से विधिपूर्वकं पूजा करते है । इस 
उत्सव की प्रमा राजा ने फरार, यह देख इद्र ने ेसा 
वर दिया कि जो राजा चेदिराजा की तरह मेरा उत्सव 
करेगा, उसकैः राज्य मे अखंड ठक्ष्मी का वास होगा तथा 
जन संतृष्ट रहैगे। 

नगर क पास से बहुनेवाखी शुक्तिमती नदी को 
फोठाहर नामक पर्व॑त रोक रहा है, यह देख राजा ने 


पवतर एक पदप्रहार किया तथा उसमे एक विवर निर्माण | कर रहा था | तव ऋपरियोँ ने निणया्थं दसे बुटाया 


दोनों पक्षौ की बात समश्च छेते पर, वसुने देवताभंका 
प्रक्ष लिया तव क्रियौ ने शाप दिया कि, चकि दवता- 


कर, नदी के लिये मागं बना दिया। पर्व॑त की उतनी 
संगति कै फ़ारण नदी को एक जुंडवा ८ एक पुत्र एवं एक 


पत्री) हुमा } नदी ने कृतज्ञ हो, पुत्र तथा-पृत्री राजाकेो' 


भपण की । राजाने पुत्र को अपना सेनापति बनाया 
तथा उस पुत्री के साथ पाणिग्रहण किया। यदी गिरिका 
थी] वहं हीन ही नवयुवती हृद परंतु श्तुदान के दिन 
रजाको पितंने मृगयः देतु बनमे जाने की आज्ञा दी] 
आन्ञानुसार राजा मृगया हेत्‌ गया | परंतु मत्यंत कामो 

` स्सुकता के कारण उसका रेत रखलित दुभा, जिसे उसने 
एकदोनेमंर्खा तथा एकं द्येन पक्षी को अपनी मार्या 
के पासलेजनेकोक्हा। वहप्क्षीटेकरजारहाथा 
कि, राह सं णक दुसरे बुभु व्येन प्श्षीने उस पर हमल 

केर (दया| इस संद्रधमं वह दोन यसूनानदी म भिर 
पडा तथा अद्रिका नामक मस्स्यी को मिला | यहु मस्स्यी 
के शापश्रषट अप्यय थी । दस महीने क बाह णक धीवर 
क द्वारो पकड़ी गयी। उसे काट्तद्ी पेट से णक छटका 
पर्वं एक छदा निकली | तवर धीवर. उन राजा करः पाम 






यही सस्यवती (म 
उपस्विर बसुके पांच प्रये) द ५ थ 
[पि, मणरव्राहुन ( मावेह्छ~ तथा यदु | इसने 





प्रासीन चरिजरकोदा 


| पुत्रों को अद्ग अद्ग राज्य दिये (म, ज. 


तथा सारी केथा कह सुना । राजानेल्ड्केका 
अपने आप रखा तथा छ्डकी एक ¦ 





उपरिचर वसु 
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७; २८ 
२९) । इसके पुँ म मस्य तथा काली नाम है । बृहद्रथ 
ते मगध वाहय क्षुखुकी स्थापना की। कुरशंब को 
( मणिवाहन ) कौशांबी, प्रत्यग्रह को चेदि, यहु को 
करूप तथा पांचवे मावेह्छ को मत्स्य देश मिला (म. द्रो. 
९१) } यह पूव जन्मे अमावसु पितर था] 


एक समय दुद्र तथा महषियो का यज्ञ मे, प्रशुहिसा 


| विहित या भविहित है इस पर विवाद दभा } इतने में 


वहू उपरिचर वसु का आगमन हुमा । सत्यवक्ता होने के 
कारण इस से विवाद का निर्णय पूजा गया । इसने इद्र 
का पश्च ठे क्र पश्ुबध के मनुदरूर मत दिया । तब ` 
वऋप्रियो ने शाप दिया कि, तुम्हारा अधोलोक मे पतन 
होगा । शाप मिरूते दही यह रसातल मे प्रतितं ह्ुभा 
( मत्स्य. १४२ ) । महाभारत मं यह वाद, अजवध 
करना चाहिये या बीज उपयोग मे खना चाहिये, णेस 
था | उस समय उपरि्विर वसु अंतरिक्ष म मार्गक्रमण 


ओंका प्च टे कर तुमे अनृत भाषण क्रिया है, इसय्यि 
तुम्रं प्रथ्वी के गभ मँ प्रवेदा करना पडेगा । तदनुसार यह 


राजा मधोमुख हो प्रथ्वी के विवर में घुसा परत नर- 
नारायण कीकुपासे नारायण का मंत्र जप कर, तथा 


प॑चमहायज्ञ कर दस्ने नारयण कौ संव॒ष्ट किया) अंत. 


मँ विष्णु की ाज्ञानुसार गरुड ने आकर इसे शापमुक्त 


करिया तथा प्रहठे की तरह इसे अंतरिक्ष मे मा्गक्रमण 
करने के स्यि समथ बनाया) यह्‌ बृहस्पति कापट 
शिष्य हुभा } उसके पास से इसने चि्रारिखंडी संक 
सर्प्यां द्वारा रचित शास्रका अध्ययन किया | इसने 
सश्रमघ यज्ञ किया, जिसमे ब्रृहस्यति ने होतृस्व स्वीकार 


| किया था] दमे प्रञ्ु वध नहीं दुभा । इसे यज्ञम इसे 


नारायण ते पलयक्ष दोन दिया} इस निष्ठावान राजा को ` 
महीतल छोड़ने प्र तत्काल परमपद प्राप्त हुभा (म. शाँ. 
३२२२-२३२९४ )। अद्रिका नामक अन्सरा क साथ एक | 
चार यह विमानपरसे जा र्हा भा। सोमम रहने 
वाख पितयं की मानसकन्या अच्छोदा नै, इसे देख कर 


| इसे अपन पिता माना, तथा इसने भी उसे कन्या सूप 
| व स्वीकार किया | यह्‌ देख कर उसके पितानेदइसेश्याप 
| । दिया किं तुम इस्त अप्तरा सहित परथ््री पर जागे ५५ 
अपने | तुमसे यह कन्या होगी । यह सुनते ही बसु ने षके. 











उपरिचर बसु 
चरण पकड लिये | तब उग्हौने कहा कि, तुम प्थ्वी पर 
कृतयज का पुत्र हो केर मग्रदाराघना कर वेक्रुट पद प्राप्त 
करोगे तथा अच्छोदा, अद्िकाके उद्ररसे काटी नामसे 
जन्म ठेगी । यही सत्यवती है ( स्कंद २.९.४-७; 
मस्य, ५० ) | 
उपरिबश्रव--शान्सयुदक करते समय कौनसा मंत्र 
प्रयुक्तं करना चाहिये, इस विषय मँ इसका मत भिन्न है 
( कौ, सू, ९.१० ) | उसी तरह, भरे किस तरह रखना 
चाहिये, इस विषय पर इसका मत पित्रविधि मे स्लि 
हुमा है (कौ. सू, ८०.५४ ) | 

उपरिमंटल--मृगुदुल का एक गोत्रकार्‌ । परिमंडल 
एसा पाठ है। 


उपटप--वसिष्ठ गो्न का ऋषिगण | 

उपटभ--८सो. वृष्णि. ) अक्रूर का रत्ना उषं शैव्या 
से उत्पन्न पुत्र ( महस्य, ४५.२९) | | 

उपरोम--वसिष्टकुलोतपन्न कपि । 


उपवषे--पाटटीपुन के दौषरस्वामी का पुत्र तथा 
पाणिनि का गुरत्धु । इसने पूर्वात्तरमीमांधासूत्न पर वर्ति 
रची है| शाबर भौर देकराचार्य मे इसका बारंभार निर्देश 
किया है (कथासरित्सागर) । यह बोधायन का दतरा नाम 
रहा होगा| परत श्रीमाप्यक्षार हन दोनो को एक नीं 
मानते क्यों कि एेकासम्याधिकरण म (त्र, सु, ३,३.५३ ) 
गाषवाय ने उपवेष का विवरण दिया है। श्रीभाष्यकार 
अधिकरण फो प्रत्यगात्म पर यातं |. उपव क 
कियाहै। एसी प्क आणल्या 












पुरा पट छया तथा इससे श्रीभाष्य छिला । 
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 उपाध्याय--कद्यप को आयावती से उन्न पुत्र 
( भवि. प्रति. ४.२१ )। 

उपान--साध्यदवों म स णक। । 

 उपावि जानश्रुतेय -- रसकम्‌ क विषये मे प्रमाण 
करी तरह मान्य णक परायान आचार्यं का यह नाम है 
(प, त्रा, १.९५) । 

उपाघ्रादै--वसिरतुलोत्पन्न एक कपि 

उपासंगधर--( सो, त्राण, ) मस्स्यम 
का देवरक्षिता से उत्पन्न पुम 

उपोदिति गोपालेय--सामदरष्ठा ( ५, त्रा, १२, १३, 
4 

उमक्षय--( सो. पूर, ) वायुमतानुसार भीमक 

उभयजात-- भ कुरोसन तधि 

उमा--हिमाय्य की मना से उत्पन्न पुत्री] दरक 
पति श्र (पष्.स, ९) | उपनिषद्‌ म व्क जमा 
हैमषती तेसा नर्दश्च है (3, २, शा, ४,२०.१२) 

दम्लोक्ला--एकः अप्सरा (म, भा. ११४.५४)। 

उर बाष्णिच्रद्ध--पक भावाय (स), ब्र, ७.४) 

उरुक्रम~-अादितयो म से णक | यहे ऊज (कर्विक) 
माह म प्रकादितहोता है (भा, १२.११ )। परंतु भविष्य 
पुराणमेपेसा द्याह कि यह चेत (चैत्र) मे प्रकाशित 
होता है ओर्‌ सकी १२०० किरणं दै (मवि, नाद्य 

विवस्वान देखिये )। विष्णु तेधां भि 














विक्रम दम 
नामतिर ३ । कीति दसकी भाया थी, जिसत बहन्ट्ोक 
नामक पुता (मा, ६.१८.८ ) | 

उरुक्तिय- (म्‌. 2. भाव्य. ) बरददत का फीचर षु 
बृहद्रण का पत्र जिस अभिमयुन माम्‌ | दर्क्षेयं दमक 


नामतर है | बत्ष्र्ध या वसद्राह सका धधा 


रुक्षय--( सो, पुर, ) विष] 

पुत्र । यह क्षत्रिय ते ब्राह्मण हभाभथा 
उत्पन्न त्रय्यादण, पुष्करिन्‌ वथा । 
अंगिरा गोत्र का प्रषर | 













मतानुमार महव्रीयका 
हसे विला 








¢+ ५ # 


उसनेच्र--जाक्धर की सेना का एक राक्षस । इस पर 
गणपति ने खड्गप्रहार किया, जिससे उसके मुखम से 
नो सिर तथा भरारह यजां बालम दैत्य निकला 
( पद्म, पा. १७, )। 

उरुवल्क--वसुदेव तथा दला का पुत्र | 

उरू्रवस्‌-( सो. नरिष्यत. ) सत्यश्रवस्‌ का प्र | 
इसका पुत्र देवदत्त | 

उर्मि-सोम का पुत्र । 

उर्मिख--एक गेषर्वी, सोमदा की माता | 

२. सीरध्वज जनक की कन्या | दशरथपु् खक्ष्मण 
कीसी 

उवै--एकं ऋष } च्यवन ने अपने कुल का वृत्तान्त 
कहा है | उस मे ऊर्वं नामकं एक तेजस्वी कुख्वर्धक का 


निद है | उससे भयि उत्पन्न हआ । वह समुद्र मे वडवा- 


रूप से हे 1 उसका पुत्र क््वीक । वह॒ बडा योद्धा था । 
उसने जमदयि को अपना पुत्र माना । ऋचीक की पत्नी 
गाधि की कन्या थी] गाधि का पुत्र विश्वामित्र | क्वीक 
को गाधरिकन्या सत्यवती से क्षन्नियान्त परद्यराम पैदा 
हुमा । इस प्रकार भगु तथा कुरिक्छ्ुरका संवेधदहै 
(म. अनु, ५६ ) । | 

बाहु का पुत्र सगर । वह अयोध्याकातरूपथा। है- 
हय ताख्जंघ ने उसे राजपद से च्युत किया । तब ऊर्वं 
भागव ने उसका रक्षण क्या ( वायु. ८८.१२३ ) | 

इससे ओर्ववश पेद दुभा ( वायु. ८८.१५७; मत्स्य. 
१२. ४०)। दसने अपनी घासे ओर्व ममि नामक 
पुत्र उलयन्न किया । य्ह ऊर्वं को शुक्र कहा है । देव, सुनि 
तथा दानव इसके अनुयायी थे ( पश्च. सृष्टि, ३८.७४- 
१०७) | पद्म म उव शब्द्‌ ऊर्व हे। 

२, ( सो. पूर. भविष्य, ) मत्स्यमतानुसार पुरंजय का 
 पुत्र। 
 उवेरया-ण्क भप्सय (म. अन, ५०.४७ कं. ) | 

उवंसीयान--सावर्णिमनु का पृच्र । 

उवेरीवत्‌--ओव का नामांतर | 

उवेरी--ग्क अप्सराका तरह ऋ्ेद के कलसे 
प्रसिद्ध हं | वेद्‌ म ठर्वह्ी के णक संवादार्मक सूक्त भ 
यहुत सी कनां दं (ऋ. १०.९५ ) उर्वशी शब्द्‌ ऋ्ेद्‌ 
मे कह बार आया हे (क्र ४.२. १८; ५.४१. १९; ७, 
२२.११; १०.१५. १०, १७) | तथापि अंतिम तीन 
खानां परतो निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक शब्द्‌ है) 
सातवें मेडल म दसस वसिष्ठ उयन्न दुभा एसा व्रताया 

प्रा. च. १२|| 


प्राचीन चरिजरकोहा 


गया हे तथा दसवें मडल मे उर्वश्ी-पुरूरवा संवाद है। 


सतं के अनुसार, राजा न्च अवस्था में दिखाई देने के 


कारण उर्वरी उसे छोडकर जाती है। बह छोडकर न 
जावे इसलिये राजा पागछछ की तरह भटकते भटकते एकं 
सरोवर के पास माया । वहां वह सखियों के साथ क्रीडा 
केर रही थी 1 उस स्थान परराजा तथा उर्वरी करा सेवाद 
हुभा जो ऋग्वेद मे वित है (श. ब्रा, ११.५.९१. मा, 


९.१४ ) | उर्वशी गर्भवती थी दसटिये उसने यजा के 


पास आना अस्वीकार कर दिया । संक्षेपे संवादका यही ` 
सार हे। अपने यिय प्राणत्याग करने को प्रबृत्त हूए राजा 
को प्राणत्याग से निच्त्त होने को बताकर उर्वरीने नारी 
स्वभाव की अच्छी कल्पना राजाकोदी। उर्वशी देवोंमे 
से मी है एेसा बहां वर्णित है। इसीख्ियि उसने 
राजा कौ सुञ्चाया है कि मोष्यु के वाद्‌ स्वगं मे आने पर उसे 
उसका सहवास प्राप्त होगा ] 


उर्वरी को देखकर वासतीवरसच् भ मित्रावरुणा का रेत 
स्वटित हुमा तथा उनसे कारोपरांत भगस्य तथा वसिष्ठ 
उत्पन्न हुए ( कात्यायनकुत सर्षानुक्रमणी, १.१६६; ब्रह. 

२७६४४.१५६; ३.५६ )| उर्वशी पुरूरवस का आख्यान 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध हे । अप्सरा का निर्देश 
कऋग्येद्‌ म हे । 


नर नारायण षरि बदरिकाश्रम मे तप कृररहेये। वे 

हुद्रपदनलेर, इस मयस दद्रने वसंत, काम एवं मेनका, 

रेभा, तिलोत्तमा, धृताची आदि सोलह हजार पचास 
अप्सराभों को उन तपस पयघ्रृत कसनेके ल्यि येजा 
(दे, मा. ४.६ ) । विष्णुपुराण मे पेखा वणन है कि पुराण- 

पुरुष विष्णु गेधमादन पर तप क्र रदे थे तब यह मदन- 
सेना मेञी गयी थी ( पश्च. स्‌. २२) । गायनादि प्रका 
से उन्है मोहित करने फे कड प्रयत्न किये गये; परंतु सब 
निष्फर हुभा देख वे सब खिन्न हो गये । नरनारायणो न उन 
सवका मव्येत मधुर शब्दं से आदरातिभ्य कर के, पृछा कि 
आपफा यहा मागमन किस हेतुसे दुभा है ? । जिससे कामादि 
लजित हो अधोमुख कर स्तब्ध खडे हौ गये) इतने मं 
उन्हनिदेश्लाकिं नारायण क्री जघ्ा से सोह हजार 
दूकरकावन अग्राये प्रगट ह्र जिनमे उर्वशी अत्यंत सुद्र 
थी यह उर अर्थात्‌ जंघा से उव्यन्न दुद इसलिये द्सका 
नाम उ्वंशी हुमा | नरनारायणो ने दुद्र को भेट करनेके 
लियि नयनाभिगमा उर्वी कामादि के सुपदे की | तदुपरात 
सव्र अप्रा ने नरनःरयणों की सेवामे रहने के लियि 


८९ 


उर्वशी 





प्रार्थना की, परंतु नरनारायणो ने उनकी सेवा स्वीकार 


नहीं की (दे, मा. ५.६; मा. ११.५४; महस्य. ६०) । 
यह एकं वार सू्यारधना फो जा रही थी} तव इसने 


मित्र आदिव्य कफो वरण करने का आश्वासन दिया। आग 


वरण मिला उसने भी इसे वरण करते का भभिवचचन 


मांगा । तब इसने मित्र को वणन देने की बात बताह ।. 


वरण ने बाद में इससे प्रमयाचना की तथा वह इस 
दिया । तदुपश॑त वरण ने इसे उदेश कर एक कुम मं 
अपना वीयं डाखा। मित्र को यह समश्चते ही उसने इमे 
शाप दिया “ मृद्युलखेक मं पुरूरवा की स्री हौ" । तथा 
अपना वीर्यं एक कुमे डाला। इन दोनी कुमो क 
वीयं से अगस्त्य तथा बसिष्ठका जन्म दूजा (श्म 
स्‌. २२; भा. ९.१४; मस्य. ६०; वा. रा" उ. ) 
मित्रावरुण बदरिकाश्रम मे तप कर रहै थे। उस समय 
सौदर्यवतती उर्वशी पूर तोडते दए हन्द दिखाई पड़ी । 


तब इनका रेत स्वटित हमा जिससे अगस्य तथा । 


वसिष्ठ का जन्म हा । उवी को देखते ही मित्रक 
रेत स्वलित हुभा, असे उसने शाप के भय के कारण 
पैरो तले रौद डल। तत्र वसिष्ठ का जन्म दुभा 
(विष्णु. ४.५)। 


एक बार नारद्‌ ने पुरूरवस्‌ राजा की बहुत स्तुति की | 

इस कारण यह उस पर मोहित ह्रै ( भा.९.१४ ) । पुरूरवम्‌ 
प्र मोहित होने के फारण लक्ष्मीस्वयेवर नामके प्र्धनास्य 
करते समय ऊुछ हावमाबें मे भूल हो गयी । तत्र॒ भरत 
ऋषि ने शाप दिया, कि तूम पचपन वप छता बन 
होगी । शाप की भवि समाप होने पर जब यह 
वस्‌ के पास जा रदी थी, तब राह म केशी नोमक 
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क क 


उत्क 


(भा. ९.१४-१५ विष्णु. ४.६-७; दे. भा, १.१६, 
अ. ७५.२२) । 

अर्जुन के जय क समय गायन करने बारी स्यार 
अप्सराभां मं यह भी की (म. आ. १५.५४) 
कुतरेरकौसभामे उसका सदा सेवाक्रनम्‌ यह निमग्न 
रहनी है (म. स, १०.११ ) | अनङद्र लोक मं रिक्षा 


ग्रहण करने गया था। वहां एक बरार हसक सौर कुनै 






जननी हस पूज्यभावं से अजेतने देगा | येह भत ई 
ध्यान मंनं आयी तथा उसने सोचा क, पाये 
ह्न्छा से अर्जन एसा सोर देलरहा हि हससि २६ 
चित्ररथ गध्यं केद्वारा उर्वशी कः समानोर्‌ भिञयाया 
तत्र यह सार्येकारमें सदर वस्ती मे सजेषत्त करे अजेन # 
पास गयौ परन्‌ भजनम ववुद कु भावना अता कर हसक्ता 
निषेध किया | दुप्रभयं होन फ करण दमने अजुन 
फो, त णके वर्ष तेक नपुसक बन कर रहेगा, ' फस कापि 
दया | तवर ददने अजूनको सात्वनाती कि परहरत चप 
( अजातेनास मं) यह क्षप तं काम्‌ आायेगा (म, ष 
प्ररि, १.६; ध, १३२१५२९ ) | अद्राभके कै मन्पराम्‌ व 
च््यिवेस्णते जिन अप्सरा काततय कराया थो उनमें 
यह भी धी(म, अन, १९.४४) ] ' अनेकं पवित 
पदाथ मेरा रक्षण कर; भीप्पके भुग्वमे निक वा 
हस उलि मं पवित्र अप्सरा मं उवे का नामरै। 
(म, अनु, १६५१५), उर्वकषी कै नाम पर उर्वक्षीतीं 
नामकं एक पवित्र तीर्स्ान प्रसिद्ध हि(म.व. ८२.१६६; | 
देथुत्रत देगविये ) | यह ब्रहम बादिनी धौ [ बरह्माह ६.३३) । 

उर्वीमाव्य--( सो, कुर भविष्य, ) मत्यमरतानुमार 
पुरंजय का पूवर 

उर्घदि---यह पापौ धा, परंतु्रत तथा दनि कै कारण 
सका उद्धर दभा ( प्र. करि, १५)। 

यन -सूकतद्र् (र, १०.१८६ ) । 
ष्ण्ुद्ध--प्क आचाय (सा, बरा, ७,४)। 
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उत्क 
इसका युद्ध हुभा था (म. क. १८.९१ ) } सहदेव ने इसका 
वध किया (म. श. २७-२९)। 
२ हिरण्याक्ष दैतयकरे चार पत्रौमेसेपक्र। 
४ रिवावतार सोम का रिष्य। 
५ रिवाबतार सहिष्णु का रिष्य। ` 
उद्टकी--कंद्यप तथा ताम्रा की कन्या । इसे उदू 
हुए (म. आ. ६०. ५४) | काची मी इसका नाम 
र्हा होगा | 


 उद्ुखरख--म्यास की सामरिष्यपरपरा के ब्रह्मांड 


मतानुसार हिरण्यनाभ के रिष्यों मंसे एक ८ व्यास 
देखिये ) । वायु मे उदूखल्क एेसा पाठ है ] 
 उद्टरूप--विद्वामित्रञरुर का ऋषि गण | 

 उद्टूपी-एेरावत नाम नागक्रुर के कौरव्य नाग की 
कन्या । यह एेरावत नाग के पुत्र से म्याही गयी थी। 
विवाहोपररंत कुछ दी दिनों मं गरुडने इसके पति का 
वध किया | दस कारण यह बालविधवा हुदै । काल्योपरंत 
पेटुपुत्र अर्जुन तीर्थयात्रा करने निकल वह्‌ गेगा मेँ स्नान 
करने उतरा । उसे देख दरक मन मं अर्जुन के प्रति प्रम 


उत्पन्न दुभा तथा वह उसे पानी मं खींच के गयी] 
अञ्जन ने उदूपी की प्राथेना खीकार कर इससे गंधव 
 विधिसे विवाह क्रिया । इस विवाह म ेरावत की भी 


सम्मति थी कारण इसे अपने वशा का विस्तार होगा 
यह्‌ बात उस्ने ध्यानम रखी थी] बाद्‌मे उदट्पी को 
अजुनसे इरावान्‌ नामक पुत्र हुभा (म. आ. २०६; 
भी. ८६. ६ ).। पांडवौँ के अश्वमेध के समय अजुन बभ्रु 
वाहन के हाथ से मारा गया } वस्तुतः बहु मरा नही था; 
भीष्म को शिखंडी की आड से मार्नेके कारण लगे पाप 
का निरसनदहो इसल्यि उदपीनेमायाकेयोग से इसे 
मूर्छितं किया था। फिर उद्टूपीने संजीवनी सेच का 
चितन किय; तथा तुरंत ही नागों ने बह ला दिया जिसके 
द्वारा अजन का मृच्छ दूर कर उसे उद््रपी ने सावधान 
किया (म. आश्र ७८-८०; बभ्रुवाहन दैखिये ) | प्रांडव 


ज्र मह्‌प्रस्थान करे स्यि निकले तथ उदूपी उनके साथ 


धी। ब्रम दसन गेणामे देहत्याग किया (म. महा. 
१. २५ )। 


उठ्कामुख--रम कौ सेना का एके वानर] यह 
अगद के साथ दक्षिण दशमं सीताकी खोज गया | 


था (वा. रा. कि. ४१)। 
उल्बण--( स्वा. ) वसिष्ठ तथा अरंधती के सात 
पुश मंसे एक | 


प्राचीन चरिजरकोडा 








उशनस्‌ 


उस्युक--( स्वा. ) चक्चुमत तथा नड्वला के ग्यारह 
पुरो म कनिष्ठ } इसकी स्री पुष्करिणी ! अंग, सुमनस्‌, 
ख्याति, क्रत, अंगिरा तथा गय ये इसके छः पुत्र ये( मा, 
४,१३.१७ ) | 

२. ( सो, व्रष्णि, ) बख्राम का पुत्र] यह्‌ राजसूय में 
था (म. स. ३१.१६ ) । भारतीय युद्ध मे थह पांडवों के 
पक्षम था (म. द्रो. १०.१८ )। 

उद्प--उद्प का पाठभेद्‌। 

उांगु-( र्शर) एक ऋषि! इसने अपने को 
वाधेक्य भाया देख प्रथूदकतीरथं मे देह व्याग कर विष्णु- 


 ठोक मे गमन किया; (म, श. २८.२४-२६ ) | इसके 


श्रम मे माटिषिण, विश्वामिन्न, सिधुद्रीप, देवापि मादि 
ने तप कर ब्राह्मण्य प्राप्न कियाथा (म, र. ३८, ३१- 
३२ )। उस स्थान पर ब्यम तीथैयात्रा के निमित्त गया 
था | 

उशद्रथ-( सो. अनु- ) मागवतमतानुसार तितिक्षु- 


| पुत्र | 


` उद्रानस्‌--अथि देवताओं का दूत है तथा उशना 
काव्य असुरो का कुलगुरुं ब अष्वयु है] अयि तथा उशना 
काव्य दोनों प्रजापति के पास गये, तब प्रजापति ने उदाना 
कान्य की ओर पीठ कर अस्नि फो नियुक्त किया, जिस 


| कारण देवताों की जय तथा असुरो की पराजय हुई 
| (तै. घ, 


२.५.८ )। यह असुरं का पुरस्कता था (जञ. उ. 
त्रा, २,७.२-६.) वारुणि श्रगु का “पुलोमा से उत्पन्न पुत्र 
( मत्स्य २४९.७; ब्रह्म. ७३.३१-२३४) | श्डयुकाखप्रासे 
उत्पन्न पुत्र ( विष्णुधर्मोत्तर. १.१०६ ). उमा ने इसे 
दत्तक लिया था (म. शां. २७८.३४ ) । इसको कान्य 
( महस्य. २५९; वायु, ६५. ७४-७५) कवि (म. आ. ६०. 
४० ). शक्र ( अंधक देखिये; म. शां. २७८.२२ ). कवी 
(स. कं. ९८ ) कविसुत, ग्रह, आदि नाम थे। ब्रह्मदेव 
ने पुत्र माना दरुलिये ग्राह्य; हिव ने वर्ण माना इसल्यि 
वारुण आदि नामों से इसे संबोधित करते द। उराना, 
सक्र तथा काव्य येसव्र एक ह (वायु. ६५.७५ )। 


दस्र माताकानाम ख्याति तथा पताकां नाम कवि 


मिख्ता है (भा. ४.१) । भगुका हव्या से उत्पन्न शुक्र 
तथा यह एकं दी है। (ब्रह्मांड. ३.१.७४) | इसकी 
स्री शतपवां ( म. उ. ११५. १३ )। इसकी पितृसुता 


| आंगी नामक णक ल्ली थी। इसके अतिरिक्त निम्न- 


लिखित लिया मी थीं । प्रियत्रतपुप्नी ऊजस्वती (मा, 
५.१); पुरंदर क्या जयंती (मस्य, ४७) । पित्कन्या , 


उशनस्‌ 





गौ (ब्रह्मांड ३.१.७४) । यह परजैन्याधिपति, योगाचार्य, 
देव तथा दैत्यो का रुरु है ( वायु, ६५.७४.८५ , । 
उशनस्‌ काभ्य, कुछ सूक्तो का द्रष्टा हे ( ऋ, ८,८४;९. 
७-८९ ) | यह्‌ दानवे का पुरोहित था (तै, सं, २.५ 
८.५; तां. बा, ७,५.२०; सां, शरौ. सू, १४.२७.१ )। हस 
की योग्यता बडी. थी (ऋ, १,२६.१ ) | इसके दुरु म॑ 
भृगु से ही संजीवनी विद्या अवगत है ( भगु देखिये )। 
इसने यह विन्या दोकरसे प्राप्तकीथी (दे, भा. ४. 
११) | उशनस्‌ ने छुबेर का धन लूट लिया था. दसघ्ि 
दोकर ने इसे निगल लिया । तब यह दौकर कै रि्नं सं 
बाहर आया तथा दोकर का पुत्र हूभा। तत्र से इसका 
नाम शक्र पडा (म, शं. २७८.२२, विष्णुधम,. 
 १,१०६ ) | असुर स्गातार हारने खगे तत्र उन्ह स्वस्थ 
शात रहने क। आदेश्च देकर शुक्र, वृहसति फो जो मादू 
नहीं है एसे मत्र जानने के स्यि देकर के पास गया | यह 
संधि जानकर देवने पनः असु को कष्ट देना प्रारभ 
किया । तव शुक्र की माता सामने आयी तथा उसनं 
देवताभों को जलाना प्रारभ किया | परत इद्र ने पल्यायन 
क्रिया तथा विष्णुने इसकी माता का वध करके देवतामां 
कीरक्षाकी परठुख्री पर हथियार चलने के कारण, 
मृगुने विष्णुकीप्रथ्वी पर जन्मलेनेका श्राप दिया तथा 
दुक्त की माता फा सिर पुनः चिप्रका कर उसे सजीव फिया। 
तब दृद अव्यत भयभीत हुभा तथा उसने अपनी जयती 
नामक कन्या शुक्रको.दी | शुक्रने भी हजार वर्पोत्िक तप 
कर से प्रजेव, धनेशस्य तथा अबध्यत प्राप्त 
क्षिया (मसस्‌, ५७.१२६} विषणुधमे, १,१०६) । शुक्र ने 
स क्षत्र मँ दुक्रेशवर के पास ( सकन्द, ७.१.४८ ) दुष 
मक हग प की स्थापना कफे संजीवनी विद्या प्राप्त की 
जयत दस वर्षो तक इसके साथ अदृश्य 
तप वामन अवतार के वाद्‌ क्रिया| 





































कित षदं सफर हुभा | 
= सपति ने षक्र फारूप ले 





` प्राचीन चरित्रकोषा 
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६०.५२ ) | से पण्ड तथा मक नामक दी पुत्र (भा.७ 
१) एसे ंगी से सलष्टर, वसन्निन तथा पृष्दामक दुष 
(कन, वामन तथा ब्हसति देविये )] दने अरजानामक्र 
एकं पुत्री थी (पश्र स, ३७}| दद मन्वतर म यहु 
व्यास भा। (व्यास देनिये)) हिवावतार्‌ गोकणेकरा 
पतान कै दिम दमक 


) 


ितीतयवोतदसको कता 
























कृथा प्रयुक्ते क गयी है (यो, वा, ५४५} ४ 
वासतृश्षासन पर णकम्रधसर्ना है (मस्य, ६५ 
यह ध्मश्चासू्कार था उकशनसध्मक्षास नामक सात 
अध्यायोवाली पकं छोरी प्तक यपस्य है जिम 
श्राद्ध, प्रायशित्त, महापातकं कलिय प्रायेित्ततेधा अन्य 
व्यावहारिक निया क समधम जानकारी है 
उसके धरमसूत्र मे बहुत स सूत्र मनुन्भूति तथा पौधायन 
धमसूत्र क सत्रां से मिलनं जुषत ह| यमनन्तं न 
दसा निर्द॑श् क्रियाह ( ५.५); मिनाक्षरा ( ३,९६५); 
तथा अपराकं प्रधमं आनस परमशान्त कै कृद उद्धरण 
स्यि गमे ह| उसी तैरहं सोक्षनसन्यति नामके षो पेय 








[१ 





संग्रह म॑ उपलन्ध है| 

राजनीति विषय पर हसक दक्नीति नाप प्रय उव 
खन्ध है| एसमं सेकीरित्यन बहुतम उद्धरण व्यि 
ह| उदानस्‌ उपपुराण का निव्य ओषनस उपपुराण कै 
स्यिकिया यादे) अनेक म्धानौ प्रद ओक्नम 34 
पुराण का निर्दृश्च मिलता है (कम, १,३; ग, १,२२६१, 
१९) | 

२, उत्तम मनुकापुष) 

३, सावि मनु का पुत्र | 

४, स्वार्यभुव मनु 
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 #५५.६। 





दस फ लिये 








मुतप त; | 
७, उर तथा प्भेषी का पुत्र | 

(सो. यदु.) भागवतमतानुसार धम क पुज 
भविप्यमतानुसार वापस का पूत्र। ` 





उशिज 


उरिज--अगिराुलेोत्पत्न ऋषि । इसे ऋपरिज 
नामांतर प्रास्त है । इसे ममता से उतपन्न दीघ्रतमा नामक 
पत्र था। उषिज इसका पारयेद्‌ है। 
उशिति--अंगिरस तथा स्वराज का पु्। उरिति 
का पुत्र दीधैतमस्‌ ( ब्रह्माण्ड, ३.१ ) | | 
उश्षीनर--( सो. अन. ) चक्रवर्ती महामनस्‌ का पुत्र | 
इसे तितिक्षु नामक भाई था । इसकी मृगा, कुमी, नवा, 
दवा, तथा दृशद्रती नुमक पांच सिर्यौ थी | जन्है करमशः 
मृण, नव, कृमि, सुव्रत तथा रिबि ओौडशीनर पुत्र थे। 
उशीनर तथा तितिक्षु ये दो खतेतर वंश्ाखायँ शर हुई । 
हसक राज्य का प्रसार केकय तथा मद्रक देशों म शिवपुर 








यौधेय, नवरा, कमि तथा व्ष्ठा इन स्थानों पर हुभा 


( वायु, २,३७.१७-२४; विष्णु ४.१८; मस्स्य. ४८ ) | 
ययातिकन्या माधवी से दरसे शिवि उत्पन्न हुभा ( शिवि 
देखिये ) | 

उषस्त बा उषस्ति चक्रायण--एक सामवेत्ता 
ब्राहमण । जब्र कुर देश मे अकार पड़ाथातबर बडीदही 
यरी हाख्त मे यह एक प्राम म पत्नी समवेत रहा। 
एकं बार भूख लगने के कारण, एक महावत को, जब 
बह करुल्थी ला रहा था, तब उसने दले मांगे । तब होले 

देकर बहु पानीभीदेनेख्णा। तथ पानी जहा होने 
के कारण दूने अध्वीकार कर श्रिया जब हले 
भी जहे दह दा उससे कहा गया तव इसने कहा 
कि उनको निना खाये मेरा जीना असंमब था, परत 
मै भपनी इच्छानुसार पानी कहीं मी पौ सकता 
थोडी कुख्थी पतनी के टिप भी ल्ये। तद्रनंतर पास 
मेदी होने बाञे यक्षम यह गया) फिर मी विद्वान्‌ होने 
कै कारण अन्य ऋषिजों फे समान इसे मी राजाने दक्षिणा 
दी तथा इसने भी प्रस्तोता की सहायता क| अन्य 
स्थान पर उषस्ति प्राठ है ( छो. उ. १,१०.१; ११.१ )| 


हसने मात्मा के प्रप्यक्षत्व क संवैध मे, याज्ञवस्क्य को प्रक 


किया तथा या्ञवस्क्य ने इसे कहा किः, आसा प्रत्यक्ष 
द्िसाना असंभव है (ब्रू. उ. ३.४.२ )} यही उप्रस पार 
है । 

उषस्य--फादयप तथा स््रशा का पत्र 

उषा--- अस्थि का पुत्रे बाणासुर की कन्या | योवना- 
वस्था म आने क बाद, एक बार जसे । 





गवियां सहित यानि 


प्राचीन चरि्ैकोहा 


रि तनोति पमनेग म 


क समय अपने मदिरमे सोद थी तब स्वप्ने एक सुद्र 
तथा तरुण पुरुष से इसका समागम हुआ । जागत होने 


के प्शचात्‌ दसी विरहयुक्त च्या देख कर चिच्ररेखा ने 


कारण पूछा । इसने उसे स्वप्न की संपूणै हकीकत बता 


| तथा स्वप्न के उस पुरुष को छने के ल्यि कहा । तब 
चित्रङेखा ने चेरोक्य मे प्रसिद्ध पुरुषों के चित्र कमश 


उतार कर उसे दिखाये । यादव वंश दिखाते समय प्रद्युम्न 
का चित्र देख कर यह रञ्जित हुदै तथा अनिरुद्ध का 
चित्र देख कर खजा से अधोमुख हो गहै । इससे चिन्र- 
रेखा ने खप्न का पुरुष जान लिया । चित्रलेखा म योग- 
सामथ्यं था अतएव तीसरे दिन बह शोणितपुर से द्वारका 
योगसामर्थ्यं से एक क्षण में गई व्ह उसे अपने कावू मे 
ठे कर तथा कृन्म अंधकार मे टाक कर ठे माई ( शिव, 
सद्र. यु. ५३) रात्रिम निद्िस्त भ्िरुद को वह 
प्येकसहित लखयी तच उषा को भव्यंत आनंद हूभा तथा 
उसने चित्रखेखा क योगसामथ्यं कै प्रति आश्वर्यं प्रगट 
किया । वाद्‌ मे इसने अनिरुद्ध से गेधर्वविवाह्‌ किया तथा 
गुप्त रूप से इसके साथ चार माह तक्‌ सुख से रही । बाणा- 
सुर्‌ द्वारा इसकी रक्षा के ल्य नियुक्त सेवकं ने एक बार 


यह देखा तथा सब बाणाघुर को बताया । यह्‌ जानते 


ही उपाके महल्मे घाया। उस्ने देखा कि, उषा ` 
तथा अनिरुद्ध द्यत खे रहे । तब बाणासुर अत्येत 
क्रोधित हुभा तथा उसका भनिरुद्ध से युद्ध हुमा । युद्ध 
मे नागपाशं डालकर बाणने अनिरुद्रकी केद किया] 
इधर यादवों ने अनिरुद्ध को चू ददा परंतु वह मिरु न 
सका 1 तब नारद्‌ ने, अनिर का स्थान तथा बाणासुर ने 
उसकी की हुमी दश बताभी । बाणाषुर तथा कृष्ण का 
तमल युद्ध दुभा । बाण की करीव करीव सारी सेना नष्ट 
हो गहै तथा बाणके चार हाथ छोड कर बाकी सार हाथ 
कुप्ण न तोड़ डरे । त बाणमाता कोटय तथा शट की 
प्राथनानुक्षार कुष्ण ने बाणासुर को जीवनदान द्विया। 
आग चङ कर बडे समायेह से बाणनेउपाको अनिरुद्ध 


। को दविया। तव सच यादव द्वारका छोट भये (प्रश्न. उ, 


२५०; भा. १०, ६२-६२; शिव. सद्र. यु, ५१.५९ ) | 
२. त्वाघ्री संज्ञा का नामान्तर (ब्रह्म. १६५. २)। 
उष्ण--( सो, कुरु. भविष्य. ) वायु कै मतानुसार 


| मिर्वक्र पुत्र तथा विष्णुके मतानुसारम्‌ निचेक्ु पुत्र । 


उद्ाक्र--वसिष्ठ कुर का गोन्नकार्‌ क््रिगण | 





ऊख 





| ८ 


ऊरु आंगिरस-- मेन्द्र ( ऋ. ९.१०८.४६५ ) | 
ऊस--खारोनिष मनुका,पुतर ! सप्तयो मे से एक । | 
२, उत्तम मन्वेतर के सप्तयो मे से एफ। | 
३. उत्तम मनुकापुत्र। 
४. सुधामन देवों मे एक। 
(खा. उत्तान. ) वप्र तथा स्वर्वीथि का पुत्र । | 
६. (सो, अज. ) वायुमतातुसार सुषन्वन्‌ का पुत्र। | 
ऊजैयत्‌ ओपमन्यव--मानुमत्‌ का दिष्य । इसका | 
रिष्य युशारद (वं. बरा. १)।. 
 उजयोनि--विश्वामित्न का पुत्र (म, अनु. ५९. | 
कुं )। ॑ | 
ऊसवह-( स्‌. निमि, ) विष्णुमतानुसार युचिपरत्र | 
ऊ्जव्य--यक्ञ करनेवाले एक यजमान का नाम (ऋ 
८५.४१.२० )| 
ऊजैस्वती --( स्वा, ) परिप्रत्रत तथा बर्हिष्मती 
कन्या । शुक्र की खरी (भ. ५.१.२४ ) | 
२. अष्ट वसुभांँ म प्राणवसुकी स्री। 
ऊजैस्विन्‌--यैवस्वत मन्वैतर का ददर | 
 उजी--दक्ष की पुत्री तथा वसिष्ठ की स्वायंभुव 
मन्वंतर की पत्नी । उस समय दसं चित्रकेतु, सुरोचि 
विरजामिघ्र, उसख्वण, बुभृत्‌ , यान तथा द्युमान्‌ नामक साति 
पुत्र हुए ( भा. ४.१.३८ ) । ससे भिन्न संतति का भी 
उल ` दै --१. पडरिकां २. रक्षस्‌ (रल), ३, गर्त, 
४, उ्वैवाहु, ५. सबन, ६. पवन, ७, सुतपस्‌ , ८. शंकु 
` (ब्रह्माण्ड २.१२.३९-४३ ) 
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भाचीन चरि्कोश 


सम्राज्‌ (भा. ५. १५. १४ 





न त 





ऊार्नेत--{ सो. यनु ) कालनीय कै पमूमय पनि भूता 
मसे ण्क। 

ऊर्ण- -पूस म यूयं के साभ परृमने बाला यन्न । 

ऊणनाम--( सो. कर ) परतराष्पूष 

२, कदयप तथां दनु का पुत्र 

ऊणेनाभि-~ अश्रि हलो पन्न कपि 

उणो--स्वार्यभुष मन्वेतर म मारीति प्रजापति कीन्ी। 
२ (स्वा. प्रिय.) चित्ररथ राजी क न्वी | हतका पूत 
) 

ऊणौयु ` इसकी रत्र मेनका (म. २. ११५. ५००.४ 
प्ति ४) | प्राधा से उत्य्न दैवमेव मने पक] 

ऊध्व यामायन ` सृन्ा ( ऋ. \ ५५१५१) । 

ऊष्वैकेनु--( युः निमि.) सनद जनक का पू; 
हसक पुत्र अञ 

२. केष्यप तथा मुरमि के पुचप्तभे णक्‌ 

ऊर्वैग--हृष्ण तेषा लमण। का पच | एक्‌ परहरथी। 

ऊभ्वप्रावन्‌ आवुदि -- सुक्तदरष (क, १०.१०१) 

ऊषध्यंदषि- -पुखह तथा श्येता का पूर | इमे पाच पुत्र 
तधा पच कन्यापः था ( ब्रह्माण्ड, ३.७.२९५ ) | 

ऊध्यनामा ग्राह्म-- सृक्तद्रए ( श्रू. १०.१०९ )] 

ऊष्वंबाहु-रेथत मन्धन्तर क सपरपिय। ५ भ ४५। 

ऊभ्येसद्मन्‌ भंगिरस--मशद्रधा (#. ९.१०८.९ ) । 
उर्व देखिये | 

































ऋक्ष 
५. शुक्रका पुत्र | इसकी सनी विरज ( ब्रह्माण्ड 
२.७.२११ ) | 
 ऋक्षदेव--८( सो. नीर ) रिखडी केदो पुत्रोमे से 
एक्‌ । यह भारतीय युद्ध मं पांडवों के पक्षमे था] युद्धमे 
अपने र्थ को वह सुनहञे रंग के अश्च जोडता था 
(म. द्रो. २३)। 
ऋक्षपुत्र--(सो, ) भविष्यमतानुस्ार अक्रोधन का 
पुन्न | 


ऋ्षरजस्‌-- एफ समय मेर पर्वेत पर ब्रह्मा ध्यान- 


मग्न थे 1 तब उनकी आखा से आंसू गिरे, जिन्हे उन्होने 
 भपने हाथों मे धिक्च दिया तब उन अश्च कृणों मे से यह 
्रश्तरजस्‌ वानर उत्पन्न हू । एकवार प्यास लगने के 
कारण यह सरोवर के पास गया 1 उसमे अपने प्रति- 
चिब को शत्रु समञ्च युद्ध करने के ल्यि इसने सरोवरमे 
छलांग ल्गायी 1 बस्तुसिति ध्यान मे भाते दी यह्‌ बाहर 
भाया । बाहर आते ही वहु यानरनरह करस्री रहो 
गयाहैण्सारउसेल्गा अंतरिक्षसेदद्रतथा सूय की 
दृष्टि इस पर पडी तथा दोनोंदही काम विन्हृल हुएः। 
उत्कट काम विकार के कारण इद्र का वी्थं इसके सिर पर 
तथा सूयं का वीर्यं इसक्रे गठे पर गिरा । (वाल ) केशों 


पर वीय गिरते के कारण वाली तथा (ग्रीवा) गठे पर | 


गिरने करैः कारण सुप्रीव उत्पन्न दुभा । रात्रि समाप्त होते 
हीइसस्नीफी पुनरपि पहठे का वानर स्वरूप प्राप्त 
हुभा । तब यह अपने दोनों पुं छोकोकर ब्रह्मा के पास 
आया तथा सारी हकीकत उसे बताई । ब्रह्मदेव ने ऋ 
रजस्‌ की अनेक प्रकार से सात्वना की तथा एक दूत के द्वारा 
क्र्रजस्‌ को किष्किधा नगरी मे रास्यामिषेक किया । व्ही 
अनेक प्रकार के वानर ये। उनमें चादर्व्यं व्यवस्था 
प्रचलित थी] कालांतर मे ऋष्षरजस्‌ की म्य हई । 
दसके पश्चात्‌ राज्य वारी को मिख (वा. रा. उ. 
परक्षप्ठस्तग ) | 

छक्षक्रौग--काशी फे उत्तर मं मदारवन मं तप करने 
वले दीर्धतपरस्‌ का कनिष्ठ पुत्र | चिच्सेनके बाण से द्रसकी 
मरप्यु होने के कारण सत्र परिवार ने देहत्याग किया } परंतु 


यच दण बरीर्धतपनु ने सव्रकी अर्थ्यो शल्मेद्‌ तीथं मं | 


डालने के करण सत्र स्वगं मं गये ( स्कन्द्‌. ३.५३-५५ )। 
ऋश्ला--अजमीदट का पत्नी । इसका पुत्र संवरण (म, 
आ. ९०. ३९; २ क्त दशिय ) | 
ऋच्--( सो. कुर. मिष्य. ) विष्णु कै 
सुनीथपुत्रे ( रुच देखिये ) | 


मतानुसार 


पराचीन चरितरिकोरा 





ऋचीक 
२. (सो, कुर. ) देवतातिथि तथा मयदा का पुत्र | 
इसकी पत्नी अंगराजकन्या सुदेवा । पुत्र ऋष्त (म. भा, 
९०.२२-२३ ) 


च्ची--भामरयान की पत्नी ( ब्रह्माण्ड. ३.१.७४ ) | 
ऋचीक मार्गवकुल का च्यवनवंराज एकं प्रख्यात 
कमर (मन्‌. ४) ओर्यकोापुत्र (म, आ. ६०.४६; 


| २.४; ह. वं, १.२७ )। यह ओवै की जंघा फोड कर 


बाहर भाया ( ब्रह्माण्ड. ३.१.७४-१०० ) | यह्‌ ऊर्व 
का पुत्र है (म. अनु, ५६ )। टसे काव्यपुत्र भी कहा है 
८ ब्रह्म. १० ) । इसका ओर्व ऋचीक कह कर॒ भी उछ्छेख 
है ( विष्णुधर्म. १.३२ ) । उसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
अनेक बार इसे श्रगुपुत्र, भागव, श्रगुनन्दन, भगु आदि मी 
कहा हे (म. व, ११५-१०; ह. वं, १.२७} हम. ३.१०; 
वा. रा. वा. ७५.२२; पद्म. उ. २६८) | कार्तवीयं के 
वंशजां द्वारा मल्यधिक चास दिये जानेक कारण सब भःगव 
क्षि मध्य देश मे पलायन कर गये | उस समय अथवा 
उसके कुछ ही पहठे क््वीक का जन्म ह्ुभा तथा जद 
ही उनका सुखिया बन गया । बाल्यावस्था से हसने 
अपना समय वेदानुष्ठान तथा तपम बिताया | एक उ।२ 
तीर्थयात्रा करते समय विश्वमित्री नदी के किनारे इसने 
न्यकुन्जराज गाधि की कन्या, स्नानदेत भाई हुई देखी । 
उसके रूप से मोहित हो कर इसने उसके पिता के पास इसकी 
मोग करने का निश्चय किया । हैहय के विशद गाधिराज 
की मित्रता संपादन करने के विये यह्‌ विवाह तय किया 
गया । यह जब मोग करने आया तव राजा ना नहीं कहू 
सका । तब उसने कहा कि यदि त॒म मुञ्चे सहस्र स्याम- 
कणौ अश्च छाकर शर्क कै तौरपर दोगे तोभै अपनी 
यह कन्या तम्है दंगा (म. अनु. ५.७-१० विष्णु, ४.७; 
मा. ९.१५.५-११) ] सातसौ अश्च मागि ( स्कंद. ६. 
१६६ ) । परंतु वनपर्व मं राजा कन्या देने के चयि तैय्यार 
हो गया तथापि रूढि के तोरपर एक कानते श्याम हजार 
अश्च ममि ( ११५.१२) । राजा का यह भप्रण सुनते ही 
यह तत्काट उस कान्यक्षुन्जदेङीय गंगाके क्रिनारे गया तथा 
वरुण की स्तुति करके उससे आवकयक अश्च प्राप्त किये 
(म. व.११५; अनु.४) । अशो वोदा नामक (ऋ. ९.११२) 
चार त्वां क सूक्त का पटन कर दसत अश्व प्रास किये 
(संद. ६.१६६ ) | जहौ ये अश्व निर्माण दूर, वह्‌ स्थान 
कान्यक्रुन्ज देशम गेगा नदी के किनारे स्थित अश्वतीर्थं 
नाम से प्रसिद्ध है] अश्वे कर गाधि सजाने अपनी 
कन्या सल्यवती इसे दी । दसके विवाह मं देव द्सके पक्ष के 


९५ 


ऋचीक 





ाराती ये (म. ब. ११५) । ऋचीक कपर, सत्यवती 


भार्थाको ले गया तथा आश्रम सापरित कर ग्रहस्थधम 


चलाने लगा । तदनंतर ज यह्‌ तपश्चयी करने जने ल्गा 
तथ इसने पत्नी से वरदान मांगने के दिये कहा । उसने 
पते व्यि तथा माताके टियि उत्तम रक्षणो से युक्त 
पुत्र मांगा । उसके इत मोग से संतुष्ट हो कर इसने ब्राह्मणो 
त्पत्ती के लियि एकं तथा क्न्नियोत्पत्ती क ल्य एक पसे द 
प्रं सिद्ध करके उसे दिये (म. शाँ. ४९.१० अनु 
५६; ह, व, १,२७; ब्रह्म. १०; विष्णु, ४.७; भा, 
९.१५ ) इसने चसु तो द्यिही साथदही यह भी बताया 
कि कऋ्तुस्नात होने पर दम्हारी माता अद्वस्थ ( पीपल) 
तथा त॒म गूर को आदिन करो (म. व. ११५.५७ ०९६; 


अनु- ४; विष्णुधरम. १.३२-२३३) । दो घटो को अभि- | 
मजित कर बताया कि सत्यवती की माता वहु वृक्ष की तथा । 


सत्यवती पीपर की सहख प्रदक्षिणायँ करे ( खन्द, ६ 
१६६६७ ) ] बाद मे गाधि क्ह्वीकके आश्रम मे भया । 
तब सत्यवती को पति द्वारा दिये गये चरका सरण दभ 

परेतु माताके कथनानुसार दोनों ने चर अदर फर भक्षण 

किये । अदपकारमे ही अग्र चीफ ने सत्यवती की आर्‌ 
देखा तत्र उसे पता चस कि, चरभं का विपयौस हो गया 
है। परंतु सत्यवती की इच्छानुसार क्षत्रिय स्वभाष का 
 पुत्रनहो कर पौत्रहोणा ठेसा क्ऋवीक ने से आश्वासन 
दिया । तदनतर सप्यवती को जमद्मि प्रभति सौ पुत्र 
वे सब्रशांति भादि अनेक गुणोंसे युक्त थै; 
को रेणुका से उत्पन्न परद्यराम उग्र स्वभावे का दभा। 







स पुनः ब्राह्मणत्व प्रात किया (म.भा. ६१; ब. ११५; 
शा. ४९; अनु, ४.४८; वायु, ९१.६६-८७ भा. ९.१ 
स्क , ६.१६६-१६७ ) । तदनतर सत्यवती कौशिकी 


नदी बनी ( ह. वे, १.२७; ब्रह्म, १०; विष्णु, ४.७;१६. वा. 














शास्वदेशापिपति शुतिमान्‌ 





मतुः १२७. ५ ) } यह परशुराम का पिता 








| 
| नाम ह (कर, ८,५२.२ )। 


प्रतु जमन 





क्षि ने बड्वाभि हद निकाल 
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( ब्रह्म, १० ) | जमदधि क अलावा वत्स ( करिण] 
। ( ह, पे, १.१०} द्म 
१०) द्रतने नाम प्राम ६। 
२. प्रथम मेरु साचि मनुकाप्र्र। 
करचेयु--(सो. ए.) रोद्राभ्र को पृतानी से उल्ल 
दुभा | हस तक्षककन्या सवल्ना र अनिनार्‌ दुभा (२ 
| क्त देविय )। 





४ 





| ऋलजिश्वस्‌--द्सेदो भर वैदथिन (ऋ, ५.१६. १३ 
५.२९.११ ) तथा एक बरार आधिनकहा गया है ( ऋ १० 





) | ये निर्देश मातापिता क नामने श्नाये। 

पिप्रूकेसाथदूण युद्धम दन्देन दसम सहायता का 

५)| 

शि वन्‌ मारद्वाज-- रुक्तेदरष्ा {#, 
१५९ ) 

ऋञु--(सो. श्र्णि, }) भागवलमनानुसार्‌ वनुषे 

देवकी का केस द्वार मारा गया पुञ्र। विष्ण कै मनानुनार 

करमुदास, मस्य के मतानुसार कपित्य तथा वायु मै 

मतानुसार आऋनुद्रयि नाम है। 
करजुदाय--करम्‌ वैन्यं 

जुनस्‌-- समयन्त करनेष। 


९९ 


1¶ | 


॥॥ 
¢ 








(व | ॥ क्र र 
8,४१.५२ १ 











लोगों के साथ शएमका 





क्रल्राश्ड-- अंबरीष, मुराधस, सहदेव तधा भयाने 
कै साथ दका एकं वापागिरके क्पे उलेहि( ऋ १, 
१००, १३-१७ ) | न्ह पान भराता क नामप्‌ 


| उपरोक्त सेपृण पूतः है । एक अर्‌ अधिय) का वाहनं गवभे 
को विद्वामित्र हमा तथा उसने भपने तपःसामर््य | 


लोमडीके स्प स्के पाष भाया | वव इयते उव प्क 
सौ एकमे सवानेकै निद] कव नगरवामी लोगो क्री 
हानि की | दसदलिये वृषामिर राजते हसक अच प) 

दी तब क्रञ्चाश्च ने अ्रिदेवो की सुति कने पर उन्द। 
एसे षष्टि दी | उस क्ोमही का मापण भी क्रग्यद ५ 
निम्नप्रकार विया है।' हे पराक्रमी तथा घुर भवय 











१६; ११७, १७-१८ ) 
ऋजूनस्‌--इनके यहा सोमपी क 
| (कर. ८, ५२, २) 





ऋणंखय 
गायों के साथ गृह दिया (ऋ. ५. ३०. १२; १४) | 
सुराम किस देश को अथवा किन सगो को कहा गया 
यह कह नहीं सकते | यह्‌ मत्ऋ्र्टा था (ऋ. ९. १०८. 
१२ )| | 

ऋत--अंगिरसपुत्र देवाँ में से एक। 

२. (स्‌ः निमि. ) पिजय जनक का पुत्र | इसका पत्र 
शुनक । | 

२. सद्र सावभि मनु का नामांतर (मस्स्य. ९)। 

४, वक्षुमेनु तथा नड्वला का पुत्र | 

५, आभूतरजस नामक देवों म से एक | 
६, तुषित नामक देवँ म से एक। 

७, सुख नामक देवाँ म से एक। 


८. यह युधिष्टिर के राञघ्रूय मे उपस्थित था (म. स. | 


१.७ ) | 
ऋताजेत्‌--दूसरे मरुणा मे से एक | 
ऋतंजय-- एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 


ऋतभ्रामन्‌--(सो, ब्रप्णि.) कंक को कर्णिका से उत्पन्न | 


पुत्र) कृष्ण का वचेरया भाई | 
२. सद्रसाबर्णिं मन्वन्तर म होनेवाखा इन्दर | 
तेरह मनु का नामान्तर ८ मरस्य. ९) | 


ऋतभ्वज--( सो. काश्य. ) यह शत्रनित्‌ का पुत्र] | 


गालव ने कुवलय नामक अश्व द कर इसे अपने आश्रमका 
कष्ट दूर केरे कै लिये कहा । एकवार सकर रूप से आये 
हुए पातारकेत के पीछे ग कर एक गड्ढे मे गिर कर 


पातार में गया । बहौ पाताल्केतु द्वारा मगा कर लाई गई 


विश्वावसु गंघर्वं की कन्या मदालक्षा थी } उसके साथ 
दका विवाह होकर उसे ठेर यह धर आया । तधनंतर 
यमुना के तट पर रहने वाके पातारूकेत॒ के भाई तार्केतु 
ने इसे धोला दे कर यज्ञ की दक्षिणा केरूप्र मे इसके गले 
काकंटा माग यिया | तथा इसे जपने माश्रममं रख कर 
मदालसा को सूचित क्रिया कि व्हतध्वज मर चुका है तथा 
चिन्ह करै तौर पर मस्य क्रे समय उसमे यह कठा द्विया 
णिसा बताया । मद्मखसा सती हौ गर । ऋतध्वज ने भवि- 
वाहित रहेनेका निश्चय किया । परंतु पूत्र की इच्छा 
 नुसार अद्र नागन सरस्वती स गानविग्ा प्रात कर 
दकेर को प्रपन्न किया तथा उसे प्रहे करे ही समान प्रतु 
योगी मश्रालसा कन्या क्र तोरपर मांग कर कऋतध्यजको दी | 
वहतुष्वज को उस विक्रान्त, सुत्राहु, शत्रुमर्दन तथा अछ 
नामक चार पत्र हूए तथा मद्राक्सा ने उन्है योगम्रागका 


उपदेश दिया ( मार्क, १८.३४; १९.८८ प्रतर्दन देखिये ) 


प्रा, च, १३ | 


प्राचीन चरिजिकोरा 





ऋद्धि 


नभ तान मेते त म्प 


२. श्रद्धा देखिये । 
ऋतभर--एक राजप । जावाटी ऋषि के कथना- 
नुसार मन से इसने गाय की सेवा की अतएव इसे सत्यवान्‌ 
नामक पुत्र हुमा (पश्च, पा. २८) | 
ऋ तसेन--मागशीष माह मं सूच के साथ साथ घूमने 
वाल एक्‌ गधर्व | | 
ऋतस्तुभ--अध्ियों ने इस कपि की रक्षा की (ऋ. 
| १,११२.२० ) | 
| ऋतायनं--रस्य के पिताका नाम | 
| तु--फाल्युन माह मं सूय के साथ धूमसेवाख एक 
| यक्ष। ` | 
| २. प्रतदन नामक देवताओं म॑सेएक। 
ऋतुनजित--( स्‌ः निमि. ) विष्णु के मतादुसार यह्‌ 
| अंजनयपुत्र है तथा भागवत मतानुसार पुरुजित्‌। 
| ऋतुधामन्‌--चोये मेर सावर्णिं मन्वन्तर का इद्र । 
तुध्वज--कऋतध्वज देखिये । 
| ऋतुपणे--यह भेगाश्चिन का पुत्र तथा शफाल का 
| राजा होगा (बौ. श्रौ. २०,१२)। ! कऋतुपणैकयोवपि 
| मंग्याश्विनौ ` उदे है (आप. श्रौ. २१.२०.२३ ) | 
| ( सू, इ. ) अयुतायुपुत्र ( वायु. ८९; ब्रह्म. ८.८०; 
ह्‌, व, १,१५ )। ` 
यह अक्षविन्या म॑ अत्येत निपुण था। नढ का सारथि 
वाष्णय इसके पास सारथि बन कर रहा था (म. ब. ५७. 
२३ ) | अज्ञातवासकार मे नर बाहुक नाम धारणकर कै 
दसी के पास सारथि क्पमंरहा। इसका सच्चा सारथी 
जीवल (म. व, ६४.८ ) | इस ने नर को अपनी 
भक्षविद्या दी तथा नढने भी अपनी अश्वविद्या 
इसे दी (म. व. ७० )। यह वीग्सेनपुच्र नह रजा का 
मि था। इसे आति नामक पुत्रं था (ब्रह्म, ८.८०; ह. 
वं. १.९१५.२० ) । दका पुत्र सुदास (भा. ९.९ ) । दरस 
सर्वकाम या सर्वकमां नाम सेन पृच्रथा (वायु. ८८ 
१७४ ) | 
ऋतुमंत--मणिभद्र तथा पु्यजनी का पृ्र। 
ऋतेयु--(सो, पूर. ) रौद्राश्च तथा प्रेताची के दश 
पुत्रौ मं च्येष्ठ } दसे जचेयु नामातर प्रास है । इसे तक्षक 
कन्था उ्वल्ना से अंतिमार हुभा (चेय दस्िये )। 


ऋथु--क्षचिय होते हुये मी यह व्राह्मण तथा ऋषि 
हो गया था (वायुः २. २९.५१४ )। 

ऋद्धि-येश्रवण की पनी | 
९, 


आ 


ऋमु--यह मानव थे । परंतु तप, यज्ञ ६. करके दन्होने 
देवत्य ग्रा्त किया । परंतु देव इृन्है अपने म शामिल नी 
कुरते ये । अन्त में प्रजापति फे कथनानृसार ऋमुभोँ को 
 सू्यंके साथ सोमपानं करने का मान मिला । फिर भी इनम 
मनुष्यत्व का गंध आता है कह करदेष क्भुभौ का अव्यत 


तिरस्कार करने रगे (ए. त्रा. ३.३० ) | पक ब्रह्मानस~ 


पत्र। (भा. ८.८) । इसका शिष्य निदाध । क्रमु ने 
निदाघ को तत्वज्ञान का उपदेश किया हे ( विष्णु. २.१६; 
नारद. १.४९ ) 1 चाक्षुष तथा वैशरसवत मन्वन्तर कै देवी 
मे ऋस है । ऋभुगीता नामक सत्तादैस अध्याया का णके 
वेदान्तव्रिषयकं ग्रंथ है (^. ¢. )। 

ऋशदास--ऋनु देखिये । 

ऋश्यक्चाग--काश्यप विभांडक का पुत्र । एकवार ज 
विमोडके रतस रीस्ानिके ल्यि गया था तब उर्वशी उसे 
दृष्टिगोचर हुई । तत्काल कामपिकार उतपन्न हे कर उसका 


रेत पानी म गिरा । इतने मे पानी परीनेके ल्य शापसे | 
हिरनी बनी हई एक देवकन्या वहा आरै तथा पानी के | 
साथ वह्‌ रेत उसके पेट भे गया । उससे यह उतपन्न दभा | 


(म. व, ११० )। संपूण आकार मानव के समान पर॑त्‌ 
सिरपर कय नामक मृग के समान मींग॒था, इसलिये 
हसे ्यदंग नाम प्रास्त हुभा (म. व, ११०.१७ ) 
इसका जन्म होते ही दसकी माता शापमूक्त हो कर स्वगं गई 
तन अनाथ ऋदयशचेग का पालन-पोषण वि्भांडक ने किया 
तथा इसे वेदवेधरगोँ मे परंगत किया । मृगयोनि का होने 
के कारण यह इरपोक था तथा भाभम के बाहर कही भी 
 नजाताथा। बिमौढफने मीउसेपेसौही भाज्ञादे रखी 
 : थी। इसे इसने पिता को छोड़ भन्य पुरुषने देखा था 
(म. व. ११०.१८ ) । इसी समय अंगदेश के चित्ररथ 
:  : नामक राजा की गढ्ती से वरहो अवर्षेण हुभा । चित्ररथ 
, करता ५ था भतः ब्राह्मणों ने इसका त्याग किया तश्र उसके 
` देश म मवषेण हुभा तथा रोगो को भत्यधिक कष्ट होने 
छगे। तच डन््रको वषा के ल्यि मजबूर करनेषाकते बरे 
 . बडे तपस्वियो से इसने पूछा । उनमे. से एक ने कहा कि 
8 कुपित दै, उनके कोष का निराकरण क्रो । 























८१ सौनराञ्य छा जायेगा | 
उने मेत्रिय से चौ की 





। तेर }परभा ‡ र प्रि | भुय ~ प 4 मै 1 
| शति ह गया। दसन पक षृ ६] अन्म न तवै कः 


दांग यदि अपनेदेशमें 


त ही डः # उन्दैन | राजाकोसौ पुत्र 
वेषया ने व ह । ८ पुत्र क्ममागाच 


िवमीततियेधे त तितिकर १५११८४५ प पतः ५७ 


कायं स्वीकार किया तथा कु तरुण नव्यानां को चेक 
पिभाँटक तेः अनुपस्थिति मं उसकर आभमम जनका 
निश्रय किया) हस पर; लिये एक नाका परं अभ्रम तै गरं 
क्र बह सका आप्रम कपास गीर्‌ रयनवदी मुक्ति 
अपनी दडकरियं प्राया अपरत पाकम पध पिया | 
शरहुदयष्ठागमे उन्‌ वैः 
व्यवहार किया | प्रसरी भार्‌ क्रःयः 

अंग देशम आयी | तवग देशम दरहूत धपा द| 
मपाः ने अपनी शान्तेः नामक कन्या इमे पी तथा काफी 
उपहार दिया | विभादक पृत्रकादूरने दुय वृह ओका 
सका क्रोध 

















छो वहा रहने कौ अनमति दी तथा स्व्यं वापय गय] 
वृृश्यरंग सी एक पुत्र करनय कर कद शान्ता क सवि 
अपने आशधरम वाप्रस गया (म, ११८.११३; बा. रा 
भा, ९.१० } | दक्षरथ क पू्नकरामे यजय रोमपद्रं क्री 
पध्यर्थिता मे ददारथन ये यका भरषय्‌ पनाया 

उससे दार्थ की रामदध्मणादि पूत्दूण [का. रा, न, 
११)। यट ष्यम्‌ सावणि मन्वन्तर त सपव ५ 
से णकहोगा (भा, ८.११; विष्णु. ३,२) | कौहिकी 
करे किमेरि क्रदयकषेगे का अधम भा। कहा वनवास पे 
समयं धमराज भये | तष रोपरक्षने क्रदयहग तत वुपरोक 
जानकारी धर्मराजको धता है। या दशर्य का उति 
नह है (करध्यशंग देण्िये)) दमक प्राया सनित चैष 
१ क्रदयदीगमिन, २ क्रप्यदागन्पूति | क्रदयरगन्मूति का 
उदग्र विज्ञानेभरर, मादि, गयु आदिन किय दहै 
(^, ८) | आचार, अक्षन, भराद्ध तषा प्रायन्चिन नाद्रि 
के भारे म सके विचार भितक्षिरा, अपराक्‌, म्मृनिचदिकाति 
प्रथो पे प्राप्य| मिताक्चराम (याज, २.५१९ } दौष्क 
मानकर दिया गया शोक अपरान ने { ७६४} कध्यकंग 

का मानकर दिया दै । दहस शोकम दिया गया 
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प्षभ-- (स्वा. प्रिय.) नामि तथा 





द्र | दये | अपनी १ न्थ 








(प ५ ५ + 


माताकानामसुदेवी भी था (मा. २.७.१०)। य ना न्ष 











ऋषभ 


1 1 


हरि, अंतरिक्ष, प्रद, पिप्पलायन, भाविर्हौत्ि, द्रुमिट, 
चमस तथा करभाजन नामक नौ पुत्र ब्रह्मनिष्ठ ये | चम 
देव ने भरत, कुशावर्त, इखावर्त, ब्रह्मावर्त, मल्य, केतु, 
भद्रसेन, दद्रू, विदभ तथा कीकट नाम से अपने 
अजनाभवयप्र के नौ खंड करके उन्हँ अधिपति बनाया तथा 
अवरोप भागका सार्वभोमत्वं मस्तको दिया ।- इसने 
प्रजा को धमनु बनाकर पुत्रौ को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया (मा. ५. ३-६ ) | 

बाल्यावस्थासे ही व्छषभदेव के हस्तपादादि अव- 


यवँ प्रर वज्र, अंक्रुश, ध्वज इ. चह दीखने कमे 


ये | इसका देश्यं देखकर इद्र के मन मं असूया उत्पन्न 
होने गी तथा उसने उसके खंड मं वर्षां करना वेद्‌ कर 
दिया । तब उसका कपट कऋप्रभदेवने पहचाना तथा अपनी 
माया के प्रभाव से अपने मजनाभखंड में वधौ कर दी 
तदनंतर यह कमभूमि है एसा ख्याल कर ऋषपभदेव ने 
प्रथम गुरगरह मं वास्तव्य किया। तदनतर गृहखाश्रम 
का स्वीकार क्या तथा शास्नोक्तविधि से यथासांग जाच- 
रण क्रिया । यहे आत्मविवेक से बरताव कर्ता था। . यह्‌ 
ब्रह्णों कौ अनुज्ञा से रज्य करता था। कालंतर से 
ब्रह्माबत मै अपने पोको उदहेशित कके संसार को 
इसने ज्ञानोप्देश दिया | उस समय यह घरमे दही 
विक्षिप्त के समान दिगेबर तथा अस्ताव्यस्त रहता था | 
तदनं तर हसने संन्यास ल्या तथा ब्रह्मावते से बाहर 
निकल । छोग उसे कैसा भी उपसर्ग देते ये तब वह उनकी 
ओर ध्यान न देकर वह स्वखरूपमें स्थिर रहता था। एेसी 
भानन्दमय स्थिति मे यह्‌ ए्रथ्वी पर घूमता था । देहत्याग 
की इच्छा से हसने मह म॑ पत्थर पकड़ा तथा दक्षिणम 
कटकं पर्वत करे भरण्य मं घूमते समय दानावल से क्छषभ- 
देव का शरीर दग्ध हो गया (भा. ५. ३-६ ) । सवयं 
विरक्त होकर वनम गया (माकं ५०.४० ) तथा अपना 
 इवासोच्छवास सिद्धी कीदयसे वंद कर देहत्याग किया 
( विष्णु, २.१.३२ ) । यह भगवत का आदर्वो अवतार 
था हसते" परमहस दीक्षा खी थी ( भा. २.७.१०. अर्हत्‌ 
देखिये ) | 

दसा अनुयायी तथां नाती सुमति । इसका अनुयायी 
होने केः कारण ल्येग सुमति को देव मानने सगे । 

२. ऋपभक्ररदंग पर रहनेवाटा एक क्रोधी ऋषि | इसके 
प्रास अनेक रोग आनि छग तथा उसे कृष्ट होने द्ग | तव 
हसने पवत तथा वागु क्रो आज्ञादी कि) इधर अगर 
कोष आने खग तो उनपर पापाणवृष्टि कर के वापस कर 


प्राचीन चरििकोह 





ऋषभ वेराज शाक्रः 


दो (म. व. १०९) } आशा कितनी सूक्ष्म तथा विशाल 
रहती है इसे कृश तनुवीरयुग्नसंवादरूपी दृ्टंत देकर 
सते सुमित्र राजा को समञ्चाया है । इस ऋषि के इस 
संवाद को छऋष्रमगीता नाम है (म. श. १२५-१२८)| 

३. वाराहकस्प के वैवस्वत मन्वन्तर के नवम चौखाने 
म व्यास के निषरत्ति मागं का प्रसार करने के लिये ऋषभ 
नामक शिव क भवतार टोनेवाखा है । उसके अनुक्रम से 
१. प्रराश्यर, २, गग, ३. मार्गव, ४ गिरीश शिष्य हग । 
यह योगमागं का उद्धार करतेवाखा -है (रिव, शत- 


५. ३६-४८; भद्राय देखिये) । मद्रायु के कथनानुसार 


यह प्रव्रत्तिमार्गीय होगा । 
४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तषियों मं से एक 
५. इन्द्र॒ आदित्य का पुत्र (मा. ६.१८.७) | _ 
६. एक असुर । इसका वघ करने के बाद उसके चमे 
की दुंदुभि बृहद्रथ राजाने बनादैथी (म, स.१९.१५ ) | 
७. अंगिरा्वंशा के धृष्णि का पुत्र | इसका पुत्र सुधन्वा 


। ( ब्रह्मांड. ३.१.१०७ ) । यह्‌ मचकार धा ( वायु. ५९. 


९८१०२) । 

८, (सो. अज. ) मामवत के मतानुसार कुशाग्र 
राजका पुत्र | इसका सव्यहित नामक पुत्रथा। 

९, एक्‌ वानर । राम के राज्यामिषेक के समय बहु 
समुद्र का उदक सया था तथा मत्त रक्षपका वध किया 
था (वा. रा. यु, ७०.५८.६३. ) | 

१०. (सू. इ. ) राम तथा अयोध्यापुरनिवासी सब 
जनों की मृष्यु के बाद पुनरपि शून्य हये प्रदेश मं निवाप 
करनेवाला राजा (वा. रा. उ, १११ )। 

११. ( सो. वृष्णि.) ब्रष्णि का पुत्र ( पष्य. सृ. १३) 

१२. कृष्ण के पुत्रां मंसे एक (मा, १,१४५.३१ )। 

१३. एक गोप का नाम } यह रामकृष्ण का मित्रथा 
( मा. १०.२२) । 

१४. एक कऋप्रि। यह्‌ युषिषटिरकी सभामंथा (म, 
स. ११.१२५ पंक्ति & ) | 

१५. आयुष्मान्‌ तथा अंब्ुधास का पुत्र | दक्षसावर्णि 
मन्वन्तर में होनेवाला विष्णु का मवतार (मनु देखिये) 

१६. विश्वामित्र का पुत्र (पे, त्रा, ७, १७. ) | 
ऋषभ यान्ञतुर-- यदह श्चक्त का राजा तथा अश्वमेध 
करनेवाला मं एक था (श. त्रा. १२.८.२.७;१३.५.४ 


| १५; सां. श्रौ, १६.९.८.१०; गौरवीति शाक्य देखिये ) 


ऋषभ वैज शाक्रर--सूवतद्र्टा (श. 


१०५. 
१६६ )। | 


९९ 


(४०.०५५ ५ 








कषभस्द्‌ 


1 1, 


४६ ) | 
4 व छ भूमन्‌ का दो पनिञ 
से णक | उसका पुत्र उद्तीध। 
ऋषिज--उरिज का नामान्तर | 
ऋषिित्रवर--अंगिरा गोत्र का एक प्रर | | 
ऋषिरत्रवर--अंगियकुल. फा एक गोत्कफार । | 
ऋषिवान्मानव--अंँगिरक्ुरु का एकं मोत्कार | 

तथा प्रबर्‌ | | 


ए 


एक--( सो. पुरूरवम्‌. ) स्य का पुत्र | 

एकजटा--सीतासंरक्षण के यिय नियुक्तं याक्षतिथं 
मसेएक(वा. रा. सुं. २३)। 

एकत--गोतम का स्ये पुत्र ( धित देखिये) | 

एकद्य नोधस--ूकतदरश । दसं अनुक्रमणी मं नौधसं 
नोधःपत्र कहा गया हे (ऋ, € ८० ) | पए्कद्य का म्र 
मेँ निर्देश है (ऋ. ८, ८०. १०) | एकदिव मूर शब्द 

होगा| 
 एकपणो--दिमवान्‌ की मेना से उलन तीन कन्या 
ओंम दुसरी] भपणों तथा पणा की भगिनी । यह असिते 
चषि की पत्नी । इते देवर नामक एक पुत्र था (ब्रह्मंड. 

१, ८. २९३३; १०,१-२१; ह. वै. १,१८)। 
 एकपाटला--हिमवान्‌ को मेना से उत्पन्न तीन 
कन्यां म से एक। यह जेगीषन्य की पत्नी थी | इसके 
पुत्र शख | 
 ख्गाया गया है (ब्रह्माण्ड. ३, १०, २०-२१; ह, ब्‌, १, | 
^ १६.२४) ९ | | 
 एकपाद्‌- क्यप को करू से उसन्न पुत्र। 
एकपाद्‌ा--सीता के संरक्षण के लिये नियुक्त 
 रक्षसियों स॑ सेएक (म. ब, २६४. ४४] = ` 
६ वन्‌ गादिम--पक्‌ आचाय (प, त्रा, २१, 
४ म ११)। तै. त्रा. मे कदम 






तथा लिखित । परेतु दन्ह अयोनिज विरोषणं 

















` षद से सहायता की अपेक्षा होने पर शु  चरिताथै के 





ऋषभस्कवद--रामसेनाका एक वानर (वा. या. थु. | 


व्यि द्रोणाचार्यं ने भीष्मकनातियो पौ भनया निता 
 काकाम सकर पिया | पतदषट तथा पद्‌ च पूत दसै 


| सभ्यान्‌ धाथ धरं [ ५1 ति ण्‌ 
| रर दूर 1 च ६ ४५१ {भर ] 


भी प्रकारका विषाद्‌ मनमेने रणते षण 
हदे विशवास रवकर, नमश्कार करक वह चनागया(म, 
भ. १२ 

जने परभी अपना निश्चयन छन हण दतने द्राण की 
एक छोदी मतिम मिदर $ बनाई तथां उत अपना गे 


। भ्रतिमा के समने भपना वियाव्यामग ना र 
अपने शिष्यं 


थ =< = 


ऋषियास-कऋरगु देषिन 
ऋप्िपिेण--णकं आनाये (नि, २, {५)}। 
क्रष्य--( सो. तुर) अजमीदवमी 


क दैवातिभिका पुत्र 


कष्यहाग करादयप --यह कवय का सिष्य है तधा 
संरकस्यप पनु नाम भीप्रम है (>, उ, त्रा, ३ 
८५, १, त, २; प्राधयराग दम्विये)| 

ऋष्यद्ुगि वतरहानि --मदप्ा( # 
७)| 





स ~ 


पसि विद्याभ्ययन करन सन वृद्ध दिनि म द्रोमानाव्‌ के 

` प शह | ईधन 
सायन पराम विदयाभ्ययत 
कै द्यि आनि लो] एक्य मौ वियामन त हदय 
द्रणाचाय क पास आया । परतु व्याधपूत होन क कारण 
दरणानायं ने उमे पदाना भमोन्प कर्‌ पिया | तष किमी 
¡भ चाय ११ 


११) द्राण क द्राय पिदाशनं समान्य क्वि 


। माने कर, उस प्रतिमा के प्रति टद विशासि रष्व हण 













गया | त्राणाय उश्च 
सखाया धा | सव्र दिष्य तै 
द्रोण की प्रीति अजुन पर थी | उतने 
सनदियाथाकिकिसी भी हिष्यकै ! 





पराक्रमी नहीं बनाङगा | कुछ दिने के बादर द्रोणाय स 





दिष्य के सहित कुत्ता आदि मृगयालामग्ी ले कर भूग 


के लिये गये । धिकार करते समः 





उसका भैना चद्‌ हो अव, एस हतु से, बः र 


१०० 


य॒ भेल्कु 


क क कन न क थ ५५. म . 











पकटञ्य 

एकट्व्य ने उसके मुख मं सात बाण मारे } तथ वह्‌ कुत्ता 
उसी प्रकार अपने मालिक के पास्त आया । उक्त कुत्ते को 
देखकर द्रोण को आश्वथै ल्गा किं इतनी ऊुशरूता 
से लक्ष्यवेध करनेवाला यहु कौन हो सकता है । इधर 
उधर देखते समय द्रौण को एकलव्य हष्टिगत हभ ! द्रोण 
को देख केर एकत्य ने अमिवादन किया तथा कहा कि, 
म आपका शिष्य ह्। द्रोणको उसरी कुशलता से बडा 
आनंद तथा कोतकं ह्णा] यह अजुन की अपेक्षा 
धनुर्विद्या मं श्रेष्ठ है जानकर अञ्जैन को दिया गया सपना 
वचनभग हो जनेका इर खगा । परंतु बडी युक्ति से गुर- 
दक्षिणा के तौर पर इसने उसक्रे दाहिने हाथ का अंगूडा 
मांग लिया | एकवचनी एकट्व्य ने वह्‌ दे दिया (म, आ, 
१२३.२७ )} परंतु इससे इसकी पहले की चपर्ता नष्ट 
हो गई । एकलव्य भारतीय युद्ध मं कौरवो के पक्षम था। 
दाहिना हाथ प्ण रूपरसे निरपयोगी होते हुए. मी द्रसने 


१५५०५१५५ 


अ्यत पराक्रम दशाया ] यह श्रीकृष्ण के हाथों मास | 


गथा (म. द्रो. १५५.२९ ) । इसे केतुमान्‌ नामक एक 
पुत्र था । वह्‌ भीमक द्राय मास गया (म. भी. ५०. 
\9 0 ) | 

एकटोचना--सीतासंरक्षण के ट्य नियुक्त राक्षसियां 
 मंसेपक(म.व, २६४.४४)| 

एकवीर --( सो. ठुर्व॑सु. ) हरिवमां राजा को विष्णु 
प्रसाद से प्रास पुत्र । यह बाजीरूपधर विष्णु से वड़वारूप 
धारण की हई लक्ष्मी कै उदरसे उत्पन्न हुभा था } इसलिये 
हसे हेहय नाम था । यह यदुुरोषन्न हैहय राजा से 
बिर्छरर भिन्न हे । इसे एकावली तथा यञ्चोवती नामक्षदो 
चखिर्यो थी तथा इसकी उपास्यदेवता एकवीरा देवी थी 
( दे. भा. ७.१७.२३ )। 

एकृडाय-- तक्षक का पुत्र अश्वसेन (म. क. ६६ ) । 


एकाक्ष-दनु तथा कश्यप का पुत्र (म. आ. ६६. 


२८ )। 

एकांगी --एक म्वारन । दसै गोत्रत के कारण पेदवयै 
प्रा दुभा (स्कन्द, २,४.९ ) | 

एकरादारथ--(सो. यहु.) वाश्रं के मतानुसार 
द्दरारथपुत्। 

फकादकी--मुर दन्तिये । 

एकरानंगा--यथोदा की कन्या । कष्ण क मगिनी | 


प्रासीन सरित्रिकोश 
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एकानेका--अं गिरत की कन्या । इसे ही कुहू दूसरा 
नाम है (म. व. २०८.८ ) । एकानंशा णेस पाठ है 

एकायन--भ्गकुर का एक गोच्रकार । शाकायन पाट- 
भेद हे । 

एकावठी-एक वीर राजा की पत्नी | रम्य राजाको 
सकमरेखा से उत्पन्न कन्या । 

एकेपि--अंगिरा दुर का एक मोत्रकार । 
यह्‌ एक कर्षि का नाम हे (सां. त्रा. ३.८ ) 

एतरा--ऋण्वेद की एक क्वा का सरवानुक्रमणी के 
अनुसार यह द्र् है (ऋ. १०.१३६.६ ) । वर्ह इसे 
वातरशन कहा गया है ] एतश को अभि के आयुष्य नामक 
कुछ मतरं की रचना की स्पू्विं हृदं । तब इसने पुत्र से कहा 
कि मेरे मेत्रपठनमे बाधा मत खसो क्योकि इन मंत्रो 
के पठनसे यज्ञ के व्यत्यय तथा व्यंग नष्टो जते हे। 
परेवु ये मंत्र कह ही रहे थे तब उसके अभ्यग्नि नामक 
पुत्र ते विघ् उपस्थित करिया । इन असंबद्ध मत्र करे कारण 
उसेख्गाकि पिताजी पागल हो गये है तथा उने 
उनके मुह पर हाथ रखा । तव कोधित होकर इसने 
उसे यापदिया कि तुम्हे कुष्ठ हो जायेगा (रे, ब्रा. 
६.३२ )। े. जा. मे एतश खब्दर हे । इसय्यि यह कथा 
संभवतः एतश्च की होगी । एेतशायन जवां मे अव्यत 
बुरे मान कर वर्णित है । रेतश्यप्रलप आजकल अथर्ववेद 
का भाग कह कर प्रसिद्ध है. तथा भमी वह्‌ वैषा दही 
मसंबदध है (अ. वे. २०.१२९-१३२; बहे. ८.१०१ )। 
स्वश्वपुच सूयं से हए. युद्धमं इद्रने एत्श्चको व्चाया 
( ऋ. १. ५४. ६; ६१.१५; ४,१७.१४) | दसे सूर्यं ने 
घायल किया (ऋ. ८.१.१८ ) | 

एतदा वातरहान--रमत्रष्टा (ऋ. १०.१३६.६ ) | 

एनक--त्रह्मदेव के पुष्कर कषेत्रम देः यज्ञ का एक 
ऋषि ( पद्य. सृ, २४) । 

एरक--पएक स्प (म. जा, ५२.१२ )। 

एटपन्न--एक सपं । 

एलापुत्र--कदर पुत्र (नम देष्िये )। 

 एवयामरूत्‌ आज्रेय--सक्तद्रए् (ऋ. ५.८७ ) | 

। एवाचद्‌--यह नाम क्षत्र, मनस तथा यजत के साथ 
आया है ( ऋ. ५.५४,१० ) | 





१०१ 






त 


६ 


१५५५५५५ पिः 01 


रेकादराक्ष माच॒तंतम्य--पूर्योध्य क साध साथ | रिया | राद्यं भरीलषणुके वचना म्रा दितीगे परह, 

सेम कएनेवाले ( उदितहोमी ) एक राजा का नाम (ए, वाल हरिमभ्य क यम जाकर वदाय धृ दनं पवनम 

रा. ५.३० ) । यह नगरिम्‌ जानश्रुतेय क्षा समकारीनथा । दिया तत ह(रन्व न्‌ दक ^ कर अपनी क यम 
रेकेपि--अंगिरस्‌ देखिये । | उसका अपाह कर पिया (स्कः, १,२.४२; महिदमि 
देश्वाक--यह शब्द ब्राह्मण व्रेथो मे बहते व्यक्तय एतरय देष )। क्‌ 

के सिय प्रयुक्तं हभ है । राजा हरिद्र वैध दश्वक = पेनश पतच दिय , | 

था (दे, ब्रा. ७,६३.१६.) । पुरुकुत्स का यह अनुबांशिक  पतशायन --भभ्यति का | वतकनाम । | 

नामहै ( श. गआ. १३.५४ ) } पेम्वाके वारणे नामके पमून -जाभुतर मेम्‌ नाम नथ | भंग ¶एक | 

आचाय का उ्ेव मिख्ता है (ञे. उ. त्रा. १.५.४)। णद्--परलिरथ, जय, सव, भुके, विम, षाफषि 

व्यरण भी रेश्चाक था (पे, त्र. १३.३.१२) । यह नाम॒ सर्वहृरि दैषणिये ॥ 

बृहद्रथ के ल्यि भी प्रथुक्त द्ूभाहै( मैन्यु १,२; णद्वशल्ल--पुष्कसादिन्‌ दैषिये | | 

असमाति देखिये ) | कृष्वेद मे शश्च का उलिलदै पद्वाण्व--( सो.) मविप्यपुदयण क जनुतार भन 

( ऋ. १०.६०.५४; भगरथ देखिये )। यह शब्द्‌ दष्वातरः यानि कापु 

वराज के विये सामान्यतः प्रयुक्ते हतो ६। ए 
रे्वाकी--(सो.) भूसन्युपुव सुदत्र का स्त्री} एन 

सुहोत्र से अजमीदु, समी, तथा पररुमीद नामक तन पुत्र | 

हए थ (म. भा. ८९.२६ , | | 
रेडयपिड--इ डवि का पुन बुभरर | | 
२. (सू. इ.) दशप्थ य शतरथ का पुत्र। 
एेतरेय--सायण वेः मतानुसार दतत नामकं 

२,१९.८; ३.०; छौ. उ, ६,१६.७) तथा ठेतरेय । गा ( रस्कार विवि) | कटुता 4त 

 , रेषा तह्मयक्ञंगदपैण म उषटेल है ( आश्व, य. ३,४.४ ) | | कहत ६ । जनमज क सप्तत म दनक ६ द 

वरेन खल्प मे (अनुपद सू ८. १; आश्व. प्रौ. | { पराव र, हरिण 

हारीत ऋषिक वेश मे माद्रि ऋषि को इतरा नामकं 

| ३ उतपन्न होने के कारण इसका नाम देतेरेय पडा । | 

` बचपन से 'ही यह्‌ ° नमो मुगवते बाुदेषाय › मेत ०५ | 
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ने उन दोनों को साक्षात्‌ दशन दिया वथा भाीरबादि | र 
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९, ९०-९१ ) | 


यवासा 


श्वर | प्राचीन चस्जिकोशा ` | ओदन्य 
| 





एेश्वर--अमि पिष्डण्य देखिये ] २.७.३२ ) । सायण के मतानुसार एषवीर के वेशज अर्थं 
एेषरृत--रितिबाहू देखिये | का को विशोषनाम भी प्रचलित है तथा इन्दे ब्राह्मणों 
एेषरथ--करुरिक देवे | । की एक निय जाति मानी जाती हे (श. ब्रा.९.५.१.१६; 


एेषावीर--यद्यपि एक यज्ञ मेये याकि का कार्य | सा. त्रा. १.१) । 





करते थ, तथापि बुरी पद्धति सेकरते थे (श. व्रा. ११. । रेषूमत--त्रात का पैतृक नाम । 
५ 
आ 
ओघरथ--( सू, दग. ) । ओघ राजा का पत्र। ओंकार--रंकर का एक अवतार था | विध्य के लिये 


इसका पुत्र ठग (म. अन्‌. २), यह प्रवी पर आया । ओंकार मांधाता मे यह हि सूप 
ओघवत्‌--( सू. ठग. ) परतीकं का पुत्र (भा. ९.२)। | सं तथा प्रृध्वी पर प्रणब ॥ रूप मं हे ( शिव, रत. ८२) ) 
दसका पुत्र ओधघरथ तथा कन्या ओघनती (म. अनु. २) ] ¦ इस्तका उपलिग करदमेदच हे ( शिव. कोटि. १ )]। 
| --श्रक्रुष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र (मा. १०. 
२, ओघवत्‌ का पुत्र (मा. ९.२ ) | ` । ष म थ च मणा करा युत (भा. ९०. 
, भोघवती मती कौ कन्या तथा दुदरन की पत्नी | ओजस्‌- वैशाख माह मे अर्यमा नामक स्व ॐ 
(भा. ९ २)। साथ साथ घ्रूमनेवाल्या यक्ष (मा. १२. ११.३४) | 
२८. उरग. ) ओघवत्‌ रजा की कन्या । मोघर्थ । ओजस्विन्‌--मोव्य मन्वंतर में मनु पुत्र । 


~ ~~ ~ ~~ न न -ण - ८- 


की भगिनी (म. अन्‌. २)। | | आओजिष्ठ--प्रथुक नामक देवगण नं से एक। 
१, 
जा 
ओकर -( सू. इ. ) वायुमतानुसार बट का पु्र। ओत्तम वा ओत्तमी मञ॒--उत्तानपाद्‌ के पुत्र उत्तम 
ओगज--अंगिरस गोत्र का एक मेव्रकार । ऋषिज | तथा बरभ्रकन्या व्राभ्नव्या का पृ । उत्तमका पु होने वेः 
तथा असिज इसके नाम है| | कारण इसे आओत्तम या ओत्तमी मनु कहते दं (माक. 
ओग्रसेन्य--युधाश्रोधि का पतक नाम (णे. त्रा. ८. | ६९ ) । यह प्रियव्रत का वं्ज धा ८ विष्णु. ३.१.२५. )। 
२१.७ ) | | मागवत में द्रसे प्रियव्रत की दृसरी स्री का पुत्र कटा गया 
ओघरथ -. सूयवंशी दसरा दृगराजा । आचरथ का | है तथा नाम उनत्तसदीद्िया है।( मा. ८.१.२३; मन्‌ 
पत्र । | देखिये ) । सने याग्भव मंत्र से तीन्‌ वषै उपवास करके 
ओचथ्य--दीध्रतमस्‌ देग्विये। देवी क उपानाका (दे, भा १०. )। यह तृतीय 
आचेथु-- तनभ दस्िये। मन्वन्तसाधिप मनु 


ओडखोमि--णक तस्वज्ञानी | ब्रह्मयू्र म॑ इसक्र मत 
५ ५ पै 
का अनेके बार मतमेव्रदोनार्थे निद मिख्ता हे (व्र. आओदन्य--मैदभ का पैतृक नाम| भ्रृणहव्या का 
तृ,१.४.२१.२.४८.४५;४.४६ )] प्रायरिचत्त बताने क च्थियि द्ूसका उदेव किया गया है 


१०३ 


ओद्य 


(हे. त्र. ३.९. १५.२)] यहां इसका नाम ओदन्यव | 
दिया गया है| | 
ओदभारि- खंडिक का पैतृकं नाम (श. ब्र ५१. | 
४.६ ) | | 
ओदमय--अंग वैरोचन का पुरोहित (चे, ब्र भु | 
२२) | वेषर के पाठानुसार अत्रय का यह नाम १ । | 
कु प्रतियो मँ उदमय पाट भौ दिखायी देता है| 
ओदवाहि-मारद्राज का गुरु (वृ, उ, २,५.२०;४ 
२६ )। „ | 
ञओटुंबरयण--निस्क्त मे र्द के नित्यत्व क | 
संव मे बोरते समय, शब्द अनित्य है "सा कहने क 
कारण, द्रसका उद्ेख किया गया है ( १,२.१)। 
ओदाखकि--असुरविर (जे. ब्रा, १.७५) वा कुष 
भिद (घता. १.१६; पृ. तरा. २२.१५.१०) दसनाम म 
पत्ाने जाने वारे आचार्यं तथा द्वेतक्रेतु ( श. व्रा, ३ 
| र; ५८.२.५.१५ ) का पेत नाम है । कंटोषनिषद्‌ | 
म नचिकेतस्‌ के यि ओदालकि नामप्रयुकः है (१. 
११)। 
ओपगव --बसिष्ठुल के गो्रकार कऋषिगण | आप 
गव पाठभेद है। 
मोपगवि --उद्वव का नाम (भा, ३.४) । 
भपजघनि--आसुरिका रिप्य  दसका क्षिपयत्रैषनि 
( बर. उ. २.६.३; ५.६.२३ )। 
भपतस्विनि--यम का पैतृक नाम (श, आ, ४.६ 
१.७ ) 


= 


~= - -~ ~~ ~ = ~ 


वतका 





 ओपमस्यव--शहुतं से अध्यापको कै लिये यह्‌ नाम 
यक्त दिलाई पडता है। एक मेत्रके पठन के बरे मं दसन | 
जानकारी बताई है ( बौ. भरौ. २,२.१ )। एक वैयाकरण 
हे (नि. १.१.५; २,२.११; ३.१८) पक्षिया का नाम- 
करण उनके द्वारा निकारी ध्वनि के कारण होता है स 
मत का भौपमन्यव ने निषेध किया है (कबरोज, प्राचीन 
शाल, महादयार देखिये ) । 
२. वसिषगोत्र फा क्षि | 
आओपर--दंड का पैतृक नाम ( वै. से. ६.२,९.४) । 
` आओपलोम--वसिष्ङल फा एक गोत्रकार ऋषिगण 

















प्राचीन चरित्रकोहा 


कपूत | गौपायायन दयप 7. भौ, 
 २५)। उदिता नामकन्ी का पूज 7, बा, १.५ 
१६). 1 
प्यव 


 ब्रहमारमतानमार थमी का शिवय व्यान दन्नियि)| 





अपस्थव -- विशामितरोत का ऋगण) 

आपस्यती -वारायारपूचकायिण्य 

भोपापि जानश्नैयं ` 74 र राप 
७.७ ) } सते बामैपेय सिया) 
मे-- क] सा 
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आपोदिनि 






{नि कणशुपति ^, 
7 है (क्ष. 
ष २१. ~= ‰न 0, 








ष] नाप्त | 
सवो सामिष्ययरकया मे भयु तथा 


स्स 


सतीत 


भोपवाम--यौदष्य का दिष्य (ष्‌, २, ८.५.२। 





पाप्य. )) तिभ्क्त मंद स्थानो पर यह नेभकैत नाक 
 दश्रकरणकारं कः पनाक अनुसरणे कतना तै {( #,9७९१; 


[म 


$¢ ) दभर €} स्थाना पर १); दानिक क पत क 


 अनसरम करना है ( ६.१२; १०८.१)। 


भो्य--क नुत | नगु म हानो उ भार्ण नग 
दसा निकर मंनरध भ (ऋ ) | पना चौ 
मंयपएकथा | दय बलमा सन्याि एतक्यायन वापिप् 
(प, ता, ६.३३; सो, भा, ३०.५)। नोने न्‌ स्वतः भति 
स पूत्प्राम कियन (तै... ७,३.८.१ } द्रो सो का 
वलस सम्मान के साधया हे (प. भा, १,१०.६ )। 
मौय यह भगे थे कृ कै द्वाधवा एही होगी) भवं 
गौतम, भारात्‌ हन सीन गोतनोका उकषव मीहे (ष 
धौ, १.५) 


परघ्तित्‌ क प्रायोपवदान क समय भया हज 


४ ५, ई 


| एक भावाय (ॐ. 9, १, १८) | एक बहाधि (भा, 





,१९.१० ) | स्यथन कपि का माया मनुपुत्री भाग्पी 


का पुत्र (म, भा. ६०.४५ ) | हतका नाम उवह (म, 





भनु. ५६ ) । भत्मवान्‌ तेथा नाहूषी का पुत्र ( वषणु 
| धर्म, १,३२) } 


| जो द्र्य का अमाव महसूस दाने र| 
| अपने उपाध्याय क पास द्रव्य की मनि क 





ओर 


| + जोत ममो 








ककन 


करोधित हूए तथा मार्मब क्रियो के शरण आने पर 
उनका संहार करना प्रार॑मकर दिया । इतना ही नहीं वे गरम 
कामी नाश करने लगे] तत्र भगुश की र्यो भयभीत 


हो कर, दिमाख्य की ओर चटी गई | जाते जाते एफ 
छरी ने अपना ग्म गमाशय से निकाल कर जंघा मं रख 
लिया । यह्‌ बात एक खरी ने राजा को बताई । हैहय गभ॑ 


का वधकप्ते वाली था, इतनेमं सो वर्षो तकेजघामे 
रहा वह गम बाहर आया । उसके तेजसे वे क्षन्निय नेत्र , 


हीन हो गये। बाद उन अंपेक्षत्रियोंद्वारा ओौवं फो, 
` प्रसन्न होः कहते ही उन्है दृष्टि प्राप्त हो गई। 
माताके उरुसे निर्माण होने के कारण इसे वं नाम 
` प्राप्त हुभा.(म. भ. ६०.४५; १६९-१७०; अनु. 
५६ )। ति हि 


 हिहयवंशीय राजाओं ने अपने ज्ञातिबांधवों को कष्ट 
दिया, इसल्मयि बडे होने प्रर भी इसने उनके संहार 
के ल्यितप क्यिा। परंतु हमे मृब्यु प्राप्त हो, इसदेठु से 
ही हमने यह अन्यायपूणै कृत्य किया । हमारी मृ्यु के 
व्यि दुम करोधाविष्ट मत बनो, एषा पितयों ने उसे 
वताया । तत्र पितयं के संटोष के लिय इसने अपना 
 क्रोधामि समुद्र मेँ छोड़ दिया | पराशर को राक्षां के 
नाद्य से निदत्त करने के ल्यि वसिष्ठ ने यह कथा बताई 
(म. भा. १६९ १७० )। इसका पग्र तप देख कर 


ब्रह्मदेव ने सरस्वती के द्वारा इसे समुद्र मे डाल दिया । 


बहा अिती्े उत्पन्न हभ ( सन्द. पु. ७. १, ३५) । 


अयोध्याधिपति इकपुत्र बाहु को उसके शाघ्रु हैहय 
तथा ताल्जेघ्र ने राजच्युत किया । बादमें इसके आश्रम के 
पास माकर बाहु की मूष्यु हयो गह । तब उसकी पत्नी सती 
जाने खगी । परंतु यह गर्भवती है, यह देखकर आौर्वं॑ते 
उसे सती जाने से निदत्त किया । बाद मेँ उसे सगर नामकं 
पुत्र हुमा । ओव ने सगर को अनेक अस्र तथा शसन की 
रिक्षा दी | राम का प्रल्यात आभरेयास्र मी सिखाया। 
तदनतर सगर ने हेहय, तालजध, यवन इन सो जीत 
लिया | तग्र वसिष्ठ ने इसे राञ्याभिपरेक किया । राज्या 
भिषक के समय, यह आया तथा सने केशिनी एं सुमति 
( नारव. १.८ ) प्रभा तथा मानुमती ( लिङ्ग. १.६६ ) इन 
सगर की पलियो को संपानत्रद्धिदायक वर दिये ( मस्स्य. 
१२; पद्म, स्‌. <; सिङ्ग. १, ६६; नारद. १, ७. ८; 
भा. ९, ८; ९. २३) इसने सगर का 
(भा. ९. ८ )। 


प्रा, च, १४ | 


पराचीन चरित्रकोशा 











अश्वमेध क्रिया 


जव 


इसका पुत्र क्ह्तीक (म. आ. ६०.४६; अनु. ५६ ) | 
परीक्षित्‌ शापित होने प्र जो ऋषि उससे मिर्ने आये 
उनमें यह था (मा. १.१९ ) । ओव तथा ऋचीक एक 
हं ( विष्णुधरम. २.३२) । इसका नाम अचि होगा तथा 
ऊव का वैशज होने के कारण, इसे ओर्व नाम प्रात हुमा ` 
होगा । इसका काट जमदि के पश्चात्‌ का होगा ( कूम, १. 
२९१) । इसके नाम का अर्थं उर्वी पर रहनेवाला अर्थात्‌ 
थ्वी पर रहनेवाल होगा| जमदृमि गंगा किनारे रहते ये । 
इस जानकारी मे यह भी पाया जाता है कि, ओवै मध्य- ` 
देश मेँ रहते थे, तथा वहीं इनके विवाह हुए ये (पश्च. 
उ. ९६८.३ , । परठ ब्रह्मांड मे उस्टेख है कि, यह न्दा 
पर था ( ब्रह्माण्ड. २.२६; ४५) । इसने सगर की सहा- 
यता क । परत रामायण मँ श्रगु द्वारा सहायता का उदेख 


| 1 





है । यह अंतिम ओर्व है | हैहयादिको का नाश सगरं 


द्वारा होने पर मी कहा जाता है कि, वह सारा पराक्रम 
परद्राम्‌ ने किया । इसका कारण यह है कि, ओ्वं ने 
उसे अभ्रियाख्र सिखाया था । परंतु आगे चल कर इन 
दो ओर्वो मे गडबड हो गदे एेसा प्रतीत होता है । यह ` 
श्रगुगोत्रीय हयो कर मेच्रकार भी था। 2 

२. इसका पिता श्वगु्वंशीय ऊर्व, जन तप कर रहा था, 


तव सब देव एवं ऋषि इससे मिलने भाये | नंतर 


विवाह कर के प्रजोादन करने की प्राथना ऋषरियो ने इससे ` 
की | तब इसे एसा लगा, ‹ इन कऋष्रियो के मत मेमेरे 

जेसा तपस्वी, किना विवाह `क प्रजोतादन करते मे 
असमं रहेगा | ` इसय्यि इपने कहा, “यह देखो, 
म पुत्र उत्पन्न करता ह किन्तु वह भर्येकर 
होगा । ` ऋषरियों को एसा बताकर इसने अपनी जंघा अमि 
मं ङ़ाटी । तदनंतर पक दर्मं से उसका मेथन करके 
उस जरा से एकं पुत्र निर्माण क्या | उसीका नाम 
ओव है (मस्य, १७५ ) । पुत्र के साथ उतन्न माया, ` 
ऊर्वं ने हिरण्यकदयपु को दी (पश्च, सृ, २३८; ब्रह्माण्ड, ३. 
१,७४-१०० ) | जन्मतः यह खाने के लिये मांगने लगा । 
तथा इसने संसार का दाह करना आरेम कर दिया । इस 
प्रकार तीन दिन दाह करने के बाद ब्रह्मदेव ने स्वं 
आकर दससे प्रार्थना की। जही मै स्वयं रहता 
उसी समुद्र में इस वाल्क कौ खान देना मान्य किया 
तथा कहा कि, मँ स्वयं एवं यह बाल्कयुग केत 
संसारका नाश्च फरेग | पसा कहने पर अप्रता तेज 
परितो मे डा कर यह ओरवामि समुद्र मे रहने के लियि 
गया ( मस्म, १७५ पम, सृ, ३८-४१) | यह विष्णु ` 


१०५ 


म 





ही था८म, व, १८९, ब्रह्माण्ड, ३.७२ ) । 
अंत म प्रल्यक्ारक, पातर का विषाभि, विष्णु के सुख कौ 


तृतीय 





से निकखा हुभा तथा हकर 


(महस्य. २) । इसके वडवायुत वडवानलः संवर्तक 
यु. ४७) एसा पुत्र संबरतक 





तथा समुद्रपनामदह (षा 


ममि है (मत्स, ५२) । यदी ओरषाभि 


३. मालव देश भँ रहने 
का नाम सुमेधा तथा प्री का ५ दामी 
कन्था का विवाह शौनक का दिष्य, 





लाथ किया | विवाहोत्तर कुछ दिनों के पश्चात्‌, अपनी पनी 








वाला एकं ब्राक्षण । सकी 





ध 





तेत्र मे रहने षाल 


कहुलाता है । 


णि 








मीक्षा | इसने भनी 
धौग्यसुत मंदार 


क 


बडी हो गई यह जान कर १ ले जाने फे लिये यह आव 
के घर आया । ओव ने बडे आनन्द्‌ से उन्द बिदा किया। 


मारग्रमण करते समय राह भ डी 


हस पडे । दसर्ये उसने इन्द ' ृ् बनो 
देने पर वे वृक्ष बने । ओर्व तथा शौन जघ ददते 
आये, तब उन्हं पता चला किव वृक्ष बन गये ह। तथ 


न्ह अव्यत दुख हुभा | इनन दैशवर 
ओर्व अभिरूप से शामीश्ृक्षमे रहात 
से गणेदामूरतिं बना फर उसका पूजन 


1 


को देख कर दोना 
› पसा शप्र 
दते 








कौआराधनाकी। | 


थामेष्रार की मूली 
करता हुभाष् 








~ जो 


तः 





। सी युगकं न्नम्‌ पर गया। दीन क अन्‌ 
प्रिय दुभा ( गणेक्ष, २,३६ )। । 
४, स्वारो चिप्र मनन्तर क सप! 













भू 


6 





को 





स ४१ १ 





नस~ उशनस्‌ तथा पण्डुामेकं देप 
ज--यह शब्द के्ीवत्‌ , किन्न तधा त्री 







क्षि--सातिका 





4 


प्रान य मीपद्रार गे 








| भः 


मन्वन्तर कै सप्रथ 
गु गोत्रका णक 
जायं तै सका अथ 


४1 


भतम ण्क। 





४: 


४, 


अवः 





५ ¢ 


पक्त किया गयाहै। 
भऽीनरि-- उशीनर म माधे 






-वशुमत्‌ 


पकथयेधादलाणतशिशथयणििलिनिीनिा 4... 4.4 


| वपुदेष दका | । 


नरी 
| हत्या का 
 मारनेके 





9) | 






























कस भाचीन चरिजरकोश 


५५५०९ मा 





कि ४७०५ 





वसुदेव देवकी के पैशे म वेदयो डालकर वंदिवास 


ड्म तथा प्रत्येक पुत्र का वघ करने का क्रम प्रारंभ किया | 


जरासंध के समान प्रव, व्क आदि अनेक लोग सकी 
सहायता करते थे | यादवों मे से प्रमुख लेग इसके द्वारा 


दिय जानेवठे के के कारण कुरू, पांचाल; केकय, 


ास्व, विदभ, निषध, विदेह, कोसल आदि देस य चले 


गये । कुछ केस का प्रेम संपादित करके उसी के पास रहे 


(भा. १०. २, ३-४)। चाणूरादिक जो लेग इसने 


अपनयेथे वे युद्धके द्वारा ही भपनये ये) 

यह पूर्वजन्म मे कालनेमि अषुर था (म. मा. ४५९ 
` ५५९४; भा. १०.१.६९ >) । विष्णु के साथयुद्ध करते करते 
यह मृत हुभा । परंतु श॒क्र ने संजीवनीविव्या द्वारा इते 
जीवित करिया | तज इसने विष्णु को जीतने के च्यि मंदार 
प्त पर तपस्या प्रारंभ की । दुर्वारौ का रस पीकर 
सो वरौ तक दिव्य तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न 
हभ । तब इसने वरदान मांगा कि, सुक्षे देवो के हाथों 
गयु प्रात्तन हो| ब्रह्मदेव ने कहा कि, यह अगले जन्म 
मं संभव होगा | तदनं तर इसने उग्रसेन की पत्नी के उद्र 
मं जन्म छया । आगे चलकर जब जरासंध विजयप्राि 
के देतु बाहर निकटा तव यमुना के किनारे उसका 
पडावे था | तवर क्ुबल्यापीड़्‌ नामक हाथी संकल तोड़ कर 
छावनी मे से भाग कर, जहौ महछयुद्ध प्रारंभ था बह 
भाया। तेत्र स मह मयमीत होकर माग गये] 
परंतु कंस ने इसकी सूंड पकड कर उसे जमीनपर परक 
` द्विया, पुनः उठाकर हवामे गोल घुमाया तथा सौ योजन 


दूर जरासंघ की छावनी पर फक दिया। यह अदृुत 


सामथ्यं देखकर जरासंध ने इसे अपनी अस्ति तथा प्राम्ति 
नामक दो कन्याये दी । माहिष्मती के राजा के चाणूर, 
` सृष्टिक, कूट, शट, तोशल्क नामक्‌ पुत्र कंस, मयु क 
द्वारा अपने नियेत्रण मे खया ( गर संहिता १.६.७ म 


कृष्ण से वेर--यह राष्यक्रांति का इतिहास है। 
= वेषुदेव उग्रसेन का सुपरसिद्ध मंत्री था । पने को वहु 
अपाय करेगा एवं उग्रसेन को गदी पर ्रिटायेगा इस भय 
से कंस ने उसे काराग्रह मे डाला, तथा उषे पुत्रो के वध 
फा क्रम प्रारभ केर दिया (वायु. ९६.१७३;१७९; 
२२८१} आ्वीं वार योगमाया से उसे माद दभा 
किं उसका राच सुरक्षा से वट रहा है । तब प्श्ात्ताप हो कर 
इसने वुदेवदेवकी को बंधमुक्त किया । परंतु मेत्रियो से 
सलाह करके शतु को ंदफर उसका नाश करने का प्रयलल 
उसने जोर से चाद किया । वसुदेव की रोष सलि 
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कंसा 





गोकुल मे थी, अतएव गोकरुख की ओर इक वक्रि धूमी, 
तथा उन्हीं दिनं जन्मे पुत्रों पर उसने विरोष दशि रखना 
मरारम किया | पूतना के द्वारा गकर पर अरिष्ट आना 
पारम हो गया | परैतु इन सब संक्यो से क्ष्ण की रश्च 
हो गई | अंत म कुरिया का मेदान बाध कर उसमे अपने 
मह के द्वारा कृष्ण को मारने का षड्येत्र इषनेरवा। ` 
कृष्ण तथा ऋख्णम ख्यातनाम पहल्वान म । उसी के 
अनुसार धनुयाग करके मह्युद्धों का बडा जैदान 
इने रखा । दिग्विजय के समय परशराम का जो धनुष्य | 
कंस ने प्राप्त किया था, बह मी रखा तथा जो कोई उसे 
चदटायेगा उसके ल्यि इनाम भी घोषित किया गया । उस 
धनुष्य को कृष्ण ने आसानी से चदा दिया ( गर्गसंहिता 
९.६ , तथा अनेक बार घुमा कर वोड भी दिया (ह्‌. वं. 
२,२७.५७ ) | (0 


खल्ु--द्वार पर महावत को सूना दे कर कंस ने एक 
मत्त हाथी कृष्ण को मारने के त्यि रखाथा। कृष्ण ने 


हाथी के दाति पकड़ कर मार दिया तथा हाथी-महावतको 


भी मार दिया । तदनंतर कृष्ण ने चाणूर एवं तोसल्क तथा 
बलराम ने आं्रमहछ सुकं के साथ मह्ययुद्ध क्र के उन्है 


ग्रत प्राय क्रिया| तदनंतर वेग से कंस पर हमडा 


करके उसके केशा पकड़ कर सिंहासन से उसे नीचे 


घसीटकर उसका वध किया । कंस के शरीर पर कृष्ण के 


नखों के बहुत चिन्ह हुए थे । यह कार्थं कृष्ण ने इतनी ` 

चपर्ता से किया कि कृष्ण के जयजयकार म क्या हज 
इसका भी पता किसी को न चला ( ह. वै. २.२८-३०)] 
उसौ प्रकार कंस के केक, न्यग्रोध आदि भट वमो का 
भी बर्राम ने त्कार वध किया ( मा. १०.४४.४० } | 


कस वारकि--यह दश्च कात्ययनि अनरेय का रिष्य 
हे (जे. उ, व्रा, २.४१.१) | 


कंस वारक्य--यह प्रोष्ठपाद्‌ वार्य का शिष्य है 


(जे. उ. त्रा. २.४१.१ >) | 


कसवती--उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी | 
यह वसुदेव का कनिष्ठ भ्राता देवश्रवा की पत्नी । इसे 
उससे सुवीर तथा इषुमत्‌ नामक दो पुत्र हुए (भा, ९, 
२४) | 

कसा--उग्रसेन की कन्या तथा वासुदेवभ्राता देवभाग 
की सत्री । इसे उससे चित्रकेतु, बृहदरर तथा उद्धव नामक 
तीन पुत्र हुए. (भा, ९.२४) | | धि 





जके साथद्रयुदधकर रहाथा, तव दरसने दद्र को 
वृषभ बनाया तथा उस परर भरेहण कर कैः युद्ध 








४,१.२१; २,१२.१ । यह हौ श्राताभ मे वयेष्ठ था | नाम है ( वीरषतमस्‌ देश्विये)। | 
` इसकी राजधानी कुशस्थली थी। हसके बाप्रस भने त | | 
। . गर ने भावा दे ( म), १,९.१। 
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कुमार वव 





(वयक 1. 1 1 































॥ 


सहार के तीन पुज ने ककीवन फो फ 
पञ्चकुल का था दृसनिये भने क) प्य 
१,११६.७; ११७.६ >) | इसे पत्र मी कहा 

१२६.४; ६, जा. १५.११.१६ ) । विवाह # 
दसकी उप्र काफी होगी (कर, १,५१.६३) । चट 
द रहा होगा ( # ९.५४.८ | 

तेन मानां अति था 
तमस्‌ दथा कक्षीवत्‌ का 





ककुतसथ । स द.) शदादविषुकष का पुत्र । भाडि- 









म जय प्रप्त की। दइसलियि कुरस्य उपाधि प्रा्त की 
( वायु. ८८.२५ ) । इसे कचित्‌ दृदरवाह, पुरंजय आदि 
नाम मी प्राप्त ई ८ भा. ९.१२) । करी चन््रवाह भी 
कहा है (दे. भा. ७.९) । इसने पापनाशिनी पका षी 
क़ व्रत किया ( पद्म, सव ३८) । इसके पुत्र का नाम 






लदै (कर. । य 
से ब्राह्मण तथा क्षि दुभा धा, 
हसे धोपा नामक एक कन्या धी । ण 
क्षो असन्न फर क दने उत्तम सोक प्राम 








अनेनस्‌ (म. व. १९३.२). _ _ ` | 
ककुदि--मरीचिगमं देवों म से एक । १,१२०;१. ब्रा. १,२१; ऊ, आ, १,६.१ | 


र्ठ है (ऋ १.११६-१२५; ! 


ककुद्धन्‌ रेवत--(सुः शरयात) रेवत राजा का एत। 
(नथाष्ययनं कने के बाद यह वापस भ स्ह भा | 


इसे रेवती नामक कस्या थ । उसे छे कर यह बरहमदेष्‌ कै 





पास उसे ल्यि वर पूर्ने गया । बहौ गायन चान्‌. होने प स्वतय भावयध्य मे दनक भृराकति इदह। | 


अंगिरस कुल का ओचध्य दधतम का यह्‌ पृ 
तिस] पादप द| वे ही, उसने 7 अपनी दण कन्यय तधा 
हुव संपतति दी तथ हसने उसका प्रहास 4 (बृहदु, ३, 
४१ ~ १५० ) । काक्षीबत अदि या कीवन नाममा 
धिये गये प्रधम मौह (प, स, ४.१५; ७.1६; भन्‌, 
२७१.३० कु. ) । भंिरलकृख के मेवात भ इतका 


के फारण, क्षणमर स्का। तदनतर शसने श्रषादेष 
से पूछा, तत्र ब्रहदेव रहस कर भेला, "` तु्टारं 
पृथ्वी से यौ आनि तक दष्वी परर चार्‌ युगे 
कै सन्ताय चक्कर टौ चुके ६। सांप्रतं द्वापारुग 
से परमेश्वर अंश से ब्ल्यन का जन्म हुभा है, उसे यष 
कन्या दो” (मा. ९.३) । से रेवत कहते थे ( विष्णु. 
















थु--( सो, पुरूरवम्‌, ) विष्णु क मतानुसाए 


सैष्राश्च तथा मत्स्य के मतानुसार मद्रान पत्र 


--वाराहकत्प क 
। से निभ्नलि 


शस्थरी की द्वारका बरन ग६ धी (बरह्ाण्ड, ३.६१. 











[का 
















का एक छत्व (म. स. ४.१९) । 
जनमेजय फा पुत्र (म. भा, 
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प्राचीनं चरिघरकीरा ` 
५. (सो, बर्ण.) उप्रसेनकेनौ पूतो मंसे । | रान्ति मे विद्र न होगा क्यो कि, देवयानी दुकराचायं 
यह कंस का कनिष्ठ भ्राता, जिसका वध बलराम नेक्यि | कादूसरा प्राण है। यह बता कर देवताओं ने उसे. 
(भा. ९.२४) । आशीर्वाद दिया | | 

म | वक 08 = 
यह विराट का सभासद था । बिरार इससे अक्षक्रीड़ा करता ते 1 ह =, श 
था । दक्षिण गोग्रहण के समय विराट ने सुद पर आक्रमण | ठम कोन ४ 0 व १ ने 6 
किया तब उसने इसे साथ छिया था तथा वहू सुशामौ उसे । त्ता से कहा, भ दहेसतिपुत् ५ विरा 
४ जा हाथ | | संपादनके हेतु जया] दुक्राचार्य ते उसे अतिथि 
बाधकरलेजारहाथा। इसने अपने माड के द्वारा 









# 


विराट को सक्त कराया ( विरार देखिये ) | 


१२.१ ) 


कंकर कटु के ल्यि पाठभेद | 4 


कंकतीय--एक ऊुर का नाम है । इस कुट ने शांडिल्य 
ऋषि से भभिचयन करना सीखा ( ख. ना. ९.४.४.१७ )। 
एके कंकठी व्राहाण का उलि भपरतंबश्रौतस्‌प् ( १४.२०. 
४) मं भाया है। शायद बौधायन श्रौतसूत्र के (२५.६ ) 
तथा छागलेय ब्राह्मण मे उद्टेखित ब्राह्मण यही होगा | 
ककरमुद्र-कम्वेदी ब्रह्मच।री । 
ककरा--उग्रसेन की कन्या तथा केस की भगिनी ॥ 


 वषुदेष के माई आनक की स्त्री 


 कंकी- (सो. कुकुर.) विष्णुमत मे उग्रसेन कौ कन्या | 


कच--पके महपि (म. अन्‌. २६.८) | । ` 
, २ वतमान मन्वन्तर मे अंगिरापुत्र बृहति का 


पुत्र । परंद॒ इसकी माता करन थी इका पता नही चलता 


है म्यो कि,-वृहसति की छमा तथा तारा नामक दोनों 
सियो की संतति मेँ इसका नाम नहीं है । 

देवकायौथं गमन--एक बार देव एवं दैत्यो जैढोकय 
का आधिपत्य तथा णेश्र्य प्राप्त करते के स्यि तुमुल युद्ध 
इभा । उम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्यं संजीवनी विद्या के 
करण मत राक्षसो को तत्काल जीवितकरदेते य इस 
करण दैत्यां की शक्ति कम न्ह होती थी। देवगुसं 
ब्रहस्पति को यह विरा प्राप्त न होनेके कारण, 
देवतां का बहुत नुकसान होता था। तवर इन्द्र तथा 
अन्य देवतां ने कच से प्राथेना कर कहा, कि तुम 
हक्राचाय तथा उसरी तरण कन्या देवयानी को प्रसन्न 
कृर, संजीवनी विद्या सी कर आवो | तुम्हार सील, 
सौद, माधुय, मनोनिम्रह तथा आचरण देवयानी को 


परतन करने के साधन । देवयानी को वश ५ का 
कारण यही हे कि, यदि वहु प्रसन्न हो गयी तो विद्या- 
। ॥ 


७. कषिदुग के सोह राजां का एके वंच (मा, | 





समञ्च कर तथा गुरुपुत्र होने के कारण, वेदनीय मान कर 
अपने पास रख छिया । तत्पश्चात्‌ बह गुरुभक्ति से तथा 
ब्रह्मचर्यं से सेवा करने सगा । डुक्राचार्यं की तरुण कन्या 
देवयानी के मनोरंजन के लिये कच, गाना, वाद्य 


 उनान, नाचना, पुष्प तथा फल खना एवे बताये हुए 


काम तथा गाये चराना आदि काम करते लगा | दस 
प्रकार दुक्राचायं तथा उसकी प्रिय कन्या देवयानी के काय 
मं कहीं भी न्यूनता न रखते हुए, कंडे ब्रह्मचर्यव्रत से कच 
नते उन की ५०० व॒ तकं उत्तम सेवा की। इससे 
आचायं उस पर प्रसन्न हो गये, तथा देवयानी तो उसे 
अपना बहिश्वर प्राण समन्नने छगी । " 


संकटपरंपरा--१. देवगुर बृहस्पति का पुत्र कच अपते ` 
आचाय के पास विदा संपादना्थं आया है । अवदय ही 


यह संजीवनी विचा संपादन करने के स्थि आया होगा, 


यह सोच कर दै ने उसका वध कएने का का निश्वय्‌ किया | | 
एफ दिनि उन्हां ने. उते गौं को चरते हृ देखा । 


कौभावदात्‌ उन ने इसे पकड़ा तथा इसके शरीर के 


अपने स्थान प्रर ५ आये । दर सूर्यास्त होने परर भी 
कच प्रर खोट नहीं भाया, वह देख कर देवयानी ने यह 
खत्रर परिता तक पर्हुचाई । इस पर शुक्राचार्य ने संजीवनी 
विव्या का प्रयोग किया | तक्काट सिया के शारीर फाड़ 
कर कच सजीव हो कर आचार्य तथा देवयानी कै समक्ष 
भा कर खडा हौ गया | क्च को आया जन कर्‌ देवयानी 
ने विश्का कारण पृष्ठा । तव उसने दैत्यो का सारा था 
उसे वताया | 


९" एके धार पुनः देवयानी ४के कथनानुसार जप्र कवं 
भरण्य त गया था, तवर राक्षो ने उत देखा । पुनः उसके 
उकडे केर के, उन्हनि समुद्र मं फक दिये । दस समय भी 
पिताकोवता कर देवयानी ने इसे पूर्ववत्‌ सजीव 
कराया | अ, ४ द ५ 





कच ` परा्रीन रिजरको 


म त 











कना त 





मा्‌ तमम 1 
ती | 


३, इस समय शसो सार कर, सका चूं बना | अपना 
कर राक्षसो ने जया छ के पत्र प बहु रक्षा मिला । | कर देवयानी बो अत्यतं अनव 


वही पान शुक्राचार्य को पीने छे तके क्ारण यह मी समज्ञमेन भाया कि, 


| | 
श्छ 
(ने 
=, 
च 
॥ 
न 
` ॐ 





















अपते अपनेघस्च्लेग्ये। | हा ह | इनके रि 
देवयानीप्रणय-~ त्‌ क असान्‌ हो गथा | पुरा बश्री पर्‌ {4 
लिलि नि 






हू, किन्तु कच तह आया यहु देख, देषयानी ते | ते त श 0 
परा से कहा कि, अभी तक कच नहौ आया होन ह, | ब्रह्मण भजते भ 


जते अवध्य राक्षसौ ने मार इला होगा | उसे तत्काल | पै कर मू 
जीवित कर के भ्रम मेँ खनि के व्व, देवयानी हठ | भमर षे र बरहा क पातत भा 
क्रते टगी । तव दुक्राचायं ते देवयानी से क। कि, धार | उसे इहपरलोक प घ्रा वथा भनवे 
बार जीवित करने पर भी कच की मू हो जती, इस | पडगे।)' इस प्रकार पममयाद स्था 
व्यि मल मै क्या कर सकता हू १ अनरे तुम श्वरनं | दत्य नुमहारौ मुग्धत्‌। # ‰1र 
मत के कच की मृत्यु के स्थि दुःख मनाने का अप्र | कच को यह संजीवनी विद्या प्राम हग १ 
छ मोन नही है । तवर देवयानी ने उरक रूपगुणं का | ह आर्‌ बो तम्‌ गुर के पास पदन क पाष 
एसमरा वणन किया एवं शोकायेग से बह प्राणत्याग करने | प अने के लिये सुरु क भजाम भी | 
रे ल्थि पर्त हे गई | देवयानी का यहं भविचारी कृत | शि | | 
देव कर शुक्राचायं असुर फो घु खये । तथा उने | . पवायते कव क. जा की याका दी। कच 
घले, ० मरे पाश धिग्याप्रापि कै हतु अये हण मरं | वैबरह्णीक । ॐ १६ ॥ पह ६१ #, १६१ 7 न उमभप भन 
शिष्यो मार करतुम लोग क्या मुङ्षे अत्राह्मण बनाना क । ' हेम शाना समानि हे । भैर 
चाहते हो १ वुश्हारे पापं का घडा भर गया] परयक् तम पर भव्य प्रीति है । ६१ प्रीत ९ 
ह्र आदि का मौ प्रात ब्रहहत्या के कारण होता है भिर बार राक्षत द्रारा मार जानेषर्‌ भी 
तुम्हारी क्य। हस्ती १ "` क्रोध से पसा कहं कए दूक्राच चायं 1 , दषलिये मेरा फणि्रहण किये चिन नष्हारा | 
क आना दीकनही दै 


ने कच को पुकारा । तवर संजीवनी विद्या क प्रभाव स 
किह दोनी का ञन्प्‌ एक 


यके उदर मै जीवित कच ने बह उद्र म 
आया, तथो देतयो ने किंस प्रकार उपे पार धमदष्िसे तुम मेती गुरभगिनी | त्पाव 


गुरहुत्या कै प 





रग, ध 
र बनेगा | 











7 






























॥ | 














व 








क्च 


नेव 


नहीं होगी, ेसा शाप तमने दिया । ठीक है । जिते वह 
विया मे सिखागा, उसे वह फलू होगी › । 


` गौरव--इतना कह कर कच देवायानी से विदा छे कर 


देवल्येक गया । इस प्रकार विचा संपादन कर के जब 
वह देवलोक वापस आया तब देवों ने तथा इन्द्र ने इसका 
स्वागत किया तथा यक्ञकाभाग इसे दिया (म, आ, 
५९.७२; मस्स्य, २५-२६) | = _ | 


कच्छनीर-- वैशाख माह मे अर्यमा नामक सूरं के 


साथ श्रमण करनेवाटा नाग (मा. १२.११) | 
. . कच्छप-छुबेर के मूर्विमान नौ निधियोंमे से 
पोचर्वो । ॥ 
 कंजाजना--दाशरथि राम-पुत्र ल्व की कनिष्ठ 
सल्ी। 
 कटक--मर्कटप के ल्यि पाठमेद। 
कटायनि-भृगुक्ुल का गोत्रकार | 
कट--एक अगिराक्रुरु का गोत्रकार | 
कटय तथा केक पाठभेद है | 
कठट--वसिषटकुर के गोत्रकार क्षिगण (म. आ. 
८०.२२०; स, ४.१५ ) | इसके नाम पर करट परिदिष्ट, 
कट्राह्ण, केठ संहिता, कठवस्सयुपनिषद्‌ तथा कटपत्र 
रथ अयि ह । कटसू् का निर्देश कात्यायन श्रौतसूत्र मे 
है ( १,३.२३; ५.८.१३ ) | 
५ पाणिनी देखिये ) | 
मेद ड, 


 ॥ ५ 
कट ष्णयजुर्वेद की शाखा 


दहसक्रे चियि 


हे । कठ लोग विस्तरत 


 भ्रदेश मे आबाद ये। सिरर को कठों ने कड़ा विरोध 


किया । कठो का स्थान पंजाब के भन्तिम भाग 
के तर पर दीखता है । 
, २. रेषती देलिये। 

कटशाठ--एक राखाप्रबर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

कणिक-- धृतरा का नीतिदयाख्रविशारद व्राह्मण 
मत्री । इसने पांडवों के संरमं ध्रतराष्र को विपरीत 
सलाह दी थी (म. आ. परि, १.८१ )| इतनी रात्रुता 
बद जाने पर युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा माग नहीं ह, 
दसा इसने अताया । कणिक पाठ मी मिता है । 

सकाः कथन कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध है तथा 
माडारकर महाभारत मे परिशिष्ट मे दिया है । 

कणीरा--कदयप तथा क्रोधा के कन्था तथा 
कीख्री। | 

कंठ--( सो. पुरूरवस्‌ . ) वायुमत मे अजमी द्‌ पुच्र | 


मे सिंधु 


ह्‌ 


प्राचीन चस्िकोश 


ने प्रम्लोचा नाम की भप्सरा सेनी थी। 


"~~ ~----~ ~ - ~ 





यही कटराखा का प्रवर्तक 
कठ तथा कप्िष्ठठ कटका ही 
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कंठटायन--( सो. पुरूरवस्‌. ` वायुमत मे मेघातिथि- ` 
पुत्र। । 
कंटेविद्धि--्रहाविद्धि क्रा रिष्य। इसका रिष्य 
गिरिशमन्‌ (वै. त्रा. १)। । 
। कंडरीक--्रहदत्त का मंत्री तथा योगी (ह्‌. वे, १. 
९०.१३ )] पितृवर्तिन्‌ तथा ब्रह्मदत्त देखिये। यह 
स्वशास्् प्रवर्तक था ( महस्य, २१.२५ ) । इसको द्विवेद्‌, 
छेदोग तथा अध्वर्यु कहा है ( ह. वं. १,२३.२१.२ २) 
कंड--एक ब्रह्मि । इसके एक वषं के पुत्र कौ जिस 


उनमें यु ई, उस वन को इसने उदकःरहित किया 


( वा. रा. कि. ४८) । इसका तप नष्ट करने के छ्यि ददर 
इस की कन्या ` 
मारोषा ( विष्णु. १,१५. मा. ५३०.) 1. ; ; ` 
२" व्यास की सामरिष्यपरेयया के वायरु तथा ब्रह्माण्ड 
मतानुसार खंगकिकारिष्य। | 
कद्ध--कल्गि कन्या तथा अक्रोधन की खरी । इसके 


| पुल का नाम देवातिथि । भांड़ारकर प्रतिमे करंडु पाठ 


है (म. भ. ९०.२१ )। | 
कण्व--एक गोत्रप्रवतक तथा सूक्तद्रष्ा । घोर के कण्व 
तथा प्रगाथ नामकेदो पु्रये। वनमें एकं बार प्रगाथ | 
ने कण्व कीस्व्रीको छेडा। इसल्यि कण्व शाप देने ल्गा। ` 
तन प्रगाथ ने इन्द माता एवं परिता माना । कालतर से 
इसके वैशजों ने ऋग्वेद वा आरव मेडल तयार किया 
(बृहद. ६.३५-३९) । कण्व शब्द का अथे सुलमय होता ` 
हे ( नीलकंठ टीका )] यह्‌ यदुतु्श का पुरोहित रहा 
होगा क्यो कि, कण्वकुलोत्यन्न दे्ातिथि इद से प्रार्थना 
करता हे कि यदु"तथा दुर्वच त॒म्हारी कृपा से स्ने सदैव 
सखी दिखाई दें (ऋ. ८.४.७ )| ` [र 
इस पुरातनं कपर कण्व का ऋग्वेद तथा इतरतर बार बार 
उछेल भाता है (ऋ. १,३६.८;१०.११ आदि; अ 
वे; ७. १५. १: १८. ३. १५; बा. सं १७. ७४; पे, 
ब्रा ८,१,१; ९.२.६; सा. व्रा. २८.८ ) | इसके पुत्र 
तथा वंशजो का नाम वारत्रार आता है | यह सूक्तद्ष्ा था 
( ऋ. १.३६-४२;८; ९.९४) । अंगिरसङ्कुख भे कण्व 
मत्रकार थे | कण्व क] वंदाज उसके अकेले के केण्व नामसे 
( क, ९,४४.८ ६.९ ८७.१०; ४८४; ८.५३.१ १, 
तथा धैत्रकनामसहित, भसे कण्व नाद ( परह. १,११७. 
८; अ वे, ४.१९.२ ), तथा कण्व श्रायस (तै सं. ५ 
४,७,५; क. सं. २१.८; मे. सं ३.३.९. ) रसा संवरोधित 
हे । इसक्रे भतिरिक्त इसका अनेकवचनी ( बहुबन्वन ) 
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#। 
॥ [कातता 
ते न मनमि म 


कमानिया म पणादपरनोककतयृतेतारततवि ोिमिा 
(नमम ०४९० व 5 ५५ 





न 





क 


६ क, ५.१ र ५ | श १ ^ न ।* 9] # से ॥। 
८ ध स 4. | वनन तानिति प 14 न्धः तथा श्राद्ध कै सन्रधसः 


कण्व 


, बनं हए म्लेच्छों के ढो हजार वैश्यो मे से कदयप सेवकं 
रको कण्व ने क्षत्रिय बना कर राजपुचरनगर दिया (भवि 
वि. प्रति, ४.२१) | | 
कण्वायन--दसपे दातृत्व के सवधम छ्ररामे 
की हे ( क, ८,५५.४) | 
कत वेदवामिन्न-सूततदरश (ऋ २. १७; १८) | 
सुशिक कुर का गो्रकार तथा मेत्रकार था | | 
कति--विश्वामित्र का पुत्र । 
कन्तण--अंगिराकुड का गोघ्रकार्‌ | 
कथक्र--विश्वामित्र कुल का गोचकार | 
` कंदु-- एक पुरोदिते । इं ने इस्का सोम पिया 
(ऋ ८.४५.२६ ) | 
कद्रू--दक्ष मरजापति तथा मघिक्नी कीकन्या (म. आ, 
६६; भा. ६.६ )। यह्‌ बहुत सुद्र तथा गुणवती थी परव 
इसकी एक ही खि थौ (मवि, प्रति, १, ३२) । दश्च 
ने कयम के साथ इसका व्याह कर द्विया था। आग 
चलकर दसन क्यप से चर प्रप्त किया पिः परे समानं 
ल वाले सहल सपं हां ] उयैःश्रवा के रंग के संध से 
इसने अपनी सौत विनता से रातं ल्गायी निसः कद्र 
कहा था, कि उनःश्नवा का रंग सफेद पर पू काली दै । 
 भपनी बात सत्य सिद्ध करने फे टिप इसते अपने पृक 
सहायता मांगी, पर वे सहायता करने तेयौर च श्ण, तव 
इसने इह शाप दिया कि तुम सथर सप॑सत्र म भस होगे । 
दष्ट सर्पा का नाश करने का यह अच्छा सुभवसर जानकर 
ब्रह्मदेव ने आकर इसके शाप की पुषटिकी (म, जा. १ ८) | 
तथा कहा कि उनका सापतन बरु उनका भक्षण करेगा | 
भागे चल्कर उन्हों ने उद्डाप मांगा तथा सहायता करते 
का वन दिया । तदनुसार वे उचैश्रवा की पूठम जा 
लगे (म. आ. १८) । दस तरह उच्चेःश्रवा की ए 
काली हे, पेता कटर ने विनता को दिखल्ययां। विनता 
गातं मँ हार गयी । भतः कद्र की वह १,००० वर्पो तक दासी 
प्ण यह मिध्रित हुमा पांच सौ वप फे गाद्‌ गसं ने 
अपना माता ब्रिनता फो दास्य रौ मक्त किया (म. आ, 
१८६२०; क्यप सिये) | 
कद्शक्कुः-(शो. कुर.) वायुम सं उ्र्षनपरुन| 
कनक (सो. सहस.) मयमतायुार दु्दुमपुत्र 
तथा वायुमलानुसार दु्मपृच्र | 
२. विप्रचिति तथा मिलिक कापु । दे प्रस्युरामसे 
मारा ( ब्रह्माण्ड. ३.६.१९-२२ ) 
प्रा, च. १५ ] 


प्राचीन चरिजिकोा 


ना नोन तज २ जलो ५५८३. श रजकमोभ > भको | भा क जेता... 





कपि 


कनकरध्यज--( सो. कुर.) धृतराष्ट्र का पुत्र | यह 
दपदीसवयेवर मे उपस्थित था (म. आ, १७७.३ ) | 
मीम ने दका वधर क्या (म. मी. ९२.२६ ) | 

कनागद्‌ वा कनकाय -( सो. कुर.) धृतरा | 
कनक्रोद्धव--( सो. विदूरथ.) वागुमतानुसार दीक 
का पुत्र | | 

कनिष्ठ-- मोस मन्वन्तर का देवगण । 

कनीयक--( सो. विदूरथ. ) मःस्यमत में हदीकयुत्र | 

कंदखी--दु्बस की पत्नी | 

कधर--मटनिका देखिये । 

कन्यक--कश्यपरक्रुट फा मोचकार | | 

कप-देवविरोप । पहले इसने स्वर्ग का अपहार किया 
था] तव ब्रादा्णाने ददर कापश्च छेक इसका नादय किया 
(म. मन्‌. २६२.४ कु.) । 

कपट--कंर्यप तथा दनु का पुत्र। 

कपर- -कंस्यप तथा दनुको पत्र | 

कपद्य--चिथामितवुख का गोत्रकार | 

कपाटमरण---- विध्य पर्वत पर चिवृक्रकन्या 
ररी को युनि नामक व्राह्मण से उन्न पुत्र} 
£ ग दका वेध क्रिया | इसका वथ करने के पश्ात्‌ 
द्र न सीतासरसतीर्थ मे स्नान किया । इसके बाद इसका । 
प्र दुमषस्र गही पर बेटा ( खद, ३.१.१ ९): ~ 

कपालन्‌-कदयप तथा सुरभि का पत्र । एक सद्र 

कपि--तामस मन्व॑तर्‌ के सप्तपिों मैसेण्क। 

२. यु गोत्रा एक कऋपि तथा प्रवर ( खु देखिये ) | 

र. (सो. पुरूरवम्‌. ) बिष्णुमतानुखार उरक्षय 
का पुत्र तथा वायुमतानुसार उभक्षयपुत्र | यह क्षत्रिय होते 
हर भी तप कर ब्राहमण हूभा ( वादु. ९१. ११६ ) 

४, सेवेत मन्वंतर के मनु का एक पुत्र । 

५ अंगिरस गोच का संत्रकार। ` 

कार्पजख--वसिषठकरुर का एक गोध्रकार । 

कपित्थक्र--यद्र पुत्र णक्‌ सण। 

कपिभू--अंगिराकरुख का मोचकार1 

कपिःसख--परायर्छुट द गोच्रकार | कपिश्रवम्‌ पाट. 
भेद ह। 

दपि सार्ययाश्रय कपट का निदश्च भरताश्तर 
उपनिषद्‌ मं टै (५.२ )। ॥ि 

यास्तव म॑ यहा कपरिरु को सर्भं हिरण्यम द| 

प्क असिविदराप | कमा उफ विश्वपि अभि तथा 

रादिणी ( दिरष्यकशिपकन्या ) का पृत्र। रमो संख्यरास्र 


११२ 


भसम कर दिया | इनमे से चार लोग जीवित रै ( 


 दै। उनम से प्छब्रहमका (नारद, १४५ ) तथा दुष । 







चा यह समञ्चं. नह आता । कपिल नामकं किसी 


कपि प्रास्ीन चरित्रकोहा कपिलः 


[काला ककती नि पनयित ज ताम ५११ ० 


ते भी गाय अवध्य हे, दसी विपय परर घादविवाद्‌ किया 
(म. शां, २६०१ । भात प ^ संख्यक्षास्र की 
स्वना के लि पचम जन्म लोग एता कहा तथा परे प्रप 
जनं छया, दस वचन क कारण भागवत कां कपिल 
सांल्यशाशखर रहा होगा तथा यर्ह विष्णुका भवतार्‌ ही 
है (भा. १. ३, १०; ३. ९४. ६५; किण, २, १४)। 
साल्यदाखक कपिल की स्मृति ने निदा की, तया शरुति 
प एक कविलताहास्य वर्णिते (भ. ॐ ५. रः. 
सू. २. १-१ शंकरभाप्य ) । अर्थान्‌ यह वदती क्षल 
रहा होगा । इसके वासुदेव (म, व. १०१ २) तथा 
नक्रधन्‌ (म. उ, १०७. १७ ) नामानिर ह} बामदेव 
तथा चक्रधनु दोनो कपिल सगर पुत्र अथात्‌ पक ही है। 
कामरूप देशम दने कपिलेश्र क स्थापना चा (स्कः 
१, २, ४५) । 
रहदेव से बरदान प्रास कर राबण पश्चिम तट्‌ 

गया । वौ उसने एक तज्ती पुरूष दैवा । पक भे ॐ 
गरुद # सिय चुनती ती | त्र कस प्र्प्‌ नै सकरम 7, 
एक तमाचा लगाया, जिसके कारण वद नङ्क मा कर्‌ 
धरती पर भिर पका । तदनतर बह नसते एषकमुदर स्वी देखी 
तथा उसका अभिलापा कै । तवर स पुरुप ने यहं आन 
कर उसकी ओर केवल देवा, जिसमे रावण फिर भरती प्र 


गिर पदा । रावण ने उद कर उससे फिर पुषा, '' भाप कन 
ह!» तपर इसने बताया कि, मेरे हायते हीम ्ी ती 
मृत्यु होगी । इससे यष पता च है कि, यहु विष्णु 
क्का अवतार रहा होगा । राम कै भभ क] उत्तर दतै 
समय, वसिष्ठ ने बताया कि, यहे पुप्‌ कपिल महि है 
(वा. रा. ठ, ५ प्रक्षिप्त ) । 


परवक कपिल कहा गया है । इसे अम्रयधिकार अथौत्‌ 
आहुति पहुचाने का अधिकार है (म. व. २९ १.२१ )। 
२. कर्दम को ेवहूति से उ्यच्पुत्र । यहं स्वाथव मन्वे- 
तर का अवतार दै। कर्दम ऋरि ने संन्यस्त होने का निश्चय 
करिया । तब देवहूति ने पूषा; ! संसारचक्र से मेरी रक्षा 
कौन करेगा १ श्रौ हरि कर वचन तेरे धर जन्म दगा + 
स्मरण दने के कारण, कर्दम ने कहा; श्रीहरि तुम्हारी 
नो से उन्म ठेगे तथा वे तुह ब्रह्मज्ञान दे कर संसारचक्र 
से मुक्त करगे ] श्रीहरि की आराधना करो जिससे वे 
तम्हारे उदर मे आवेगे । ` तदनुसार उसने श्रीहरि की 
आराधना की, जिससे कपि उत्पन्न हृभा । कपिर का 
जन्य सिद्धपुर मे दभा (दे, भा. ९.२१ १ । य हमेशा 
विदुर पर रहता था (भा. ३.९५.५ ) | ये दोन स्थान 
समीप रहे होगे। | 
कालंतर मे देवहूति को इसने ब्रह्मज्ान बताया तथा उसे 
संसारचक्र से मुक्त कर खुद पाता मे जाकर रहने स्मा । 
वह यह्‌ ध्यानख था | उस समय अश्रमेधके अश्व 
शनो खोजते लोजते सगर-पुत् वरहो आये । यद सो सहा 
थासा हरिवंश मे दिया गया दै। (ह. बे. १.१४. 
९५.) । यही चोर है, दसी ने हमा अश्च चया { 
यों समश्च कर उन्होने कपिर पर शस्त्र से प्रहार 
किया । तवर कपि ने क्रोधयुक्त दृष्टि से देख कैर उन 










































` देखिये )। भागवतमे दिया है कि, सब्र लोग भस्म हो 
गये (मा. ९.८.१२) 1. 
व्यक्ताव्यक्त तत्व पर घुर से सका संभाषण 
भा था। जिसमे आषुरि एच्छकथा तथा कपिरुनिवेदिता ` 
था] | 
इसका शिष्य सुरि) आसुरि फा शिष्य प॑खरिख | 
(नाण. १,४५.) था । पंचशिल कपिर का भतार हे 
यों उक्‌ खोख्यक्ञान क माव से छोगौ को प्रतीत होता 
 था(म. श. २६११) नारदपुराण मदो छपर विये गये 













गयी है ( बह्म, १४१ 

शान बताया गया है, परंतु बहा ¶ 

र था (नारद, १,४९ )। आचायैतर्पण मे | नर है (बरहम. २३९; पैचरिल दे 

। र थ इस स॒का उख ९१ है ( मस्त्य, १२. ९८; | हसक रचित प्रथः-- १, सास्य) 

६. कपिरतंहिता ( उत्कतीरथमाहात्मय 
ध श्यूमरदिमि से संबाद्‌ किया था। उनका संबाद्‌ | रथर्यिता कह कर दसका उ 












4 ८ ६ काल्‌ | [4 ॥ ; 1 1 ॥ ५ . 
४ 4 | । :" कौनं प ~ स चर 9 { 1 ¶ १ त्‌ था 










क्षि ने स्यूम 





कपिल 


(कन 





४, विश्वामित्र के पुत्रम से एक। 
५. दनु एवं कश्यप का पुत्र, एक दानव | 

६. कद्र तथा कर्यप का पुत्र, एक नाग | 
७.-ब्रहमांडमतानंसार वसुदेव का सुगंधी से तथा वरु- 
मतानुसार वनराजी से उत्पन्न पुत्र । यह राज्य न कर 
विरक्त हो केर वन मे चलम गया। 

८, विध्य पर रहनेवाटा एक वानर । 

९. वेन का वध करनेवाले ऋप्रियो मै से एक। 

१०. (सो. नील.) मदराश्चका पुत्र । अन्य पुरणोँभे 
कापिस्य ेसा पाठभेद है | 

११. रिवावतार दधिवाहन का दिष्य] 

१२. एक यक्ष | इसने खद्ाकन्या कडिनी से यक्ष 
राक्षस उत्पन्न किये। इर की नीखा नामक कन्या थी 
( ब्रह्मांड, २.७.१ ) 

१३. एक ब्राह्मण । एकादशी उपवास करते के कारण 
यह्‌ संपन्न हुभा ( परश्च. उ. ३०) | 

कपिला--दक्च एवे असिक्नी की क्या तेथा कश्यप 
कीस्त्री। | 

२. पवरिख कऋप्रि की माता (नारद. १.४५; कन॑घी 
देखिये )। 

३३. कश्यप तथा खशा की कन्या | 

कपिङाश्व--( सू, इ. ) मागवत तथा विष्णुमत में 
कुबख्याश्वपुत्र । मत्स्य तथा वायु मत में दुवलाश्चपुत्र | 

कपिखोभ--कद्यप तथा खा का पुत्र । 

कपिवन भोवायन--एक आचार्य । (तै. सं. १. 
४.५; क. सं. २.२.२) | 

इसके नाम पर दो दिन चल्नेवाला एक यज्ञ ह 
( तां. बा. २०,१३.४ का, श्रौ. २५, २-; आश्व. श्रौ 
१०, २)। 

कपिश-कदयप तथा दनु का पुत्र | 

कपिश्रवस॒--कपिमुख देखिये | 

कपिषएलट- वसिष्ट का गोत्रकार ऋषिगण । यह्‌ कट 
का एक मागहै। कपिष्रटसंहिता उपर्ब्ध हे । पाणिनि 
कपिष्ठलगोत्र निर्धैश करता है (पा. सू. ८.२३. ९१) 
(कठ देखिये ) } यह कष्ण यजुर्वेद की शाखा दै । 
कपीतर--अंगियद्घुर का एक गोत्रकार । 
कपोत--गर्ड का पुत्र । 

२. एक राजा । यह आत्मज्ञानी था | 
कपोत नेच्रटत--सूक्तद्र् (ऋ. १०.१६५ ) | 


प्राचीन चरि्रकोरा 





कवंधिन्‌ कात्यायन 





कपोतक--पाताटस्थित नागराज का नाम (माक. 
६८ ) | 

कपोतरोमन्‌--( सो, कुकुर. ) भागवतमतानुसार 
विरमा पुत्र, विष्णुमतानुसार पृष्टपुत्र, वायुमतानुसार 
धृतिपुच्र तथा मद्स्यमतानुसार व्ष्िपुच्र | ` 

कवध--देडकारण्य का एक राक्षस । इसका सिर 
इसी छती मँ था ] इस लिये इसे केष ( शिरविरदित ) 


| नाम दिया गया । जटयुवध के बाद राम तथा रक्षण, 


सीताकीखोजमे वन में घूमर्टे ये| सोते स्वोजतेवे 
करौचवन के पूर्व मे तीन कोस दूर सित मातंग सुनि के 
आश्रम समीप पर्हुचे । वह उन्है बहुत ओर क ध्वनि 
युनाई पडी । यह ध्वनि कवष राक्षस की थी! एकं कोस 
ची दूरी पर रहकर भी यह राम लक्ष्मणो को दिखा 1 जब 
यह मक्षय करे य्ि हाथ फैला रहा था, तब उस मे राम- 
लक्षण पकडे गये | राम लक्षणों करे पास तरवारे थीं । रम ,. 
को च्छूट जाने के लिये कह कर, लक्ष्मण खये मरनैके ल्यि 


 तैभ्यार हो गया | पर उसे धीप्ज दे कर रामने रेका | 


अपने आप ही मक्ष्य उसक्रे प्रास आया, इससे रक्षस को 
अव्यत मानंद्‌ हुभा । उसने एेसा कहा मी । परेतु रक्षण, 
ते कहा कि, क्षन्निय के स्यि देसी मृष्यु अयोग्य है। तब ` 
राक्षस को क्रोध आया तथा वह इन्दे साने के व्यि 
प्रवृत्त हा । ततर रामने इसका बार्यो हाथ तोड़ दिया 
तथा लक्ष्मण ने इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया । तब 
गतप्राण हो कर यह नीचे गिर पड़ा | तदनंतर इसके 


द्ारीर से एक दैदीप्यमान पुरुष निकल कर आकाश में 
| गया } तव रामने प्रूषछाकि वम कौन हो| तव दृषने कहा 
| कि, धर्म विश्वावसु नामक गंधर्व दर| बह्मणकेशापसे 
। यह राक्षसयोनि सन्ने प्रात हृद थी। सीताका हरण 
| रावण ने किया है| ठम सुग्रीव के पास जाओ। वह वुम्दै 
। खहायता करेगा, क्यो कि, सुग्रीव को रावण के मंदिर की 


जानकारी है । 2 इतना कह कर यह गुप हो गया (म. व. 
२६३; बा, रा. अर. ६९-७३)। ` 

२. अष्रहास नामक रिवावतार का रिष्य। 

२. व्यास के अथवन्‌ शिष्यपरंपरया के वायु, विष्णु, 
ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार सुमत का शिष्य । 

कंध आथवेण--यह पर्तचल काप्य की पत्नी 
करे देहम संचार करता धा। इसने प्रत कफो करु 
अध्यात्मन्ञान चतायां है (वृ. उ- ३.७ )1 

क.वंधिन्‌ कात्यायन--पिप्प्रलाद का ग्ह्यविग्या का 
शिष्य (प्र, उ. ११.३ ) | | 


११५ 


1. 








कबंधी 


क 


कर्वधी--चरिख कि दी माता (कपि ९. 
देखिये ) 


यह्‌ श्वय स्वीध्वमावे 4 आनसार्‌ च जद भूत यर 
( मा. ६१८; ७.७; हिरण्यम रिपु देनिनिये )। 
कमट--युधिष्ठिर की सभाका एक कषत्रिय (म. स वयोचधि--कलपणं ९५ये। . 
४.१९ ) | कःरकर्प- (र शिःपात + भ्वर्‌ पु | प 
महीनगर के हारित नामकं ब्रादोणका पुत्र) द्ध | सै एक | दस (+ तान यादय स अत्यत स्वद्‌ भा 
ब्राहमण का रूप लेकर सूयं इसके पास आया ता उसने | भारतीय युद्ध पा दु्याधनपश्रीय राजा (भन प्रो" ६५. ५) | 
कुछ प्रशन पृङे } उसके इसने समपक उत्तर वयि) तथसूय | इस करे लिये करक पड ६। 
ने इसे बताया करि, तेरा पिता स्परतिकार हेग, ईस स्वनि करय ~ (सो. कुर, ) पतसाषपुत्र | 
का साग नहीं करेगा तथा यह स्थान जयादय नागसं | क्ररनेल--फण( जह " (रये 
होगा ( खन्द. १.२.५१) । रल का एरान (4 १,५३.८६ ११.६८५. 
कमय--विमद क पत्नी ( ऋ. १०.६५.६२ )। | ८ )। 
कअछा--यद्म भीम पा पत्नी ( दरा, १,६९, | तुरण ^ ॥ (8 
४०; द्म देखिये ॥ | 


| प्र - ~प र पनिं 
क्मलाक्ष--चिपुर का सुवणप्रसधिपति अमुर (ध्न | कुरथु---भारकरसदिता क सतदलत्नका कता (न हष 
२.७१) । तारकासुर फा पुत्र (म. क्‌, २४.४ ) २.१६ ) 
दसा वध क्यू | | । मु.) भगवनत भं मिभान्‌ 
कंपन--अंगदने युद्ध मं मारा दभा स्का का राधस |, क ५ । व 
(वा. र. यु, ७५ ) | पुल, पिप्णुमत; (अक्षायिपुध, वायुमत म जिसारिपुत 
२ युधिष्ठिर त संभाषा एप क्षानरय ( प्र, भ, तथा मरय म ज्रिसानुषुन | पा षाम्‌ नः मतानुसार 
१९) | २, (१, चि ) भागवत तथा वायु, मत्तानुमार 
सनितनेत्रका पुनता विष्णु दे परतानुसार भतिभूनिपूच 
कौबल--कट्रपुतच्र। पातर कै नागां का भधिपतिं | अनीित यजा को पिता तथा मर्तं राजां कीं पितामह 
(मा. १.२४) । यह अश्रिन माह म च्वद्र नामक्‌ चत्र | (म, अनु, {३५.१६ ) | इसका मह नाम मुव भा 
के साथ रहता दै (भा. १९.११) } ये अश्वतर का | कषम नाम प्रचलित हने का कारण यद्‌ ६। पक भार 
मदै है ( मार्ष, २१.५० ) | अनेक राजा ने मिलकर एमे अव्यत अस्त किया । त 
कबरुव्हि--( सो. क्रोष्टु. ) अंधक का कनिष्ठ पुत्र # 


-. कैम  हघने अपने हस्त कंपित कर % भना उत्पन्न की तेषा 
८ २ ( सो विदूरथ. ) मस्य तथा वायु के मतम सथ्रकफा परम किया (म, आ, ४,९- 2४ ) | प्रस कुष 
 देर्वाहपुत्र 


 मीतिने उदेश्य था (कद्‌ १,२९.४०५) 
६ (सो, यदु.) मस्य तथा बायु के मत म॑ मरुन्तपुत् | महाम श्व पादमेव भिता 























































प व | ॥ नी ।; पद प ५ † करत ५४ 
हाज्ञानी धा देह षैः: 





| इसका पति हिरण्यकशिपु । पिरी बार जर 

ह गर्भवती धी, तब हिरण्यकदिपु मंदार पर्वते पर्‌ | ४ 

तश्चा ३ ५ के स्यि शया था। यह मौकादेखकर्‌ 

इनदर ते सब दैत्यो का परामेव किया । सकने गम का जन्म | अ 
े १ र सके, इख विवार से दद्र कयाधूको लेकर | "ण्व ५ 

र्गा । इतने ष म माग भे नारद मितम ! उरते मताय! | ३ (ओ ष्ट) म्य तथा वायु क ` 

सि त | पुत्र (कमि देखिये ) 

























करभि 

करभि-( सो. कोघ्र. ) भागवत तथा विष्णु करै भः 
नुसार रकुनिपुत्र (करभ देखिये ) | 

कररोमन्‌ वा फर्वीर--क्स्यप तथा दद्र कापुत्र। 

करार जनक-- ग्रहण स्त्री की अभिलाषा कैः कारण 
इसका नाश हुभा (की. अ. प्र. २२) वसिष्ठके साथ 
इसका क्षराक्षरखक्षण वेः सं्यघ म संवाद्‌ हु धा(म 
शा. २९१-२९६; बरहा, २४०-२४४) | वेशयाबरी सं 
दसका नाम अप्राप्यदह्‌| 

करिकत वातरदान--मेनद्रष्टा ( ऋ. १०.१३६.५ ) | 

करीयाशिर--विश्वामिक्षुख का गोच्रकार | 

करीशष--विश्वामिन्ुरु का गोघ्रकार ऋषिगण | 

करूष--वेवस्वत मनु के दस पुत्रौ मे से एक | इतकी 
संतति कारूपक नाम से प्रसिद्ध है| इसका आधिपद्य 
उत्तर का ओर था (मनु देखिये ) । 

२. यह्‌ दक्ष साधिं मन्वन्तराधिपर धा | दसन अपन 

भाद्यो कै साथ काडद्रीतीर पर, वायुमेश्षण केर के देती 
की कंडी तपश्चयां की | द्ससे प्रसन्न हो करदेवीने इसे 
वरदान भ्या, कि तुम मन्वन्तराधिपि बनोगे (दे, मा. 
र) 

करेणुमती --पदटुपुतर न्ख का पत्नी । यह रिश 

की कन्यां धी | 


 ककैर-मर्याद पर्वत पर रहनेवाद एफ भील । 


इसे विष देने केः ल्य तत्पर पत्नी 
कषेत्रम मार डाल] 
उ. २२२)। | 

क्र्कटी--हिमाख्य की उत्तर दिशा मे रहनेवाली एक 
राक्षसी । इसे विषूचिका तथा अन्यायवबाधिका नाम दै। 
इसने लोगों को मारने कावर प्राप्त किया । परेतुबादमें 
इसने वह्‌ काम छोड दिया । यह्‌ दिमाल्य म॑ रहती है । 


को इसने गोकण- 
इससे बहु मक्त हो गद (पश्र. 


वहू इसका नाम कंदरा देवीहै) ककड के आकार के. 


राक्षस की कन्या होने के कारण, इसे करकट कहते है 
(यो. वा, २.६८-८४ ) | 

कर्व्यु--दमका संरक्षण अश्वीव ने किया (ऋ, १. 
१६२.६ ) | 

ककोरा पुच एक नाग । यह वस्ण कीसमा 
म॑रहेता द (म. स. ९.९) } यट नामो करे भोगवनरी 
नामक राजधानी भ॑ र्हता ह (म. २. १०१.९ ) | नारद्‌ 
केःदापसे जय यहु द्रवा मं फस ग्रा, तवर नल्तजा 
ने द बहर निकाल था | दस उपकार क कारण हसने 
नर कौ दशकर कर एला पनाया छि) ठस कटिस पीद्धा 


रोगां कौ म 





प्राचीन चरिरकीश कणं ` 


न १ त 


} उसी प्रक्र वनवास समाप होने तक उसे को 

हाने, दत उदेश्य से विरूप भी वना दिया) ° सुरूप 
रोने की द्च्छा होतेदह्ी मेरे द्रारा द्वये गये दो वल्ल 
परिधान करना, यों दयते नक को बताया (म.व 
६२) वकर नामक भास्तवषं करे विभाग के कर्यो 
स्तम विधर्मी कहा गयाहै (म. फ. ३ 
४५, | 

कणे--वुंती फा सू से उसत्त पुर (म, जा, १०४. 
११)। 

जन्भते ही कुतीनेद्से अश्व नदीमं छेड़ दिया (म 
व, २९२. २२) } संदकम यहु घ्ाल्क बहते बहते 
चरमेण्वती नदी मे जाया । हौ से यमुना तथा भागीरथी 
नदी मे बहते समय, उसे ध्रृतराष्सारभथि अधिस्थ ने 
देखा | एमे छे फर उसने अपमी प्रल्ली राधाको प्या) 
यह बाद्क देग्वते ही ससक लष मं आनन्दश्च मा 
गये । जन्मतः कर्णं पर कवने तथा कुड दने कै फरण 
यह अच तक जीवित था | देवदत्त पूत्रमान कर साधाने 
दसा भर्णपौप्रण करिया } यह तेञस्नी था, इसलिये 


रधाने द्रूसका नाम बयुप्रेण रखा (म. आ, ६५४; ६८; 
| १५४. १५. च, २१. १४) | | 
रिक्षा--दसका वास्य कारु अंगदेश मै गया | ` 
द्रोणाचार्यं ने इसे राखराख्विद्ा सिखाई (म. शं. 

| २.५) । यहे शस्रास्रविधयोद्तं धा (म. आ. ६८; 


९०४. १६) । परीक्षा करे मेदान मे प्रविष्ट होने पर 


| इसने द्रोण तथा छप को नमस्कार किया, जिस मे आदर 


के भाव नहीं (म. जा, १२६. ६) } इसने 
द्रोण से ब्रहमास्र सिखाने के दिये केवर प्ार्थनाकी थी 
(म. शं. २.१०) | कष्ण ने कहा है फि, यह्‌ सब वेद्‌ 
तथा शास्र जानता था (म. उ. १३८.६-७) । कण अयुन 
पर मी श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकता था, इसका दुर्योधन ने 
अनुभय किया था जिस समय कफोरवपांडधा मे विरोध 
प्रारंभ हुमा था, तवसे इसे उत्नजना दै कर, उसने अपने 
पक्ष मेकर टिया भा। 

यथपि कणनेद्रोणसं धनिया प्रास्त कस्टी थी, 
थाप्रि उम व्रह्मा्धरोपि चद द्र धी | दरस पकं ही 
कारण स यलुन एसस श्रष्रदो गथा था । तथ दरसन द्रोण 
स कषा, ' निप्पनि प्रकार तथा उपसंहर क माथ सूक्षे 
प्रहास सिखा |: पर्त कु कारणवेश्च द्राण नै यह 
अपान्य कर्‌ द्या । पर्वृ जुन स श्रष्त्व प्राप्त करने 
{1 ए मह्त्वारकीक्षा यने क कारण, यह्‌ महेन्द्र पर्वत्त 


११७ 


नता ४6 





निवासी परशुराम के पासं गया । परशुराम ्षतरियद्ैा । भय, आनंद एवं दुखमिश्रित हौ गभी) 
होते कै कारण, वह क्षत्रियो परो विन्या नहीं सिखाता धा । पुत्प्रम से ८, हदयं भर भाया | परु उसकी अवं 
स्वकार्यं यद्स्ली कएने के छ्यि, कणँ ते असत्य कथन | देखना तथा पाडवभर देख कर॒ यसे भवत्यत दुख दुभा 
क्या एवं परराम को उसने ताया कि, वह णु. | (म. आ" १९१ ) | क 
कुखोसन् ब्राहमण है, इसल्यि दिष्य चन्‌ कप रहे की | हृतक्ता--कणी के राजपुत्र एत भानव ^ होने के 
अनमति पस्राम ने दी । उने कण को सप्रयोग षं | करः यह अपमान उसे । सहना पड़ता ॥ | उस 
यथाविधि ब्रह्माखर सिखाया ) समय दुरयोभन ने कहा कि! शोय करल प्र निभ नत 
एक दिन उपवास से श्रौत परशराम कणे की गोद मे सिर | रहता । उसने कण को अदेश का राञ्य षै कर ॥ गौरवा 
रख कर सोया था, तव एक कमि ने भ कर उसकी जि न्वित किया । इस उपकार कै ४ विनिमय की पृ कर 
कट खायी। र्त स्यं से परम जात हृभा। | च दुर्योधन ने त ते मिश्र भाव कथम्‌ रततः 
इतनी वेदनाः को$ ब्राह्ण शति से सहन नहीं कर सकता; का ६ दाते की | इस भक । धरस्य व ५ 
यह सोच कर कर्णं के वरे मँ परम के मन मं शका दनम अङकनिम मित्त्वे स्थापित । केर इसन उक 
उल है । चाहे जो हो, यह भवय त्रिय है । कणं न चि मू्यु तक का स्वीकार किया (म. भ. १९६ ॥ 
सत्यकथन कर उसे संत॒ष्ट किया, तथापि दरस शाप मिला कि, | . जरासेघस्नेह--ध्सने मलन कर , १ अरस की 
बराबरी के योद्धा से युद्ध करते समयः तथा अंतिम समय | जोड़ ढीला क पया, शसि जरासंभ त इमे मादिनी 

इसे अख की स्पूर्ति न होगी, अभ्य समय प्र होगी) | सगर दे कर इससे सेहसंपादन किया (म. श. ५६ )| 
असलयकथन के कारण, पर्रम ने कणै से जानिके लिये | विषाह--कर्णने काफी । सूतकतया थ मे विवाह कि 
कहा, परत यह आरीर्बाद भी दिया कि, तुम्हारे समान | (म. उ, ! ३९.१० ) | द्रौपरीस्वय्र्‌ म प्रह ॥ मत्स्य 
दूसरा कोई भी ्षत्रिययेोद्धा न होगा (म. श, ३.३२ ) । मद्के लिय भागे शटा, तथ द्रौपवी ने कहा) म सूतपुत्र 
गोवस्सह्या--एक बार धनुष्य बाण समवेतं यह षो न्ह बरगी । » यह सुनकर ध्म पी दटना पडा 

आश्म के बाहर गया हुभा था, तत्र असागधानी से एक (म. भा, १७८. १८२७४ 9 । 

ब्राह्मणेन का बड़ा इसके द्वारा माय गया । तब उत्त बुदधिभेदगरस्न--कौरव प इष क वैर के कारण 
` ब्राह्मण ने इसे शाप दिया, ' युद्ध मे भूमि वृष्टारे स्थ | निष्कारण क तथा पड म॑ङ्र भया | यहं दष्व कर्‌ 
कर पहिया निग लेगी तथा असावध अवस्था मं दु्हारा कुंती को अव्यत वुर्व दुभा | उसने दका समाधान कर कै 
 शिरच्छेद होगा, "1 इसे कण को भर्त्यत दुख दुभा । पावो कौ सष्टायताके व्यि, दमे प्रवृत्त करने कै नि 
इने धनदे कर उःशाप मोगने का प्रयल किया, | दिष्टादैकेष्त्‌ ते कष्ण को हस पास भजा दिके 
परंठ उसने दसका षिक्धार किया (म. क. २९; द, | आद ईइ करण के पास गया तथा उसने कणं मे उक्षा 
1 १) } उन्म वृत्त बता कर कहा, कि तुमे सार्वेमौन पद का लाम 
` शवहेरना-धृतराष् की भतुशासे द्रोण ते दौर | होगा । पावो के समान धर नररल तुम्हाती सषा $११ 1 
 पाडवोका श्नाखरवौशल्य देटने के ठिये रगमेच वैथ्यार ्रौपदी वष्हारी अधीमी केगी । करव द्वारा वुष्दारौ हा 
इ नहीं होगी, तथा भविष्य प होनेवाह्ा षय भी टल गभा) 

सब भारय ठीक से होगा । चसे क प्रलोभन इते दितवाः 
मेरी माता दै एवं पांडव भरे धैपु ई 
है, तथापि मून्े नदी पैशोड कर, 








































































 किया। परंतुकणैनेष्हाकि, अरु के द्वारा विखाये गये 

: कौल की अपेक्षा भषिकं कौशल प दिखा सकता द| 
तब कौरव पांडव की कगड़ा हो कर, कणं ने अजुनको द्र 
 चुद्धकाआष्डान दिया। उस समय खव छोग भाश्रयै- 
भूद होक, कण की ओर देख रहय! प दरव से 
_, कै का जन्मत किसी को मालूम न होने के कारण इसे 









































 पाटनकती पिता भ पडा] भने सूतषन्यां से विवा म भुस 
` पाटनकतौ पिता अधिरथ बहौ आया तथा कर्णनेउसे क 
इसकी अवेरना 


पिता जधिर्थ बह्म भाय | पुत्रपौत्रादि भी दूए. इन कारणं से, एवै राधा के अनुपम 
गर किया । तब सब छो सृत, सूतपुत्र रिय मादि | एवं अङतनम प्रमपाश्च से म ब दो गया दू भथ यहे 





कण 
ने दुर्योधन को क्वन दिया है कि, मै उससे भामरण 
मि्रत्व र्छूगा] इस परिस्थितिके कारण पांडव के 
पक्ष मे आना मेरे थ्यि अनुचित है । यह घन कैर कृष्ण 
निरुत्तर हो गया (म. उ. १३९) । . 


भैर-छुती स्वयं कणै से मिलने गद, तथा पुत्र 


कह कर अपना परिचय उसे दिया } तत्र प्रथम बताये 
अनुसार सारा वत्त कथन कृर के, पांडवों का पक्ष लेना 
उसने साफ अमान्य कर दिया परंतु कृती के कथना- 
नुसार वचन दिया कि, मै केवल अर्जुन से युद्ध कर के 
उसका वध करेगा, अन्य पांडवों को म हानि नही पर्हचा- 
ऊंगा । यह सुन कर छती वापस चरी गहै (म. उ. 
१४४ ) । 

दरोणबध के बाद कर्णं सेनापति हुमा ! तन महासमर 
की आज्ञा मांगने के ल्यि कणं भीष्म के पास गया। 
उस समय भीष्म ने इसे इसका जन्मद्रत्त कथन कर, युद्ध 
से परा्त्त करने का प्रयत्न क्रिया परंतु कणै ने उसकी 
बात न सुनी। इसी समय कण ने भूतकार में किये गये 
अपने कृत्यां के ट्यि, भीष्म से क्षमायाचना की (म, 
मी. ११७) 


गंधर्वयुद्ध--कोरव घोपरयात्रा के व्यि ग्ये ये, तब. 


कणौ भी उनके साथ ग्या था। वहू चित्रसेन गंधर्व 
के साथ दुर्योधन का युद्ध हो कर उसमे प्रथम कणं ने 
गधर्व का पराभव किया । प्ररतुवाद्रमे संपूण सेना ने 
उसीपर आक्रमण करिया एवं उसे भग्मरथकेर के विकरण 
के रथम बैठकर भागने के लियि मजूर किया (म. व. 
२३१) ॥ 

विरारनगरी मे--पांडव अज्ञातवासकार मं ज्र विराट 
के पाभ रहते ये, तव दुर्योधन ने विराट नगरी प्रर 
आक्रमण किया | कीचक की मृत्यु के कारण, उस समय 
विराट भवत्यत निबलुहोगया था । दुर्योघन को कृणै, 
संशप्तक, वीर सुरमा आदि की सहायता प्राप्त थी, फिर 
मी दस युद्ध मं दुर्योधन का प्रृणै परामव दुभा | दस युद्ध 
मं फणाजुन का तुमुल भद्ध हुभा, ज्सि मकण का प्रण 
परयभव हौ कर उसके माद श्रुतम का वध्र अजुन ने 
किया (म. बि, ५६ )। यह ट्ड़ाद उन्तरगोग्रहण के 
नामसे प्रसिद्धदहै। दसी गुदर मं विसाद की एकं लक्ष 
गोपं सुद्ामानेखे ठी थीं (म. वि. ४९-५५ ) 

कूपाचाये से सामना--कणं ने अज्ञेन का परामवं करलं 
की प्रतिज्ञा की, प्रैतु करपाचायं ने उसका निपेध क्रिया| 
कणे ने बदले मं उसका उपहास क्रिया तथा कृपाचार्य 


पराचीन चरको 


कणे 
तथा अश्वत्थामा को मममेद्य भाषण से दुाया । क्षगड़ा ` 
चहूत बुरी तरह दुभा था, परंतु के दे कर दुर्योधन ने सव 
को समज्ञाया (म. वि. ४२-४६ ) 1 इसने द्ुपदपुत्र 
प्रियद्रन का वध क्रिया था (म. आ. १९२; परि.१०३ 
पर्ति. १३२३) 1 

दिग्विजय--चिच्रोन गधर्व से दुर्योधन की रक्षा पांडवों 
ने की इसका स्मरण दिखा कर, भीष्म ते पदवां के साथ 
मेर करने के चि दुर्योधन से कहा } तच दुर्योधन केवल 
हसा । अपना अ्जिक्यत्व सिद्धकर के मीष्मादिकोंका 


सुह हमेशा वंद करने के टिए, योग्य मुहूर्त देख कर, कणै 


दिग्विजय के लिये निका | प्रथम द्रपदनगर को घेरा डर 
कर द्रुपद तथा उसके भनुयायियो को जीत कर, इसने उनसे 
कर छिया । तदनंतर यह उत्तर की ओर गया । प्रथम 
भगदत्त को जीत कर, हिमथान्‌ पर्वतीय राजा को 
भी इसने जीता तथा करभार ल्या । तदनंतर पूर्वै की 
ओर नेपाल, अंग, वंग, करिग, दरुडिक, मिथि, मागध, 
ककैखड, भावश्ीर, योध्य, अहि, वत्सभूमि, र्ति 
कावती, मोहननगर, च्रिपुरी तथा कोसला नगरी जीत 
कर करभार लिया | अनंतर दक्षिण की ओर कुंडिनपूर 
के सक्मीके साथ युद्ध करिया) युद्ध म कर्णैप्रभाव से 
संतुष्टहो फर वह्‌ दारणम्‌ आया तथा कृण के साथ उसकी 
सहायत्ता केरे के ज्यि गया ] पांडय, हैर, केरर तथा 
नीर प्रदेश जीत कर, कर प्राप्त किया । तदनंतर रेष्चुपालि 
को जीत कर, पाश्वं तथा अरवेती प्रदेश के सव रजाओंको 
जीता । बाद मे कर्ण पश्चिम की भोर गया । वौ यवन 


। तथा वर्यौ को जीत कर उसने कर लिया) इस प्रकार 


सब्‌ दिशाओं को जीतने के बाट, कण ते म्टेच्छ, मरण्य- 
वासी तथा पर्वतवासी राजा, भद्र, रोहितक, आाग्रेय, 
माख्व भादि का पराभव क्रिया| तदनतर शरक तथा 
यवनोंका पराभव कर के, न्मजित्‌ प्रति महारथी 
नृपसमुदाय को जीता । 

दस प्रकार संप्रणी प्रध्नी पादाक्रान्त कर्‌ कै, कणे हूस्तिना- 
पुर आया । वहू उसका उत्तम स्वागत दुभा दरस 
अपूर्वं विज्ञय के कारण दुर्याघनानरि को खगा करि, 
युद्ध मं कणं अवदय ही प्रह्ों कौ पराजित कर देगा 
(म. व, २४१. प्ररि. १.२४) अव दुर्याचसन नै 
स्वयवर मं किक चि््रगदर्कल कन्याका राज्ञपुरसै 
हरण किया तव कणने उस र्का रक्षार्वा (म. शं. ४)। 

राञ्यविस्तार-- दुर्योधन की कूपा से कण अंगदेहा का 
राजा घ्न सकरा) उस देश की सीमां निम्नटिखितदहै। 





९९५९ 





कणं ॥ प्राचीन चरित्रकोश 


स्मह पेता, पिरिभी तम गदी मानन तो तम ) 
कमु ल्म स एद्‌, कराण, म ग्द } "` वणा ग यम अन्य 
कर ल्या तना बह दद्र तप {षा करनं दता 
(म्‌. व, २५८४९९८ ) | 

क्िधाधि- एक {दन दत्य बहणस्यं आ केण कै 


भागटपूर तथा उसके आसपास काम्‌ गीर प्रदेश भिटा 

करर अंगदेय बना था] भारत के अठारह राजकीय भाग 

मे यह एक था } चैषा अथवा चैपापुरी उसकी राञधायी 

थी ] इस राज्य की उत्त मर्यादयाका पश्चिम छोर गंगा त्तथा 

रारयू का संगम धा ] यह रामायण # रोमपाद्‌ का तथा 

भारत के कर्णक राज्य था } समायण म यिप हैकि, | पास आया | उस समयं कणं अपं कर सहो धा 

यहीं महदेव ने मदन को मारा } इसव्ि दस देश को सय दनद ते उस कवनकरंदन मनि । क्ण उः 
| 









अंग तथा मदन को अनंग नाम मिला (वा. रा. ऋ. | धा। पि सी भी ब्राह्मणम्‌ कृ भी मगा, उसे ह 
२३.१३-९४) । अंगदेश म॑ वीरमूम तथा मसदातःः | केस सक देता शा | कान्‌ तत्कल द च ४ कृ | 
जिठे आते है । कुक तज्ञ करे मतारसार संताल प्राना | यह कवने त्वा स रन होति क कारण, तमतो निक 
मी माता है) महाभारतम चित्रा है कि, यह दश | ते समय त्यनाका [लि जानो अवतयन {भा} पिर भी 
दन्द्रप्रस्थ के पूव की ओर दुर स्थत मगधी क दस | कण विनदत नीं ए | उसनं तकल निपा 
अोर है | राजसूय क दिग्विजय म मीम ने कणे क यट्‌। एद्कोदे दरिया | चम एन्द्र सन्यत सं 11८ 
पराजय किया (म, स. २७. १६.१७ )] अंगदेश्च का नाप दुभा वथा प्रसन्न ही कर्‌ ष एक अपो प्रानः परण कौ 
सर्वप्रथम अथववेद मै आया है (अ.वे, ५. १४) < 


नी तथा फटा कि, किस पर नुम यह क्ति फेकोरो, उस 
घ्मोद्रायै--अंगराञ केण उस समय भस्येत प्रसिद्ध भन तकार भूतो जावमी | इतना कहे करद गन्‌ है) 
रथा] यह मानी हृ बात धी, कि भविष्य म यह कौरव | गयो । कवक का फर देने क कारण, कृणत 
पांडव युद्ध म अजुन के विरुद्ध टा । सवि श्र वकतन नाम प्राप्त दषा (मर मान ५१1 | पवक 
अस्यत चिति हुभा । न्ती को अभून न्रे दभा | शानक निकले कारण क 793९ 
था पुत्र काकल्याण करना उसका कर्ध्य धा, भताव लवि कणे न.त एथ गी (भ्‌, 9 १९०१०) | 
` क्णैको हतबल करने कै लिये उसके फुवनक्रुहल मगन घरोत्कयवध-- भार (य युद्धका प्रारम होन ^ धाद 
का विवार उसने क्रिया । द्रने फवचकरुटलां कै कारण कम भीष्म के पथात्‌ द्रोण कोर का सेनापति चना | उभ 
५ अर्जिक्य एवं भमर था तथा कण क द्वया अनुनवध सपय परोत्कन ने कल्यमेना कौ अन्यन्‌ दन्त किया | 
होना संभव था] परतु केण मत्यत उभर होने के कार्ण, | कृष्ण कमलम्‌ यः पि कण नैः कृद का भय 
ददर की ष्च्छा पूरी होना संमब या) जते अयन का | 111 1 1 पिका विवासा आलिन्‌ कष्ण 
रि स्ता इन्द्र फो थी, उसी प्रार कण की चिन्ता सूयक फाति सद्लक भा | दय श्र, क नाद्वा कवन ॥ १ 
 'शथी।इन्द्रकाद्ेतु सू्ैको विदित था | इसलियिकणेके ही, उसने उस निनि परात््व क योजना पा | पन्तय 
 ्प्मेक्माकरस्यने दयेन दविया। तूयं ने दते कहा | ने कौरवसेना कै भसंस्य सैनिकं का नाकच कर्‌ कनन 
कि, दद्र व्राह्मण वेष से भा कर तुमह कम्बवः मगेगा बिल्कुल कर छोडा । तथ दुयीधन्‌ कणा र पाच मया, 
रतु त । मत देना । कंवन्तछरंडल अमृत से बने हु है ब एर १६. 














































तथा उस भमोध शक्तिं का प्रय पर भर 
प्रार्थना) कणेने बह भपरोध शकिः वनाम धः 
क । अ नी भनघु | कफे शियेरखी धी। यह घत उसने दुष्‌ नो वतार 
-पुः कि ख्या \ णी नेषहा कि, आयु की पेश्वा कीर्ति ५ नावुर्भा 


परंतु उपसे कृष लामनेदुजा। अन्तम नाषुसी १ ब 
४ कीति गाति मर ही उत्तम गति प्राप्त हो सकती | शक्ति घटोत्कच पर दीद कैर उसन्‌ उत्का ५ पे 
६ ते से कबचंडल की अभिरषा 








छः ह 








(म, द्रो. १५४) 
पैनापत्य--दोणाचायं के अ 


| योद्धा फो, उतने ही भद्ितीय सारथि षा आावदयक्ता 
पये सूय ब शी! ख समय फेवल दो उत्तम सारथि य | एक धोङष्ण 
की । तथा दूसरा भद्र देशापिपति क्ष्य । उन से इष्ण अगुन 










कर्पा 


धमा) 





का सारथि था) तब दुर्योधन ने शस्य को कण कासारथ्य 
करने के स्थि कहा ] इससे क्रोधित हो कर शस्य ने कहा 
मि, तै युद्ध छोड़ कर चख जागा । वह कौरवं का ज्येष्ठ 
आप्त तथा राजा था | कण का जन्महृत्त किसी को मादू 


न होने करे कारण, उसे सव सूतपुत्र कह कर दही जानते 


ये । इस ल्य दीन कुरोपन्न का सारथ्यकमे करना इसे 


भपमानाखद्‌ प्रतीत हुमा । परु कण के समान शल्य 
भी दुर्योधन वेः छ्य तन-मन-घन खच कते वादा था । 
इसस्यि यह काय भी उसने मान्य कर ल्या | पर॒ 


 ! सारथ्य के समय उचित प्रतीत हो, सोमे वबेर्दूगा तथा 
उसे कण को सहना दी पडेगा, योँ शतै इसने रखी 
(म. क. २३. ५३; २५. ६) ] 
कणे करे सैनापत्य म घनघोर युद्ध दरू हुभा । भीष्म, 
 द्रोणादिके प्रहारो से पंड्वोंकी जो आधी सेना बची 
थी, उनमेसे आधी इसने नष्टकरदी। द्रोपदी की 
अप्रतिष्ठा के कारण, हसे मन ही मन काफी पश्चात्ताप हो 
रहा था । परेतु जिसका नमक खाया है, उसकी दैमान- 
दारी से नौकरी कर्ने के ल्यि, भीष्म द्रोणदिको के समान 
दसे मी युद्ध के स्यि सज्ज होना पड़ा] युद्ध के प्रारभ 
मे शस्य ने अपनी शर्त का काफी उप्रयोग कर छलिया | 


हर प्फारसे अर्जुन का शौय तथा बल इनका वर्णन कर, 





उसने कहा कि, अजनके समक्ष तुम गिकं नहीं सकते 

परेतु भयैकर युद्ध मै मभ होते हपट भी, इस प्रकार धैय 
गङितं करने बाला भाष्ण सुन कर, कण नहीं घचराया । 
इसने खरे खरे उत्तर दे कर उसे चुप कर दिया (म. 





क, २६२७ ) | वितु इसके पश्रात्‌ शस्य ने दसे प्रोसा- | 


हन दिया (म. क. ५७.६२ ) । 


खष्यु--युद्ध चाद्‌ रहते समय, कणै का पुर वृष- 


सेन मारा गया (म. क. ६२.६० ) } इससे इसे अपरि 
मित दुख हुभा, तथा यह ॒स्वेष से र्डने लगा । इस 


प्रकार कणन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया । उस | 


समय पीछेवर्णित शापक समान दसी सिति होने छगी । 
धात्र का स्मरण यहन कर सका | इसके स्थ कापहिया 
भूमि 


इस प्रसंग भ भद्ध आमंमघ धा, अतः इसने अजुन 


८ 


सेकहाकि,) केषट दसी स्थितिमंकणका वधं होना 


संभ है, अन्यथा असमव हे | तदनतर कणी करे दुष्कर्यों 
फा स्मरण दिखाकर छरष्ण नै कहा कि, तुम्हासय वध 


प्रा, च. १६ | 


प्राचीन चरििकोक्ष 


1 कात) ताप ज।।५१० ५५ ४०५९०१५५ ते हिम गनमभन० 
१ 


करना ही श्रेयस्कर ह। इस प्रकार क्ण बडेदही संकट में 


पस गया | तथ द्मचार ह्ये कर यह रथ करे नीचे | 
 उतय, तथा पद्या उठाने का प्रयत्न करने द्णा। | 





 कर्णिरथ 


भ्ठ 





फंस गया । इसने एक्‌ हाथ से पहिया उदात ही, भूमि चार 
अगु ऊपर उटाई गई परंतु पहिया नहीं निकला । दूसरे 
हाथ र यहु अचुन्‌ से ख्ड्‌ रहा था। इस परार व्यस्त 
अवस्था मं अञ्जन ने इस का वध किया | इस युद्ध मे धमे, 
भीम तथा नलु का परामव करके, कर्णं ने उन्है छोड़ 
दिया था (म. के. ६३.६६-६७ )। 

परिवार--कर्ण की सृघ्यु से गोधारी को अव्येत दुः 
हुभा (म. स्री. २१)। इसके छः पुत्र इस युद्ध मे मारे 
गये । उन्म से सुबाहु तथा वृषसेन कां बध अञ्जन ने, एवं 
सत्यसेन, चिच्रसेन तथा सुषेण का वध नक्रुर ने क्रिया ` 
(म. क. ६२-६३; रा. ९)। | 

कण के छः भादयौं का बध इस युद्ध मे हुभा । उनमें 
से शाघ्रुजय, श्रुंतप तथा विपाट का वधं अञजैनने किया 
(म. वि. ४९; क, ३२) एक का वध अभिमन्यु ने 
क्रिया (म, द्रो. ४०. ४) | द्रुम तथा वरृकरथ का वघ 
भीमनेकिया(म. द्रो. १३०. २३. १३२. १८) 

अञजुननेकणं का वध क्या, इस स्यि धर्मराज ने 
अजुन को वधा दी (म. क. ६९) | परेतु भगे 
केर कती ने बताया किः, कणं उसका पुत्रथा (म. २ 


२७. ७-१२) । इससे पांड्वोँ को अत्यंत दुख हूभा.) 
इसी समय धमराज ने शाप दिया कि, लियो के मनम 


कुक मी रुप नहीं रहेगा (म. शा. ६. १०) । भविष्य- 
पुराणम लिखिाहैकि, कणं भागे चरूकर तारक नामसे 


। जन्म लेगा (भवि, प्रति. ३. १) । 


२, कडयपगोत्रीय ऋषि 
 कर्णक्र--अचिक्रुलोत्पनन एक ब्रह्मि ( भत्र देखिये ) | 


। यह मत्रकार था ( मत्स्य. १४५. १०७-१०८ 9 । 
कणजिद्व--भजिगोचीय क्रपिगण । 
कणवेष्ठ---पांडवपक्षीय एक राजा (म, उ. ५ ` 


२५1. -... 
कणीश्रवस्‌ आंगिरस--सामद्रष्टा (पं, त्रा. १३ 


कणेश्चत्‌ चासिष्--मत्रदर्टा (ऋ. ९. ९७. २२- 
२४) 
कणिका--एक अप्रा । 
२. (सो. बरृष्णि. ) वसुदेव कंक की पत्नी। इसे 
ब्रनुधामन्‌ तथा अय नामक पुत्र थ| 
कर्णिकार--जटायु के पुत्रां मंसे एक) 
कर्णिरथ--अनिद्ुल फा एक गोच्रकार | 


१५१ 


कदम 


पक पम नने 


कर्दम क्षि (ब्रह्माण्ड, २. ३२. ९८१००) 


रकः यतमम नतनयना 





इसे कहग भी कहते है ( वायु, ५९. ९०९१ ) । यह | 


ब्रह्मदेव की छाया से उत्पन्न दभा (भा, ३, १२; म, 
स, ११ ) | यह एक प्रजापति था ( बायु, ६५ 


५३-५४ ) । इसका जन्म स्वायंभुव मन्वन्तर मं हंभा 


(मा, ३. १२. २७) । यह पूवैजन्म मेँ क्षत्रियं था 


 सोमरि ने इसे गणेशब्रत बताया धा ( गणेश. १ १५१ ) । 


अवतारकथन --ब्रहमदेव ने कर्दम श्रि से प्रजा 
उत्पन्न कने के ल्यि कहा । यह सरस्वती नदी करे किनारे 


गया, तथा बहौ दस हजार वपां तके इसने तपश्चया क | 


तब इसे विष्णु का दशन हभ, तथा वुम्हारी इच्छ परी | 
होगी, देषा उसने इसे बताया ] विष्णु ने कहा 


ब्रह्मदेव का पुत्र मनु सार्वभौम राजारहै, तथा ब्रह्मावर्त 
मे रह कर, सप्तसमुद्रकित प्रथ्वी का पाटन कता है । 
वहु धर्मज्ञ राजिं अपनी शतरूपा नामक प्यनी के साथ 
परसो तक यहा वेगा } उसकी उपवर कन्या देषहूति, 
योग्य पतिके प्राप्ति की । 
अनुरूप है, इसय्यि तू उससे विबाहु कर । बह तेरी 
सेवा उत्तम रीति से करेगी} उसके गभं मं तैर वीरय 


के साथमे प्रे कर अवतार दगा, तथा संख्यशा्र | 


निर्माण करंगा » । इतना कह कर विष्णु चले गये | 


 प्रप॑च--कारोपरंत मनु राजा अपनी रानी कै साथ 
कर्दम के यहां भाया । उसने अपनी कन्या देवहूति बे । 


टाठ बाट के साथ कदम फो अर्पण की । कर्दम ने विष्णु 


प्राचीन रि्रकोहा 


दमे एकतमे कपिल को मिलकर, कर्दमे उमे 





बाट जह रही है । वह तेर | 


कै अनुसार, देबहूति को स्वीकार किया । परतु | 








11 1 । 0 पतयत, 




























नमस्कार किया उसके वादे, सन्यास लेकर तधा वनम 
जा कर विप्णुध्यान्‌ सं यह वैतरुटटोक गया(भा, 
२१-२४) 
२, लक्ष्मीपुत् 
कर्द॑मायन हाखिय --भयिनुर ५ गो भकार शि 
कमंलित्‌--( मगध. भवरिध्य, ) हत्तेन रा३ 
दरसका पुत्र सतेजेय 
कमोश्रष्ठ--स्वार्यमुष मन्वन्तर म॑ पृलह क सीन १ 
मं स्येघ्र] दसक्री मतां कानमे गति (भा, ५,१)। 
मिन--शुकानायके चार पुत्रम से कनिष्ठ 
कल--सिधुदेत्य का बहनो ( 


कलष्ठापोतक्र--कटपुम एक सर्पं (म्‌, य, १५ 














कटष्ीकट-- गिर करत का (क गोत्रकारं | 

करलष्टा--सराष्नगरयासी भिष्तु नामक ब्राहमण की 
परली । हसक भदत थी, पति के कटने कै ठीक विपरीत 
| कायं करना | मापये, ज काय कनाहो उम दी 














उसमे परति के सथ कार्यं उसकी दच्छानुमार पुण हौ अति 
थे | एकवार गलती ते भद्र्पिह गंगां ङ्ाल्ने के लिये 
उसने फा । तथ पति की भाक्ता के ठीके विपरत करे 
क तु से इसने बह पिंड शौल्यकृप भ॒ पका | ४) हतका 
तुष्ट स्वभाव धा । एस कारण दमे दिद्ान्ययोनि प्रापु 

















| ४) | करवीरस्य धमदतनेप्राहदाकषरी मतर, तथार्का 
| माका भाषा पुण्यदे कर ने मृक्त किया | इस 
| से धर्मदत्त तथा कला भगे अन्म म॑ दद्य, 

| बन कर, उनके उदरसेरामकाजम ह दभा 











क्रलाधर | 
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निपरीते भखने का नियम, उसके परति ने कर छिया घा 









व 









(लमेत प नक णतनान्लस्तिननैकनि्लनलमननथजकदकोजस 





पातयेत अत प ११९१५५७१ ५७४६५ 8११५५०५००१; ०५० १ क 


पर ननिपुर्‌ करो नगर बाँध दिया, वथा उससे संकरक्रे पास 
क चिन्तामणि की मूर्तिं मगा ( गणेश्च १.४१ ) | 
पिन्‌--कृष्णयजुर्वद फा एक शाखाप्रवर्तक | 

वैशंपायन का एक प्रमुख शिष्य । इसके वार शिष्य 

हरिद्र, छगचिन्‌, तण्बुरं तथा उलप | कलापि का चरण 

( शाला ) उदीच्य कहा जाता है । पाणिनिने इसत चरण 
निर्देश किया है (पा. सू, ४.३.१०८) महामाप्य मे 

हर माम मे कटकाछपि है, णसा च्खि है 
कराचती--नारद देखिये | 





२\ सत्यनारयायणके प्रसाद्‌ का भपमानकरने से क्या 
देखिये ) | 


होता है, यह बताने के लि सत्यनारायणमाहास्म्य मे 
„ - सकी कथा दी गयी है 





कलि--एक ब्ध ब्राह्मण । भख्विनों ने इसे तरुण बनाया 
( ऋ. १०.३९.८ ), तथा पत्नी दी (ऋ. १,११२.१५) । | 
२. अधमके वेशमंक्रोधतथा हिसाका पुत्र से 
दुसक्तिः नामक बहन थी} इसे कली से भय नामक पुत्र 


तैथा द्यु सामक कन्या एस दो अप्त्य हुए (भा. ४.८. 


र-४) 1 यह दमर्येती स्व्यवर्केय्यिजारहा था, |. 


तथ मागमेदन्ध च बताया कि, स्वयेषर् हो चुका है | इससे 
 अत्यत क्रोपित हो कर, दृमे नल कै शरीर मे प्रवेश किया; 

तथा उससे द्रतक्रीड़ा करवा कर अधयत पीडित च्या । 
भागे चल कर, दमयेनी कै शप्र स यह्‌ बाहर आया, तथा 
सने कहा कि, भने तक्षक म चस द कर तुम्हारे शरीर 
का आभ्य लिया था। तदनतर हसनं एक व्ृक्षमे प्रवेश 
किया | सके अवतार स दनेवाले कैट्ियुग का वणन 

मार यने युधिष्ठिर को बताया (म, ब, ५५.५६; ७० 
१८८ ) | इसे चनुर्भुजमिश्च दीका म तिष्य नामांतर दिया 























है (म. भी. १०.६३) 
हसने श्ृषभरूपं धर्म, तथा गोस्प प्रध्वी को त्रस्ते करना 
भं किया | यह दैष्व कर, प्ररीधिते ने शये निधास 
पान स््रीसंग, हिसा, सुण आपि 









किया, त्र यह्‌ नारायण के पास गया, तथां दसने नारायण | 


की स्तुति की | हसने भगवान को ब्रताया कि, प्रयत तथा 
उसके भाई बेदबान्‌ ने, मेरा स्थान नष्ट करदियादहै। 

३. कश्यप तथा मूनिके पूरी मे से एक ¡ इसका वर 
मक भप्घरा पर प्रम था, परनु उसने हसे धिकार 











प्राचीन चारित्रकोश 


है (म, भी. १०.६३) | भांडेर की पुतकेमं पुष्य पार 





कठ्प 
दुखी रहता धा ] फिर मी यह्‌ उसका पीछा न छोडता था! ` 
एके बार एक सुनि पर वह मोहित हुई । प्रर*उस मुनि 
ने उसका चिक्तार फिया । यह संधि देख कर, यह्‌ सुनिरूप 
से उसके पास मःया, तथा यह शर्त रसौ कि, कडा के 
समय वह दसे न देखे । तदनतर यह उससे रममाण 
दभा) उस इसे स्वसेवि नामक पुत्र हुमा (मार्क-४९)। 
से अपनी माया से निमा नामक कन्या हु (माक. ४८) । 

करि प्रागाथ-रक्तद्र्ा (ऋ. ८.६६ ) । | 

कलिग-( सो. अनु.) | बलिकेष्ठः पु्राँमेसे 
एक । बलि की भाया को यह दीरधरतमत्‌ से हुभा (अंग 


२. यह द्रौपदीस्वयेवर मे था (म. भा. १७७.१२ )] 

३. कृतयुग का एक देय । इने स्वग जीत कर 
दिगपाल के सान पर दैत्यों की स्थापना की। परेतु श्री- ` 
मातादेषी ने इसकरै हृष्य पर पर्व॑त रखा, तथा उस प॒र 
ब स्वये बेदी (खन्ध, ७.३.२२ )। 


काशेट--सोम का पश्र । 


कलिक़--कलियुग मं बोदावतार के बाई होनेवाला 
अवतार । शमल ग्रामनिवासौ विष्णुयद्यस्‌ नामके ब्राह्मण ` 
के घर मै, दसर्वो अथवा म्यारहर्बो भवतार इसका होगा। ` 
कठियुग मँ केले हूर अधमे का यह नादय करेगा | सब 


| दैत्यरूप म्लेच्छों का यह पूणैनार करेगा । संपूण प्रथ्वी 


स्केछमय होने के बाट्‌, हाथ मँ रबी तख्वार ठे कर, देवदत्त 
अश्व पर वै कर, तीन रात मे यह्‌ द्योका संहार करेगा । 
दूस समय कष कोरि राजाओंका वध दहौगा। कलि की 


। सजा तथा उसके नाश के सिये दी इसका भवतार होगा 


(म्‌. व. १८८.८९; पद्य. उ, २५२; ब्रह्म, २१३.१६४; 
हु, व, १,४१.६४; मा. २.३; २,७१२.२) । इस 
अवतार के समय कृतयुग का प्रारभ होगा ( विष्णुम. 
१.७४ ) | हस प्रकार अवतारकायं समाप्त फर के, यह्‌ ` 
समाधिस्थ होगा (ब्रहौव, २.७) । उस समाधि से योगाथि 
क उदूमव होगा तथां प्रलय होगा । फलि बी करे पास 


 अयेगा। पनः कर्मभूमि निर्माण हो कर, वणसत्ति भी 


होगी } वैवखत मनु दसकी आज्ञा से अयोध्या मं राज्य 
करेगा (भवि, प्रति, ४.२६ ) | यहे अदरश्य, प्रदर 
गोच्री, ब्राह्मणसेनायुक्त, तथा याक्ञवस्क्य छम सहायता से 

युक्त होगा ( ब्रह्माण्ड. २३.८३.१०४; विप्णुयशस्‌ देखिये ) 1 ` 


ल्प~( स्वा, उत्तान ) ध्रुव करो भ्रमी से उन्न पृच्र। 
२. सेदिकरथांमं सै एक ( विप्रचित्ति देखिये) 


श 


कठ्प 


कतमो ममित सतति नाम 


(सो, यहु. वमु, ) वसुदेव को उप्रदेवा से उत्पन्न 
पुत्र | 


कठ्मष--वायु के द्वारा सूर्यं की सेवा मेँ नियुक्त एक 


पारिपाश्वक ( मवि. ब्राह्म, ५२ ) | 


कत्मषपावन-(्‌.) भविष्य के मत मे सर्वकामपुत्र । 


 कठमाष-करयप तथा क्ट्रुकापुत्र। 
२. सूर्य के द्वारपालं मे से एकं (मवि, ब्राह्म, ७६ ) 
कत्माषपाद्‌-( सु, इ. ) सुदास राजा का पुत्र | इसे 
कोसलापिपति मित्रसह अथवा सौदास ये नामात्र है 
(म, भा. १६८; ायु, ८८.१७६; लिङ्क. १.६६; ब्रह्म, ८: 
ह. व. ९.१५) परंतु इसे ऋलुपण का पुत्र भी कहा है 


( मस्त्य, १२; अथि. २७२ )} कत्माप्रपाद नाम से यदह 


विदोप्र प्रस्यात था] 


नामप्राक्षि--यह नाम इसे प्राप्त होने काकारण यह | 


था एक बार जवर यह मृणयाहितु से अरण्य मं गया 


था, तव इसने दो बाध देखे । वे एक दस्रौ के मित्र 


(वा, रा.उ. ६५), तथा माह माद थ (भा.९.९) | रेवा 


तथा नर्मदा के किनारे दिक्ोर करते समय, नर्मदा 


तट पर, शसने बाघ का एकं मैुनासक्त जोड देखा | 
उनमेंसेमादाको इसने मार खख | परंतु मस्ते मसे 
वह बहुत बडी हो गई (नारद. १.९ )] तजर दूसरे बाघ ने 
` राक्षसरूप धारण करके कहा कि, कमी न कभी पै तुमसे 
र खा भवद्य चुकाञगा । यौ कहु केर बह गुप्त हो गया | 
/ बसिष्ठकोप--एकं बार ॒दसने अश्वमेध यज्ञ प्रारभ 
फिथा । तब यज्ञ के निमित्य से, बरिष्ठ कपि छंबी अवधि 











तकं इसके पास रहा । य्खमाति के विन, एक बार 
वसिष्ठ स्नानसंभ्या के ल्यिगया था) यहु संधिदेख | 
कर उस राक्षस ने वसिष्ठ कौ स्प धारणं कर छया, तथा | 

माज यज्ञं समासं हो गया है, | 


प र्‌ # जा रा ¢ ॥ ५ ध क्षि # 
1 ५ १ ॥ = ह. 
इसलिये धः 1 
| 





मसयुक्त भोजन दो | राजा 





खे को बुला कर, वैता के की भाश दी । 





धा | देकर यह पर भाया, तथा ७ 


प्राचीन चरिभ्रको$ 









थोक थ त 





कहा कि, मेरा कथन असत्य नलो हा सकता । नूम + 
बारह चपा तकं नरमासभषक रहोग | 
सयम--यह सुने कर कद्ध दह्‌ कैर) ६५ भु प कोना 
रने के लियिहाणमं पानी लिया) प्रतु गुरु को भाप 
देना पृयौग्य है, या कट्‌ कर भा सान्‌ दका निषध 
किया } तथ हसने सोचा, यह पानी यदि पृष्वी पर 
पडेया, तो अनाज आपि जलकर ग्यक हो जायने त 
] 





४. { 


अकृशं की ओर 111 तो मेष सृं जब्र | तेसा 


1 ॥ 
नहो, दसलिये हसने वह पानी अपने पैर प्र्‌ डाः 





| सपर रोध से बह पानी इतना अपिकतेषे £ गया शा 


कि, वह पानी पडते ही हसक पैर ककि षहो गये] त्रम 
हमे कहमापपाद कहने दम (बा. रा. उ, ६५; भा, ९, 
४ ॥ ~ ३ ५९ मर्ध + १ त 0 ५९ प धू, ~ | ३१ । 





| 





ते वापस आ रहा था, त्र एकं अव्ये सकर मागं पए 
वसिषरपुत्र शक्ति तथा इसका मृलाक्रात दद । मा ईतना 
सकरा धा कि, केवर णक ही व्यक्ति वह सेजासक्तायी। 








वल्‌ 


 क्जन्यमत--महामारतादि अथौ म, दम के रक्षस हाने 
के कारण भिन्न भिन्न पियिगयेहे | एकवार जव यह रिक्‌ 





हसने कषक्ति को हटने क लिये का, परन्‌ उमनै भमान्व्‌ , | 
कर दिया | बल्कि बह राजाकोषत्ै दगा कि, मानै | 





ह्ण काह । धमं यदीहैकि, रात्राबराक्षण 


ने 





माग । वक्र शकती 








स्यार 
हसी 





राजा ज्र यश्कएनेके चिप 
हुआ ततर, विश्वामित्र ने इसका अंगिकार 
ल्यि वसिष्ठ तथा विश्वामित्र म वैरमा 














मध्यानि के समय 


कोमार्गदे। 
| अन्त म भत्येत क्रोधित हो कर, एसने रक्षस के समान 
| उस ब्राह्मण को चाधुकं से स्वृ | 

कस्माप्पाद को शाप दियाकि, तुम भात से नरमक्षफ = 
। राक्ष बनोगे य 









भ क 


` 








४ चीन चरित्रकोश कल्याण आंगिरस 
त नहीदं तो पनुष्यपस ही तना] उम मोम्नद्र | ४ 


सरा मय्‌ पातको रस जत टो कर, वसि्रने बडे सन्भान 
बेस | आवार ने भकिनसार्‌ कायकर, त्रट्‌ अन उम | सदन राच्यामिपेकं किया | गोतम कमी की सनज्ञ से 
तपस्वी 


ण कोदिया | तेत्र बह भन्न अभोज्य है, एसा | गीक्णक्ेजम जा कर यद्‌ भक्तं दया| अन्त प्र॒ यह्‌ 
जात फर उने भी १२. ॥ मस मश्चक रक्सो क 31 | रिवर क गाया (¢ ५, ६, ५; नारद्‌, । १ ८-९ ) | 
दिया हन दोना शाप से सके ररीर म | साश्रमती म म्नान करप्रः यह्‌ भक्तं हे गया (प्रश्. उ 
राक्षस का संचार दभा । यह छापदानं नोमिपारणय मदहुभा | ६. १३५६) 
( धायु, १.२) | 






























| राज्यानिपेक-- दम पल्ली मदुयेनी अरण्य सं निरंतर 
# दिनो भ, हसक | इसके साधरहती थी (प्‌, जा. १७३.५-६)। यह्‌ 

से यह गछत | विन के छठवें प्रहर मं आहास्कस्ता धा। उस सपय 
ने कहा, “' नकि तुमने मुने | फैवल बहे सामने नदी आती थी] पक बार भहिस्या कै 
है, मै तुमसे ही मनुष्यभक्षण प्रारभ | कथनानुसार गौतमशिष्य उत्तेक मद्ती के कुंडल मांगने 
यो क कर इसने उरे खां डाला भागे | आया । यह उसको खानेकै हि 


























पररश्ष र वसिष्र कै | सते प्रा कि तुमह क्या कार्थं ह , तथा कापर कै लि 
सौ गूचमीयखा [ल] वसिष्ठे न्‌ से. प्राण वनै | सने उत्तफको मदधती करे पास जने के लिये कहा। 
का पापी प्रयत किया, पतु न रहा (म. ओ, | मदयेनी ने पतिसे एकर चिन्ह लने करै स्थि कहा। वह 
१६६६६७०; आन्‌. २; बअधाण्ड, १, १२) | एकं बार | चिन्ह इससे छते ही मद्येती ने १ 
यहु नभया क नार ( नारद. १. ९ ), षन मधुप दिये, तथा सम्हल कर ठक जनिके ल्यि कफहा | जाते 
रहा धा, तेव शसते एक तहमण दंपती को क्रीड्ाम निमय | जाते फव्मापपाद ने उत्क को प्रतिश्चा से मुक्तं फर दिया 
देष्वा | उह वषनम ही, कसमापपाद्‌ ने धोड्‌ कर उनम से | (म. आश्व, ५५-५६)। पतिव्रता फे उपरोक्त याप 
ब्रह्मण का भप्तण कर व्या) तमे्रदही कर आह्मणी | के करण यह प्रजोलादन नीं कर सकता था। तषे 
नेउसेकश्षाप दिया कि, स्री समागतक्रत ही दुम मूत | द्रसने वसिष्ठे द्वारा अपनी पल्ली मदयेती म गर्मधारणा 
हो जओग। योक कर बहसनीहो गद (म. आ. | करब । बही अश्मक है (म. भा. ११३. २९ 
१८२६ भा. ९.१ ३५; स्यन्द, ३, ३. २१। | २२; १६८. २१.२५; श. २२६.२०; मनु. | ९७.१८; 
भुरि रिन्‌ इम्‌ उ [४ दिया कि, तम्‌ १.१५ ० ध १ न | ६ थं सर्वेकमा | 
न हरि ` रीर पर | नामकपुत्रभा (मम्भ. १२) वसिष्र के साथ गायके 
हा, तव तुम मुक्तः द । परं बनी ने | माहा, छ क वारे मं संवाद दुमा भा | हसने काफी गायं 
छाप देकर, नुम सदारा ही रोगि | दनम | पर वराद दत सद्रति मिरी (म नुः 
| ू | | ७९.८० ) | | 
= | कहपाण -एकवैष्य यह भिषुदेश में पाटीम्राम 
नत कर पि्ानी तथाम राक्षस | भ॑रता धा] दमक पतती दृृमति। पुत्र अाल।| 
॑ पीपल धा | यौ कत्मापयाद | भगे जन्म मं यह दक्ष बना ( गणं १.२२ )। 


ब्रह्मराक्षस कै रुरविधयक्‌ संवाद | कल्याण आंगिरस--णएकं क्षि | स्व्धरान्तिके षयि 

¢ | स्रानुष्ठान कने बा अंगिःसीक, दवो की आर जने 
। | का देवयानमायो प्राप्न दोता धा | सत्रानुष्ठान करनेवाले 
कते | उन्‌ ऋय मेस कल्याण नापक्र यहु ऋषि, दस देव्याम्‌ कै 


यि | | रार परं विचार करता दुभा रवमागते जरहा था | 
| प्र द्स अः । ४ प्र „4६. 























































| | देवयान के बारे पपू, तूच उसने देषयानमागं प्रात कर ` 
१५ [ 





कल्याण आंगिरसं 


[न 





५१५५५ त 





[क 1 


देनेवाटे एक साम फा उपदेश द्रसे क्रिया| तप्र कध्याण 


ते अंगिरसो को भा कर बताया कि, देवयानमागे प्राप्त कैर 
देनेवाल साम मूज्ञ प्राप्तहो गथा है । वह मागे किस से प्राप्त 
हृ! यह बताना हसने अमान्य कर दिया । उस ओर्णायुघ 
नामक सामसे अंगिरसो फो स्वगेप्राम्ति हद | परतु 
असत्यक्थन के कारण कल्याण को खगेप्राप्ति नहीं हुदै 
बकछि कोट हो गया। ओर्णायब साम नाम कै बदले करी 
कही भौ्णायुव साम नाम दिया है । यह मी एक अंगिरस 
ही था (पर. त्रा. १२.११.१०-११.)) 

कल्याणिनी--धर नामक वसूकीस्त्री। दसे द्रविण 
अथवा रमण नामक पुत्र था। 

२, एक अप्सरा । भीमद्वादरीत्रत करने फे कार्ण यह 
दृन्द्रपत्नी शची यनी, तथा इसकी दासी ने अप यहु त्त 
किया तव बह करष्णपत्नी सत्यभामा बनी (पश्च, स,२३)। 

 कवचिन्‌--धृतरा्पुत्र | मीपने इसका बध क्रिया 
(म, क. ६२.५ ) | 

कवष--एक स्मृतिकार । कवपश्प्रति फा निर 
पराशरस्रतिष्याख्यामे हे (6. ¢. ) 

२. एक आन्य । युधिष्टिर के राञसूययक्च भ यह 
होता नामक ऋत्विज था ( मा. १०,७४.७ )। 

कवष एेलूष--पूक्तद्रण (% १०.३१-२३३ ) ! यह 
कुरुश्रवण का उपाध्याय धा ( ऋ, १०,२३२.९ ) 

दटषपुत्र कबेष सरस्वती के किनारे अंगिरसो के 
तत्र मे भाया, तब दद्रापुत्र, अब्राह्मण एवं जुडी 
कर रसे यज्ञ के लिय अयोग्य घोप्रित किया } तथा 


















भाग्यप, लकरालीन भादि मेद ह । कतु क पुष 





# ॥. 


वि--स्व यथव मनयत्तर्‌ क वद्य तृ श्रगु तुं क 
तीन पुत्रौ मं कनिष्ठ | इसका पुत्र उशानाक्रपि | यदहं सूकर 
प्रष्ठा णा (क, ९.४७-४९; ७५-७९ म्‌, आ. ६०.४०) | 

२. प्रियत्रत राजप के बर्िप्मति सै उत्प दस पुर 
ते फनिष्ठ। यह बात्याचध्या से विरक्त था (मा, ५.१)। 

२. तामस मन्वतर के सप्तयो मंसे एक 

४, रेवत मनु के द पत्रा मंसे पाचवा। 

(स्वा, प्रिय.) भारत मत प क्रपमदेवं तथा 
अवैतीकेनी सिद्धपुनामं चयेष्र| 

६. वैवस्वत मनु फे दस पुतनाम कनिप्र। यह विरक्त 
हो केर अरण्यम गथा (भा. ९.२ )। 

भागवत मत मे मनुषी यत तथादेणाका पूत्र। 

वैवस्वत मन्वंतर के मह्या का पूय । इमे वारुणि 
कवि सी संरा थी । इतके कषि, काव्य, भृष्णु, उशनस्‌, 
भृगु, विरजस्‌, फाशि तेथा उग्र नामक भाद्‌ पत्र भे 
(म, अन, ६५.३३ ) 

९, ब्रह्मपुत्र वारुणि कवि क जाद पुत्रम 
अनु, ८५.३३ ) । 





५ 


॥ 





(न्व 











तपसे ्रदाण दुभा (भा. ९,२१.१९ ) | 
, दशि रि के ताह पु; 
घर्तिन्‌ 


१२९, 





हिष कफ दवेत नामक दो 
दूसरे का शिष्य 






बसि के पत्र रषधावत्‌ तथा पुलस्य के पूत्र भा 
सब हविभागी है । नरक को सने नारद्‌ की जानकारी 
(दे. भा. ११.१५) कन्य कै मने पि 
गया भन्न । उसे पितरो तक पचाने ष] 





















५1 
८ 
॥ ॥ 
| 


सख 





क वः (1 भमै" 101 


का चेश प्राचीन चरित्रकोश कष्यप ` 


तत८.०१४ मेधे, 





मजाक रहा] महाभारत मे दसे ककण कहा गथा है| 
अम्बरे क पास सोधाय नामक एक्क भ्राम है, वही यह होगा 
| (म. शं. ४९.५६-५९)] बाद मे कद्यपते प्रथ्वी 
बराह्मणं को सौप कर, स्वयै षन में रहने के लिये गया | 
। इत्रप्रक्ि-कद्यप जव पुत्रच्छा से यज्ञ कररहा था 
भ्य विस्तृत भा ( ऋ, ८,५,२७-३९ ) | | तेम देव कपि तथा गेधवै सत्र ने उसे सहायता की । वाल- 
क्ोरुमत्‌ ` ए यथन। इसका एृष्ण ने बधक्रिया | खिल्य दसी प्रकार सहायता कर रदे मे, तब द्द्रने 
(मष, १२.२५; मर सपरि, १क्र, २१, पृक्ति.१५५४६)। | बाकखिस्यो का अपमान किया । इससे वे अरस्य॑त ऋरोधित 
करोढक पार नी निन्ताहै। हो गये। इस क्रोध से अपनी रक्षा करने फे लि इन्द्र क्यप 
कोर --गमथतः दिवोदाम का नाम (ऋ. १.१६१२. | के पास गया । तवं बडी चतुराई से क्यप ने वांरखिस्यों 
१४ ) | | को खपर किया | अनेके कृपाप्रसाद से इसे गस्ड़ तथा ` 
ध अर्ण नामक दो पुत्र हूए । नये इन्द्र के ल्यि किया गया 
। तप बारखिस्यों ने इसे दिया तथा इन्द्र निभेय हो गया | 
। सपो को श्चाप--तदनंतर विनता तथा कद्रू उच्चै 
| श्रवाकेरेग चे चारे मे शर्तं लगाई गई । यह शर्तं 
जीतनेके लियिष्रू ने अपने पुत्र नागों की सहायता 
गी } परेतु नाग सहायता न क्रते ये, हमखिये उसने ` 
छन | उन शाप द्विया कि तुमं जेनमेजयकफे सत्र म मरोगे। 
बरह्मा | द्सह्यापको पुष्टि दै कर दुष्ट स्पौ का नाश करने 
| के दतु से ब्रहदेव वरहो भाया, तथा उसने स्पौँ 
| का नश्च होगा (म. भा, १८. ८१०), इतना 
| ही नही; उनका सघापल बु गरड भी उनका भक्षण 


त्यं? तथा अरिषनेमि | 
"यो मसे एक, उसी प्रकार | करेगा, याँ श्राप दया ( पद्म, सु. ११ षतं शाप ते 


। र्‌ | 
क था(म, भनु, १४१)। परंतु | ? 


कटु ब्द्य--्ह्यातिभि काण्व ने दसके आदाय की | 
पदता कहं 1 हसने ब्ह्मातिभिको सौ ऊट, दस इर 
गायं तथा दस राज्ञा सेवा करने केचि दिये 
हतन था, क्रि, ससे दाने प्राप्तकर पिर किसी कफे 





























प्रप फ दका शिष्य विभाडक 

| यामुषय ` पतरम आायुत्रद्धि की प्रथन 
इ क तिद6 (3, वरदन ) 

पै पुषे मपकार आमे हिमे रथरेषै 

# 11. (1 सेषु ष 



















| कश्यप को दुख होगा, यह सोच कर ब्रह्मने दसे विष्हारि- ` 
| विधा 


दी तथा हसकी सस्वना की (म, जा. १८. ११) ] 
बन्तर कै | उस विययाका द्ने उपयोग भी किया था ( काश्यप 
यप भी ण्कटीहै। 1 पिमा नामकं सगा | _ द्यसंहार--दनद्ादि देवो का दैत्य ने पराभवे क्या, 
१ ) भ = ॐ). | सध क्रु ब्रत तब यह्‌ कार दी । णसा १ 
प ऊण भा । भि्वात्त नामक पितर भी दके ही १ "व 
| शकर ते सकी पत्नी सुरमि के उदर मे ग्यारह अवतार 
दिये तथा दैत्यो का नाश्च किया । यहु अषतार अद्यापि 
भाकाश्च मै श्शान्य की ओर रहते है (दिव, 
शत, १८)। ` ¢ 


प्रहुराम्‌ त भरस्वती ह किनार्‌ अश्वमध यश्च | | ध 
| उस नमय कव्यप अध्वन था] दक्षिणा के रूप मं | तीर्धोतयत्ति--कश्यप ने अर्बुद पवैते पर बड़ी तपशवयौ 
को दानस्प म प्रान्त दू) अवरिष्ट | 
ह हनु से, कदयप नै परस्द्ुराम 
को अपनी सीमाके बाहर जका रहनके धिवि कटा। 
दख कथनानुलार परदुराम समुद्राय उन्न यपरके देश ` 























पाथना की | तब शकर से पाथना केरके कृष्युपने रौकर 
से गगा प्रात की। उतत स्थान्‌ पर कश्यपतीर्थ बना ( पद्म. 
उ, १६४) } बादमरगेगालेकर य स्वस्थानम गया! 








की | उस समय दूसरे ऋषियों ने गगा निके ल्यि इसकी 


फरयप 


उस स्थान पर केदरंधरतीथे बना | कश्यपृद्रारा भगा उष 
गई इस लिये उसे काश्यपी कहते द | उसे ही चारों युगो 
मे अनुक्रम से कृतवती, गिरिकर्णिका, चंदन 
साश्रमती नाम है ( पश्च. उ. १३५) । 

विष्णुवाहन गर्‌ड--यह तपश्चया ्वाद्ट्‌ थी, तप 
गरुड अपमे पिता के पास माया तथां उसने कहा कि 
एक अहृष्य शक्ती ने सुभ वाहनं चनने के ल्ि कहा ह 
तथामेने वहु मान्यभी किया है) कश्यप ते अन्तर्घन 
सेजानकरकहाकि, त॒म विष्णुके वाहन कने हो तथा 
अवरे तुम्हे उसकी ही आयाधना कप्नी चाहिये | यों बता 
कर काद्यप ते उसे नारायणमहादय का कथन किया | 

पृथ्वीरक्चा--दतनेमें अंग राजानेप्रथ्वी का दान 
करने का निश्चय किया । इस शये भपनः शरीर व्याग फर 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास गई | इससे उसका शरीर निर्जीव बन 
गया । तब योगशक्ति के द्वारा कदयप अपने शरीर से 
बहर निकल तथा प्रथ्वी के श्षरीरमें प्रविष्ट ही कर उसे 
सजीव बनाया । कुछ दिनों फे गाद्‌ प्रभ्वी वापस भा, तथा 
कर्यप को नमस्कार कर, भपमे शरीर मे प्रविष्ट ह ] एस 
प्रकार कश्यप की कन्या होनेके कारण प्रथ्वी को फादयपी 
कहते है । 

क्षत्रियाधिपति--भागे चठ कर, दृष्ठ की पीड़ा 

रन प्रध्वी वने टगी । तब कदयप ने अपने ऊर का 

आधार उसे दिया.तथा उसे ताय } इस व्यि उसे काश्यपी 
तथा ऊर्वी नाम प्रास हुए (म. शं. ४९.६२-६४) | 
भपने छ्य राजा मांग कर बूत से क्षत्रियो 


























है ( 


क्यप्‌ 


स कक 


60 


1 


संवाद हुभा | उसमं बराह्मण का महत्व, परापपृण्यम्‌ 
तथा रद ये यिपय कदयप ने सम्ञाये] 

परिसंवाद्र- ताध्यं मुनिका सरस्वती मे संवाद 
था] उनदौनांमंसे भग्र कीन, करिसङ्रत्मे 
धर्मभ्रष्ट नष्टं टाता, अविहि कर नियम, स 
कीन हे, $ विये भे । 





४१ 








| | ॥ 






















( 





क्ष आपि विषय नना 
ताय कश्यप ही भा, यह नही कट 
तदनंतर क्यप ने एक सिद्ध देषा 


कः 


केष्ेतुसेबडीही एकाप्रताम उसको पू्ाक्ी।? 


कै 
॥ 


आज्ञा से कदयप ने भभ परै | सिद्ध ने उसके उतर 






तथा उससे नप्रात्नि 










तथा दते संनृष्ट किया (म. भशर, १७१। यह 
था (वायु, ५९.९०; बह्माण्ड, २,२३२.९८-१०० } | सके 


शरीर से तिल उत्पन्न दा ( भवि, बहय.७)| यह स्वारो. 
चिप तथा वैवस्वत मन्वन्तर गे सपर्गियों मेप्क धा। 
यास करी पुराणरिध्य परंपरा के भायवततेमतानुषार श 
रोमहषण का हिष्य था (व्यास तथा भापस्तेषर देखिये ) 
प्रथ---कव्यप के नाम पर नरकमहिताके कापी पाड 
| भतपेतारि प्र भी दसके है। 
पर निम्नदिष्वित प्रण है-- १. कश्यपक्तहिता ( 
२. कयपोत्तरमंहिता, ३, कषयपस्भनि, जिगका = 
हेमाद्रि, विञनिश्वर तथा माभवानाये ने {कया (८ ८.) 
कयपसिद्धांत ( नारदंहिता म इसका उततम आय्‌] 
रै) ) 
परिवार कश्यप को वसार तथा असित नापक पो 
पत्र भे । बल्सार को निभरव तथा रेभ नामक दो पुत्र दप । 
निधरुव को सुमेधा से भनक कदपायिन्‌ हण । रेमे हभ्व 
उत्पन्न हुए । दसी प्रकार की बेशाषली अन्यथ भी प्रप 


| ३.८.२९३ , बाग \# © 9, | 


































कः 

















क्यप 


अदमत्‌, विधात), अर्यमन्‌ (यम), इद्र (शक्र) 
उरकम ( चिष्णु ), च्वट्रा, घात, प्रूपन्‌ , मग, मिच्र, वरुण 
( पञन्य ), विवस्वत्‌ (मा्तौड ), सविर (तै, आ 
१२) 


शरि्टपुच्र--मति बाहु, आचार, च्योतिष्टम, तुंबुरु, 


दारुण; पणे, पूणीशच ( पृणीयु) , बही ( अर्चि )# 


ब्रह्मचारिन्‌) मानु, मध्य, रतिगुण ( शतगुण ), वरूथ 


वरेण्य, वसुरुचि; विदवावसु#, सिद्ध, सचे, घुपर्ण, 
सुरुचि, हंस, हाहा, हूहू, आदि गधर्व अरिष्टा के पुत्र 
थे । इनमे से तारकित लोग क्रोधा के पुत्र है, सा 
उद्धेख ब्रह्माण्ड मं आता है । | 


भरिष्टाकन्या-अनयनया, अरुणा, अरूपा, 


अदेवुपरा#, असुरा, केशिनी, तिलोत्तमा, मासी, मनु, 


मनोरमा, मारगणप्रिया#, मिश्रकेशी, रक्षिता, रमा, वेशा, 
विद्युसणो, सुप्रिया, सुबाहु, सुभगा, सुरजा सुरता । 
इनम से तारकित ल्रीया मुनिकी कन्याएं है, एेसा 
उदेख ब्रह्माण्ड मं दिया गयाहेै। 

इरा को ब्रृक्षादि पुत्रहुए। 

कतुपुत्र--अककेर, अकणै, अक्रूर, अनंत, अनीठ 


अपराजित,भंबरीष, भदिरपिंडक, अच्वतर,भापूरण, आप्त) 


सायक, उग्रक, एलापत्र, एेरावत, कपित्थक, कपि, कंच 


कररोमन्‌, करवीर, ककर, कर्कोटक, कर्दम, कटषपोतक, | 


केद्माषः, कालिय, काटीयक, कुंजर, कुटर, कुडोष्र, कुमुद, 
कुमुदाक्च, कुलिक, कुहर, कूम, कृष्मांडक, कोरण्य, कौण 
पाशान; क्षेमक, गंधर्व, ज्योतिक, तक्षक, तित्तिरि, दधिमुख 
दुमख, धनंजय, धृतराष्, नहुष, नाग, निष्ठानके, नीर 
पत्तंजछि, पद्य (संवतक), पाणिन, पग, पिंजर 
 (पिजरक), पिटक, पिडक, पिंडारकः पुष्प, पूणमद्र, 





` अ्रभाकर, प्रहाद, बलाहक, बहुमूटके, ` बहुल, बह्यकणं 


` बिल्वक, भिल्वपांडुर, ब्राहण, युजगम, मणि, मभिस्थक 
महाकणै, महानीट, महापरश्, मह प्रप्र, महाश, महोदर, 
द्र, मृप्र्राद, वामन, वाटिदिख, वासुकि, विमख्पिंडक, 
विरजस्‌ , दत्त, शंकुरोमन., रार, रोंखपाद्‌, शंखपार, 
रंलपिड, रोखमुख, रांख्ररमन्‌, रंखदिरस्‌, दावल, 
शाकिपिड, युभाननः, राप, श्रीवह, श्वेत, सुत्राहु, सुमन, 
सुमृख, सूतामुख, टरिद्रक, दृ्टक, हस्तिकण, हस्तिपद, 
हस्विपिड, देमगुह । 

कपिखा को अमृत, ब्राहाण, गंधर्व, अप्सरा, नदिन्यादि 
गायं तथा दो खुरवल् प्राणी दूए | 


प्र, च, १७ | 


प्राच्चीन चरितरिकोश 


| अरिष्ट, अरण, अश्व, 
अश्वशिरस्‌ , असिखोमन्‌, अहर, आमहासुर, इद्रजित्‌ , 
दरद्रतापन्‌, इरागभरिरस्‌ , 





कद्यप ` 
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कारका को कार्केय उरफं काट्कंज ये पुर हुए | 
कारादुन्र--क्रोध, क्रोधश्च, क्रोषहतृ, विनाशन । 
काष्ठा को अश्वादि एक खुरवाछे प्राणी हए 
कोधवसा को कन्यःद्-दरावती% कपीरा#, तिर्या, 
दषा; सद्रमना# भूता, मार्तगी मृगमदाक, मरी, 
रषा, शार्दूी भेता, सरमा, सुरसा, हरि, 
हरिद्रा । क्रोधवशा कीये कन्याएं पुर्ह की मार्या 
धीं | इनके सिवा, क्रोधवशा को क्रूर अदघ्वर पक्षी, 
दंदशूकादि सपं तथा क्रोधवश नाम के राक्षस हुए । इन 
मे से क्रोधवश्च मुख्य हे (अरिष्टा देखिये ) । 
खशा को अकेन, अश्व, उपरस्य, कपिदलोमन्‌ , कथन, 
चद्राकं भीकर, तैडकोश, अनाम, त्रिशिरस , दुख, धूम्रित, 
निराचचर, पीडापर, प्रहासकः, बुध्न, बृहञ्जिब्ु, मीम, 
मधु, मातग, लल्वि, वक्राक्ष;, विस्परूजत, विरोहित, 
दात्र, सुमाठि आदि पुत्र तथा भटवा, उत्कचोत्कृष्टा, 
कप्रिख, केरिनी, निक्रता, महाभागा, रहिवा आदि 
कन्या हुई । ये सव यक्ष, राक्षस, सुनि तथा अप्सर हे । 
ग्रावा को शधापद्‌ हुए । | 
तान्नाको अरुणा, उल्की, काकी, कैची, धिका 
( गृध्री ), धृतरष्टिका ( धृतरष्टी ); भासी; सकी, शुची; 
दयेनी, सुग्रीवी, तथा गायं, भसँ कन्यारूपमे हृ 
तिमि को जटचरगण हूए । | 
दनुपुत्र-भजक, अप्र, अनुपायन, अरिर्‌ , अयोसुख, 
शग्रीव, अश्वपति, अश्वस 


घुपात, उणनाम, एकचक्र, 
एकाक्ष, कपट, कपिर, कपिर, काट्नाम, कुपथ, कुयःाम, 
कुभमान, केत, केतुवीयं, केरिन्‌, गनमूधैन्‌, गविष्ठ 
गवेषटिन्‌, वैद्रमस्‌ , चूणनाम, जम, तारक, हुड, दीघजिह, 
दुभि, दुजय, देवजित्‌, द्विमूघन्‌, धूम्रकेश, धृतराषट, 
नमुचि, नरक, निचद्र, पुररंड, पुखोमन्‌ , प्रमद्‌, प्रव, 
वटक, बलव्य, बाण, विहु, भद्र, रिन्‌, मध, मघ्रवत 


| मद, मय, मरीचि, महागिरि, महानाम, महाबढ 


महाबाहु, महामाय, महाशिरस , महासुर, महक, ` 
महोदर, मारीचि, मूलकोदरः मेषवत्‌ , रसिप, वञ्रनाथ, 
वन्राक्ष, वनायु, बातापरि, वामन, विक्रुभ, विक्रौत; विक्षोम, 
विक्षोमण, विद्रावण, विपद्‌, विप्रचित्ति, विभावपु, विभु, 
विराध, विरूपाक्ष, वीर, वीर्यवत्‌ , घरक, व्रष्पर्वन्‌, वैमृग 
वैश्रानर, वसप, शक्रुनि, शकर, शंकुकफेण, रेक्रुरिरस्‌, 


| शछरुशिरोधर, शठ, दातप्रीव, शातमायः, रतन्हद, रौकुरयः 
९१२९ 





क्यप | प्राचीन चरित्रकोश 


भ ५०१५१००१०६७१४५०५५५२ 1 त 1 त 


रात-हाद्‌, दातन्ह्य राभर, दारभ, अर्म सत्यजित्‌ १ शास्त „1 | {, भृषं नामक प्‌ { 1 7 तभ गभा 
सप्तजित्‌ , सकेतु, सुकरा, सुपथ, सूधष्म, सूय, हयग्रीव, | (गांधी) एवं रोहिणी ये कन्या हू (रिव, ४15, १८) ] 


हर, हिरण्मय, हिरण्यकरिपु | | सुरया यातुधानि रप्षस तथा १०५८५ भृषं ह 
दनायु को बल, विक्षर, वीर, व्रत्रादरि उत्पन्न पत्रा | सूया को यमम दतरा | 
दया कौ पर्वत हप | | द्यप को अर्भनी, सारद, पर्येत्‌ (वानु, ७०.७९; 






दिति फो मरत्‌ (उनप्वास ), ब्राग, सिंहिका, | लम १,६३.०२-८५.) तथा मनसा भ मोनमपूऽ 
हिरण्यकरिपु, हिरण्याक्ष आदि पुत्र हए । पष्मपुराणमं | कन्या थी (विष्णु, १,१५ मन्य, ६; सर 


दैत्यौ सा कृतय करने वाला प्रक न्यक्ति दितिपत्र माना | २,२९.८; वायु, ६०, ४३; ६.१. १.३; ॥ 

गया है ( बल तथा ब्र्र देखिये ) | अरिष्टपुत्र कैट ब्रह्माण्ड तथा महाभा 
धनु-विष्णुर्मेत्तर म दनु का नामांतर टै। सका | को भिपुत्रवायु तथा हिपूराण मं यि 

पुत्र रजि ( १,१०६ )।  क्रोधापूत्र बहा, महाभारते मं पिय; 


पतेगी को पक्षी हए । | कन्द तथा भगवते मनी ह| दनपुृतर श्वरः तथ) ह ध 


पुरोमा को पौलोमं हुए } पौलोम तथा कालक्रेय मिल | म नह ¢ । करोत आद्यन्वेय मनी है ( आदि 


कर साठ हजार वा चन्दृत्तर हजार ये, भिन्हं निवातकवच । देधे ) 





कहते ये | । ोत्रकार- अदमण ( ¶#¶ ), अधनऊग) 
प्राधा--अरिष्टा की संतति देनिये। | (ग), आघ्रा प्राष्य (ग), आनिहायनं (ग), 


्रोवा--दसे संतति नहीं थी । | सधिायिगि, आधरायनिन (ग), भाभ्रमातायन, भानरा 


स॒निपुत्र--मुति को अर्कपण, उपरसन, कि, गोपति गण (१). (व) र्न ( ग ), कप (ग) 

( गोमत्‌ ), चित्ररथ, धृतराषट, नारद, पर्जन्य, परयुत, भीम, | कव्यायन (ग), कर्तिव, कायपेय (ग), काप्राहारिण 

भीमसेनःवरुण, शालिरिरम्‌ , सयवा (सर्वजित्‌ ), सुपणं कविर (ग), कीरिष् (ग), गोमयान (), जानभ॑सेय 

सर्यवच॑स्‌ नामक सोलह गंधर्व, तथा अजगधा, अनपाया, | ( ग.), दाक्षायण, देवयान (ग), निकृतज (ग ), 

असिता, भसिपणिनी, अद्रिका, क्षेमा, पुंडरीका, मनोभवा | "स्महि, पागायण (ग), प्राचेय, बि, भवनिन, 
मारीच, रुक्ष्मणा, वरेवरा, विमनुष्या, शचिका, सुदती, | (ग) मोज(ग), मोवपायन ( मीमपायन्‌, ग्र ), 
सुप्रया; एवाह, सुयुजा, सुरसा तथा अम्य छै (अरिष्टा | महाचक्र, मादर्‌ (ग ), मातेगिन (ग ), मारीच (ग) 
व्व); तरह इह चोबीस भप्सरायं हु । बलिष्ठा | पणय (ग) भष किरीरकायन (ग), मेषा (ग) 
नाम मुनिं छा नामौतर होगा} ` (ग), योगगदायेन (ग), योघयान (ग), वा.भ्यायनं 

मिनी को टिङ्किया हर | (ग) वैकरणय ( वकर्तिक, ग ), वेवदाय, दक्रय (दाक्ायण ` 

ग), शूले (ग ) याकार (ग), ्वामोःर, भोतन ` 
 (श्तय ), सासिसाहारित विन (ग), हस्विदन (ग), 
























क ५ भज ( अजपा 2, अहिं ५ प्रवे त > 
१ ऊ केतु, एकपाद्‌, २) ( कृपाद्धिः ) 





बृप्रकंड, शांडिस्य, संयाति, हिरण्य्राहु ये असित, कश्यप 
तथा देवल इन तिप्रषरों के है ( मस्स्य. १९९ ) | 
करयपगोच्री मंग्रकार--असित, करयप, देवल, निध्रव 


( नेधरव ), रेभ्य, तथा वत्सर । वायु मे ° विक्षम 2? तथा 


मस्स्य मं ‹ नित्य ` अधिक हे ( ब्रह्माण्ड, २.३२. ११२- 
११३; मरस्य, १४५.१०६-१५०७; वायु. 
१०२) | ये ब्रह्मवेत्ता भे। 


रणमेद मे वत्सार के व्यि अवत्सार, नैध्रव के ट्यि 


निश्रवि, इसके भतिरिक्त भूतांश, रेभ तथा विच्निये क 
माने गये है | 
क्यप ने्रवि--एक आचाय ( बर. उ. ६.५.२ )] 





२९; ९.६४;६७.४-६; ९१-९२; ११२-११४) | 
 कषाय--एक शालाप्वर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

कोड वा कोरु कौषीतकेय-- एक ऋषि । व्रीहि, 
यवाद नये अनाज बृष्टि से उत्पन्न हयने के कारण, पह 
देवताभों के लिये आग्रयण ( अर्थात अन्न का याग) 
कर भक्षण करना चाहिये, यह रीति इसने मरम की | 


आाश्वलायनगृह्यसू्र मे ब्रह्मयज्ञंगतपण मे इसका नाम ` 


हे । इसका कौषीतकेय नामान्तर भी मिर्ता है (ब 
१) । यह यारबस्क्य का समकालीन था (श. 

ब्रा, २,३.५१; सां. आ. १५; काहाडी देखिये ) । 

यह उदहाल्क ऋषि का रिष्य था | दसने गुरुगरह मे रह 

केर गुर की उन्तम प्रकार सेसेवाकी, इसल्यि गुर ने 


प्रसन्न हो कर इसे भपनी कन्या सुजाता ब्याह दी। उसे | 
ठे कर इसने गृहस्थाश्रम मेँ पवेश किया) सुजाता 


गभवती हुई ।' एक वार यह मभ्ययन कर रहा था, 
तब सुजाता के गभने इसे अध्ययन न करने के ट्यि 
कहा । तव क्रोधित होकर इसने उस गभ कोशापर दिया 
कि; त॒म आठ स्थानों पर वक्र बनोगे | कुछ काल के बाद्‌ 
इसे अष्टावक्र नामके पुत्र दभा } आगे चरू कर, एकवार 
जब यह द्रव्ययाचना के छिये जनक राजा करे पास गया 
तच वरणपुत्र बेदी ने अनेक ऋप्रियों को घाद मं जीत कर 


पानीमंदुवादिया(म.व. १३४) | उसमं यह मी. 


इब गया । बहौ से इसके पृत्रने, चैदीकोवाष्रमं के जीत 
कर वापस छया (म. व, १२३४-१) | यह्‌ एक 
मध्यमाष्वथु है । 
काकवण--८ रिष्ट. मविभ्य.) इसका पुत्र कषेजधर्मन्‌ | 
काकी--कदयप तथा ताम्रा के कन्यां मं से एक) 
२. कन्द के शरीर से उत्पन्न मातृकां मं से एक। 


भ्राचान चारन्रकारो 


पामि त षतो जमिति तात 


१९.५९५ 


कण्वियम 

काकुत्स्थ--अनेनपु का पैतृकं नाम | 

काकेयस्थ--कृष्णपरारार कुर का एक गोत्रकार | 
दसके ल्य कार्केय पाटभेद्‌ है | | 

काक्षसेनि -- अमिप्रतारिन्‌ का पैतृक नाम (हति 
एन्द्रो देखिये ) | 

काक्षीवत--दीधतमस्‌ देखिये। 

कांकायन--एक ऋषि व्युदकं करते समय कौनसा 
मेत्र लिया जावे, इसके संबध मे इसका मत है (कौ. सू. 
९-१०)। ` 

काचापि--कारकि देखिये । 

तपचन--च्यवन माग्व का नामांतर (वा. रा. उ 





| ६६.१७ ) | 


२. (सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत तथा विष्णु पुराण के 
मतानुसार यह भीमपुत्र है। वायु के मतानुतार मी 
मीमपुत्रदही है, प्ररतु्वर्ह इसे कांचनप्रम कहा गया है | 

कांचनमाद्िनी--एक अप्सरा | प्रयाग मे माघस्नान 
करने से यह्‌ मुक्त हुई ( प्रश्न, उ, १२७ ) | 

कास्य--अंगिरस कुर का गोत्रकार तथा प्रबर | 

काटिविद्धि-एक आचार्यं (वं. ब्रा. २) 

कांडमायथन--विसगसंधि आवद्यक है, यों मत रखने- 
वाला आवार्य (वे. प्रा. ९.१) | 

कांडशय--पराशर कुर का एक गोत्रकार । 

कांड़ायन--एक व्याकरणकार । पदपाठ मे प्त 
अनुनासिक होता है, यह बतानेवाहा, ेसा इसका उछछेख 
शांखायन के साथ आया है (ते. प्रा. १५.७ ) | 

कांङ्किय-- एक उद्गाता (जे. उ. रा, ३.१०.२; 


व रिन्‌ तथा सायकदेखिये)। 
वि मत बतानेवाला आचार्यं (दु. 
पा. १.१२३; १४.९ }। | 


२. वसिष्टगो्ी ऋषिगण | 

३. वायु देः मतम, व्यास की यजुःशिष्यपरपराका 
याज्ञवल्क्य की शाखा मं से एकं (व्यास देखिये )] 

( आश्रु, इरिबिठ, कण्व, कुससुति, कुसीदिन, कृषि, ` 


तिरो, दवातिथि, नामाक; नारद, नीपातिधि, पर्वत, 


पुनर्वस्स, पृषु, प्रप्र, प्रगाथ, प्रखण्व, ब्रह्मातिधि, 
तरिश्वन्‌, मेधातिथि, मेध्य, मेष्यातिथि, बतत, शरक 
्ठिगु, सध्वंस, सुपर्ण, सोमरि, तथा सौश्रवस काण्व 
देखिये ) | 

काण्वायन--अंगिराक्रुख का एक गोत्रकार । कृश ने 
काण्वायन के विये प्रार्थनाकी हे (ऋ ८. ५५. ४)। | 


१२१ 





कात्यायन ` 





कण्तियनं 


० कक 1 


पुरुङ्कख से निकला हभा एक ब्राहणव्ुल ( अश्वसृक्तिन्‌ | भाष्कि शब्दां कै यिय स्वर, व्यंजन अपरि शन्द। 

तथा गोसूर्तिन्‌ देखिये ) | छा उपयोगो किया ए] दसम, तथा कथासरित्सागर > 
ण्वीपुत्र--कापीपुत् का शिष्य (बर, ६.५.१) | | यदे छद्रसासाका परसतात्‌ क उतम मप्र ¶ति होना 
काण्ध्यायन--एफ आनच्रायं | - है कि, कात्यायन पाणिनि भी अपेक्षा भिन्न आन्य का 
कात्थक्य--अथविषयक विचार करनेवाला एक | पुरक था। वाक कामस्य देव्य पा ; भूषन 

शाचार्य (नि, ८, ५; ६; ९..५१ ) | | का विक्ष्रीकरण कर, यन्द समश्य क {मे सरन जनानां 
क्रात्य--उकल कात्य देखिये । है। तने वाजसनेयी प्रातिकषास्य नामक बूणरा 


र क 


५, $ 


(कात्यायन--एकं आचा । हसके १, कालय, | लिला है| कत्यायन के पहले भी काफी वातितिकार 
२, कालायन, ३ पुनर्वसु, ८, मेधाजित्‌ तभा ५. | गये है । । उनम स वाकरायन, शाक्य, भा "यायेन, 
वररुचि, एेसे नामान्तर िकांडकोश मे दिये गये है। व्याडि, पाष्करसापि का दमन्‌ तेतेन क्रियारि। 
य्ञवस्क्य का पौत्र तथा काल्यायनपुत्र वरस्चि, | कथासरित्सागर दी तथा त प्रतीव होना षै ङि 
अष्टाध्यायी का वार्तिककार होने की संभावनां है| कात्यायन पाणिनि का सरकालीन हाना | परवु वपराक्त 
भांगिरस, कश्यप, कौरिक, द्यामुष्वायण तथा भार्गव | जानकारी से पना चलता फ कि, पाणिनि वथा इतन 
गोत्र मे मी कात्यायन है | काफी अंतर होना जाहियि। कथासरिन्यामा म दमक 
महाभाष्य इसके वाको पर ही चिल हुभाग्रंथहै। | संमरेधनेन्द्‌ से आया है| इसमे कायायन का 
इसके प्रेथ-१, श्रोतसू्, २. दधिपिद्ति, ३. कमप्रवीप, | अनुमानतः नवि, पय, ५००. ३५० तेय विया जो स्त 
४, गृषह्यपरिशिष्ट, ५. तरिकाण्डिकसू्, ६, श्राद्धकत्पसू्, | है । पतेन इमे दसिगात्य कहा हे ( परियतेदधिता 
७, पदुधसूत्र, ८, प्रतिहास्पूत्र, ९, भाजक्ेके, १०, | दाक्षिणात्याः, €} | दमक एक स्मृवि त्यकरेशर प्रस 
सद्रविधान, ११. वा्िंकपाट, १२. कात्यायनी शौति, | पररा विये दण स्मूनिनमचयमं है| बृह २९ अध्याये 
९२. कात्यायनीशिक्षा, १४. स्नानविपिसूत्र, १५. कात्या. | क ह, तथा ठस यजोववीतिविषि, सैयोपाधना, ओं यविति, 
यनकारिका, १६. कात्यायनप्रयोग, १७. कालायन. | भादि विय का विवेचन है । 
वेद्‌ प्राप्ति, १८, कफत्यायनशाखाभाप्य, १९. कात्यायन | सकी जानकारी नपधपेध मे विने ये १५१ गद्धरण 
स्मृति इसका उष्ठेव याक्वस्क्य, दमाद्रि, विक्चनेशवर आदि | से प्रात होती | हसक अतिरिक्त श्वर वितत, य) जषत्कय 
ने किया है), २०, कात्यायनोपनिषरद्‌ (^. ८, ), | (१,४-५) वथा पराक्षः न प्माग्नष।र कदं 4 
२१. कात्यायनग्कषारिकरा; २२, पषोसर्गादिपद्धति, | इसका निश किया रै। शधायनधमेयुत् मे का.यायन 
२२, भतुरंसंन्यासधिधि, २४. ` मस्य २५. गह्य- | का उतेव है ( १,२.५७ ) | व्यषह। 
्रविद्याख्य | इसके साधारणतः छः | समय, सने नारद तथा बृहस्पति कै 
वातिकं हे। ध वातिकं की व्याख्याः- स प्रकार दै ॥, 
क्ते(चताकर्‌त ४ वारतिकसवम्‌ ( नगिश्चः ), 
मेता यत्र प्रबतते, तै प्रथं वार्तिकं 





















: ( | ॥ | प्मविश्वनि मर अथि |: | दधन पनु # नामरष 
रः र एकं म्यकरणकार था । इसने | दिये उल्िख नुम तिमे नही मिलतै। भृगु कर मतौ 
ये ५ था। एसक्ते मतानुसार उणादि. | संयैषमे भी पसा ही है| इतः णि 


ग दर्रिहकृत कात्र का | 
न ुल्यतः पाणिनि के करीव | 


कात्यायन 


उसमं बयालीस शलोक है) उस्म विरोप्र कर कै 
स्वरभक्ति का ही किष्वार क्रिया गया है (पारस्कर तथा 
वररुचि देखिये )। 
२. राम के अष्ट ध्मश्चाल्ियों मं एक | 
३. कथधिन्‌ देखिये | 
४. विश्रामित्र पुत्र कति का पुत्र । 
कात्यायनि --दक्ष कास्यायनि आन्य देखिये । 
कात्यायनी -- याक्वस्व्य काडटोच्ियोां मंसे एक। 
यारेवल्य का संसारव्याग को विचार प्रका होने के बाद, 
परप॑चविप्रयक वस्तुं का, मैत्रेयी तथा कात्यायनी मे समान 
विभाजं करने को उसने कहा । परु मेत्ेयी अध्यात्स- 
ज्ञान मं पारंगत होमे के कारण पापचिक वस्तुं 
कात्यायनी के पास रही (बर्‌. उ.२.४.६; ४.५.१ ) | 
कात्यायनीपुत्र--गौतमीपुत्र तथा कोरिकीपुत्र का 
रिष्य | हरक्रे शिष्य पाराशरीपुत्र तथा पौतिमापरीपुत्र 
ये ( वर. उ, ६.५.१ ) । जातूकण्य नामके एक कात्यायनी 


पुत्र का आनाय कहं कर निर्देश हे ( सां. आ. ८.१०) 


काद्रवेय पुत्र का मात्रकं नाम| 
२. अबद देखिये | 
 कछाद्रापिगाक्चि- कद्यपङुखोसपन एक गोज्रकार । इसके 
व्यि कद्रापिगाक्षि पाठभेद है। ` 
 कानांध--वध्न्यश्च का पुत्र (वौ. श्रो. २१.१० ) | 
 कानिनी--ब्रह्मांड मते व्यास के साम रिष्यपरपरा 
के हिरण्यनाभ का रिष्य ( व्याप्त देखिये ) 
कानीत--पुथुश्नवस्‌ का पैतृक नाम्‌ (ऋ, ८.४६ 
२१; २४) 
कानीन--( सू, दिष्ट. ) मागवतमत मे देवदत्तपुचर 
२. भथिवेर्य, व्यास, कण देखिये | 
कान्तिमती--मरतपुत्र पुष्कढ की स्त्री (पद्म. पा 
 १२)। | 
२. ब्रीरत्राहु देखिये । क 
३. व्याधस््री ( शंख देखिये ) | 
कान्तिक्ञालिन्‌--एक विद्याधर | पापनाशन खि क्र 
दन सं यहे शुक्त दभा ( स्कन्द्‌ १.३.२.४) | 
कांदम--+क यावन. को पतृक नाम (वै, त्रा. २. 
२१.२९ ) । गादम्‌ दैश्वये | 
कान्वायन--( रिदु. म्वध्य.) मस्स्य करे मतामुसार 
विध्यासना का पृत्र। 
काप्य -- फायव्य देखिये । 





प्राचीन चरिजकोदा 
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| अध्ययन करनेवाले छोग (स. श्रौ 
| शोनक क्षि कपि गोच्रका होने के कारण, उसे यह 
| गोत्रनाम कह कर स्गाया हे (छं. उ, ४.३.५-७) | 





कमि 
कापटव सुनीथ--सुतेमनस शोडित्यायन कू रिष्य 
(वे. व्रा. १) | द्रक्षका पतृक नाम कापट्व था। 
कापेखेय--विश्वामिचपुच } इ॒नःरोप को विश्वामिच ने 
त्यु सं मुक्त करने के बाद्‌ अपनी गोद मं टिया | 
शनःरोप को उसका पिता जजीगतं वापस मांगने खगा 
च विश्चामित्र-ने कहा कि, शुनःदोप मेर पचर है तथा 
परिङेय तथा वाश्रव इसकी वु रै । इससे प्रतीत होता है 
कि, यह्‌ तथा वाभ्रव, विश्वामित्र कै पुत्रांस से होगे 
(पे. ब्रा, ७.१७ )। 
२. कभ को कपिला से उन्न संतती का मातृकं नाम 
( ब्रह्मांड २.७.१४५ ) | 


क।पीपु्न--अआश्नेयीपुज का रिष्य । इसका रिष्य 


| वेयाघपदीपुत्र (त्र, उ, ६.५.१२ )| 


कापीय--व्यास क सामशिष्यपरपरा का हिरण्यनाभ 
का रिष्य | 

कापेय--ण्क कपि । चित्ररथ द्वारा परिरत्र यज्ञकर, 
हसने उसे धनसंपर्न च्या (क.स. १३.१२; पै.प्रा, 
२०.१२.५) फापेय का अर्थं है, कापेयी शाखा का 
९,८;उयोर्स्नारीका) | 


कापोत--एक मुनि। उर्वशी तथा क्ुस्थ की 


| कन्या चित्रांगदा इसकी पत्नीं थी | इसके तुबर तथा 


पुवधेस्‌ नामक दो पुत्र थे | बाद मँ इसने कुवेरसे द्रष्य 
लाकर इन्र पुत्रको दिया । चन्द्रदोखर राजाकी पत्नी 
तावती को दो वानरमुखी पुत्र हंग, यों शाप इसने 
दिया ( कालि. ५३ )। 

काप्य--कैरो्यं काप्य का शांडिस्य रिष्य | यह्‌ . 
कुमारहारित का शिष्य था (ब्र, उ. २,६.२३; ४.६.२३ ) | 
पैट, पतंचल तथा पु्छ्ुतस का काप्य यह पेतु नाम है] 
उसी प्रकार विभिदुर्कयां के सतन्नमे आखिउ्य करमैवाटे 
सेनक तथा नवक का भी यह भेतरक नाम है। 

काबंध्रे--यह अथर्वन्‌ है | यह्‌ मांधाता यज्ञ में 
गया तथा वद यजमान तथा क्ऋल्विज को द्रसने कुष रश्च 


प्रष्ठ गो. त्रा. १,२.९ ) } उद्यदूभव अश्वस वैद इर गये | 


उक्ष भश्च का शमन इसने किया (गौ. प्रा. ९.१८ ) | 

विचारिन्‌ का यह पतृकनामहै | कर्मधा ब्जा 
धटो सकताहे ( कवैघ आथर्वण देखिये) | 
काम--व्रहादैव क दुय स उत्पन्न पुत्र | इसकी परली 


रति। य ह शंकर क तृतीय नेत्रसे दुग्ध हुभा परंतु इक्रिमणी 
१३२ [क 





उदर मे पुनः प्रदुम्न नाम से इसने जन्म चया (भा. | आनंद से हसती थी, तम्ररोगामं मिरे दषः दय अध 
२,२२.२६; १०.५५.१९) अर्हो हसे दग्ध किया, बह | केम बरनत वे (नारद, ८,६८.१४} | प्रीरसागर मसे 
स्थर अंगदेश दै । इसने बधुभगिनी मे कामविकार उत्पन्न | करमोदा, टमी, ज्येष्ठा, तथा वर्णी उतनी} यहां 
किया, इस स्यि दंकरद्रार दण्षहोने का शाप एते | अमृत ककफेनमेसे उद | यदी तच्सीहे। य। 
मिला] शकर फो पृन्नच्छा होगी तबे उत्ति होनेका | कामोदनगर मं रहतीदहै। दसवैः हसनं से परीमे पृ 
उद्शाप मी दसने पराप्त किया (शिब, सद्र. सती, ३) | उतलहोतये ( विदुद द्वये; पदम, भू, ११८६१२१) | 

२. सकस का पुत्र (भा. ६.६.१० )। काम्पिल्य ` [सार भम्या 

३. वेव्वत मन्वन्तर के बृहश्यती का दौहित्र । दयपुत्र, विर्णुमतानसार्‌ हयव्यपूत् तथा ब्रयुप्रतानुसारे 

४. धर्म्छषी का एक पुत्र हषे इसका (पद्म, स्‌. २३)} | रिक्षपुत्रे ट (कपिल १०. दैविविय्‌ ) 

५. परदाराम का बरु (कालकम्‌ देच ) | काम्बोज आओपमन्यव् -- एक आनाय (धे, त्रा, २१। 

क्रामकंटका--घरोत्कच देखिये निसक्तेमष्नदोना शम्यो का पसर अथेमे पम्नु पक 

कामकायन--विदवामित्र कुलेपन्न गो्रकार तथा | उटेख आया टै (नि, २.२)। 
ब्रहि | कायनि- गुदर का एक्‌ गोतकार | 

कामगम तथा कामज--धमसावणि मन्वन्तर क | कायव्य---एक निवाः | अरण्य त सथ दन्युा का 
देवगण विशेष 


यह अधिपति भा | पह वृर तथा परपरधा्मिकरि भा | दमे 
` कामठक--एक सपं (म. आ. ५२.१५ )। अधने अनुयायीय) की मनाया क्रि, चनामा काकमी भी 
कामंद--सोमकान्त दैन्ये । 


्िपमकर | यन्द सर्वभायमे सतै, तभा कन्‌ बालक, |न्निय। 
२. एक बहप । आगर राजानं दससे पृछा था | भयभीत, भासनाय चथा निसमुधका वष नका | जी 
दद्ध धर्म, अथं तथा कामकौनरहै १ दसने उत्तर दिया | ब्रह्मणा करदान्‌ है, उनम मुद्ध करो तया कन्हं भार्‌ इदालो। 
कि; जिस से चिततदुदधि हो षह धर्म, पुरुपाथं साध्य | दसतरदे का व्यवहार करोगतो उन्नमति प्रात्त होगी। 
वह अर्थ, तथा केवल देहनिवीह की इच्छा हो बह काम | सदाचार्‌ का अवल्न करन ये दभ्यु काजी उद्धार 
है (म. शां. १२३)। होताहे, येह भतान क निमि यहु पुरातन कयात गरौ 
दे 7 माण्डव्य की पत्नी (माण्डव्य | है (म. शां. १३५) । इमे कापन्य भी कहते ट 
खिये ) | 


कारकि--अंगिराकुल का एक गोप्रकादर । कलापि 
कामप्रि -मरत्तका नामान्तर । यह मरत्‌ कै ययि 


सका पादभेद टै | 
 उपाषि की, तरह प्रयुक्त किया हे (पे. त्रा, ८.२१ )। | कारडि--मगवत्‌ अौपमन्यवं करहि देन्विवे। 
सायण दसक्षा अथं कामपूरक पेखा गाते ह 


पः । कारंधम--भविक्षित्‌ का नाम।तर्‌ | 
त 4 खायन--उपकोसल का पैतृक नाम ( छ, उ. कारीर--उद्रीयके सवेष ये विरोप शान रकः 
.१०,१ )1 ४ ह । ५ 


| आचार्यं (9, उ, त्रा. २.४.४) 











०७०५. भः 





























, उ. त्रा, २,४.४ } 
रीर्य-उभगिराकुलोलन्न एक गो्कार । 

कारविः -विद्वामित्र का पुत्र (म, भं ० । 
। कीरुकायण--विश्वामित्र कु कौ पक 
सका पाठभेद्‌ कामुकायन दै 














 राकाषती (रेणु, १४) । शिषपूजामेग होने के कारण यह 
हीनं रिवेश्याप क कारण 
फातवषीय दुभा (रेणु, २८) 





यके लियि अर्जुन, सहक्षाजजैन तथा हैहयाधिपति 
बतार है. 
न के.श्ाप्र. | प्रकार का एक वेगवान्‌ प्रवाह रावण तक पर्हुचा। उससे 


नामातर प्राम है। यह सुदीन चक्र का 
( नारद, १,.१६ ) तनीय केसो चत्र व्यथने श्याप्र 
रमते | कवल ग्रह स॑स्मीत्रतस्नाने के कारण उस 
साप ग भत, हु) (मस्य, ६८) ] कृतवीयं ने संकष्ठीत्रत 
करत सपय जम्हदिद्‌ कर उसक्र परायश्रत्ताथं माचमन नहीं 
कया | गणश्च के प्रसादसे ननुर्थत्रत करने से उसे पुत्र 
हुआ, परनु उपरक्त पापाचरण करे कारण इसे केवट दो 
कषे, भू, नाक तथा आम पतनी ही हदरयो थी | यह्‌ देख 
कैर्‌ हसक मातो पिता सै बहून ओकर धिया ] एक्‌ घरारव्त्त 
उनक्रः पाय मायै, तत्र उन्होने उसे पूत दरिखाया। उस 
समय वह बारह बपकाभा | दतत दस एकाक्षर संतन 
यता केर, बारह का यणे जन आराधना करने कर छ्यि 
सूर शरीरय तेथा सहस हाथ पिय, दसी कारण इसका 
नाम सहसराजुन दुभा ( गणेश. १,.७२-७३) | , , 
 देत्तटपाष्ठना, बरपराप्ति--ङतवीयं के प्रश्चात्‌ ज्र 
भाव्य दको राज्याभिषेक करने खगे, तप्र कार्वनीयं ने 
गही पर बैठना अस्वीकार कर दिया हसे फसा ख्गता 
याकि, राजाके नाते करका योग्य मोश्दत्य अपने द्वारो 
भजा को नही मिलेगा। इसे गर॑मुनिने सष्याद्रि की 
गृहा मदत फी सेवा कलने की सलाह दी (मारक, 
१६) । निष्ठापूर्वकं एके हजार वष तक दत्तत्रेय 
की सेवा करने पर, इसे चार वर मिलेः--१. सहस्तप्राहु, 
भधषमनिवृत्ति, ३. प्रथ्वीपाल्न, ४, युडमूृष्यु | इसने 

















कर्कोटक नाग से अनूप दे की माहिष्मती भयवा भोगाबतती 


नगरी जीवी यही वर्तमाने कार मांधाता है| बर्हो 
मनुष्यो को वसा कर, सने अपनी राजधानी भनायी | 






किया | म समय समस्त दैव, गंधव तथा अप्सरा 
उपम्धिते भां ( माकर. १७) 


पराक्रम योद ही समय म, इसने समत्त प्रथ्वी जीत 


ली, तथा यह उसका पालन करने लगा । इसने मारी नामक 
राक्षस का वध किया (नारः, १,७६) । द्ससे युद्धकरने के 
ये रावण अपने मित्र रुक, सारण, मटोद्रर, महापाश तथा 
हित आया था | उस समय पसा पता चछा क्रि 





१३५ 


प्राचीन चरित्रकोरा 


१ त 


णा वीर ये --( सो, सह.) सकी माता का नाम 


हा । हसने तदनुसार रधन क, तव गण्श्चनेदसे | प, 
खड़े रह कर पांच बाण छोडे, जिससे ठंकाधिपरति रावण 
| मूच्छिति दुभा । उसे धनुष्य से बांध कर यह माहिष्मती 





कातचीयै 
कातंवीयं राजमहरु मं नहीं है । यह्‌ इस समय नर्मदा पर 
स्यां सहित क्रीडा करने गया था | आगे चङ क्र, राबण 
विध्यपर्वत पार कर नर्मदा तट पर गथा । वहां स्नान कर 
दोकर की पूजा करने बेढा । इधर कार्तवीयं ने सहज 
लीलावश्च नदी का परवाह भपने सहस्र हाथों से रोक दिया। 
वह्‌ सका हभ पानी विविध दिशाओं मं हुने ख्णा | इस 


उसका पूजाभग हो गया । इस प्रकार पूजाभेग करनेवालख 
कार्तवीयं है, यह समक्चते ही रावण ने इस पर आक्रमण 
किया | परंतु इसने उसके मेत्रियों को हतवीयं कर दिया 
तथा रावण को प्रकड टिया | अपना पौत्र पकड़ा. गया, 
ेसा वर्तमान सुन केर पुरुसत्य ऋषि कार्तवीर्य के पास 
भाया । इसने उसका सम्मान किया तथा इच्छा पी । 


तव इसने रावण को छोड़ देने की प्राथेना की] इसने 


आनंद से रावणको छोड़ दिया, तथा अग्नि के समक्ष एक 
दूसरे से स्नेहपूर्वैक व्यवहार करने की तथा पीडान देने की 
प्रतिज्ञा की (वारा, उ. ३१-३३; विष्णु. ४,११; आ, 
स. सार. १३; मा. ९.१५ ) | कारनेवी्य ने न्दा के किनारे 


कर परस खया । बाद मे पुरुसत्य की प्ा्थेनानुसार उसे छोड़ 


| दिया (मल्स्य. ४२; ह. घे. १.३३; पद्म, पृ. २१२; ब्रह्म. 


१२३) वंसावरी करे अनुसार रावण इसका समकारीन 
होना असंभव है | रावण व्यक्तिनाम नहोकर तामिल. 
भाप्रा का [णा या (भण्ड रन्द्र कासंस्छत स्परहौना 
चाहिये | इस श्ब्दका अर्थदहेंदेव, राजा, सार्वभौम 
अथवा श्रष्ठ ( 1२ ^ 8. 1914, ? 285 ) | रावण विरोष- 
नाम समश्ना गया, इसलिये यह्‌ घोटाला हुमा । विष्णुपुराण 
की दस केथा मँ पुल्य का नाम न्दी हे (४.११) 


प्रभ्वी जीत कर दसने बहत यज्ञ कयि (भा. ९.२२ ) 


१०००० यज्ञ किये, सात सौ यज्ञ कियि (ह. वै. १.३३ ) 
| यौ भी कहा गया दै) उस समय इमे यज्ञ से एक्र दिव्य 
तद्धरति कार्तिवीयं को दत्त तथा नारायण ने राज्याभिषेक | 


रथ तथा ध्वज प्राप हृभा ( मत्स्य. ४३; ह. ये, १,३३; 


मार्ष. १७} पष, स्‌. १२; भि. २७५; ब्रह्म १३; 
 विष्णुधर्म. १.२३ )] बाद मेँ प्रजा को यह इतना दु देने 
लगा, किप्रथ्वी चसद गहै । तब देवताणं विष्णुके 
` परास गये तथा उन्होने सत्र कथा बताई | विष्णु ने उन्दे 


अमय दिया-तथा कारवीं के नाशार्थं ॑परद्चरामावतार 
ठेते का निश्चय किया । दोकेर ने परष्ुराम को कार्तवीर्यं 
संहार के ल्यि आवक्यक बर दिया (मक. रष 











कार्तवीयं प्राचीन चरित्रकोहा 


१४७-१५६; विष्णुधर्मं २.२३ ) | हैहयाधिप्रति मत्तहोने | फिया । कैर्तत्रीय की पनी मनोरमा नै दमे गुद 
के कारण, करुमागे करी ओर प्रत्त हृभ्रा| यह सन्रिमुनि | परम जनेक्रलिने प्राणना की, परन्‌ यह नहीं मानतां 
का मपमान कर रहा है, यह देखते ही कातवीयं को दग्ध । यां देवकर रसते प्राणव्यागकर्‌ पिया | दतक्रः वरम प्राप्त 
करने के व्यि दुर्वास सात दिनौमेद्ीमाताकैः उदररसे | एनी बुह्धिनषएलो ग | तदनतर दमक पररारमेने 
ध्युत हो गया (माफ़. १६.१०१) । दवस दत्तकाब्रहा | युद्ध हुभा। भंत 

माई था | वत्तष्ीकपा भीकातवीयने संपादनकौीथी । यहु मुद्ध गुणःवनी फः ननद म तथा न 
तदनतर आद्ित्यने विप्रर्पसे हसक पासं आ कर कदम यशि दीप्र दुजा(म. द्रो, परि, १, क, 
खाने के स्थिक मध्य मांगा। इसने कौनसा भध्य ८, पक्ति, ८३९ रिष्पण यादं गं परद्र द्रगा 
दू, एसा उमे पृछा | तब उसने सस्नद्रीप ममि परंतु कियिगेकारतवीय क वधक बाना कदन 


यानानि 








£^; 


र 


म म 


उ्है देने कै दिये यह्‌ असमथ सने कारणे । उसने रामय कट, ' गुर काय नप्रनं ५१-अत 4. १ मै 
आदित्यनेकहा, "तुम पाचवाणों को छदो | उन 


। किया | क्षमा ब्रह्मण का मुतण ह | सअ प्रायाध्रन्‌ पै 
अग्रमाग परमे दुगा तथा भपनी इच्छारेसार प्रदेश द्यि एक वे तक तीनेयाता कत + 
वाऊगा ' । यह मान्य करके हसने पांच बणे दूस कथनानुमार प्रराम तीपियाजा ८ 
आदित्य नेजेोपूर्वं तशर दक्षिण के प्रदेश जाये, उसमे ल्य गया |तत्र पह पैर का ममरण करं कषान 
माप्व बरिष्ठ क्पिकाआघ्रम मी ज्यया | यक्षि पर पुत्रौ ते प्यनन्य समदद्न क चना त क 
वण का पुत्र था। वहं कार्यवा आश्रम के वाहर, १०००० | किय) तथा उसका मन्तक > कदे भान मये | पातम्‌ । 
वर्पो तक जछमें रहने के ल्थि गया था । वापस आतिदही | कलीन प्र, यह करून उमकश मता ` 
उसने देखा कि, आश्रम दग्ध हो गया दै । उसने काततीयं | सत्यता फे वपि, जनमे इकीव भर पवी निर्थत्रित कन 
को दापदिय।, ' वुष्हारय वधप्रदारमरण मंकरया) की प्रतिशत ण, तथा उन पुतीप्र्‌ भाक्रपण किव | पान 
( वायु. ९४८.४२-४७; ९५.१-१३. मदय, ४३-४४; | को शोद भा सथ पुता क वपकद क, परशुरम पिना 
ह. च, १.३३; पद्म. स. १२; ब्रह, १९; विप्णुधम १, | का मन्तक वापम्‌ भया (भ, ध, ११७६. १.१५; 
३१) | क्रोम आदित्यके कटेञअमि भी दिया | अश्न, ४ .)/ कदु स्थाने परिता हि कि कारववीव त्‌ अभवि 
गया (म, शां. ८९.३५ ) काषधफिया (वा.रा. भा, ७५; पप्र, उ, ८५१) 
_ काफी दिन बीत जाने के बाद, यह णकगार मृगया | प्रपूरणम्‌ तमानाहगनेका भौ उलन ३ 
कै हेतु बाहर गया, तथा धूमते-धूमते जमदमिके आश्रम | उपर विया गवार कि, हतन हार हाये य, परेन दमे 
| मे गया] बहौ उमदमनिकी पनी तथा उमदेमि परत तथा अन्य कर्याके ग्िदो हाय य ({ह.१, १९, 
इन्द्र द्वारा दौ गरे कामधेनु से इसका सत्कार | १६; ब्रह. १३)। पनु दमे सहा नाम था (६,१, 
 किया।. जमदि से बह गाय मांगने गा । | १.१३; मलय. ६८; भतन, ४; गणेशा " १,७१३)। प्रहा 
ना कर दिया। तब यह उबरदप्ती डस भाभ्मे हिमा 
 । प्रतु उष गायके भक्रोश से 
की संपूण सेना एक पल मे मृत हो ग । 
गहै (पश्म, ३,.२४१ )| परैत 
य तथा साथ मउसका बडा छे 


~ = 





त 
















१,६३१; मस्स्य, ६८; भत्रि. ४; गणे 










पह स्ट है छि, इसका राज्य मध्यदेश पर होगी | 
अयोभ्या का रज्ञा हरिश्न््र वथा शीक्‌ 










{ वह संप कथा, मदि की कमपे 
न उसे ज्ञात |,बताद ग है । पद्मपुराण भ उर 
क्रमण कर, | ॥ है (3, २४१) | बह दक 





 कातवीयं 
२१.५-४७.६१ ) उख है कि, परदयम ने कान्य- 
ब्ज तथा अयोध्या के सब राजां की सहायता से 
भञैन को मारा तथा मार्गवं का परामव किया | 
 चक्रवर्पिपद--इसका रासन ८५ हजार वर्षो तकं रहा । 
इप्त प्रदीधं शासनकाल में इसने हैहयसत्ता तथा वैभव 
को अत्यंत ब्रदधिगत किया } प्रतीत होता है कि, इसने 
नर्मदा के मुखसे हिमालय तक का प्रदेशा जीत छिया 
था । इसकी सत्ता चारं ओर सुदूर तक फेटी थी, इसका 
प्रमाण यह है कि, इसे कई स्थानों पर सम्राट तथा^्चक्रवतिं 
कहा गया है ( ह्‌. वै. १,२३३; पद्म. स्‌, १२; ब्रह्म, १३; 
विष्णुधम १.२३; नारद. १.७६ ) | 
नर्म तथा मुद्र काअपते हाथों से यह इस प्रकार 
मथन करता था कि, सव जख्चर हसक शरण आ जाते 
थे । यमसमा मे यह यमके पास अधिष्ठित रहता है 
(म. स. ८.८ ) } इसका ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संघ में 
पवन से संवाद भा था (म. अनु, १५२-१५७ ) } उसी 
प्रकार, मुञ्मसे लडने लायक राक्तिशाखी कौन है, इस 
विप्रय पर समद्र से भी इसका संवाद हुमा है (म. आश्व 
२९) । इसने प्रवालक्षेच्र में प्रवाख्गणपं का बड़ा मदिर 
वनाया ( गणेश, १.७३ ) । माघस्नानमाहात्म्य के संवध 
मै इसका दत्त से संवाद दुभा था (द्म उ. २४२-२४७)। 
नास्दपुराणमे इसी पूजाविधि वतायी है। इसके 
 दारीरवणनमे दिया है कियह काना था (नारद. १.७६) | 





 संतति--इसे सौ पुत्र ये । उनके नाम शूर, शूरसेन 

वृष्ट्या, वष, जयभ्वज (वायु, ९४ ४९ ५० ) धृष्टः केषं | 
, स. १२); सूर, | १२ ) | 
सूरसेन (अभि. २७५); वृषण, मधुपध्वज ( ब्रह्म. १३ ), | 





( परत्य, ४२); इष्ण (ह. वं. १.२३; पड 


धृष्ट, कृष्ण (ल्ग, १, ६८ ), वृषभ, मधु, ऊर्जित ( भा 
९.२३) । मागबतमे कहा है कि, दस दस हजार पुत्र 
ये। 
२. (सो. सह. ) मस्स्य तथा वायुं के मत में कनक 
के चार पुरम से एक। 
काति - (सो. द्विपद. ) उग्रायुध का पैतृक नाम | 
कार्तिक्रस्वामिन्‌-स्केः तथा गजानन देखिये । 
कातिमती--दककन्या तथा अणरह छ पत्नी | 
कार्तिवय--कर्यपगोत्र का एक ब्रह्मपि । 
कादमायनि--भृगुगोत्र का एक ब्रह्मि । 
पिगाक्षि कद्र पगाक्षी का पाटभेद्‌ | 
कापणि--भृकुरोतन्न एक ब्रहमपि। 
कामायन--मांकायन का पामे । 


प्र, च, १८ | 


पासीन चरित्रकोदा 


ये (अ.वे, ६. 





कारक ` 





कारोकेयीपुज-प्राचीनयोगीपुत्र का रिष्य] इसका ` 
रिष्य वेहमतीपुत्र था (बृ. उ, ६. ५. २ काण्व) | 
माध्येदिन में गुर प्राश्वीपुत्र आसुरवासिन्‌ है (बृ. उ. 
६. ४. ३२ )। 

काषणि-भगुञुरु का गोच्रकार } पर्वणि पाठ- 
भेद हे | 
 काष्णोजिनि--एक प्राचीन आचार्य (जे, स्‌, ५. 


३. १७; ६. ७, ३५; ह्यसूत्र. ३. १. ९; का. श्रौ, १ 


६. २३)। इसने काष्णाजिनिस्मृति नामक मेय रचा | 
पेटीनसि, हेमाद्रि, माधवाचायं आदि ग्रेथकार इस 
स्मृति का उद्छेख करते है (^. ¢.) । मिवाक्षरा (याज्ञ. 
२. २६५ ) , अपराकं, स्मृतिषेद्रिका तशा श्राद्ध विष्यक 
अन्य ग्रंथों मेँ इसका उछेख हे। अपराकं मँ (प्र. 
१२३८ ) इसका एक्‌ ररोकं दिया हे । उसमें ब्रह्मदेव के 


सनक, सरन॑दन, सनातन, कपि, आरि, आढ तथा ` 
परिख इन सात पुत्रों फा उद्धे है । रारियों के चिम ` 


के संध मे इसका एक दोक अपराकं म दिया है. 
(४२० )। 
काष्णीयन--कृष्णपरारारकुल का गोत्रकार 
काष्ण- कृष्ण के पत्रों का, विरोषतः प्रद्युम्न का ` 
म (मा. १०. ५५) | ` . | 
२. अभिमन्यु (म. मी. ५५. २०) 
द. विश्वक देखिये । = “` 
 कालट--धरव वसु का पुत्र । 
२. जा्दर की सेना का एक असुर (पष्य, 


३. परदाराम का वेघु (काट्काम देखिये ) | 

४, ग्यारह रुद्रामसे एक (भा. ३. १२)। 
कारक--विजर का पुत्र | 

काटकज-ये असुर ये। ये आकाश में रहते 
८०, २ ) | इनका पराभव इद्र ने किया । 
ये हद्रके पराक्रमकाएक स्थान है (क. सं. ८. १; 
मि. सं, १,६. ९; तै, व्रा. १, १, २. ४६; कौ. उ 
२. १) 1 इन्होँने स्वगप्राभ्ति के लिये अभिचयन 


अनुष्ठान आरभ किया | त्र इसका पराभवे करने के 
चयि, द्र वेर्षातर कर इनके पास भया तथा इससे 


उसने कहा, ' दे असुरो ! म ब्राह्मण हू । दम्हारे अनुष्टान 
म मुञ्चे ेखो । मुञ्चे भी स्वग जाना हैः | अमुर मान गये । 


| चयन के लिये असुर इष्टक ( ईट ) जमा रदे थे । उनके 


साथ साथ दुद्र ने अपनी णक ईट जमायौ तथा अपनी 
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चिना नामक ट कामन मं स्मरण स्वा] अनुष्रन 
समाप्त होते के पश्चात्‌ चयन पर आरोहण कैर अमुर 
स्वर्गं जाने ठे । 

दतने मे चयनमेसे ष्ट ने अपनी ट धीरं से 





निकाल री | जिससे चयनरूपी श्येनपक्षी ध्वस्त 
नीचे गिरा, तथा असुरौ का स्वगं जाना स्कं गया । कुछ 
लोग स्वग की आधी राह मे यै] चयनध्वैस की 
घटना फे कारण वे मक्षोड़ा नामक दैः पैरो के फीडे अने 
दो असुर श्रद्धातिदशय के कारण स्वगजा पहुचे, परत 
चयनभ्रष्टताके पाप से दोनों देवरोफ मं श्वाने बने 
(ते. ब्रा. १,१.२; कालकेय देखिये ) | 


कालकचृक्षीय--एक ऋषि । इसके पास भूत, 
मविष्य तथा बतैमान जाननेवाखछा एकं पक्षी था। एक 
बार यह्‌ फेस देशाधिपति क्षेमदर्षी रजा के यहो गया | 
राजाने पक्षी का रुण जान कर प्र पूछा, (मेरे मत्री मेरे 
संबधमें कते दैः इस परपक्नीनेण्फमत्री के जे 
दुगुण थे, वे बताये। दूसरे दिन अन्धो के दुयुण बताना 
तय किया | तब यत्रि मे अन्य मन्नियोने, उसपक्षी की 
हत्या की | इससे राजा समश्च गया कि, ये म्री 
अनिष्टयितन करनेवले है ¡ इस क्रपि फी सहायता से 
राजा ने सप्रकोसजादी (म. शं. १०१; स. ७.१६ ) | 
एक बार क्षेम्र्मी निजलहयो कर दस मनि कै पस 
भाया । उसने मुनि से पृछा ५ अन्न क्या कर!) मुनि 
ने उसकी सत्र तरह से परीक्षा केकर क्षेमदर्षी राजा करो 








र्‌ 









सवत्‌ रक्षि के बरारह्‌ जमात 
मंसे एक (स्वर देगनिये) 
क्ाटकराक्ष-- गर्द क द्रा मारा गया एकं राक्षस 
-- (क किज्रिय (पम, भा. ६१.३८) | 
क --निपुरामुर का भाभितं दैत्यं { गणेश, १, 
४३ 








तु--एक भसुर 
ने सका बधं किया 





४ 


है अजुन ने मारा (भ, ष, ९८.१७५) | मारीच 
क कालका नामक स्त्री थी | उसके पूत करार ; 





कयं | इनक 
लिये कारलैने भी नामतर है (म, स. ९.१२)। 

नके साथ रावण कायुद्ध दधा धा। वष राङ्ण 
कु भगिनी दूपणग्म का पति वियुतिजिहक अनजाने रारण 
द्राति मारा गया | कातकेय १८ महेश्र भे (षृ. र्‌ 








काठधट--जनेमजेय एत के सथसत्का एक सद्य 
( भ, भा, ५८.८ } | 
त~ -लमण क! सेनापति ( ई रौलव दैन्ये) | 
पकं श्द्रगण। | 
र--( सो, भन्‌, ) मागवतपतानृमार सभानर्‌ 
के पुश्च | दके पुत्र संजय | इसे कालानल भी इहह । 
म --हिरण्यकरिपु $ समोका एक रय 
तेथा कपामानु का पृच्र( मा, ५,२)। 
























पड, ३,६५ १ ८०२ म ) | | 
प्र षत्रकेद्रारा मारा गया 








कालनेमि 


पाताख्वासी एक दै (पद्म.उ. ६; म. स. 
५१) । विरोचन बद होनेपर इस्नेसारीसेना का 


थस ।५५९ 


पराभव किया । विष्णु पर आक्रमण करने के कारण चक्र 


ने दश्रके सौ हाथोँको तथा मस्तक को तोड़ डाल 
एवे इसके प्राण ठे लये ( पञ्च, सृ. ४) विष्णु ने वध 
किया, इस दिये प्रतिशोध ठेने के ल्यि यह कंस हूभा 
(भा. १०,१; कंस देखिये ) | ह 

सहाद का पुत्र । इसके चार पुत्रः-ब्रह्यजित्‌, कऋतु- 
जित्‌, देवांतक तथा नरांतक। 


काटपथ--विदवामिन्र ऋषि का पुत्र (म. अनु. ४ 
५० ) | 

काटपृष्ठ--करयपर को दिति से उत्पन्न दैत्य । इसने 
तपस्कर वर मांगा, ‹ जिसके सिर परभै हाथ र्सु, बह 
भस होवे । ` बाद म इसका प्रयोग यह्‌ शंकर पर करने 
ल्गा } विष्णु ते मोहिनीरूप धारण कर, इसे अ।पने दी 
सिर पर हात रखने को उद्युक्त किया | अतः यह स्वयं 
मस्म हो गया (स्वन्द्‌. ५.३.६७; भस्माफुर देखिये ) ] 

कारभीति--एक रिवमक्त । गर्भम दी यह काट- 
मागे नामक असुर से डर रहा था, इस च्ि 
इसका नाम कारमीति रखा गया } इसके पिता मांटीने 
 पुत्रप्राधिके देठ॒से श००्वर्पो तकर्ट्रका अनुष्ठान 

करिया 








 काल्मागकाउर्लख्ारहादहै। म 
इस वृत्तान्त का कथन किया । शिवजी 
वैराग्य आदि का बोध कराने को कहा । बोध प्राप्त होने पर 
गमे बाहर भाया। आगे चरू कर, इसका संस्कार होने पर 
काठभीतिक्षेत्र मे इसने अनुष्ठान किया 1 यह स्वग- 
सुख का उपभोग करने लगा । रिवजीने इसकी भक्ति 
देख प्रसन्न हो कर बर दिप, "त॒म ने कालमां 
पर विजय प्राप्त की, अतः ठम ˆ महाकाकू' नाम से 
प्रख्यात हो जाग । › साथ ही उन्होने भारीवांद दिया 
कि, ठम यही करंघम को उपदेश दोगे। अनंतर मेरे 
प्रतिहारी नंदी बनोग | (स्कंद. १.२.४०) | 
कारमैरव--भैरव तथा रुद्र देखिये | 
काटयवन--गाग्यं (गग ) तथा गोपाली का पुत्र] 
इसका पिता गाग्यं ब्रृष्णि तथा अंघक का पुरोहित धा 
कहीं उसे गग नाम से भी उष्टैखित किया गया है। 








धाचीन चरित्वा 


तब मारी की पत्नी गभवती हुई । चार 





कलिथवनै 








गाम्य कड ब्रह्मचय से रहता था । एक बार उसके साल 
ने उसे प्रेट (नपसक) कहा 1 यह्‌ सुन कर गाग्य मल्यत क्रुद्ध 
हुमा । इसलिये उसने दक्षिण मँ जाकर लोहपिष्ट मक्षण 
किया। बारह वप्र तपस्याकी। रौकर को प्रसन्न कर 
ल्या । शकर से यादवों को पराजित करनेवाला पुत्र उसने 
मांग छया । यह घटना दक्षिण मं मजितेजय नामक नगरमे 
हुदै । उस समय यवन।धिपति राजा निपुचिक था । वह पुत्र ` 
की कामना कर रहा था | उसे गार्म्यं के वर का पता चला। 
तव उसने गाग्यं को गोपल्ियों म से गोपाली नामक ग्वालन 
से पुत्रहोने का प्रजन्ध करिया] इस तरह उत्पन्न पुत्र 
काख्यवन है | 
 यवनराज के घर छोटे से ब्रडा हुआ काख्यवन ` 
स।भाम्य से उसके राज्य का जपिपति बन गया । इसका 
क्ष्ण के साथ संजोग से युद्ध हमा वा सहेतुकं र्चाया 
गया, इस विषय मे पुराणों की एकवाक्यता नहींहै। 
काखयवन दिग्विजय के लिये निकडा । मथुरा के 
बलशाली यादवों पर इसने आक्रमण करिया । इसी प्रक 
का निरैश कुर प्रथो मे है। जरासंध कृष्ण को जीतने मे 
असमर्थं था, अतः देतुपुरस्छर सौमपकिनशास्वद्वारा 
काट्यवन को निमेतरित करने का उस्लेख हरिवंश मे है । 


| जाते समय, कृष्ण दयायदं विन्न उल्ेगा इष स्यि 
 सौमपति शाल्व जरासंध का संदेश ठेकर इसके पास 


। आकाशमाग से माया । काख्यवन इसी संयि की ताकमे 
वषे होने पर भी गभ बाहर नहीं आताथा | तत्र मारीने त 


 गर्भसे इसका कारण पूरा । गर्भं ते उत्तर व दिया, सज्ञे ; | तैयारी की। यह यवन था, तथापि कूच करनेके 


े शिवजी को | पहले इस के दवारा अयिहवन देने का उष्ठेख मिलता 
ने इसे धम॑, ज्ञान, | ^= ~ । । । 


था। इसने उसी दिन विपुल सेना ठे कूब करने की 





( ह्‌, व, २.५४ ) | | 

दधर्‌ जरासंध के बारवार के आक्रम्णों से कृष्ण चरस्व 
हो गया था। इसलिये उसने मथुरा के समान समतङ मेदान 
म स्थित राजधानी छोड़ कर दुरस्थ समुद्रवर्टित द्वारका 
को राजधानी बनाने की यादवों से मंत्रणा की] एक भोर 
से जरस॑घ तथा दृसरी मोर से कालयवन के आगमन को 
देख कर, चतुर कृष्ण ने णक यत मे दी राजधानी बदलने 
का निश्चय क्रिया| 

दरसके पूय उसने कालयवन को इडराने का प्रयत्न 
किया ] एक काटे सपंको घडेमेरख कर, उक्त पर मुद्रा 
सगाई गदै। अपने दूत के द्वारा बह घडा कृष्ण ने का 
यवन के पास मिजवाया । इसका विरोप प्रभाव नहीं पड़ा | 
काखययन ने सपं देख कृर स्वाभाविकं सूप से उद्गार 
निकारे, ‹ कुप्ण इस काठे स॑ की तरह है । › उस घडे मं 
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काडयवन 





1 1 





सत 





1 1 । 























काटने वारी बहुत सी चीरा भर कर, बह धड़ा कृष्ण | [ 
को लोटा दिया । इस संदेश फा तात्य यह था कि, तुम | बह्महमत म हिरण्यनाभे का शिष्य (ः 
यद्यपि काल्तपे की तरह प्रहहो, तोध॑संख्याम | म र 
भपिक् हँ । भतः चीयियों की तरश तुम्हे नेष्ट कर्गा 
ह देखकरङृष्णने एक रात्रिम यञधानी बदल | तत्र ती 

री] सनको पैर रबैधा कर, बहु स्वयं पुनः मथुरामे | (प्र. उ 
पैदल आया । निःश स्थिति मे मथुरा से बाहर 
भये हूए कृष्ण फो काख्यषन ने देखा । काल 
यवन ने कृष्ण का पीठा किया | एसे काफी दूर अने कै 
वाद्‌, कृष्ण एकं गुफा मेँ प्रविष्ट दुभा । बह मृचकुट, 
सोया था । कृष्ण ने अपना बसर धीरे से मुतः के क्षरीर 
पर डाला । तथा स्वये ओट में छिपि गया (भा, १० 
५१-५२ ) । अन्यत्र शरीर पर वस्र ङल्नेका उदि 
नहीं है | काख्यवन ने सुस मुच्करुंदको ही कृष्ण समश्च 
तथा उसपर छनत्ता-प्रहर किया } हस से मुचकरुर एकदम 
जाग्रतहो गया। क्रोधित हो र केष दृष्टिक्षेप 
कालयवन को उघने जला दिया (ह, षै, २. ५२-५७ 
पद्म, उ, २७३..४८-५७; विष्णु ३; बह्म, १४, 
४८-५२; ९६; म. शं. ३२६. ८८) | 

कारुवीय--एक असुर (रैहिकेय देखिये ) | 

काटरिख-वसिष्टगोत्रीय ऋषि | 

काठा-काष्ट देखिये | 


२. देवों की स्तुति से प्रसन्न हो फर, दुभनिष्ठीम क 
रने के खयि देवी पार्वती द्वा उसन्न शक्ति | दने 








जान्‌ करे कृष्ण ने दनका पाणिग्र 
कवि, बृप, धीर, सुषाह्‌, भद्र, हां 
सोमक ये दकष पुत्र 





(भा. १०.१७.४६१. 
पह प्रहुते रमणकदीपमे धा | गदड भश्तन 
हरे महम पौणमा को, यहु उसको भ्य ५ 
एकं बरार इसने रारडु का भागा म्ण कद्‌ न्य | गषडुने 
कद्ध होकर दस मारा) क्तु एक प्रहार हमत ही, कह 
पमूनायै जकर किय गवा । सौमरिके हात्के कारण 
गरुद वहन भा सकत) धा| कल्विवि क कोःनवहाका 
पानी विमय चने गया । उते प्रान करने के करण, 
गभो कीमून्यु षहो गई । तव ए वक्ष १२ 
कैर, कृष्ण ने यमुना के अहाहयपि छलांग लगाई । का 














चमः ऋः 






















वारा संत्रस्त न होने का परध 





भ दैतवाधा। 


हौ से रमणकद्रीप की भोर मगादिया, तया गभ 








कालेय 


२. रसातल मं रहनेवले दैत्यो मे से एक (मा. ५. 
२४) } यह कारुकेय का मदे था माद्र की मृत्यु के 
कारण, चित्ररथ पर इसने आक्रमण क्रिया } परंतु इन्द्रपुत्र 
जयेत ते बीच ही में द्सका वध किया ( पद्म. सु. ६६ ) | 
 कावच्ष्य--यह तुर का मातृक नाम है | यह तच्व्ञान 
का भाचोय था (पे, म. ३.२.६; सा. भा. ८२) 
यह्‌ तुर ऋषि फो कवषा से उत्पन्न हुमा था (भा. ९.२२) 

काव्य-- बर्हिषद पितरों म से एक, तथा स्वतंत्र पितृगण 
( वायु, ५६.१२ ) । यह कविपुत्र है | 

२. वारुणि कवि का पुत्र | भार्गव तथा अंगिरस गोत्र 

के मेत्रकार तथा ऋषि ] सामवेदी श्वुतर्षिं ( उशनस्‌ देखिये ) 
३. तामस मन्वन्तर के सप्त्परियोमेसे एक 

४. उशनस्‌ का पैतृक नाम (ऋ. १,५१.११; ८३.५; 
१२१.१२; ६. २०.११; ८,२३.१७; अ. वे, ४,२९.६ 
ते. सं. २.५.८.५ ) । इर्त्‌, तथा उक्ष्णोरंभ का भी यह 
पतृक नाम है| 

कार्कश्य देखिये | 


कारारृत्स्न--एफ व्याकरणकार । इसका तीन अभ्यायां 
५.१,५८ ) | एक तच्वन्ञानी 


का व्याकरण है (काशिका, 
ि (ब्र. सूः १.४.२२) 


कारि वा काश्य-इनरोगोका वैदिकं बाखय में 
पर्याप्त उष्ेख. आता है । काशी राजा के व्यि इस शब्द्‌ | 
का उपयोग कियागया होगा। शतानीक सात्रानित के 


द्वारा काशी राजा धृतराष्रका परामेव हु 6 १. पुन 





कारय रोगों ने यक्त करना बंद कर दिया (दा. बा, १३.५. | 


४.१९ ) । दसरा भजातरिपु भी कारी का राजा था | मद्र- 
सेन भी कारी का राजा था। काशीविदेह सामासिकं नाम 
भी प्राप्य है | कारी, कोसल एवं विदेह का एक ही पुरोहित 
था (सां. श्रो. १६.२९.५ ) | कारी तथा विदेह एक 
दुसरे वे बिद्बुल समीप ये (बौ. श्रौ. २१.१३ ) | काशी 
कौशल्य निर्देश भी पाया जाता है (गो, व्रा. १.९) | 

२. वारुणि कवि के भट पुप्रोंमेसे सातर्वो (कवि 
देखिये ) 

३. (सो, क्षर. ) भागवत मत मे काशयपुत्र । वायु 
तथा विष्णु के मतमं काश पत्र) वायुमे दसे फाद्य कहा 
है। विष्णुम इसे काशिराज कहा है । (काद्य देखिये ) 

काशिक--भारतीय युद्ध मे पांडवपक्षीय राजा (म. 
उ, १६८.१४) | 


| 


प्राचीन चरित्रकोरा 





 कादयपं ` 





काशिराज--अंवा, अंबिका तथा अंबालिका का 
पिता । परत यहु नाम कारी के किसीमी राजाको 
ख्गाया जाता है (भा. ९.२२; प्रतदन देखिये ) ] 

२. भाग्तीय युद्ध मे दुर्योधनपक्षीय राजा (म. भा, 
६१-६७ ) | | 

२. मास्करसंहिता के "चिकित्साकोमुदीः तं का कर्ता 


` ( ब्रह्मवै. २.१६ ) | 


कादय--( सो.क्ष्र.) भागवत मत मे सुहोत्र का, एवं वा 
तथा विष्णु के मत मे सुनहोत्र का पुत्रस ब्रह्मांड, भागवत 


| तथा वायु के मत मं, कार्यवेश अमावसुपुत्र क्षजघ्रुदध से 


प्रारंभ हुभा । ब्रह्म तथा अमि पुराण के मत मे वह पौरव 

सुहोत्र से निकला । परंतु, ब्रह्य तथा थि म सुहोत्र तथा 

सुनहोत्र नामसाम्य से गड़बड़ हो गई होगी | इस वंश को 

्त्वरद्धवेशा अथवा काश्यवेश कहते है (कारि देखिये ) ` 
सांदीपनी का नामतिर। 

२. ( सो. अज. ) सेनजित्‌ राजाके चार पूत्रामे से 
तीसरा । मल्स्य मे काव्य नामांतर प्राप्त है। 

४, मारतीय युद्ध मे पांडवपक्षीय राजा । एकरथ होते 
हए भी, युद्ध के समय किसी वरप्रभाव से यह्‌ अष्टरथी 
हो जाता था (म. उ. १६८.१२१ >) | १ 

५. काशिराज अथं से यह्‌ नाम अजातशत्रु के व्यि ` 
प्रयुक्त है । ( भजातरिपु र.देखिये)] 
| (कषप कार्यप--किसी विस्तृत कुर का नाम । प्रजापति 
के द्वारा उतपन्न सभी प्रजाये काश्यप माने करयपक्रुलखेत्पन्न 
कृरयप देखिये ) 1 

यह सर्वसाधारण पेत्रक नामहै (तै. जा. २.१८; 
१०,१.८ ) } अगत्स्य तथा परद्चराम के समान, यह भी 
दक्षिण का निवासी माना जाता है | भपने वंश अथवा उप- 
निवेश का काश्यप से संध जोड्नेवाले तथा काश्यप 
गोत्रीय माननेवाटे लेग समी जातियों म पाये जाते ह। 
शाकटायन के साथ व्याकरणज्ञ कह कर, इसका उस्लेख हे 
( द. प्रा; ४.५) | 

केदयप गोत्र का मंत्रकार । यह क्षि मी है(भगु, 
क्यप अवत्सार, ऋष्यदग, देवतरस्‌ , श्यावसायन, शूष | 






| वाहय, गोतम असित देवर, निध्रवि, म्रतांश, रेभ, रेम 


सूक्ति, वित्रि तथा हुसिति देखिये ) | 
२. एक मात्रिके ब्राह्मण । स्पदेश हुए परीक्षित को भपने 
मेचसाम्यं से जीवित कर के, धनप्राप्ति करने के ल्यि 


| यह जा रहा था | यह्‌ समाचार पाते दी, श्रद्ध ब्राह्मण का 


रूप ले कर, मागे मं तक्षकं ने काश्यप सेभेट की, तथा इससे 


१४१ 





[व 


कहा, ' तुम्हारे सामने स वृक्ष को पै फटता हू । भपने 
मत्रषामथ्यंसे तुम हसे जीवित कयो, तभी तुम्हारा मतर 

मथ्यं मै स्या मारनूराः | तक्षक के दश से भस्मसात्‌ तक्ष, 
हसने मत्रसामर्यं से अंक्ुरिते क्र के दिखाया | इसके 
म्रसामर््यं फे प्रति तक्षके फो पूण विश्वाम्र हो गया। 
रजा से प्राप्त हनेधारी संपदा से भधिक धन देकर, 
तक्षक ने हसे विदा किया | बआरह्मणाप के सामने भपना 
मत्र सिद्ध न होगा, इस भदेका से काद्यप धर शरा 
(म. आ. ३९ )4 परंतु राजा के पास न जने के कारण, 
रोगो ने दसे जातिच्युते केर दिया | तेत्र यह व्यकरटाबह 
पर॒ गया । वह के तीर्थश्नान से यह पापमुक्त हौ गया 
(खद्‌. २, १. ११) 

३. एकं ब्राह्मण } फद्रयप की एक पुरानी कथा, भीष्म 
ने ञान के महततव का वणन करते के लियि, युधिष्ठिर फी 
बताई टै, बह निम्न प्रफारसेहै। 

कारयप नामक एक तपस्वी तथा सदाचारसंपन्न ब्राह्मण 
था | दसे एक वेदय ने स्थका धादे करगिराद्िया। 
तथ विकर हो करए, क्रोध से यह प्राण देने कै दिये प्रवृत्त 
हो गया । यह जान फर, शद द्रगालसूप से बह भाया। 
उसने इसे मानषदेह तथा उसमं सी बरह्मण्यप्राप्ति क 
प्ररंसाकर के मू्यु से निवत्त किया, तथा शान की 
भोर इसका ध्यान प्रित किया। तब कष्यपकी भी 
आश्चर्य हुभा । इसे पता चद, कि शग नष्टो कर यहु 
इृ्रहै। तब द्नद्रकी पूजा केर यह धरोट भाया 






















तथा शिक्षाकार भी 
उपलन्पं रै:--१, क 


संहिता, तेथा काध्यपरमूनि 
स्वपिता णक हीही 
अटारह भ्योति 
कादयपसंहिता प्रसिद्ध 


1 
ई 





ह, दस प्र॑यपेधूय पर प्राप्त भल्का उः 
तथा दरवीक्षणादि यैत्र का भौ वणन है 








चरित्र) 





५. भौत्य मन्दन्त कषा 9९ मनेपु 
६, समरं मन्वन्तर कै सप्र्धियापमि चणक 
७, स्वारोचिष मन्वन्तर ४ सर्वा 
वैवश्वत मन्वन्तर क सप्तरधिय)। 
भत्रि का पानयपूत्र ( बह्माण्ड्‌ ३,८,.०१-८०9) | 
१९. एक शालापवलक ( पाणिनि दैन्ये )| 
११. गोपा तापमक हिषाकतार का निध्य। 
१२. दाक्षरयि रामक राजमा का एक चमक 
४३. दुद्टरयि रमि काममा का एक हभ्यक्षा। 
१४. पाड़बे। कै साध यह पैतबनप धा। 
ै पुरोहित । १।इबो के जतकम 
संस्कारं शसने किये (म. भा, प्ररि, १; च ६७, पक्षि, 

















जकानापर। भष्णकेलिवे 





काष्ठ 


भजक ५०५५० क अब्‌ 


 काष्ठा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती की 


कन्या । यह कद्यप की पत्नी थी ( कदयप देखिये ) | 
काष्ादारिण--कदयपगोन्नीय एक गोत्रकार ] 
कासार- व्यास की ऋक्रिष्यपरपरा के बाष्कटि 
का शिष्य ( प्यास देखिये ) ] 
कासोर--अंगिरागो्रीय एक गोत्रकार । 
काटोडि--भर्गल का पैतृक नाम | 


कस्मापपाद्‌ यजा के शरीरम्‌ प्रविष्टे दहूमा था 


तथा मह्स्यमत मे कृमिर नाम है । 
 किंदम-मृगरूप ले कर मृगी करे साथ क्रीडा करने- 
वाला एकं ऋषि । इसका बध पांडराजा ने किया, अतः 
इसने पाहुराजा को शाप दिया (म. मा. १०९) 
किन्लनर-- ( एयर 


दसका मुख्य नाम पुष्कर यथा| 
किष्लराश्व--क्रिन्नर देखिये । 


किम्पुरुष--भाम्रीधके नौ पुमे दूसय । इसकी 
पत्नी का नाम प्रतिरूपा | यह किपुरषवषेका ही अभिपति ` 


 था(मा. ५.२; आभीर देखिये )। 
२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एकं मनुपुत्र 
किरात --एक दिवावतार 








 किर्मीर--प्क नरभक्चकं राक्षस | 
(म. आर. १२.२२) ] यह काले रग का था तथा 
वत्रकीय नामक वनम (वेतके वनमें) रहता था। 
हस्तिनापुर से निकट कर पांडव ज्र काम्यक्वन में आये । 


तब भीमसेनद्रास अपने भाईके वघका प्रतिशोधलेने 


 कैखियि, यह उस बन में आया। इतने पर्वों का 
माग चासं ओर से रेक दिया। मीमसेन के साथ इसका 
घ्रनप्रोर युद दुभा । उस्म इस की मृष्यु हो गहै (म. 
व. १२.६७ ) } ब्राद्‌ म पांडव द्वैतवन गये | 

क्रिटक्रिट - -व्रह्माडमतानुसार कर्कि नगरी मै 
राज्य करनवाला एक सञ्वंद | 

किरोर---वटिष्व्य कर पूतां मे से एकं (मत्स्य. 
१७२ ) 

कीक्रट--( स्या. पिय. ) मागवतमतानुसार क्रखभ 
तथा जयंती का पुत्र) 


माचीन चरिज्रकोश 


| इसका वध कर डा्टैगे | ब | 
| को अपने घर ठे आया, तथा उसे अतिप्रसंग करनेल्गा} ` 


द्‌. भविष्य. ) विष्णरु तथा वायु के मत 
मे स॒नक्षत्र का पुत्र] म्स्यपुराण मे किरश्च पारमेदहे।. 
| राक्षस ने इसे दुर फक दिया। सैरेधरी ने यह समाचार भीम 
| से कहा । उस्ने बडी ही कुराख्ता से इस फोकानूमेल 


मूक नामक दानव का | 
इसने सूकर रूप मेँ बध किया (असमाति देखिये) | | आ; ६०.१२ ) | 
बकासुर का भ्राता | 


 कीर्तिमत्‌ 


२. धर्मपुर संकट क्रा पुत्र । इससे भरमि पर के दुर्गाभि- 
नासी देव उत्पन्न हुए ( मा. ६.६ ) । 

कगंचक--केकय तथा माख्वीकेएकसो छः पुत्ांमें 
वयेष्र । इसके छोटे भ्राताओं को उपकीचक कहते ये | 
विराट की पत्नी सुदेष्णा इसकी सौतेरी मोसेरी बहन थी । 
यह बाणका अंशावतारथा (म. वि. परि, १.१९. 





| २५-२७)। विराट ने इसे अपना सेनापति बनाया था। 
किकर--एक राक्षस । विश्वामित्र की आक्ञान॒सार यह्‌ ` 


एक बार सुदेप्णाके महमे, सैरंध्री का वेश धारण 


यः | की हुदै द्रौपदी इसे दिखाई दी । पूछताछ करने के बाद ` 
 किंकिण--( सो. करष्ट-) सात्वतपुत्र भजमान की 
द्री सनी के तीन पुत्रो मे दुसगा | विष्णरुमत मे इसे कृकण ` 


यह उससे अनुनय करते ल्गा। द्रौपदी ने इसका 
चिकार किया | उसने इसे धमकी दी कि, उसके गेधर्वपति 
सलाह कर, यह सेरी 


परतु वहम स माग कर, वहु साञदरबारम गद्‌| वह 


| भरी समा मे, उस पर छन्ताप्रहार कर, इसने उस्र चोरी 


पकड कर नीचे गिरा दिया कीचक कै घर जाते समय द्रौपदी 
ने सूयं की प्राथैना की। सूर्यं से निजरक्षाके च्य ग्राप्त 


कर, इसका बध किया (म. वि. २१. ६२; भीमसेन ` 
देखिये ) | | 
२, भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा। 
कीर्ति--ऊुन्ति २. देखिये । 

२. दक्ष प्रजापति की कन्या, तथा धम की पत्नी (म 





द. प्रियत्रत राजा की य्येष्ट पत्नी ( गणेश्च, २,२२.१३; 


` प्रियव्रत देखिये ) | 


४. सुतपदेवी म से एक | 
कीर्तिधमन्‌--मार्तीययुद्ध मे पांडवपश्च काएक र 
(म द्रो. १२३३.३७ ) | | 
कीर्तिमत्‌--८स्‌. द.) उगपुत्र) दसन वैशाख 


| माहात्म्य के बल से यमलोक निजन बनाया ( स्कन्द. २. 


७.१२-१३ )} ` 

२. उत्तानपाद तथ। युन्रता केदो पु्ोमें सेकनिष्ठ। 
धरत्र का भ्राता। 

३. मागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वागु के मतानुसार 
देवकर से जनित वसुदेवप्रूत्र| कैसने दृसका वघ क्या] 
यह कृष्ण का बडा माई था । वादे के अनुसार न मारते हणः 


 कंसनेद्रसे छोड दियाथा, परेतु नाप्द्‌ के उपदेशके 
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कारण बाद म उसने से मारा (भा. ९.२४; १०११) 1 | से यहु कृष्ण कं यह गया | जात समय 

हिणी से उसन्न बसुदेषपुत्र है । जानां नाहिने, दस विचार मे परनीद्रारा 
कीर्तिं वरी की एतखी नामक | लाया गया चार मृषिय निरड़ा, एक्‌ जणं $पदै 
कन्या का नामांतर । यह नीप अथवा अणुहु राजक | साथलिया। 











॥ हुभा प्क 
देवगण । इसके तीन मुख, तीन पैर, तीन पुच्छ तथा सात ध करे धत मघं ह 
हाथये। शकर ने हसे प्रत ख । त इससे पृष्ठा, ‹ तुम मेरे लिये क्या । 

इसका साहस देल कर, शकर ने वर दिया कि, तुम्हारा | द्वारा विये गये चिदे मेने, एक मध चिर 
स्मरण कने कै सिवा मेया दर्शन ठेनेवाला का भधःपात | से कृष्ण ने भक्षण किया | एक रानि ५३ 
होगा ( पश्च, उ, ५०) ` [ बिताई । सरे धिन यह षह ते ¢ 
कीर्तिरथ-८ सू, निमि.) वाय॒ कै मत मे प्रतित्वकं- | अयाचिते 
पतर | ५१३८५ कृतिर्थ का दूसरा नामहै। | नकि एसनेङ्ृष्णसेकृक मं 
रतिरात-( सृ, निमि.) तिरत का नामतिर। | कयां धनेनहौ दिया हस किय भे, धनेप्रामि क वोद 
कुषण--एकं सपं (म. उ. १०१,.१०) | परश्चर को मूढ जञ्गा, हम तरह का उदर तकं ॥ 


| कुकदेम ५१ अ -पिड्ारक क्षेत्र का राज्ञा यह अत्यतं द या | प्रतु का भान कषोद दननेषं ध्रा, दम 
या। अनेकं पापकृ के कारण, दे प्रतयोनि परा हई । | फश्य प्रास हो गया है (भा, १०.८०.२१ ) । 

वहौँ इसे अनेकं अनुयाय प्रास हुए । एकवार घूमते धूमते | भागवत मं कही मी दते मुदामने अधवा भीदमन्‌ नेह 
यह कोड्‌ कपि के आश्रम मे भाया । भने एत दिष्य | कहा गया है । किन्तु अनतापारण मँ वैतौ ही प्रिद ह 
के उद्धारक ल्यिकहोडने गोखुरा के संगम पर भराद्ध | सत्यविनायक कीकयामं, य मन्‌ न 
किया। ओका भी श्राद्ध किया। तब इसका उद्धार 
हुआ (प्य, उ. १३९ ) 

(सो. प्रोष.) अंधक का नपा। इससे 
म भे उग्रसेन, कंमादि हुं । 
















































 कुटाविनी 


कुटविनी--कामेद बेस्य की पत्नी ( गणेशा. १, ७ 


१२)। 

कुटर--कर्यप तथा कृष्रू का पुत्र | 

कुणरवाडव--एक व्याकरणकार | इसने शक्र चेः 
लिये दगरा, तथा वहीनर के लिये विदहीनर शब्द सुञ्ञाया 
हे ( महाभाष्य, ३.२.१४; ७.३.९१ )। .. 

कुणार--एक असुर ( ऋ, ३.३०.८ ) । ` 

कुणि--एक व्याकरणकार तथा स्पृतिकार । कैयट ने 
इसका निर्देश किया हे (पा, स्‌; १.१.७५ ) ] 

२. (सो, वृष्णि. ) साल्यकि के दस पुरो मे सेएक। 
यह भारतीय युद्ध में मृत दा | 

३. (सो. यहु.) जयराज का पुत्र, 

 युगेधर | 

४, (सू, निमि. ) विष्णु के मत मे सत्यध्वजपुत्र । 

५. बेदरिरस्‌ नामक रिवावतार का रिष्य । 

काणि गमे वा गाग्यै-इस की कन्या वृद्धकन्या। 
बृद्धावस्था म द्स का विवाह गांधर्व द्गवत्‌ के साथ 
पक रानि के ययि दुभा (ब्रद्धकन्या देखिये) 

कुणिक्र-एक चायं (जप. ध, १,१९.७) | 

कुणिबाहु-रिवावतार पेदशिरस्‌ का रिष्य। 

कुणीति--वसिष्र तथा घ्रताची का पु! इसकी पत्नी 
 पृथुकन्या । 

कुड--गजरूपी अपुर । इसकी मृत्यु विनायक के द्वारा 
हु ( गणेश. २,१४ ) | 

कुडक--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु के मत म क्षुद्रक 
कापुत्र। 

कडकण--दंडीमुदीश्वर नामक रिवावतार का रिष्य | 

कुःडज--( सो. कुरु. ) धृतराष्के सौ पुत्रौ मे से एक। 

कुडजठर--जनमेजय के सपंसत्र का एक सदस्य | 

कुडधार--एक सपं (म. स. ९.९ )। 

२, (सो, कुरु. ) धृतराष् का पुच्र । भीमसेन ने इसका 
वध किया (म. भी. ८४.२२) | 

करडपायिन्‌--एक आचाय (प. त्रा. २५.४.५४; 


इसका पुत्र 


श्र. श्री १२.५४.६५ कात्या, श्रो, २५.४.२१ ) । सरै 


प्रथमे इसके नाम से प्क सत्र प्रसिद्ध है। 
कुडपास्य--गतरप का पतृक नाम (ऋ. ८.१७. 
१३)। 
छंडभेदिन्‌--तराष्पु | भीम ने इसका वध किया 
(मो. १०२.६८; मी. ९२.२६) । भीष्मे मं 
इसका नाम “ कुड़भेद्‌ ` दिया है | 
प्रा, च. १९ | 


` प्राचीन चारिजकोरा 





| + 





कुडखा--मदाल्सा कौ सखी | यह्‌ विध्यवान की 
कन्या तथा पुष्करमारीन्‌ की पतनी थी । इसके पति का 
वध द्ुमने करिया (मार्फै. १९) | 
 करंडिनि--वसिष्रकरुक का एक गोच्रकार, मेत्रकार तथा 
प्रवर | 

कुडिनेय-सिचावरण का पुत्र | 

कुंडोदर-- कश्यप तथा कट्‌ का पुर] 


[कये 


करुत्स--रुर नामक राजर्पिं का पुत्र | कमजोर होने के 
कारण सहायता के लिये इसने इन्द्र की भराधना क | 
इन्द्र ने अकर दरस के शत्रमोंकावध करिया] तद्रनंतर 
उसकी तथा कुत्स की मित्रताहो गयी। एकं बार जव 
इन्द्र कुस के पास वेठा था, तव राची वरहो आई । इनमे- 
से दन्र कौनसा है, यह शची पहचान न सकी (ऋ. 
४,१६.१० सायणमाष्य ) } इसे आनेय कहा है } इससे 
पता चलता हे कि, यह अञुनी नामकचीका पुत्र होगा 
( ऋ. १,११२.२३; ४,२६.१ ९.२; &.१.११ )| 
यह्‌ णक योद्धा धा] इसको अपने काव्रू मं छेकुर्‌ दद्र 
ने बरतस्‌ का कल्याण किया (ऋ, १०.४९.४) | इन्द्र नै 
दस के प्य शष्ण का दोहै करे चक्र से वध किया 
( ऋ. १,६२.२ १२१.९; १७ 
सूयरथ कैः पहिया की चोरी की अथवा उसे तोड़ दिया । 
दरस तरह की अस्पष्ट कथा ऋण्वेदमे दी गयी हे (ऋ. 
१,१७४.५; ४.१६.१२; ३०.४) | अतिथिग्व तथा आयु 


| के साथ इन्द्रस्ुति मँ इसका उछेल हे | स्यं केस्थका 
एक पहिया इन्द्र ने भट्ग क्रिया । दूसरा पहिया कुत्स को 


दिया(क. ५. २९. १०) | इ्रक्ुत्छके घर गया था 
( ऋ, ५.२९.९-१० ) | कुत्स तथा छश दोनों इन्द्र को 
एकदम बुखाते ये । इन्द्र कुस्स करे पास आया । परंतु कुस को 
रोका माने के कारण, दन्द्रको इसने सो चमरञ्जुमों से 
अंड़ के स्थान पर रवराधद्िया। परतुटृश के द्वारा बल्य 
जाते ही इन्द्र टन र्ज्युभां को तोड़ कर निकर आया | 
तच कुत्स ने एक साम कृहकर पुनः इन्द्र को वापस दुलखया 
( क्र, १०.२८.५; प. त्रा, ९.२.२२ जे, व्रा. २२८)। 
यहु कथा निशित सप्र से नी समन्चती | इन्द्र का तथा 
दरसका परैर होगा (करुस् सरव देथिये ) । यह्‌ इन्र का 
टमा काराघ्रुन धां (ऋ १,५१.६; ६.२६.३)। 
प्रात्र द्विण्वासे के च्ियेद्न्रको कुस वथा रथ करै 
पिये क जरूरत रहती भी ( ऋ. १.१७४.५ ) | 

२. ( स्वा. उत्तान. ) चक्रुमनु तथा नड्वल्म कैः ग्यारह 
पुत्रा मं से.दृसया (मा. ५.१३ )। 


१४५ 


) दन्ते इसके चयि 


कुत्स 


मिम ॥ 


२. भ्रगुक्ुल का गोत्रकार । 


तोता 


४, दारारथि राम कीसमाका एके ऋषि (वा, रा. 


उ, २ प्रक्षिप्त ) | 


५. अंगिराक्रुरु का गोच्रकार तथा मेन्द्र (ऋ, १. | 1 
| करिया (म. दौ. १३१ 
| क्ेत्रम गयाथा(भ्‌ 


९४९८; १०१.११५; ९,९७.४५ -५८ ) ] 

कुत्स ओरवब--ण्क यजा । उपगु सौश्रवसं हसका 
पुतेहित था। इस ने जाहिर किया था कि, जो भीं को 
इन्द्र को हवि देगा, उसका मस्तकमे काट दगा | इट्रने 
गर्वं के साथ इससे कहा, सुश्रवा ने मुञे हवि द्विया हैः 
इस ने तत्कार कोपित हो कर, सामगान कसते हण उपगु 
सौश्रवस का शिर काट दिया | सुश्रवा ने इन्द्रे शिकायत 
की| इन्द्र ने उसका हिर फिर से ओड दिया (पं.ब्रा 
१४.६.८; कुतस १. देखिये ) ] 

कुत्सन्य-भगुद्कुखोत्पत्न एकं बहार । 

कुथुमि-- विष्णु तथा वायु के मत मेव्यास की साम- 

रिष्य परपरा के पौष्यंजि का शिष्य । ब्रह्मांड में दुदुमि 
पाठ है (व्यास देखिये ) | 

कुनार-( सोय. भविष्य. ) वायु करे मत मे अदो 
का पु्र। 

कुनेत्रक--वेदशिप्स्‌ नासक शिवावतार का शिष्य ] 

कतल---कौतलपुराधिषति एक राजा ( चन्द्रहास १ 

देखिये ) ] 

कंतलस्वातिक्रणे--( आंध. भविष्य. ) मरस्य क्रे मत 

= मँ मगे्रस्रातिकणैपुत्र | 





। (कं तः ८ ९ सं, २६. ९ त सं. 0 पि ) | 


५१ (सो. सह. ) भागवत के मत मे नेतरपुत्र। विष्णु 


। त व के मतम धर्मनेत्रपुत्र। वायु मे यह नाम 
` ३.(सो. यदु. ) भागवत, विष्णु, महस्य तथा वायु के 






शने ४ समवपूवं भना प्रथम 
था(म.आ.६१. परि 







प्राचीन चरित्रकोश 


। एक ही है वह हसे भी पराचीन | ै। 


मैगनिर्यौ होने हगी 


थि | शापवाणी हैः ५ दसी 
। कृएनेकेर्मवमिलिये। ४ १ शे लक च नो (भ क) 8 ल | धदृहो रया | स्वरपरास्यथ भप कौ जरूरी हो 
` क्लेकेत मिरे । सीता चक पातो की | पोह ४ 





कुंती 


उत्ति है (म. व. २८७-२८९ ) | इसका पुरुजिन्‌ 
नामकं एक अतिरथ पुत्रधा | द्रीणने उसका वरध स्ता 
(म. उ. १६९.२; भी. २३. ५; क, ५.७३) हसै 
दस पुत्र आर थ| उन सरक वध अश्र्ामा नै 
१२९) । यह स्यपृत्पनके 
०,८२.२५ ) | हमका बध द्रोण 
ने किया (म. क, ४.७३.) कथपुत्र करुंति वथा यद 








कुती--यदङघुलिपन्न श्र रजा फी कन्या तथा 
सुदेव करी भगिनी 

महाभारत मं उलट कि, कुतिभोज सजाने दते दत्तक 
यियाथा (म, आ. ६१.१२९ परि, १ क्र, ४३) 
सेषर नदी को मिस्मेवारी अश्वरथ अथवा अश्नी के 
किनारे, करुतिभोजक नामक नगर मं एसकां जन्म भा | 
हस नगर को कति देश कहा गया है (म, भी. १०. 
४१; पि, १,१३; बहत्संहिता. १०,१५ ) | 
युतिभोज राजा नै भतिथिसक्कार के लिये कती की 









मविप्य मं कु बाधार्प ली होगी, यह जान फर दूर्वाग 
ने से एक वेश्षीकरणमत्र सिखाया । वु्बासि ने करा, * दग 


| मत्र से जिस देवताका तेम भागान करोमी, उस दवता 


के प्रभाव से वुर्है पृत्र होगा| ` अनेनर वु ४ मनर 


| | मरघ्रप्रतीति करी जिज्ञासा सदी #ु | ठस पष का अप 
` कति--पक राजा । हसने पांचा का पराभव पिया ड 


कर क दसय सय्क वृत्रा | सूयक साय कन्व कर्‌ 
सव्य दया| सदन ववे वलरुरहदमुनैः कर्णं 
नामक पूत दुआ | स्तमय न वरुन ने केण की भेश्रनी 
मं छोड़ दरिया । ठसका पालन राधा करः परति अपिरथ 
ने किया (म. भा. १०४; भिर देन्य ) 
सयानी शने प्ररं भनेक राजःञ। स पुन्ती 
दइनराजाभ।ं कफो बलां कर, 
यैतिमोञ ने इसका स्वयवर किया तेष १ ऽ 
की धरणं किय] पर कती 
हस्तिनापुर गया। (म, ना, १९ 











1 1 (1 1 
७५४ ४ ४ 
क [लय गये पड़ने, मृगकप धारण र कै पष्‌ 
५ \ ^ | भ । | ||  ) 1 । 
प १ वि ॥ 4 + ए ॥ 1 





को आज्ञा दी। तव इसने उसका निषेध किया | दस बारे 
 मेँमद्राका अनुकरण करनेका इसने निधय किया | परंतु 
श्वेतकेतु का नियम बता कर, पाड ने पुनः वदी आज्ञा की | 
तब दुवांस के द्वारा दिये गये म॑जप्रभाव से यमधर्म, वायु 
तथा इन्द्र को बुला कर इसने युधिष्ठिर, मीम तथा अञ्ैनको 
` जन्म दिया । पुनश्च पां ने पु्ोरमादन करने कहा, जिसे 
इसने अमान्य कर दिया । बाद म, पड की प्राथैनानसार 
कुंती ते माद्री को अपना म्र दिया। तब माद्री से नक्रुख 
तथा सहदेव ये जुडर्घौ पुत्र उत्पन्न हए । यही पोच पुत्र 
पांडव है (म. आ. १०९.१११-११५ ) | 

बचपन की साधारण टीट मे यी, पंडवों ने कौरवो 
पर विजय प्राप की | पांच पांडव सौ कौरवो को चित्र ही 
जस्त कर डालते थे! मीमतो कौरवो की नाक मदम 
करता था । इससे कौरवपांडवों मे विरोध उसन्न हुमा 
(म. आ. ११९ )। 

दसय्यि दुर्योधन ते ध्रतराषर के द्राय, पांडव तथा करती 
को वारणावतम यात्रा करे ल्यि मेजा। वरहो पुरोन- 
दारा अलुगरह बनवा कर दुर्योधन ने पांडवों के नाश 


की सिद्धता थी । परंतु विदुर की सूष्बनानुसार सुरंग खुध्वा 
कर, पांडवों ने अभि से अपनी रक्षाकी | एक मीकनी 


उस णह म सपने पांच चच्चोंके साथ सो रही थी। 


वहु पने बच्चो के साथ जल कर मर गई  जतुगह की 
स्वना करनेवाद्य पुरोचन भी जख कर मर गया 1 मीढनी ` 
तथा उसके पांच पुरौ के शव देखकर, कौरवीं ने मान 


लिया कि, पांडव कानाश्च हयो गया । उसकी उत्तर 
क्रिया भीकी। परंठ पांडव वन में सुरक्षित घूम रहे ये 
(म. आ. १३०-१३७ ) | | 

कुंती का स्वभाव परोपकासै था । व्यास की अनुमति 
से, पांडव कुती के साथ एकचक्रा नगरी मे ज कर रहने 
स्ख } बर्ह वे भिक्षा मांग कर अपना उदरभरण करते थे] 
एक ब्राहाण के घर ये लोग रहाते थे। एक दिनि कुंती 
तथा भीम ने उस ब्राह्मण प्रर आई हई विपत्ति सुनी । 
यकोसुर को तीस मन भातः, दो भसे तथा एक भादमी देने 
की नौव्रत उस व्राह्मण पर आद थी। तद्र धर्म के बिरोध 
को न मानते हण, कती ने भीम को मेज कर वकासुर का 
वध करवाया । उस व्राह्मणक्ुटरुच को संकर से मृक्त किया 
दसट्ि सच्र छोगां ने प्क व्रहमोस्सव भी क्रिया (म्‌.आ, 
९४५-१५२ , | 

द्रोणाचार्यं कै नेवत्व मे, कोरवपांड्वां ने श््ास्रविद्या 
संपादन की। एक द्वित उनका परीक्षा ठेने के ट्य 


प्राचीन चरितिकोरा 


1 त क अ 


1 
ति भायात ताभ नक्‌ 





कुपति 


नियत हूर, तथा उसके ध्यि एक विस्तीर्ण मंडप मी 
बनाया गया | सब पांडवकौरव वह अपना कोशस्य 
दिखा रहे थे } तब करणं वर्ह माया । उसने कहा की, भै 
मञुन से भी जादा कोशस्य दिखा सर्वगा । कण ने अर्जुन 
को युद्ध का आवाहन किया । कती सत्यस्थिति जानती 
थी । इस दिये, यह देख कर वह्‌ मूच्छित हो ग्रै । दसी 
समय इसने कणं को प्रथम पहचाना होगा (म. भ. 
१२३-१२६ ) । कण दुर्योधन के पक्ष के मिक गया, 
यह्‌ देख कर छती ने उसका जन्मघ्र् उसे वता कर 
पांडवों का पक्ष केने के च्यि कहा; परंतु क्ण नै यह्‌ 
मान्य नहीं किया । कुंती ने विहुरको भी बताया करि, 
कणे उसका पुत्र है (म. उ. १४२-१४४ )| 

मारतीय युद्ध के बाद, ख र्यो गंगा के किनारे ` 
अपने प्रियजनों के ल्य शोककररही थी। त कुतीने 
धम से कहा कि, कणँ तुम रोगों का भाई था। तब धमं 
को र्यत दुःख हभ } उसने कहा, "° द्सक्रे बाद्‌ सियो 
के मनमंङ्ुछ मी गुप्तन रहेगा › (म. स्री. २७.८०) | 
कती धृतयष््के साथ वनम गई] युधिष्ठिरने कापी 
मनाया, परंतु यह वापस न॒ आई (म. आश्व. २२.३- 


१७१॥ अरण्य | म दावानल ल्गा | तब गांधारी, कती | 
| तथा धृतराष्ट्र ने अभि-मरवेश किया (म. आश्व. ३५.३१) | 


कतीभोज--( सो. यदु. ) भविष्य के मत मेँ क्राथ- 
पुत्र  इृषपवां की कन्या का पुत्र पर, तथा पूरु के पुत्री 


का पुत्र कुतीमोज) यह कुतीमोज नगरमे रहता था। 
अन्य पुराणों म यदी कुन्ति ह ( कुति ३. देचिये ) | 


कुदरदंत-- एक ब्राह्मण । इसके दांत कँटकलिकायं के 
समान थे, इसल्यि इसे यह नाम प्राप्त दुभा । यह 
विदेहदेश मे रहता था इसे आत्मज्ञान प्राति, की 

च्छा दुद । तब शह छोड़ कर यह अरण्य मे धूमने ल्ग 

द्रसने कदेव को अपनी ज्ञानप्राति की इच्छा दिखाई । परत 
अभी तक इसने अपने दद्रियो को पूणं रूप से नही जीता 
यह देख कर कदेव ने इसे अयोध्या जाने वेः लिये कहा | 
उस कथनानुसार सब उपाधियों को छोड़ कर, यह अयोध्या 
तै रम के पा रहने ख्णा । वसिष्ट के मुख से मोक्षोपाय 
नामक संहिता श्रवण कर के इसे मात्मक्ञान प्राप्त दौ गया 
(यो. वा. ६.१८०-१८६ ) | 

क्ुपट-कस्यप तथा दनु का पुच्र। 

कुपति--अष्टभेर्वां मसे एक। इसे दी कपालिन्‌ 
नाम है। 


१४७ 
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कुवेर 
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कुवेर--येवश्वत मन्वन्तर के विश्रवा कप का पुत्र 
हसकी माता का नाम इडविड़ा अथवा मेदाकिनी व्यि गये है 
(विश्रवस्‌ देखिये) । यह पुरस्य तथा गोका पुत्र था (म, 
व. २५८.१२ ) } इस लिये इसे वैश्रनण तथा ेड़विड्‌ कहा 
गया है (म. उ. १३६; श. ४६.२२) } ब्रह्मा ने दस यक्षसः 
 गणोँसदहित लंका, पुष्पक विमान, यक्षौ का भापिपत्य, राज 


मि 


पर्वत है। उसकी चरा प सानसरसोचर्‌ ह। वहा स्यू 
तीका उदगम रोता है | उसके क्िनिरं वैश्राज नामके धकं 
दिव्य घन है) वहा प्रहेनपुत बह्मधान्‌ सामक (क राभस 
रहता है! वह वुेरका सेवक है ( चायु. ४०,१८ ) । 
यह उस प्रशम रटनेवाते यक्ष, राप्नस, पौलस्त्य तथा 
अगम्ति सगां का राजा तथा अल्काषिि है (बाय 
६९.१९६ ) | यष्ट सुय के उत्तर की जर रहता दै ( भि. 
बराह, १२४) | भमुन की शिब नैके पाव, वसग 
के समान हसने भी अनन को दयन द्विया तथा एक भसन 
दरिया (म. व. ५२.०७.) | द्वयी क प्रायनानुषार्‌, 
सीमन कुर फ उतवन के सरोवर प विले कमल, व्ह 
फ राक्षसाकाकथनन मानकर द्ये । जुत्‌ ने इसे 
न्टी सेका (भ. व. १५२) अ मे प्रता नसां करि, 
भीम मे मणिमानक् वधक्रिया तत्रे यह करोभित दह 
गया, तथा सनासहिन पाड के पास गया | एक प्रूसरे 
षे देखकर पड तथा यह आनंदित द भैर ने 
पर्िवांको यम्य उपदृद्च किया क्थाकहा कि, इन्र भजन 
क प्रतक्षाकरर्हाएै (म, ब. १५९) 1 पूर्वः 
यह्‌ कपित्य नगरा म अव्िदोत्री यजतत का गुणनिषि 
नामक पुत्र धा ( हिव. श्र. स. १९) } ब्राह्मणे प्षुभिय 
। एकता से राज्यसुलक्री व्ृह्धि होती है, हस विधय पर 
भुचकुद से कुबेर का संवाद दूजाथा (म. भ. ७५) । 
प्स्व का यक्षासेन्युद्ध होनेकर वाद, दसन्‌ म उपेय 
क्रिया (भा. ४,१२.२) } दमसोम नाभ भी है | धसी 
द्यि उतर दिया का सोम्यानाम प्रमि दुमा है| 


कुर वास्क्य---जत वारय काप्य (>, उ 
त्रा, ३,४१.१ }| 


क भन -अगिरास्गुलका | गोचर | 


।२१ 





नख्वूबर नामक पुत्र आदि दिये | उन से रावणने स्का 
तथा पुष्पक ठे लिये (म. व. २५८-२५९ ) | लंका इसने 
रावण को स्वयं दे दी | पृष्पकं विमान्‌, रावणद्रारा शरद्धे 
इसे पराजित कर के छया गया ( वा. रा. भर. १५.२२ )। 
धनपतित्व के लि तपस्या कर के, यह कुबेर दही 
गया } जिस स्थान पर इसने तपस्या की, उस स्थान प्रर 
कौनेरतीथ बना (म. श. ४६.२२) | टस स्थन प्रर ` 
दरसकी मूढ नगरी अल्कावती हे । दसी पप कै 
कारण उपरोक्त वस्तु इसे प्रास हौ गद (शिच. * 
१.१९ ) | प्रर्वती की ओर आसि मिचिचा कर देरवतें 
से इसी ध मख नष हो गदर, तथा गहिनी पीली प्रह 
गद । दस लिये द्से पकाक्षपिगदिन्‌ नाम प्राप्त दुभा (वा. स, 
उ. १३)। इसे मणिग्रीव तथा मेलूत्रर नामकगर पुत्नये 
( भा. १०.९.२२-२३ ) । यह उत्तयधिपति है तथा उत्तर 
की ओर स्थित यक्षरोकमे रहता है  ब्रद्धि तथा ऋद्धि 
इसकी शक्तियो दह | मणिभद्र (वा. रा. उ, १५), 







६. 


 साणिकारैकधारक नामक यक्ष इसके सेनापति ६ ( 
मा. १२.१०) इसकी क्ुबेरसभा नामक एक सभा है । 
इस समा भै, यह दधि तथा अन्य सौ लिया के साथ 
बेढता है । इसे नलकूबर नामक पफ पुत्र था (म. स. | 
१०.६९ ) । ङुबेर की एकं पत्नी का नाम भद्रा दिया गया 
` है (म. भा. १९१.६ )। यक्षो के भधिपतित्व के लिये 
इसने कावेरीनमदासंगम पर॒तप किया, तब दिवपा | 
` से इसकी इच्छा पूरी दुई (पष, सखे, १६ )। गंधमादन | जीवन पुण्यकम्‌ में व्यतीत कया | प्रयेक वधं माचन्नानं 
प्त म स्थित संपत्ति फा चतुथीदा माग इसके काबू मे | भी फिया । तदनतर यह वकुटलोकं ५ गई भुवोपधके 
इसी संपतति फा भोडद्य | का नाक फसने कै व्यि, सने तिष्मोत्तमा कनाम स 
अवतार छिया। एतके हावभावौ से मोहित ही कर, 
 सदोपमुद पक दूसरे से लड़ मरे। तष इसका भभिनैदन 
| कर, ए ने से सूर्यो प स्थान दिया ( प्र, उ 
| १२६ 


२. केष की दासी | यह शरीर फे तीन स्थानौ वक्र 
कस ने धनु्यीग कै लिये कृष्ण तथा बहराम दौ 











































दभा (भा. १०.४२; बरह्म, १९६ ) 





( मधरा देखिये) 
कुमार ---बहमदव का ¡भा 









नसपुत्र वथा प्रजापति 





योजना की गद है 





यह अपने भ्राताओं सहवर्तमान जनवैकरुट गया था, तब 
= द्वारपालं ने हसे प्रतितरधक्रिया | इसलिये दसने उन्ह शाप 
दिया (भा. ७.१.३७ ) } इसने सांख्यायन को भागवत | 


कथन्‌ किया (भा. ३.८.७) | ` 





२, अनह नामक बसु को स्वाहा 6 से उसन्न पुर 
४, सोम नामक्त शिवाव क तर कारिष्य। ` 








य- द तद्र (ऋ, ७,१०१; १०२) । 
कुमार आत्रेय--सृक्तद्रष्टा ( ऋ. ५.२.१; २३-८ 
१०-१२)। 

कुमार यामायन--( ऋ, १०,१३५) । 

कुमार दारित--गाङ्व का रिष्य । इसका रिष्य 
कैशोर्यं काप्य (ब्रू, उ. २.६.३२; ५.६.२३ )। रेत का महच्च 
वणेन करते समय बताई गई आचार्यपरंपरा मेँ, इसका 
नाम है (बर, उ, ६.४.४ ) | 

छुमार देहय--एक राजा । एक बार मृग समश्च कर 
इसने एक ऋषिपुत्र का वध किया } तव इसे अत्यंत पश्चा- 
ताप हूभा । वह्‌ ऋषरिपुत्र कोन होगा, उसकी इसने खोज 
की | खोजतेखोजते यह अरिष्टनेमि ताश्य के आश्रमम 
गया, तथा उन्हे वेदन कर नीचे वैठा । इतनेमं माय गया 
हभ कऋपरिप्र वह जाया । उसे देख कर जाको आश्चर्य 
हुभा । यह कपर से कुछ पर्ने दी बालम था कि, ऋषि ने 
कहा, ह राजा, तुम आश्चयं मत कयो । हमलोग तपोचर 
से इच्छामरणी बन चक्रे हं | दसलिये, वृण्हारे हाथों ब्रह्य 
हत्या हुदै, एसी शंका मन मं मत लाओ । इतना सुन कर 
यह अपने नगर मे गया (म, व. १८२ ) । यह्‌ हैहय 
नाम से प्रसिद्ध है, केकिन्‌ वशावलि मं अप्राप्य है । 


प्रा्ीन चरित्रकोर 


मधुरम व्या । तेत्र कृप्मप्रमाद से दसका क्षरार सरल | 










कैकयी को मंथरो नामक दासी का अन्य नाम 


(वायु | 
ब्रह्मे के सनक, सनद्‌, सनतिन 

प पुत्रो के च्यि कुमार नाम की 
ये ब्रह्ममानिसपुत्र सर्वदा पच छः षरं 
के बको के समान वीखते है । दसी व्यि हन्द कुमार | 


लनेवाके भटारह वा्ास- | 


कुमुद नाग की बहन ऊुषुद्रती नागरक ठे गयी । कुरा 
| क्रोथित हो कर सरयू को सोखने के ल्य हाथ मे धनुष- 
बाण लिया। तब कुभृद नाग ने हस्तभूषणसहित कुमुद्रती 
 कुशको अर्पित कर दी (जा. सा, विवाह. ४ )। 


कुभकणे 
कुमासो---यिव्रल्खा देखिये। 

२. धनंजय क पत्नी | 

कुमुद्‌-- विष्णु के पार्षदगणौं मे से एक (मा. ८. 





| २१ 
२. गोमती नदी के किनारे, रम्यक पर्वैत पर रहनेवाल 
रामसना का एक वानर (वा. रा. यरु, २६) | अपन के 
थ हुए युद्ध मे इसन काफी पयक्रम दिखाया (वा, रा, 
५ ८ ) | | 
३. केदयप तथा कटर का पुत्र | । 
४. वायु, विष्णु, श्रह्यांड तथा भागवत मानसार 
व्यास की अथर्वन्‌ रिष्यपरपराके पभ्यकारिष्य] 
कुमुदाक्ष-एक्‌ नाग । केद्यप एव कद्रू का पुत्र (म 
आ. ३१.१५ ) | ४ 
२, मणिवर तथा देवजनी का पुत्र | इनके पुत्रां का 
साधारण नाम गुह्यक है | 
कुमुदेक्षण--विष्णु का पाषद्‌ 
कुमुद्ती--दाशरथि राम की स्नुषा तथा बुशकी 
दृसरी खरी । भतिथि राजा इसी का पुत्र था । चेपका इसकी 
सौज थी | उसे पुत्र न था, इसलिये इसका पुत्र अतिथि 
सूर्यवेरा का विस्तार करनेवाला हभ । एक बार जलक्रीडा ` 
करते समय, छश के हस्तभूषण सरयू मँ गिर पड 











२. मयूरध्वज राजा की खरी तथा ताभ्रध्वज राजा 
की पाता। | | 

कुुपत-करयप तथा दनु का पुत्र । 

कुभ--प्रहाद देत्य के पूत्रोमे से एक (म. मा, 
५९. १९ ) | 

२. कुमकणे का स्ये पुत्र ( ऊुभनिक्रुम देखिये ) | 

२. ठका का एक सामान्य राक्षस (भा. ९ १०. 
१८ ) | | 
४, हिरण्याक्ष की सेनाका एक असुर) कुवेर से यह 
युद्ध कर र्हा था, तव दुवेरने इसके सवरत भिरा 
दिये । यह्‌ कुबेर की मद्द्‌ को आनेवाले दद्र पर ज्ञप | 
दद्र ते वज्रप्रहार कर इसका वघ किया ( पद्य, स्‌. ७५ )| 

कुःभकण--रावण का छोय भाई । वैवस्वत मन्धैतर 
मे, पुरुप्त्य पुत्र विश्रवा ऋष्रि को कैकसी से उत्पन्न चार 
प्रा मे दूससा । मागवत के मतन, केरिनी इसी माता 


१४९ 


क 


आग्ने काब्रह्माने उःशाप दिया (वा, 


समा भे मौ भाता था। शुध होन के परे बुल गर 
इसने राबण' 1 े देष पिया) फिर भी यण से 





कुंभकणे 


ता तम १०.२ 


सते जम्मते ही हजारो खगो कफोखा डाला तप्र 
द्रसकी शिकायत कर लोग दद्र के पास गये। द्र ने 


मरोधित हो कर दक्त पर वञ्च पका कुंमकणै हाथ परर 
परक कर भौर मी गर्जना के ख्गा | इस कारण रोगां 
को अधिक कष्ट होने लगे } इसने एेराबत का एक दाति ¦ 


उखाडकर इद्र पर ्पैका, तथा ह्र को रक्तरंजित कर 
दिया | ब्रह्मदेव को इस बात का पता चलछा। तथ 
उन्होने छोकसंरक्षणाथं इसे सदा निद्रित रहने का शाप 
दिया । रावण की प्राथेना पर, इसे छः माहँ मै एक दिन 
रा. यु, ६१)। 
कुबेर की बरारी करते के चये, रावणादि के साथ इसने 


मी गोकर्णक्षेत्र मं दस हजार वर्पो तक तपस्या की| उतर 


ब्रह्मदेव इसे वरदान देने ग, तो देवों ने विरोध किया 
देवों ने कहा, इसने नंदनवन के सात अप्सरायं, इन्द्र क 
दस सेवक, उसी प्रकार अन्य क छोग तथा ऋषियों का 
मक्षण किया है) इसल्यि इसे वर मत शे। देवो की 
इच्छा सफर हां, 
तथा उसकेद्रारा कुमकणं फो उपदेश करवाया । त्र हसने 
दीरघकारीन निद्रा मांगी ब्रह्मदेव ' तथ" कह कर्‌ 
चला गया । पीके यह प्रताने र्गा, परंतु उसका शरु 
लाम नदी हवा (वा, रा. उ. १०) । 


कुबेरकी लंका रवण ने छीन री। तमे रावण | 
के साथ यह भी क्का मं गया वह 


ते प्रर 
विरोचनपूत्र ष्ठि की पौत्री बनर्पज्बाला से हसक 


विवाह हुभा ५4 वा, ए.उ. १२)। रबण ने भपते 


कै सोने की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रखी धी। 





उसने विश्वका से चार कोस प्ौडा तथा भाट फोस त्र 
एकं सदर घर बनवाया | बहौ यह सदैव निद्रिस्त पड 


था (वा. रा. उ. १३) जागत रहने पर, यह 





( ४; रा. 2 4 ) 
वा, रा. घु. १९) । तदनतर अनेक 
शिः :  , 
-) रा | ^. १ । न 


प्राचीन चरिज्नकोह 


| डालना, 


दरसल ब्रह्मदेव ने सर्वत को बुलाया | 





दि 


नो महीने हो जाने प्रर मी सोयाद्ी रहा | हये जागते करम 
के छ्यि आये दण छोगांसे, यह आगरत दोपे ही स्वान 
के ल्यि मृग, महिष तथा वराह कर मे ब्द दर्‌ इसकर 
दरार रे पास स्न्ि। अन्नकी दरिया तैय्यार्‌ कौ 
तैस्यार्‌ क्रिया| चन्द्नका चप दसत करीर 


1 





रक्त, म 
को लगाया | सगेपित द्रस्य समाये} भयंकर आवाज की 
फिर भी कुह प्ररिणाम न्‌ | तेषं दसय बध्नरभह्ल 






पर प्रहार करना प्रारभ किया | शसक कानि म पानी 
टर खाना आदि प्रयत्नं हाः | ज्रं हसक करीर 
प्रर हजार हाथी परमाये, तम्र कहीं यह जरत धमा | 
जग्हाष्रै केतं हण सामने रखी हृष सथ सामप्री इसने 
मक्षणक्री। धीरे से लोगो ने सारा त्रत्त हमे कृषते 
फिया | त यह्‌ तुरंत युद्ध करत # विये ष्ठी (कहा ] प्रन 
महोदर नै सुश्चाया कि, पद्रः रावण करी सलाह क कैर 
पिर युद्ध कैः ल्य जाना अधिकं योग्य र्टेगा ) तथ यहु बधु 
के पास गया | वह इसने प्रधम रावणको ही उपदेक्ष की 
तार रातं सुनायीं | परंनु रावण को यह उपदे पसह 
नष्टां आया | तथ रावण श्वृष ह, एसी बात कते का प्रारभ 
हसन विन्या । महोदर नै सुक्षाया कि, यदि राबेण की मृष्यु 
हो गष, यौ जफवाप्‌ चार ओर कैला दी, तो सीता 
स्वयदही क्षरण भा जावेमी | तवर करुमकणेने दसं मार्ष 
तिरस्कार किया तथा युद्धका पुरस्कार करिया 


यह रणांगण मं दखल हभ । हसक प्रः 
केर भद्रमना भयभीतो क्र मागन लगी | परंतु सभ 
के धीरजदेः कर, असद्‌ न एकनित पिया | प्रम दमत 
शूल स हेवूमान कौ आदत क्रिया | तथ अपनी सना क 
नील ने धीरज बधाया | कपम्‌, क्षरम्‌, नील तथा यबृक् 
कोकमकणे ने खून की उल्टी करवा | चंदर स भर वृत 
के समान्‌ कछुभकणे का रीर दिखने टगा । कमण क दारा 
पका गया धूल अंगद ने बडी युक्ति सै धवा 8 
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सुप्ीष कौ लेकर प वह 
सुप्रीब ने इसके नकि, कान तो | हय ह वथा बु 


| कौट भाया । उस विद्रूप स्थितिभ भी 


कै 





= क्रुभकरणं 


प्रा्ीन चरिजकोश 


कुरुश्रवण 





ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ६०-६७ ) | 
रामायण के अनुसार इसका वध राम ते किया } परव महा- 
भारत के अनुसार छक्ष्मण ने किया (म. व, २७१-१७)] 
दरसका शरीर गिरने से ठ्का के अतेकं गोपुर मय हो गये 
( म. ब. २८६-८७ ) } से कुभनिक्रुभ नामके दो बलाय 
पुत्र थ| 

करुभनाभ--कद्यप तथा दनु का पुत्र | 

कुभनिक्रुभ--कुभकणं को व्रत्रस्वाखा से उत्पन्न दो 
पुर । ये अव्यत पराक्रमी तथा बलवान्‌ ये } रावण ने जव 
इन्द रामसेमा से ट्डते के लिये भेजा, तब इन्हने भयेकर 
युद्ध किया | अन्तमं सुप्रीवने कुमकातथा हनुमान ने 
निकुम का वध किया (वा, रा. यु. ७५-७७ ) | 

कुभमान--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

करुभयोनि--भगस्य ऋप्रिका नार्मातर्‌ । 

२. द्रोणाचायं को भी यह नाम दिया जाता है (म. 
द्रो. १५९.४ ) 

क्ुभरेतस्‌--मासद्राज अथि तथा ब्रीराका पुत्र | इसे 
रारमू नामक श्री तथा सिद्धि नामक.पुत्र था । वीर, स्थप्रभ 
तथा र्थाष्वान ये नाम दसीके ही है । यह एक प्रकार का 
अभिदहै (म. व. २०९) । 


कुभदयु--प्रहस्त का सचिव । इसका वध तार नामक 


बद्र ने किया ( वा. रा. यु. ५८ )। 


 कंभांड-बाणमुर का मि | बहि के मंत्रियों मेश्रष् 
(नारद. ९.१०) | चित्ररेखा का परिता ( भा. १०.६२) } 


बट्राम कै साथ इसका युद्ध हौ कर उसी इसकी मृघयु 
हुई ( मा, १०.६३) | ` . ` 

२. दडीमुडीश्वर नामक रिवावतार का रिष्य। 

कुभीनखी--बलि दैत्य की कन्या तथा बाणाघुर की 
भगिनी ( मत्स्य. ८७.४१ )| 

२. सुमाटी राक्षप् को केतुमती से उसन्न चार कन्यां 
म कनिष्ठ । राबणमाता कैकसी कौ यह भगिनी थी | 

२. माव्यधान्‌ राक्षस क कन्या अनला करो चिश्रावघ 
राधस रो उत्पन्ने वन्या| मधरु नामक साक्षन नै इसका 
हरण क्रिया तथा दसस विधाह्‌ प्या । उशते इते उत्पन्न 
पुत्र खवणायुर गाम सै प्रख्यात ह | 

४. पुप्पो्तटा को विश्रवा कहै उन्न कन्या ( दिग, 
१.६३ , । 

,. अंगासयण सधनं क्रत स्री । 

६. चित्ररथ गध पन स्री (म. जा. १५८.२१ ) | 





` करुभोदर-राम को षीर्थयात्रा कृरवानेवाखा एक ऋषि ` 
( आ. रा. याग. ५-६ ) | 

कुयव-कुत्स के चये इसका वध इन्द्र ते किया (ऋ, 
२.१९.६ } | 

ऊकुयवाच्‌- इन्द्र ने दुर्योण के स्यि इसका वध किया 
( ह. १,१७४.७ ) | 

करुर--( स्वा. प्रिय ) आरी को परूरवैचित्ती से उत्पन्न 
सार्व पुत्र । इसकी पत्नी मरुकन्या नारी हे । इसका वष 
द्सीक्रे नाम से प्रसिद्ध है (भा, ५.२.१९-२१) 

२. ( सो. अज. ) संवरण को तप्रती से उत्पन्न पुत्र] 
इसकी पलियों के नाम श्रुभांगी तथा वाहिनी । ्युमांगी के 
पुत्र का नाम विदूरथ (म. आ. ९०-४१ ) | 

वाहिनी के पुत्र के नामः-भश्ववत्‌ ( अविक्षत्‌ ), जभि- 
ष्वत्‌, चित्ररथ, सुनि तथा जनमेजय (म. मा. ८९.४४ ) | 
भागवत के मत मे परीक्षित्‌, सधन, जहु तथा निप्रधाश्च | 


| परंतु महस्य म निषधाश्च के बले प्रजन है (मस्स्य. ५० 


२३)] भविष्य मत मे यही अहीनजपुत्र है। वैदिक 
वारय मे कुरु का उष्टेख है (जे, उ, ब्रा, १.३.८.१ ) । 
इससे पुपरसिद्ध कुरव प्रारेम हभा । इसके वेशाजों को 
कोरव कहते है । इसीकी तपश्चर्या से कुर्जांगल ग्रदेश 
कुरक्षे्न नाम से प्रसिद्ध हुआ (म. आ, ८९.५३ )। 


| रक्षेन्न की पवित्रता तथा व्हा का सदाचार वेद्कार्से 
प्रसिद्ध है। उपनिषदों मेँ कुरपांचाछ देश के तत्वज्ञ का 
निर्देश आया है (कौ. उ. ४.१. ब्र, उ. ३, 


१.१.,६.१.९ ) 
कुरक्षे्र का माहारम्य अनेक पुराणों म ह । वश, उशीनर- 
सहित कुरु्पाचार मध्यप्रदेश हे (ए. व्रा. ८.१४) | 

३. यह एक विशिष्ट ल्ेगां का नाम दहै (देवभाग 
श्रौतं देखिये ) | 

कुर्ग--देवातिथि काण्वे इसके दन की प्ररोसा की 
है । यह तुर्वसो का राजा था (ऋ, ८.४.१९ ) । कदाचित्‌ 
यहु कुर्वंश का होगा ( नि. ६.२२ )। 

करःरूवत्स-( सो. ) मिष्य के मत मं नवर्थपुत्र | 

कुरव श--( सो. कोष्ट. ) मधुराजा का पुत्र । इसका 
पुत्र अनु ( मा. ९.२५.५ ) | | 

कुःख्ध्रचण जासदस्यव--चसदस्मू दा परत्र । दरसकरे 
दान की केवपर ण्ण ने प्रशंसा की है (ऋ. १०.३३.४५) | 
दसी सूक्त म॑, मिघ्रातिधि कमृघ्यु करे वाद उसक्रे पतर 
उप्रमश्रवस्‌ का समान्वार छेनेके टिये कवप ग्ध करे 


९५१ 


कुसप्रवण प्राचीन चरिघरकोश कुरदाध्वज 


दवान ५60५. 











[० पाम 





हणः दो घटनाओं का कुक संबेध नहीं है, यह सायणमत | मार्कड मतानुसार शरुवलाश्च शतरुज्ति फा पुत्र था 
योग्य है ! कबप्र केवल सूक्तकार है (बृहद. ७.३५-३६) । | ( मदालसा देनिये ) 
दुससुति काण्व-सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.७६-७८ )। २, प्रतर्दन देभिर 

कुदट--दाशरथि रम की समा काणक हास्मकोर | कुशा--(सो. आयु. ) भागवत मत म सुहात्रराजाकः 

२. दाद्यरथि मकीसेनाका एक बानर | तीन पुत्रम दूसरा। दसा पुत्र प्रति | क्रुध राजास 

छुरुक--( सूः इ. ) रणक राजा की नामांतर । | कुश्वश प्रारभ दभो । 

(सू, इ. मविष्य. ) मस्त्य के मत में शषुद्रकपुत्र। | _ ९ (सो. करुः) 


इसे भागवत मे रणक, विष्णु मे कंडक तथा वायु मे | प्रभम्‌ | 
भिक कहा है । ३, (सो. पुरुरवस्‌.) अजक राजा का पुत्र । से 


कुर ४ छुरिक भी कहते ५ | एसे कुशा, भषूतरज्स्‌, कसु 
छुखृ्--कसयप कुर का एक गोत्रकार । | तथा कुशनाम नामक चार पुत्रथ। उन्दं कैरिके म॑ 
रुखिक-कटू पुत्र एक नाग (म. भा. ५९.४०) | श ( तरहमै, २.१३) 
कुल्मखर्दिस्‌--सामद्र्ा (ता ब्रा. १५.३.२१ ० । | ४, (सू. द.) मविप्य के मते दाशरथि रामक पूत्र। 
कुल्मलवर्दिस्‌ शेलटरप--सृर्तद्र् (ऋ. १०.१२६)। | हसने १००० वपी तक राज्य क्रिया ( कुशदट्व देविये)! 
कुवरू--वीरवर्मन का पुत्र (वीरवमेन्‌ देखिये ) । क 
कुवख्याश्व--( सो. काद्य. ) एफ यक्रधतिं राजा | | 
(म. उ. १.४) | दविवोदासपुत्र परतदन का नार्मातर | दसी 
कुवल, दमत, शत्रुजित्‌ तथा शऋनुः्वञ नामतिर ह | 
भविष्य कमत म यह ब्हदश्रकापुत्रथा। 
करुवरखा-र्दसष्वज की कन्या तथा सुधन्वा की 
का १ पिता (वेदवती देणिये) 
कुवलाश्व--(स्‌. द.) ब्रहदश्च यजा फा पुत्र || २, (स्‌, निमि) हन्यरोमा नामक उनम १, य पूत्ा 
वनम जाते समय, बृहद ने से उत्तकाश्रम फो पीडा | मं दसरा | सीरभ्वन सनका कनिध च] यह भिनिनला 
देने बाले, धृधु नामक दैव्य का पारिपप्यक्रने कै य्यि | मंसाकाय्य नामक राजधानी म राव्य करता मा (बा 
केहा } तब उक कोसाथले करयह धुधुके निवास. | राता, ०१. १६.१५) | मद्वा तया भनति 
स्थान पर गया } धृषु दैत्य उस्जाल्क नामकं बाल्कामय | दो कयाय धी | व ददरयधूतत मेरतनेधाद्रा पका क्राः 
मुद्र कै तङ मै, सपने भनुयायियोहित सोया था। | दीर्ण भा। सीरमयनको पवन ५ | 
तब छुबलाश्च ने भने दृदाश्चादि सौ पुत्रौ फो-मागवत मँ | पथात्‌ यद्द॒मिधिः 


विद्म सजाके तीन पुत्र व| 
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कुः शकेतु--देगकषान्त देखिये | | 
कुदा ध्यज--रभभ्यञ राजका पत्रता वद्वनी का 


॥ 
1 
८ 
॥ 

1 

॥ 

॥ 





= 



























| ( भा, ९, १३. धाय 9 ) | 





र्वि भरर भ्ल भा | 





९९३; हे, | शाप य पतु दमने क्षमा मांगने पर उदक्षाप दिया, | 
ब्रह्मः ७; | न्यम फो सहायता करने से, तुम मुक्तं हो जाओ | 
ष्विव )। ` (खन्द, १,२.१९) 









ष) क्रिये ! वेद 0 र वेद्‌] के हर 
से | सिखाया । धनुर्धिया क समान क्षाभिया मे दन निष्णात 


| | अश्च छोड़ा 


द्रा गया मे पिङ्दान्‌ किये जाने के कारण, इनका 
रद्रार दूजा (पश्च, उ. २१३) 

२. प्रियव्रत का प्रधान ( गणेश. २.३२-१४)। 

छुट -दाररयि राम मे सीता को उत्पन्न जुदवौ 
पुत्र | लोकापवादे क भयम, राम ने सीताका त्याग कृस्ने 
क] निश्चय पिया | द्प्रण द्वार, उसे तमसाके किनारे 
धा्मीकिलकषिम कै समीप सद्‌ दिम) यह वात हिध्यां 
केदार बान्मीकिः च) जान +| तन आभरम्‌ म म 
पलियो क पाय सीता कुरते कल व्यवसा भसत कर 
दी (षा. ए, २, ८८-९९ )। 
बद भराबण्‌ माह; 
प्रसूत है तथा ठस) पुनद । जन ही वदमि क्‌ 
यहु माद्म ह्न, वैदो ही बायम त सुरन च दय व्र 
दौडा । निवहे तोद द्ु 
कर के उसने व्रद्ध न्ति कदी, तथा प्रथम जन्म दूर्व 
पुत्रके दरीरं परदे धुमानेक ्िकहा) बाम जन्मे 
पुत्र कै शरीर से, दथ क उ~पीला-हिश्वा तुमानेके टि 
केह | एन दीनो पुत्रकानाम कश्च वु तथा ठ 
रखने क विये कहो (बा; रा.३, ६६) । दभ तथा दूरवर 








के 

















भी, उस दिन लषणासुर का 


ही बाता जते होते ही 
अत्येत आनंद हा | पद्मपुराणे लिखा गयादहै 





खबणासुर का पारिपत्य कर के शरुष्न जभ वह वापस जा 


› तत्र बह आश्रम आया था, परंतु सीता 








नष्टौ बता ( श „ पा. ५९)।,यद्‌ कथन उपरोक्त कथन 
फे ठीक विपरीत है। | र 


 -भ्रा.च. २०] 





तथा इसकी पत्नी दुराचारी ये! परेव | व 1 





आधी रात्‌ म समम सीना 


मतोदी दय दमम, अभिनि | 


ख्व रखे गये (3, अ. २८) । जिस दिनं नून 


हे, यह धाता वा्मीषि ने उसे. 


| ये दोनों मी अयोध्या गये । वह वाल्मीका 


सके भाद्‌ षा्मी आरन | १९ नङ. स्का 





लिये राम ने भश्वमेधीय 
नै उसे पकड टिया) उस अश्वक 
ए ठेख नै दनक्ष क्षनियत्ष जाग्रत ` 


किया } बाद पत अश्वमेध करने के 
शह 







निवन 





सस्या तस्याः पुत्रो रमृद्रहः। तेन 
सौ बाजी य बी ' | यहु देख कर 
कहा, "क्षयाहमारीर्मौ बंध्यादहै, क्या वहु 
एकवीरा नहीं है १ मुनिक्ुमासें द्वारा निवारण कयि 
जाने पर भौ ख्व मे उनकी एक न सुनी । बरक्कि कहा शसीता 
का पुत्रहो कर मी, यदिगमेने ठम्हारे जैसा दही व्यवहार 
किया, तोमे एक करमीदही सिद्ध हो जाञगा। अश्व 
रक्रा के चयि शच्च नियुक्त था। उसने अ ख्व 
को मूर्छित प्या, तव क्रुश ने आ कर रुच 
पो सूछिति क्या] बादर मं दष््मण अपरनी सेनासहित 
सागरा} दवय जोगरतहो कर, सधं सं नया धनुष्य 
परा किया । दपण, मरत तथा टनुमानका मी ल्वने 
प्राम शिया। तन सम फी मजवूरी से र्णांगण पर 
साना प्रदा । नचिमीपण तथासुप्रीवको केकर रामरर्णांगण 
प्र आया | प्राने क्रुमासं को देखते दी उसने (तुम ने धनु- 
तद किससे सीम्ना तुम्हारे रमौ व्राप्रकौनहे९ आदि प्रश्न 
१ | मतिम 
नं प्रता, तत्र तक गै गरुद नहीं कस्गा। तव इन्हीने 
कहा, ' हेम सीता फे प्रह: | यह सुनते दही राम 


| करे हाथमे धनुपर भिर पदा । मुप्रीवं आदिमे बहुत प्रयलं 


कियि। फिरभीसव्रका वधकर, तथाराम को मी मूच्छ 
कर, दोनी ब्राख्क धर गये। येहनुमानको सीता के मनो 
रजन क्र ्ि साथ लाये । परंतु सीता ने उसे वापस भेजने 
अब तक बास्मीकि भाभममे नहीं था। 
वापस भाते ही, उसने पुत्र तथा पतनी स्वीकार करने 
के लिये दम से कहा । पश्चात्‌ बाख्छ भशवे के संरक्षक अने 


भग स 





वात्मीकि समायण मीं दस प्रसगका उस्टेख नहीं है ] * , 


इसम्रेभमैकिलाहैक्ि, कुराल्व तथाराम कीट 
रामायणगान कै कारण दृष । जिस समय रमने अश्व 


मेध करिया, तथ अनेक कटाकार एकत्रित हृ रे । बास्मीकि „ ` 
को भी बडे सम्मान से निमं्रण मिला था। उसके 1 सार्थं 











कुशटव प्राचीन चरित्रकोक्ष छु शानि 
गया रामायण महाकाव्य ताट्सुरां के साथ गाना इह 

ने प्रारभ किया | क्रपरियां कै पवित्र स्थाने) ब्राह्मणां के 
निवासस्थान, उपमाग, राजमागे, राजायं के निवासस्थानः 
राम का निवासस्थान, तथा जहा ऋषिजों के अनुष्ठान 
होरहेथे, एसे खानों प्रर रामायण गने का क्रमं 
दन्होने जारी रखा । यह कमी हस मेर को बिगाडते नदी 
ये । रोज ये वीस सगं का गायन्‌ करते भ। न्दं 
वाल्मिकी की आज्ञा हुदै थी कि, धनकी अपेक्षा न | 

की जाये) यदि कोई धनदेनेही छख, तो कटा जाये 
कि, हम मुनिुमारे को धन की क्या आवद्यकता है ! 
अगर किंसीने प्ृछाकि, त॒म किसके पुत्रो, तो मे 
कहते थे कि, हम वाल्मीकिं के शिष्य है | परंतु रामायण 
श्रवण से याम को पताचखा कि, कुशटव उसीकेः पुत्र 
(वा. रा. उ. ९२३-९४ ) | 


























ह ( श, २.२६. १,२९०१५.३०.२५१८२.९ ए. 
१८; सां. श्रौ, १५.६७ } | दुनतरप ककय भद्रम 
नामहै। यह यस्तकुल का परित्यक्ता प] ३ 
विरापतः दाराधना करता धा। दसीये दद्र 
। किक कटतं टै ( कर, १५.१०.११; ५}. भ॑, ४.५,.७} । 
त्रा, २,३४.१९; त, ज}, १.१४ ) 

यह धुशकोपुत्रभा। भागवत गत मडमे रुतौ 
विष्णु मते द्ुशयि तथा वानु मने करलाम्य नाम्‌ वै 
सका पूत गाधि तथा पौन वितापिन्र। यह तिभ्ामितर 
का एक गोत्रकोर है) शमे हपीरधपूत्रं कहा गया 
( चटाभरीपिका ३) 
| कुरिक मटीदयपूर मेरताया। एक्‌ चार एसः 
2 | श्रष्ुर, च्यवन दसै पराम रटने कै ह्वे अयु 
+ | उसका दनु धा, कि दनक कटको नोक कैर्‌ दिया जाते 
राम ने कोसर देश का राञ्यामिषकेख्वं कोक्िया। | क्योकि, आन नल कर एय वंशप संकर होनेवाक 
उत्तर कोसल का राञ्यमिपेकदुश को कया (वा. रा. | धा] कुशिकनेस्त्रीके साध न्यथन की उचृष् | 
उ. १०७ ) | ख्वकी सुमति तभा केजानना नामक दो पि, तथा अपन यह फो तह्यणन्यु प्रा कने का कश 
पलिर्यो थी, तथा जुदा की चंपक नामक पल्ली थी (भा. र. | त किया | उस प्रकार # 
विवाह. ६-७) | तुः विप्णुधरम्‌, १,१द ) 

कुशाय्म-( सो. अज. ) भागवत मत मं उपरि्वर | हेतु स कुरिकने 
वसुका पुत्र ब्रृहद्रथकेदो पूत्रौमसे दृखय। जराः प ३ 









। उद्र से गाधि कै 
संघ का कनिष्ठ वेध | इसका पुत्रे ऋषभ } पररनु वायुतया | 
मत्य पुराणो मे जरासंध का उलिख करुक्षागरवेशष मं दिया | 

हे । अन्य पुराणों मे यह स्तं वंश दै 
 द्ुरांब-(सो, भमा. ) कुश अथवा कुदिक राजा | 

के चार पूरो मे प्रथप। इसे कुशं मी कहते य 
इसके द्वारा स्थापित नगरी का नाम कोशबी | दस पुत्र | 
कानाम गाधि था (कुशिक देखिये ) । | अधि 
म्‌ 1 स्म. ) उपरिचर बसु रजके पूत्रोमेपक। 
चह 1 भषिपति था (भा, ९.२२) से 

णि, ६ (तिर था (म. भा. ५७.१० )| 






तुलभे के मो्रकार -मण 





| देवश्नवस +न्‌, पराण, + न 
| ^| 4. ॥ । ¶. {1 प्प यु, (५ 
# ^ ¢ ~ ४५५ \ 


भौ 


वृद, णु, च अद्मि) 
। 











0 [४ {19 1 # ५7 भ । „+| 
[५ ¦ १. १३.1१.) + 04. 


कुरीवल- मावशरमा नामफ़ एक ब्राहमण | भव्यपि। 
। ताड़ीसेवन से दषकी मू्यु ४, । एमे वाङ्गकः 


दिक . ् ज ` अमा. , विश्वामित्र फा पूर्वञ्च (ऋ, | 
२५५) 1, वेदिक ब्र म इसके अनेकं उङेव प्रप्य | 





#4 








कुशील 


भे} दने दिये बाह्मीकरि 
हन्द फा प्रयोग भाय 





लोक्‌ टिखते है कि, यह 





लव नामकरण करे क ( वा,रा,उ. ६६.९ ), वादिन जतं 











आज्ञाग्री धौ, यहु भी ध्यानम रखने कौ बतत है 
गा म द्ु्चदवके विये रुरव क्षन्द प्रयुक्तं होने का 
यही लब देशि) 








यशयनस 
(शा, भा, १५.५.५.१ ) ] सके शिष्य उपति तथा 
वार्स्य (पर. २, ६.५.३४) 







कुःषड--रपसत्‌ मं पद नामक कऋलिज करे साथ 
भाया है) इस सन सं द्रसकरे पास अभिभिर | 


 (-खुति ) तथा भपगर ( निदा ) नामकेकम थध, तरा 
२५.१५.३; ला. भौ, १०.२०.१० ) 

कुर्षतिकः सामश्चघस - शमनी (मेद्‌ नामक्‌ व्रात्यो 
का यशप्रमुख । यहु ब्रालयों का मुख्य हुभा, इसलिये से 
दहाकपि खारि ने "श्रष्टहोगेः एेसा श्चाप दिया 
सी 





४.३ ) 
र ीदुकि--अंगिराङुर का गोत्रकार। 
कुसी --षिष्णु मत मे व्यास की सामशिष्यपरपय 
वैः पौष्ये की दिष्य | 
कुस र तथा दैवजनीक्ी पुत्र | 
विन्‌ काव्य -सुतरतद्रएा (ऋ. ८.८१-८३ ) | 
कुःखुमामोदिनी--पार्वती का माता की सेली । 
र्वी तपध्परा करने मेदयाचछ पर गगरी । तव्र उसने इसे 
प्रार्थना की कि, बह उधरक्सी को भीन अनेदे 
( प्र, घ, ४४) । 











प्राचीन चरिञ्रकोश् 


| ( पस्स्य्‌, २ 
(भ...) रामकेप्त्र कुज तथाच्च | 
सायण मं, सवत्र करुश्चीटयं | 


बह्म कर कुशीटव प्रयोग करता ै य त होता है। | 
कुशीरूव शब्द का मधं, गुणगान का व्यवसाय करनेवास | 


घास्मीकि ने भपना नामन भतेानि कै उनको | 
| दपरेतकरेतु दसका धु होगा | 


्क्षांड मत मे ध्यास फी सामशिष्य ` 
पष्य | । था(म. ष. २४९. १०) 


का पिप्य) एसे अभरिषयन का शन था | 


व्ययि कौपीतकी क्ाखा के रोग (सोख्यायन ), | 
कट भी महस्वपूणं सान को प्रास नरी हुए ( प॑, ्रा.१७. | 





कमै 
दुःुमायुश्--यह ब्रहादेव के हृदय से उन्न हूभा 
१०; काम देखिये) | 

छसुमि- सामवेदी श्रतर्पि | 


सुरूविद्‌ ओदारखकि-- एक ऋषि पञ्युसंपत्ति प्रास 
फेरत क दिये, दसने सपरत याग किया तथा चतुष्पाद 


तामत णण क्किति तकन 


योगै (वा. रा. बा. ५.५) ] नका कुशा तथा | संपत्ति से समृद्ध दुभा (वै. सं. ७.२.२.१) | इसने 


| देदशरात्र याग गुरू चया | अन्यत्र कुसुरचिदर्‌ (पं. त्रा, २२ 


१--१०), कुसुरुभिहु ( सो. श्री. १६.२२.१४) निदेश 
ह । यह संस्कारशास्र काज्ञताथा (ष. ब्रा. १.१६) इसे 
ओदहाल्कि कहा गया है ] इससे पता चलूताहै कि 


कुस्तुक शाकराक्ष्य--श्रवणदत्त का रिष्य । इसका 


| सिष्य मवत्रति (चे. त्रा. १)। 


कस्तुबुरु--पक यक्ष (म. स. १०. १५) ] 
कुहटन--सोवीरदेशी राजपुत्र । यह जयद्रथ का बंधु 


 कु्टर-भारतीय युद्ध मं दुर्योधन के पक्ष का राजा 
२, क्यप तथा कदर का पुत्न। 
कुह-- स्वायंयुव मन्वेतर म अंगिय षरि को श्रद्धा से 





| उत्पन्न चार फन्याभों मेँ द्वितीय | 


२. हृविष्पेत नामक पितरो की ल्ी। 
३, द्रादश आदित्यो म धाता नामकं आदित्य की स्री। 


४. मयासुर की तीन कन्याभों मे कनिष्ठ । 
कूट--कंस की सभा का एक मछ । धनुयोग के समय 


। बम ने इसका वध किया (मा, १०. ४४) | 


२. पापाणसूपी इस असुर का गणेश ने नाश किया 


 ( गणेश. २. १३) | 


कूपकणे--एक रद्रगण । बाणासुर के युद्धरसंग भे 
इसका बख्राम से युद्ध हुमा था (मा. १०.६५ } | 
2 बहि के धानं म भग्रेसर (ना, .: +) 
करचै--( स, नरि, >) मागवत मतत ॐ}. राजा ` 
का पुत्र । इसका पुत्र दै्रसेन । । क" 
कूखासुख-- विश्वामित्र ऋषि का पुत्र (म. भनु, ७ 


५३ कु. )] 
करूम--एक अवतार । प्रजापति संतति निर्माण करने 









| के ल्यि, वूमरूप से पानी मे संचार करता है (श. त्रा 


७,५.१. ५-१०; म, आ, १६; पश्च. उ. २५९ ) | 
प्रजापति ने कूर्मरूप धारण कृर प्रजोस्ादन किया । 
यह ग्यारह अवतार है (मा. १. ३. १६ ) | प्थ्वी 
रसातल को जारदीथी, तब विष्णुने यह अवतार 


१५५ 





कभ |  भ्राचीन चरिज्रकोकष 


त ८५ 0 त ताना 7) 


लिया (किंग, ९४) इस वू की पीठ का धरा एक करति ५. दैसिये | 
लख योजन था। दुर्वास द्वारा दी गयी पारिजातक की | छतक--वणुदेव को मध्र से उतपन्न पुत्रम से 
मालाकार ने अपमान किया, इसल्यि ऋषि ने | तीसरा (भा. ९.२४) । 
उसे, 'वैमवनष्ट होगा "यँ शाप दिया इस कारण दरतजय--(स्‌. ६, भविष्य, ) भागवतं मत मं 
लक्ष्मी समुद्र में रपत द्ये गयी। उसेप्राप्तकरते के | बरह्रिजिका, विष्णुर य पम का, वाद्रतत । न्‌ 
ख्यि विष्णु ने बताया, "लक्ष्मी को निकालने के | का, तथा स्ललि मत सं ब्रदराजक्‌ त्र 
व्यि, संदरचल की मथनी, वासुकी का डोर पर्व णत व्यासं ( व्यान देसिय) 
एक ओर देव तथा द्सरी ओर दै, समृद्रमंथन करं । | छतद्यति--िच वु राजक करोड सिया मंसे 
उस समयमे स्वथं वम रूपके क्र, पीठ पर | स्ये्र। इस अंगिरा क्षा से पत्र दृभा। कह 
पदराचर पर्वत धारण करूगा, तव छ मी प्रास होगी शसथी सतुषे सरन न दमा | एसदिये उन्दने शसक 
(पद्य. व्र. ८.) } समुद्रमंथन के समय सद्राचल मीये जने | पुत्रदा पिष द्या | परनु अंगिरा से उसे पुनः जीति 
लगा, तव विष्णुने वरर्माबतार धारण किया । अमृतप्राति करे | किया (भा. ६.१४ पिवतु दियं ) 
व्यि यह अमृतमेथन्‌ चर रहा था ( प्म.उ.२३१-२३२३; | छतध्वज-- प्रतर्दन राजा क नाभतिर | 
भा.२.७.१३; ८.७.८) । देवदानव मे दस तरह क्षीरसागर २, (स्‌. निभि.) धर्मध्वज जनके क दो पुत्री मं सरे 
का मेथन कर चौदह रतन निकाले तथा पूर्वत्‌ चैमव | एकं | 
संपादित करिया । सोहाधाः कर पास निष्ु नं मद्र प्‌ भति सतपत्तं भारय यदम नु यधन कप्रक्षकफे राजा 
धारण करने के लिय कृसौवतार लिया | व्रमनितार कैः | मणधचका पूव | नक्रुच नै सका बध किया (म, क. ४, 
पश्चात्‌, ठोग एकाद का उपवास करने छग (प्रधर. ३. | २९) 
२६० ) | छ्तयक्षास्‌ आंमिरस- न्दर (ऋ. ९.१०८.१०- 
२. कश्यप तथाकट्रका पुत्र (म. भा. ३५)। ११) | | 
कूम गात्समद--सूत्तद्रष्य ( २७.६९ ) छतवर्मन्‌--( सो. यदु. अंधक, ) | हदकपुत (मन्य 
 क्रक्ांव स्वायव छातव्य--साम का एके प्राचीन | ४८४.८०-८१)। यह ्रीपदीस्वयेवर गं गया णा (भ. जा, 
आचार्य । हसते यज्ञायज्चीय साम म॑, गिरोः स्थान प्रर | १७७.१७) । दूर्योधनं केपक्षमं यद लः आअप्तीहिणी 
इरा कहने के ल्यि बताया (प. त्रा. ८.६.८ ) | यहे | मेनाठेक्र आयाधा (म्‌. उ, १९.५०७ ) | बलराम प्रास 
| टतन्य इुर के स्वायुा पुत्र होगा रेवत पूर्वत पर्‌ पिमे मये कत्यवमं य, | थु भ ( प, 
 कष्मांड--पक दैत्य । कारिक शङ्क नवमी के धिनि | आ. {५६.१६१ ४ न पदां सो धणं सद क्रिया 
इसे विष्णु ने मारा ( द. २.४.३१ )। | था; किन्तु भीम तटम मवि वाणा विद्ध किया (म, 
कूष्पांडराज--स्द्रगणविरोष । | ९०.१०) | दयत क पक्षक वच तीन्‌ वीस भ॑ 
ृकण--किंकिण देखिये । |  सेयहण्कथा (म. सौ. ९.४७-४८८ ) | बाद्‌र्म यह 
णु--एक ऋषि | वास्मीकि देखिये । द्वारका गया । युधिष्ठिर कै अध्वमेध यज्ञम अश्चकै मैर्‌ 
चतं | क्षणाथे यह अजुनके साथगयाधथा। यादेवी युद्ध मंदे 
| सात्यक्रि ने मारा (भा. ९,२८.२७ म्‌. मौ, ३) 
२, (सौ, स्ट. ) भागवत मत मं धनकृपुत्र ( कुवीयं 
देशे ) य 
कृतवा -अंगिरसकुट क मेत्रकार । ऋतव 
भेददै 
| कृतघीयं --( सो. यदु, सह. ) भागवत तथा विष्णु 
िदतिथां विसो | - | मतमंराजा धनकके चार्‌ पुत्रम गये | इसका प 
४ १, ० ८ -  । १६९; स, ८.८ ) 1 मदस्य तथा वायु म॑ धनक के खानं 































रतयं ` 


॥ 


प्राचीन चरिजिकोरा 


रेप 





पर कनक पाट है । संकीचतर्थी त्रतके प्रभावे कारण | 


इसे कार्तवीर्या्जैन जेसा पराक्रमी पुत्र हृभा (गणे 

५८ ) | 

छृताभ्चे- (सो. सह्‌.) राजा धनक के चार पुपर 
मे से दुसरा । 
` कृताश्च--(सू 
से व्येष्ठ | एशाश्च नामा है । सका पुत्र इयेनजित्‌ वा 
प्रसन्न थ] | 

छृताहार--पुख्ह तथा उवेता का पुत्र ] 

कृति-- (सो, भयु.) नहष के छः पुत्रौ मे से कनिष्ठ | 

२. (सू, निमि. ) बहुखश्च जनक का पुत्र} इसका पुत्र 
महावरिन्‌ । विष्णु एवे वायु मत मे, इसके समय निमि 
वा विदेह वंश समाप्त दुभा । कृतरात-देखिये । 

३. (सो. कोष्ट. ) रोमपादपुत्र बभ्र का पुत्र] इसका 
पुर राजा उशिक ( भा. ९.२४. ) | 

४. ( सो. द्िमीट. ) सश्नरतिमान्‌ राजा का पुत्र | इसने 
हिरण्यनाभ से प्राच्यस्ामों की छः संहिताः संपादित की 
थी । दसका पुश्र नीप | 

५. (सी, श्षुऽ. ) मागवत मत मे च्यवनपुत्न | इसे 
उपरिचर वमु नामक्‌ पुत्र था। कृत पाठभेद है | | 

६. भारतीय युद्ध मं दुर्योधनपक्षीय राजा । इसका पुश्च 
रचिपर्वन्‌ (म. द्रो. २५.४८ ) | 

७, संहाद्‌ की पत्नी । इसका पुत्र पचजन ८ भा. ६. 
१८)॥ , +` | 


<. वसुपु् विश्वकमेन्‌ की पत्नी । इसे चश्ुष नामक 


छ्टवा मनु दुभा । ( मा. ६.६ ) । 
९. सावर्णिं मन्वतर मे एकं मनुपुत्र ] 
१०. शद्रसावणिं मन्वंतर के सप्तर्पयो मं से एक। 
११. रेवतमनुपुत्र 
` १२, विष्णुमत मं व्यास की सामशिष्यपरपरा के 
पीष्यंनि का रिष्य | | 
छृतिमत्‌--८ सो. दविमीट. ) भागवत मत म यवीनर- 
पुत्र | इसे सद्यधृति भी कहते ये। 





छनिस्थ-- (सू. निमि.) प्रदीपकपुत्र । वायुमतमें 


र धिर्थ । 

छतिरात--( सः निमि. ) विष्णु तथा मागवत मत में 
महाध्रतिप्रच | दका नाम वायु मतमें कीर्विंसज त्था 
भागवत मतम प्रुत द६ै.। 

कछतेयु---(सी. प्रर. ) मागवत तथा वायु मत मं 
रोद्राश्च कौ घृताची रे उन्न पुत्र । 


दर.) संहताश्च राजाकेदो पुत्रौ 


छृतौजस--( सो. सह. ) मस्स्य मत प कनकपुत्र ] 
मागवत तथा विष्णु मत म धनकपुच । . 

छुचिका- प्राचेतस दक्ष ने सोम को दी सत्तादस 
कन्याओं मे से एक। 

२. अयि नामक वमु की पल्नी ] इसका पुत्र स्कंद (भा 
६, ६; मस्स्य्‌, ५. २७) 

करस्य भागव--पष्ततद्र् (ऋ ८. ७९ )। 

छृत्वी- कृष्णद्रेपायन्‌पृत्र शुक की कन्या इसका ` 
दसरा नाम कीर्तिमती है । अजमीद कुल मँ उलयस्न नीप 
वा अणुह्‌ राजा कौ यहु प्ली थी । इसका पुत्र ब्रह्मदत्त | 

कृप--रुरम एवे रथावक के साथ दद्र के सहायक 
कैरूपमे जाया है (ऋ. ८. ३, १२; ५. २)। 

२. (सो. अञ. ) उत्तर पँचाट देश के राज्छ्रुर में 
गोतम नामक मुनि का पौत्र । पांचाल देश, आज का 
रुदेख्खेड है । गोतम का शरद्रत्‌ नामक महान्‌ तपस्वी 
पुत्र था। सत्यधृति का पुत्र शरद्रत्‌, एसा मी कहीं कही 
उकेख मिख्ता है | इसकी तपस्या मग करने के ल्यि इद्र 


ते जाल्पदी नामक अप्सरा मेजी थी (म. आ. १२०. 


६ ) | कुक स्थानों पर इस अप्रा को उर्वी कहा गया 
हे (भा, ९, २१. २५; मस्स्य. ५०, १-१४) । कु 
स्थानों पर तो, सत्यधृति का तपोभेग करने के देव॒ उर्वशी 
को भेजा गया, याँ उषे है । उस अप्सरा को देखते ही 
इसका वीर्यस्वलन हृभा। यह वीर्य, रार नामक घास के 


| द्वीप पर गिरा, जिससे एक पुत्र एवे एक कन्या उत्पन्न हृद 1 . 
 क्रालोपरात उसी वन में राजा रतनु रदिकार खेर्ते आया । 

| बह इन्र उठा कर ठे गया, तथा उसने इनका पाख्न 

 कृपापूर्वक किया } इसलिये कुप्र तथा कृपी उनका नामकरण 


हुमा (म. जा. १२०) । इनमे से कृपी अश्वत्थामा की 
माता तथा गुर द्रोणाचार्यं की पत्नी थी (म. आ. 
१२९१. ११; विष्णं, ४. २०६; अभि. २७७. गण्ड. 
१४० ) ] द्ंतनु पुत्र तथा पुत्री को वन से उठाकर ठे गये; 
यह बात तपरःसाप्रथ्य से गौतमने जनली। राजाके 
पासजा कर उसमे अपने पुज कौ गोचर आदि की 
जानकारी दी । उसे चायं प्रकार के धनुवैद्‌ तथा सब 
प्रकार की अस्रविश्रा सिखायी (म.भा. १२०.१९-२०)। 
दरसके वाद्‌ राजा ब्रृतरष्रने, वेदशा मे निपुण 
करपाष्चार्य के अपने सच पुत्रां कौ अध्ययन के लिये 
भेजा | कौरवो ते द्रोणाचाय करे पटे छर पाचराय के पास 
धनुवैद सीखा था (म. आ. परि, १, क्र, ७२; पक्ति 
१३४ ) | 


१५७ 


किमा (भेत पिप ४६४४ 0 


प्रा्ीन चरिन्नकोरं छःष्णं 


नि पततत 1 1 1 1 


भारतीय युद्ध म यह्‌ कौरवक पक्षमा, फिर भी 
इसका मन पांडवों की ओर था। यह्‌ हमेशा कणे | 
निदा करता था, तथा अञ्चैन की प्रसा करता था। (म, 
वि. ४४.१६; द्रो. १३२.१२-२३)। एक बार कृपात्चा्य 
डवो कीस्तति तथाक्णकीनिदाकर र्हाथा। कण 
ने कहा, ! हे दुर्मति, यदि पुनः तुम इस तरह अप्रिय 
शब्द बोरोगे, तो इस तख्वार से तुम्हारी भिब्हा काट 
देगा (म. द्रो. १३३.५२) । इसी तरह हमेशा केण 
तथा कृपाचार्य मे ठन जाया करती थी । इसने भारतीय 
युद्ध मे तुरु पराक्रम दिखा कर, अनेकां तीरों कौ स्वग 
भेजा । अयद्रथवध के बाद कृप तथा अवस्थामा मं 
अ्ैन पर आक्रमण किया, तव अथुन करे बाणीं सं 
कृपाचायं बेहोश्च हृभा (म. द्रो. १२२.८ ) | इसने युद्ध 
मँ धृष्टद्युम्न पर अमोघ बाण छोड़ कर, उसे जजर कर दिया 
था(म. क. १८.५० ) | दुर्मोधन के वधं के वाद, 
अश्वत्थामा अप्यत क्रोधित हआ । उसने कृपाचायं 
सेकहा कि, मे पांडवोँं के प्रों को निद्रित अवध्य 
मही सार डल्ना चाहता ह। त कृपानचाय च. 
उसे उपदेश किया, जिससे दसी सही योग्यता १ 
पता चलता है। पानाय ने कहा, (दश्ोग क 
यिति कमजोर होने पर केव भाग्य क्रु नरह कर 
सकता} इसलिये कभी भी क्य वे प्रारभ मंवडयंसं 
 व्चिारविमश करना व्वाहिये। मतः हम पृरतराष्ट, 
गांधारी, तथा विदुर की सलाह ठैः (म. सौ, ३,३०- 
` ३२) इसने विवाह नहीं किया | यह चिरंजीव है| 
कोरवों की मृत्यु के वाद्‌ इसने दुर्योधन का स्वन किया | 
पश्चात्‌ स्वयं पांडव के भय के कारण, घोडे पर सवार्‌ 
हो कर हस्तिनापुर % भोर साना हुभा (म. सौ, ९) । यह्‌ 
भविष्य म सावर्गिमन्वेतर के सप्तयो मे से पके होनेबारा 
दै (मा. ८०२३-१) ' कृपाचार्य शद्रगण का अवतार 
थां(म.आ. ६१. 


कता भ  श्ड्वे करा पौत्र। 































` छरमि--(सो, अन्‌.) विष्णु तथा बायुक मतमं 
उश्ीनरणुत्र 

२. (सो. कष.) मप्स्यके मतम च्यवनपुन | कृत्त, 
वतक, करति आपि एसी क नामरदे हि| 

कमि --(सौ. कोष. ) फिकिणि देने | 

छशा- ररते यरय दन्य को प्रसन्न किया (ऋ 
८.५.४२ ) } गह सलयवक्ता शा (क्र, ८.५९.३ ) | 
आधिनीं ने शयुकेसाथदसप्ररमी दपा की ी( कर 
१०.४०.८ ) ] सूत्तद्रप्रा उद काण्व यदी रहा होगा ( 
८.५५) | 

कक्षा वा छवातनु--कं वषि तथा दुग क्रपि का 
भित्र (भ, आ. ३६) दसन प्रतिम सन करर 
अपना सारस समय, तपस्या मदी व्यति क्वा] यहु 
अत्यंत छ्रेसय था | दसी कारण इतका यह नामकरण हज | 


६.९ 





ससे वापसला कर उसने एम वेपदेक्चपर्‌ कटे चाने भी 
यतायी भीं (म. श. १६६} | 

५ 1 श्रु दयी पमे कक्‌ | 

टानु -गोमररकषक रोधन पसे एक (तै, से, १, 
२.७) | अनिन न भृद्धमे इसकी रक्षा की (क्र, र, 
११२.९१५ ,। 

छशाश्व --पएक ऋषि तेथा प्रज्ञाति | प्राचेतस दधन 
अपनी साठ कन्या मैतेदो कन्याए प्म वी भा 
उनका नाम अनि णवं चिपिणाया | आनि चौ पूप्कदा 
तेथा धिप्रणा को (दिर, दवत, वनुन तथामनू यपू 
दूये | एसे आनिरिकति दस जया पलं प्रमा नामक वो 
कन्या भीथी। कितु यविति र्ती न जपं दुद, हसक 
उस्टेख नहीं मिख्ता (षा. २।. अ. २१५)। यहं यून 
ब्रह्मचारी था। 

२. (च, विष्ट. ) राजा सहदेव का पत्र | हसक पृत्र 


सोमदत्त | । 
१, ६, ) कृताश्च रात्रा का नामोतर | 
४, नाग्यकला का भावयं एक कपि (परा. भू, ५,३. 


| १११) 











शिष्ट के चार्‌ | 

















५५५७१ 4 जापर नामके | उतपन्न भाट पुत्र मे निष्ठ | दस का उन्म म 
उतेव कषत दै | शतन 1 १ | केकरा्हमे भा (मा.९.२४.५५) १०.) विष्णु, ४. 
` ७ सतत न तका | १५; ५.३; ह. वं, १.३५; रम. १,२४; ग१,१.१३९)। 


खन क्या | इका पुत्र भश्वत्यामां (कृप विवाह के पश्चात्‌, श्वशुर टन पव 











ष्णं 
 वसुदेषदेवकी फो कारागारमे रखा 
कछोक्रम से उसने पटक मात। कृष्ण आटर्वा पुत्रै, 


जिसका जन्म विक्रम संवत्‌ के अनुसार, भाद्रपद्‌ वय | 


अष्टमी की मथ्यचनि मे रोहिणी नक्ष्न पर हुमा | वह 
दिन बुधवार था ( निणेयसिधु )। 

वसुदेव उग्रसेन फा मंत्री था) उग्रसेन कौ बेदिस्त कर 
वेः कंस राजगही पर बैठा था } अतः केस प्रहे से 
वसुदेव को प्रति था। वसुदेव क्रे देवकी से उसन्न 
पुरा को ही नही, बि अन्य स्रियो से प्राप्त पतोको मी 


कस द्वारा मारे जाने का उल, भागवत को छोड़-कर, | 
अन्य पुराणों म मिलता है ( वायु. ९६.१७३-१७८ ) | ` 


वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के व्यि, गोकरुरुमे नंद्‌के 
धर पर्हुवाया। गेक्कुरु से योदा की कन्या ठेकृर 
वसुदेव पुनः कारागार मै उपस्थित हुमा । कंस ने उस 
दन्याको भी सारनेका यत्न किया, किन्तु वह हाथसे 
लूट गयी । यहीं केस को पता द्गा करि, वसुदेवसुत पैदा 
हो कर सुरक्षित स्थान पर पुव गया है | 


नन्दनुखोपाध्याय गगभुनि न रुस्सुप स क्र्म का | 


जातक तथा नामकरण संस्कार क्रिया । दसी समय कुष्ण 
कै जीवनक्रत्यां का भविष्यकथन भी क्रिया| 


 बारुलीरा--प्रथम कंस ने एृप्णवधा्थं पूतना मेजी, | 
जो उसकी बहन वा दार थी) गोकु के बारक्ौ को 
विषयुक्तं स्तनपान केरा कर मारने का क्रम पूतना ने | छदन खेप: 
री रखा । कृष्ण को स्तनपान कने पर, कृष्णने उसका | का ५ बबन कि 
पूरा ख्हू चूस चया तथा उसके प्राण लियि। ` | नाम 
पटक कर कृष्ण ने वध | भेजा ! मैदान के द्वार पर्‌ ही, कं द्वारा छोड गये कुवलर्या- 

पीड हाथी को कृष्ण ने सहजता से मारा । मछ्युद्ध मँ 





तरेणाबते अमुरका भी ५८५ 
` किया] उसी घमय योदा 
दहन हुभा। बकार, वत्सासुर, भवाखुरादि का मी 
इसने वध किया | कालिया के पूरकार के कारण, यमुनाजल 
विषयुक्तं हुमा था । उसेभी मर्दन कर कृष्णने भगाया | 
धेनुकासुर, प्र््ासुर, अरिष्ट, ग्योम तथाकेशि का भी 
कुष्ण ने वध किया | एक समय नन्द फो यमुना से इषते 

त॑ ब्रल्राया | | 

कुल फा प्रतिवार्पिक ^ इन्प्रोत्सव › वेद्‌ फेरकेकष्णने 

वहा गोवधगरत्सव का आरभ फिया | इससे इन्द्र ने कुपित 

हो कर गकु परर अतिनु की] कृष्ण ने गोवर्धन पर्व॑त 

का आश्रय ६ क्र गोकुल्वासियां फो दम संकट से 
बचाया | 

क पराणां मे कुष्ण के वाटनेरित्र का ही केवल वर्णन 

६। यह व्राट्टीटा प्रूतनाचध से पराम हयो करकैशिवधके 








न चरित्रकोश 
देवकी कर साते पुत्रों 





कुष्ण के मुह मे विश्वरूप 


पास समाप्त होती है । प्रतना, धेनुक, प्रत्र, अघ हन का 
वध, टन्द्रगर्वहरण, काटियामर्दन, दावामिमक्षण, मोवधनो- 
दार, रासक्रीडा तथा कैसवध ये घटनाणं सव स्थानां म 
वर्णित दै, केवल क्रम मे भिन्नता है। कहीं संक्षेप मे तथा 
कहीं विस्तार स वणैन है। विष्णरुपुणण मं संक्षेप मै 


। बाटलीलख का घणने भया है । 


विपरतः भागवत, ब्रह्मवेव्त, हरिव एवं गगसंहितां 
मद्रष्ण की केवर बालृटीलाभं फा वणन है | कृष्ण का 
पाड्वों से संबघ केवर ग्गसंहितामें ही है। महाभारत 
वणित ष्णव्वरि्र पुराणों मे नही मिलता । उसका 
डवो को अप्रतिम सहाय, राजकाजकौशस्य भौर गीता 
केवल महाभारतम्‌ दी अकिति हे, 
बारुलीला में राघाटरष्ण-संबेध वणेन करने की ब्रह्म- 
बेवतं पुराण को प्रवृत्ति है। यह संबध आध्यापिक माना 
जाता है । राधाकुप्ण-विवाह्‌ ब्रह्मदेबह्रारा संपन दुभा था 
( ब्रह्मवे. ४. १५) । 
केसवध-- कुष्ण कूम महछविद्या की कीर्तिं सुन कर, कस 
उसे अक्ररद्राय मधय ठे आया 1 मथुरा में वसुदेव-देषकी 
से भिना कंस को अप्रिय होगा यह अक्र द्वारा बताने ` 
पर मी, आत्मविश्वास के साथ कृष्ण अपने मातापरितासे 





7 भगं किया । यह सब देख कर कंस ने चाणूर, मुष्टिक ` 
कं मरो को, कुष्ण के साथ मह्छयुद्ध करने के चयि 





चाणूर तथा वोषलक को मारा } कृष्ण के ये सव्र पराक्रम 
देख कर, कंस का मस्तक चकराने टगा | कृष्णने खसे 
सिंहासन से खीच कर उस ' धं किय †* समुदाय 
ते कुष्ण की जयध्वनि की ] दर्घुरधद्धकी से मिल कर 
तथा उग्रसेन को गहीपर विटा करःकृष्णनेमथुरामे 
साति प्रस्थापित की। बरराम ने पूरे समय तक कुष्ण 


 कीसाथकी। 


शिक्षा--नंदादि गोपालं को मधुरा स कर, 
तथा स्कार कर कृष्ण ने उन्ह वापस गोद्कुरु मेजा | 
यशोदा के सांत्वनाथं उद्धव फो गोकु मेजा। गग 


मनि द्रवाय उपनयनसंस्कारबद्ध हो कर, रामकरुप्ण, काश्य 


सांदीपनि के यहौ अध्ययना्थं अवेति गये । एकपाी 
होने से ६४८ दिनोमेदीइन्हौने वेदों का तथा धनुर्वेद 


१५९ 


प्ण प्राचीन चरको ्रष्ण 


सामाति ममक ययधततपतीमोधाकिदिनेताि य वन प ५ पीर तकि 




























जांबवती को पुत्र प्राप्ति हो हसत नु सकृष्ण ने 
महादेव की तपस्या कर ते, उसमे वर्‌ प्रात पिया (म 
न्‌. ४६ )| 

एक बार यद अपनी सियासे क्रोडा कर रदा धा] 
तय नार के दे सानसार जमवतीपुत सार वह) सया| 
उस समय कृष्ण म प्राया ने मयपान्‌ करिया भा 
अत्व वे उस परर मोहितो गह | त्र कृष्ण नै उन 
शाप धिया फि, पनम लोग जुरा ती आञओीगी | किन्नु 
दारभ्यप्राय बताये गये व्रत प्रास नृम्हासं उद्धार होया `| 
हसने संघ को शाप द्ध्य करि, नुम करष्ठसेमी बनोगे (प्र. 
सृ. २३; स्वः. ७.१.१०१ ) | 

मधुराम्‌ यशोदा त्रय कन्या एकानंया फ सोथ रामकृष्ण 
की भट हद | दसत व्थियि ही कृषणसर्कस का वध क्रिय 
(म. स. १,.२१.१५२८-१४३० } | बणामुर # हजार 
भ भी हमत तोट ( ब्रह्मद, ३.०२.५९--१०२; वायु 
८८.९८ १०१ ) | 


का अध्ययन क्या (ब्रह्म, १९४. २१; ह. वं, २, २३; 
भा, १०. ४५. ३६; विष्णु. ५. २१) । सांदीपनि ने 
इन्दे गायश्री मेन्द देने कामी उद्ेख है (दे, मा.५. 
२. १) | इसके उपनयन प्रसंग मे देव, नद्‌, यरोदा तथा ` 
विधवा बुन्ती उपस्थित थीं (ब्रह्मवे, ४. १०१) । इस 
संमय कृष्ण की आबु श२ वर्पोकी थी (दे. भा. ४, 
२४) । गुरुदक्षिणा के रूप मे सांदीपनि का, मृत पुत्र दत्त 
कृष्ण ने सजीव कर दिया (पञ्च. ३, २४६; ब्रहम, १९४ 
३१) 1 यदीं पचजनों का वघ कर के, विख्यात पचजन्य 
दोख कृष्ण ने प्राप्त किया (भा. १०, ४५. ४२; म. भी, 
२३. १६ )। 
विवाई--इसने शिशुपाल का पराभव कर के, मीप्मक 
जाकी कन्या रुक्मिणी का हरण किया । स्यमन्तकमणि 
प्रसंग भ, जांबवती तथा सत्यभामा से इसका विवाह हूभा। 
इसी समय सत्राजित का वध करनेवाटे रातधन्वन्‌ का 
इसने वध किया । कुछ कार के वार, कृष्ण वु यादवं 
सह पांडव से मिलने के चयि इन्द्रमख गया। पत् पि ि 4.4 
चातुर्माससमापि तक पाडा मे दमे वही रख द्या | ठस | दसद सथा ¢ नाम भव्य, सुभरीव, मपपुपय तथा 
काल मं दका काष्दी से विवाह द्मा । बाद मै द्रार्का | ग्यक भ(म्‌, आ .१,५.२४२८) | पांडव के राज 
जाने पर, मिच्रविदा, सत्या (नामजितती), भद्रा, कैकेयी तथा | द वासम य ऋवास्तत्‌ या (म, भाश्च, < 
र्मणा ( सुलक्षणा ) का खपराक्रम से हरण कर कै दशते | ५) । 
विवाह क्रिया (भा. १०,५८९०.२९-३०) | दसै जरामधवप--तसमध के कारण जरामध करद 1 | 
अष्टनायिकाओं मे सुरक्षणा, नामजिती तथा सुशीला भी) | पस जरासंध का मादे भा] उस समय जराम) =; न ५] 
सुमित्रा, दैव्या, सुभीमा, माद्री, केोसस्या, गिरजा (प्रश्न, | जरामध कारागार हजार तपवदिनान | -लातामी 
स. ११. १५५-१५६ ) अनविदा तथा सुरनदी थां भिन्न | कषण कपास अयनी मनना ६ {दमिन्‌ [मि मुचाया भा 
नाम भी प्राप्त (पश. पा, ७०.३६) हन म कट | कणनेय प दल प्रभ ना दाया | मरासंभ 
नाम गुणद्शेक दीखते है | सृ पथु पर्‌ भनिप किया | क राम उन मायके 
क । ते नरकाभुर का वध किया] उसके का (१14 म श | कृष्ण न उनका सतह जरि पराजय । | प यथभन 
सोलह हजार जियो थी] उन्द मुक्त कर कृष्ण ने उनसे विवाह | का भी जरासंध न सहाय्य द्या | काटपवन न भयु 
, किये (मा.१०.५९.२३; विष्णु.५.२९.२३१ ) । दक प्रकार | कौ तार भोर चरा डाल | कृष्ण, दस समय भगगिक ह 
उद्वार काशचयन्मी संपादनकिया | एक्ट समय | कर भागते भागते, मुचकैडे कषोया धा वह लाय) 
म साम्यं था। | पीठे कालयवन भी भा पैना | कृण नयन्ते 
कै छोरते समय, कृष्ण ने ्ुद्रका | अन्नो से भक्षय टौ गया] भू 1: 
। कोधितहोकर ट्र ने | माय गया। | 
इ नष्टौ चह । जरासंध के भाक्मण के भयसे कृष्ण मधराषछोदृक 











. ह 












 प्रष छिपा। जरासंध ने ब। 
ख्पादी तथा बह लीटा | कुष्ण बन गया | कुतर स्थाम्‌ प 
, । प्रवधणगिरि की ऊह गोमेतक का उदय है। 








छष्ण 

इसी समय इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर ने दृतद्राय अपना 
राजसूय यज्ञ का विचार कृष्ण को कथन कर). उसको 
पाचारण किया | कृष्ण के सामने प्रक्र निर्माण हूभा कि; 
किंस को आग्रस्थान दे। उद्धवने, प्रथम इद्रपरखजाकर 
पश्चात्‌ जरासंध के यहो जाने की मंत्रणा, कृष्ण को दी। 
कृष्ण ने स्वये दरद्रप्रयजा कर, जरासंध के बंदिस्त राजाभों 
को तुरन्त ही मुक्त करने का आश्वासन दृतद्रारा मेजा | 

राजसूय यज्ञ के दिये मी, जरासंध जसे प्रतापी प्रति- 
स्पर्धी का विनाश आ।वद्यक था | इसटियि ब्राह्मण वेष मेँ 
कुष्ण, अजुन तथा भौम जरासंध क पास उपस्थित हूए । 
वहां गदायुद्ध मं मीमद्रारा जरासंध का वध हुभा। 
` उसके पुत्र को गही पर बिडा कर, ये सब रट भाये (म. 
स. १२.२२) 

शिञ्ुपालवध--करषाधिप पौँडूक वासुदेव, तथा 
 केरवीरःधिप शगार यादव का कृष्ण नै वधं किया । भीष्म 
ते जसू यज्ञ मं कुष्ण को अग्रपूजा का मान दिया । 
दस कारण हिद्ुपाल दैष्या से मड़क उठा } तब सुदर्शन 
चक से कृष्ण ने रिगुपाल का वध किया | यसमापि के 

यह्‌ द्वारका गया । बाई मं शाल्व, दंतवक्र तथा 
विदूर्थका भी वध कृष्ण ने क्रिया| 

भारतीययुदढ--पांडव वनवास में थे] उस समय उनके 
यह कृष्ण गया था । कृष्ण ने कहा, "मेरे होते हुए 
श्रतक्रीडा असंभव हो जाती थी । ` कु दिन वहीं रह कर 
सुभद्रा तथा अमिमन्यु को लेकर यह द्वारका ग्या (म 
व. १४.२४ ) । पांडव काम्यकवन मं थे । कृष्ण सत्यभामा 
के साथ वर्ह गया था। कुछ दिन वर्ह रह कर द्वारका 


लोटा (म. व. १८०.२२४)। दुर्योधन के कथनानुसारं 


दुर्वास पांडव के य्ह गया था । तन द्रौपदी की सहायता 
कर॒ कृष्ण ने दुर्वास ऋषि को तष्ट किया (म. व. परि. 
१.२५ )। अमिमन्यु के विवाहार्थं कुष्ण उपप्लव्य गया 
था । तत्र सम्मिलित राजां की उपस्थिति म दसने 
पांवां के हिस्से का प्र उटाया | दुर्योधन को 
अमान्य हे यह जान कर, इसने उधर जने का निश्चय 
किया (म. वि. ६७ ) | अजुन तथा दुर्योधन कृष्ण के 


` समीप गुद्राथं सहायता पौगने गये । दुर्योघन की मौगके 


अनुसार उसे यद्रवसेनादी। स्वयं अर्जुन के पक्ष में 
गया । युद्ध मं प्रत्यक्ष मागनचेतेकीङ्ुष्ण की प्रतिज्ञा 
थी । फिर भी अजुन ने उसे हीर्मोग टिया (म. उ.७) 

इस प्रकार युद्ध की तेयारिर्यौ कोरव-पांडव कर रहे ये । 


तब युधिष्ठिर ने धृतराष्टरके यह ष्ण को मध्यस्थ के 


प्रा. च. २१] 


पराचीन चरि्रकरोहा 


नाते मेजा | किन्तु कछ छाभम न हसा । कष्ण आयेगा 
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| ह | 


न ज 





ताकत नतः 


चये धरता ने हस्तिनापुर से वक्र तक मागं सुशोभित 
क्ियाथा(म. उ. ७१.९३) | दुर्योधन ने क्ष्ण को .. 
भोजन का नि्मेच्ण दिया | कृष्ण ने उसे अमान्य किया 
(म. उ. ८९.११) । वरह दिये गये माप्रण से कौरवों के 
सत्र दुष्कुल स्पष्ट दए | सव सदस्यों को पाडवों का पक्ष 
न्यायसंगत प्रतीत हुमा । भीष्म द्रोणाद्कि मी कष्ण के 
समर्थक बने । भीध्म, द्रोणाचाय, गांधारी, धरत, कण्व 
नारदादि ने अनेक प्रकार से दुर्योधन को सम्चाया। 
किन्तु वह्‌ नहीं माना । | 

सभाकीरशांति नष्ट होते देख, दुःशासन ने दुर्याधन 
को इशारे से बाहर जने को कहा । भीष्म ने इस समय, 
“क्षनरियों का विनाश कारु समीप हैः: यों ग्रकट 
किया 1 दुर्योधन काङ्ृष्ण को बेदिस्त करने का विचार था, 
ज सात्यकि ने समा म प्रकर किया । उद्टे दुर्योधन को 
ही पांडवों के य्ह बोधकर ङेजनेका साम्यं कृष्णने 
विदित किया । तब धृतरष्ट्रः विदुरादि ने दुर्योधन की. 
पर्यासत निर्भस॑ना की । कृष्ण ने इस समय अपना उग्र 
विश्वरूप प्रकट किया । सब मय मीत हये । कृष्ण शांति से 
समाग्रह के बाहर भाया । दुर्योधन के न मानने की मात 
धृतराष्ट्रा विदित होते दी कृष्ण ने हस्तिनापुर छोड 
(म. उ, १२९) ] बाहर भाकर कृण को उसका पांडवों 
से भ्रातृसंब॑ध कथित कर, उसे पांडवपक्ष मे अनि का 
आग्रह किया । उसके न मानने पर, कृष्ण उपप्लव्य 


। चला भाया } युद्धार्थं वेयारिर्यो प्रारंभ है (म. उ. 
१३८-१४१ ) । 


कृष्ण ने धृष्टद्युम्न तथा सात्यकिं की सहायता से पांडव 
सेना की बिष्ट सिद्धता की (म. उ. १४९.७२ )। 
अजन की प्रार्थना पर कृष्ण ने उसका रथ दोनो सेनाओं 
के घीचदल्मकर खडा किया] भप्तजन तथा बौधं कै 
संहार का चित्र सामने देखकर अजन यु “+उ्ति की 
बातें करने खगा | कुष्ण ने उसे ‹ गीता › सुन। ६५. पुनः ` 
युद्धार्थं सिद्ध क्या (म. भी. २२-४० ) } यह दिन 
पागंशीषे खद्ध्‌ चयोदङी था | 

कुष्ण ने पांडव को महान्‌ संकटो से बचाया । रथ के 
अश्वोंकीसेवा की] उन्है पानी तक परिखाया (म. 
द्रो, १७५.१५ ) | मगदत्त के वैष्णवा से अशनुन की 
रक्ता की (म, द्रो. २८.१७ ) | अमिमन्युवध करे बाद; 
सुभद्रा का सांत्वन किया (म. द्रो. ५४.९ ) 1 भूरिश्रवा को 
अन्तिमसमय मं स्वगं की जानकारी दी (म. द्रो, ११८. 


कष्ण 


९६८१ ) । अंधकार उत्यल्न कर के, जयद्वथवध्‌ की प्रतिश्- 
पूरसि अजन दयाय करव (म, प्र, १२१) धोत्फच 
फो युद्ध म से कर, फणं की वासव्री शक्तिं से अशन व 
रक्षा की (म, दो, १५४ }। द्रोणवध के दिये, भसव्य 
भाषण की सल युथिष्टिरिफी दी (म, द्री, १६४) 
गांडीय धनुभ्य दूसरे फो देने की सलाह युधिष्टिर से सुनते 
ही, अर्जुन उस पर तरवार सीय कर दौडा | प्रस समय उसै 
ष्ण ने फौरिक-कथा प्रतार दस कत्य से पराष्त्त फिया 
(म, क, ४९; अगम देखिये) । रथ फी पचि अंगु 
धरती मे गाड़ कर, कणं फे सपयुक्त बाण से अयुतं फी 
रक्षा की (म, क, ६६,१०८८४)} धमै को शत्यवध करते 
के स्थि कहा (म, श, ६,.९४-३८) } भीमष्रारा 
दुर्योधन की जँ पर गदाप्रहार कया के उसका वध फंस्वार्या 
(म, शा, ५७.६-१० ) । न सव कयो के सिये दुर्यीधम्‌ 
ने द्मे दोष दिया (म, श, ६०} | 

गधारी की संछा फे शिवि घर्म से कृष्ण षी 
हस्तिनापुर भेजा (प, श, ६१.६९) | कृष्ण सै पौरवी पे 
भम्यायपूर्ण व्यवहार उ बताये । पिर भी यधा यै 
प्ण को दुमसण का शप धिया (प, ल्ली, २५) 

धृतराष्र भीम से शिषे आया । कोदेप्रतिमा उराण 
परोद मे सरकफा फर द्रष्णने मीपकरी स्ाण्े (प, स्थी, 
११.१५ ) । अश्वत्थामा के भसन शै उत्तयं पै गम्‌ ध 
, रक्षाकी (म, सौ, १६.८} उत्तया दैलिये)| प्रन 
| ५९) फो मरतीयथुदरः कथा व्रतायी (म, भश 

५९. | । 

यवुम्री--फप्व ्रपपे फा उपाय फसमे मे फरण, प्रसभ 
सनि शापदियौ (प्ण, २, २५२) | एसी सप्रको 
मूष पैदा दुभा "उसी मूल से सप्र यावी फ़ सहार 
हुमा | सात्र चारुदेष्ण, प्रयम्‌ तथा भनिश्द्रः मूष 
गये। पुतन की गृष्यु देख फर शृष्ण प्रोषित भा । गध 
फा पतन्‌ देख कर इसका फ़ोध अनिथायं दुभा | तम मरते 


~ अ~~ + ५ {न 












पगयाप भवे हए अधिको रोगे 
ही.8 भष मं अरम फी 
दषणं ते यदधो म किसी फ़ासाप 
फलकं भष रय प्य 


तिपा (म, सौ, ४)। 





उद्र ॥ ९-९न 
९ 41 १1 (ती < त्‌ 
॥ ॐ १1 ५ ‡ (क "~ द: प 


8 ५ भी भग्ने ताप ठे चरि | ^ कषण ने उषे 


प्राचीन चरित्रकोश 


ण॒ क्रा नि्यागसमय समीप भागय | 
1. ठते दी उघते पूष्ण. की. प्र्थता 


ष्ण 


अध्य्‌ फा पोध फिया (भा, ११.७-२९ + | यहं घोध 
अवधूतगीता षा उश्ूषगीता नाम से विख्यात दै। 

अनन्तर प्रारफा गं दशिह्ठ प्फट टन छरा | चल्यपतं 
सागर तट पर दे धिसजन किया | पृष्ण अनिल प्र्षे 

7, दादि जि परया पैर रतदर) चिन्तनावव्था 

ग व्रश्च फी निक कर्मा भा | दयी सममं जया नापक्र 
प्याध्‌ से तशय पर्मृग सक्च कट पीर माय, म द्सकर 
भायै तक्रे मद्या] यह वेसर व्याधं गतत बुः 
हम } उससे परष्ण से क्ेपायासता शन | कूण ने उसी 
रत्विना फी, तथा उस आश्षीचदि श्रिसा। 

मुष्ण का सारि दके षहा आया) उसमैकुष्यणी 
वन्दूयाकी एसी सयं करृप्णकारणं भीगी यया) 
कृष्ण ने दष्क रे फा, ^ गस परसामतपसं समी आं 
ग्याहै। हास्काज फर यह्‌ अनिष्ट प्रकार उपमेन स 
फथय्‌ फेस | प्रारा सीह ही समुद्र मं गी । अत्तः सश्र 
सोयं घो पाला से सुपर अचकौ अहा "| 

दथा यर्‌ श्रुत्‌ मुनक प्रा पं दाहकर पन 
पय | पतरौ तथारोमी वैद वितर्जितं कित | ल्प 
सायका स प्ण क सान साप्रतस किया (अ 
२११..१२)। पयनादिभां फी पित्रा भी गरणी (५ | 

४२ सपय भसन पी ष्र्रम्य च आपा | शिम तभा 
ध्व को देकर षु पएश््प्रध आस्टाभा कि, तआ 
सभु मं द्षी (भ, पौ, ८४२) दयत सथा कुषश्च 
हशि ) | 

गृश्ुालि गपु कौ अय ष्रथ यं भी भप्रिक धी 
(भा, ११.६.२५; वि, ४,१२९.१६) | ११५ 
भगु पत्ण क निदाय दमा ( भवि, परनि, १,१.८१ )| 
कुष्ण अथुव सं १ प्रदम्‌ ज्येषठभा। | 

तस्यक्त एृप्ण--फःणन्तरिन्र भपूर्यं ह| जसग तिर्बाणि 
तक्‌ प्रत्येक भयृस्था मं, एषते भम।पन्यित्ता अट क| 
काराग्रह प अना ेकर पुरा परेः धिभि मौगुद आना 
पठा | नन्छे कै ध्र प्रह्करृष्णय से बलगरी श्री | भौव 


गोपिका क साधग्याल् का फोतर कर जै सुरलीभर दषा 


राधक्रृषण तापि प्राप पिये | पिधा भ शथाति शर्या 
रोकपियत। संपदिति फरक गुष्ती कै पदनि तकया क 


सधं किया | सद्र शरापेध कै काय सुकागर्षा करने 


हसि के राञारण मेँ एसका प्रधे् दुभा } अयसेध. 
धथ तणा स्वसेयं भं शिद्ुपाल्ापि प्रल्षठि मप ष्ट 
परमिति फते से युदपरुधषता प्रषः ४६) आप्यान 
भपिार फे कारण भीप्प मे दते रजपपरयश मे भपृभा 


फा सारथ्यं तथा कुशल संयोजक. की हसि भूमिकां थी । 

युद्ध कै प्राम तसं अजुन युद्धपसश्र्त होने रणा] गीता 
सुना कर उसे पुनः युदप्रदरत किया । अन्तसमय उद्धव 
को शान दिया । भगवदह्ीता तथा उद्धब का उपदेश ये 
अध्यारम्यशयाश्च करे अपूर्व प्रथ है| कम करके कर्मतधन 
से मुक्ति पामे के दिये दोनों रथो मे संकेत ई। ज्ञान, 
भर्वित तथा लोकानचार का -अद्रूट `सं्ब॑ध प्रतिपादन करने से 


कष्ण का यह बोध अपर हभ है | विशेषतः दन भरथो ने 


कुष्ण को पूर्णावतार बनां दिया है 


देत, विशिष्टद्ेत, अद्वैत भादि मतप्रतिपादक प्राचीनं 
भाचायो के भाष्यस्वरूप ग्रथ मगवद्रीता पर उपलब्धं है । 
आभधुतिके साहि मँ तिषकेजी कां ‹ गीतारहस्य › ज्ञान- 
मूलक, भवितम्रधान, ,निष्फाप कर्मयोग का प्रतिपादक हे । 
महात्मा गांधी का ' अनासक्तियोग ' अथ गीतप्रतिभादन 
केः सष्टीकरणाथं ही है। | 


युद्धारम प कुष्ण ने अज्ज से गीता कह फर युद्धपर्रृत्त 
किय। | पश्चत्‌ अजन गीतोपदरे् भू गया, तथा पुनः एक 


शार उसे पुनने क्रीउसमे कृष्ण से प्रार्थना कर| कष्णन 


कहु, ५ प्र भी उस समय विरोष योगावस्था मै धा | उस 
समय ओ प्रतिपादन किया, बहू मै अघर दुह तर्ही सकता | 
` तथाप्रि उसका कुर अंश प वमह कथन करता ह|» 
उसी फा नामं ' अनुगीता › है (म, आश्व, १६-५० )] 
भगवद्गीता का महत्वं भनुगीता को प्राप्त नीं हा 


धिश्वरूपग्रेशेन---कुष्णचरित्र मे विश्वरूपदशन एक 
महस्वपूण भाग है । १, बाललीलय मँ कृष्ण ने, मृत्तिका 
मक्षणकी। कृष्ण ने यरोदाष्ारा किये गये मत्तिका- 
भक्षण के आतप फो अस्वीकृत किया । हे खोख्ते को 
बताने पर, यशो कौ मँ म॑ विश्वरूपदयन्‌ दुभा 1 

२, भक्रूर को विश्वरूपदरोन दिया | | 

९. हपिनापुर मे कृष्ण दोत्यकम कर्ते गया धा। 
दुर्योधन कपण छौ वैदिक कफरमै फो उद्युक्तं दुभा । हस 
सपय कष्ण रौ अपना उग्र स्वरूप अकट किया, जिसका 
वीत विश्वरूप कै समान ष्ठी ह 
- %, मास्तीय युद्रके प्राम मं, गीता के ग्यारहर्व 
अध्याय म अजुन फो अपना विश्वरूप बताया । वह 
उसफा विस्ठत वर्णन है ! उसकी पयानकता से अजुन 


भी घ्याथा | उसने सौप्यकूम धारण कसनेष्ी षूष्ण सै 


प्रार्थना की। 


प्राच्चीन चरित्रिकीश 


हा ता मजो जानना जायि कनो म 0०९७ धज 
~~~ ~ जा यनक = 


कामान दे कर सम्मानित किया ] भ।रतीययुद्ध मै अयन 


क्ष्णं 
५. मारतीययुद्ध मे कृष्ण कौ हाथमे रस धारण न्‌ 
करने की प्रतिञ्चा थी) भीष्मकी ठीकं दृस्के विपरीतं, 
कुष्ण को सख उठाने फो विवश कप्नै को प्रतिक्धा थी। 
घमासान खड प अजु को मीम्म कै सामने हारते देख, 
कुष्ण ते चतुशरूज स्प धारण केर भीष पर धावां बो 


दिया । प्रतिक्षपूर्ति के आनंद म भीष्म ने हाथ जोड़ कर 
रार नीचे रखा | 


६. दन््रप्रस भ अञचुन को अनुगीता सुनाकर द्वारका 
लोटते समय, मरुभूमि प कृष्ण की उत्तकं ऋषि से भट हुई | 


| उत्तवे मैषृष्ण के होते हुए, मारतीय युद्ध के भयानकं 


संहार का उत्तरदायित्वं दपर डाल कर, इसकी 
निभैसना की } उत्तककी सांत्वनाके ल्िक्रष्णने वहु 
भी उसे विश्वरूपरदशन्‌ करायां तथा च्छित कुर दिये 
(म्‌, आश्व, ५४. ४ ) | 


युद्ध मे सव बधवों का बध होने के कारण युद्धिष्ठिर 
अत्यंत भस्वस्थ दूर्भा । वक्तृत्वपूणे भाप्रण द्वार युधिष्ठिर का 


मन करृष्ण ने सति किया। मीप्मकेद्रासभीकृष्णने.. 


अनेक प्रकार का ज्ञान धम को दिखिया; जो महामास्त के 
सान्ति एवे अनुशासन पर्वं मे उपलब्ध है | 


षस फारणसे ही बालकृष्ण) मुररीधरः गोपर्कुष्ण 
पधादष्ण, भगवान्‌ कृष्ण आदि अनेक अवस्थामा मे 
दस उपासना प्राचीन काक से भाजतक प्रचलित है | 
प्रसेक अवस्था पर कई. रचित ग्रथ द| अतः यह 


| पूर्णावतार है । 


रेतिहासिक चचौ--पाणिनि के समय, कृष्ण घन्मान- 
सीय माना जाता था। तथापि क्षन्निय नहीं समश्च जाता 
थां] सामान्य क्ष्न्नियवाचक खन्द्‌ से ' गो्रक्षत्रियास्येभ्यो 
बहुले बुस्‌ ( पा, सू, ४२.९९ ) इस सूत्र से प्रत्यय ब्रताया 
है | वासुदेव क्षिय न हो के कारण, ' वापुदेव्खनाम्यां 
दुन्‌ * (पा, सू, ४,२.९८ ) इसने पुनः बुन्‌ बताया है 1 
पह सपषटीफस्ण पतैजसिने किया दै द्ससे सष्ठ है कि, 
सोगेवंदय के क्षत्रिय यादवद्ुक रे छृष्ण का संबैधचाद्‌ मँ 
जोडा गया । | 


वादेव तथा अङन को नरनारायण अवतार मान कर, 
उपास्य देवताओं पे भी पप्मीलिति कर स्यि मयाथा। 


हससे' द्पका क्षुत्रियप्व टुष्ध हये कर उसे भी श्रेष्टउपाधि 
हह प्राप्तदहो गयी थी | दृप्षखिये पाणिनि कौ स्वतत्र सू 


, ब्रताना पड | 


१६२ 


३१५५ 


महापते परापत सस्माययण उपासते फा प्रप्त 
पाथिति तथा पतमक्िकषट पे भौ अचति भा। मए 
तारायण फा स्थात्‌ कृष्णासन फो ए पका अत्ताभा। 
 यथयातिषीजयाष सक्र त्‌ क्न क काण, बु 
ख आकषप्त माता जताया] यद्व आपेपं वुःणाभरतर 
पै पूर दुभा तथा पतयु उञज्यह हा राया । 
सिस फे पूवं फे सथो कै फरप लति रथे ` मोशन 
शिले ` ४ पापुेषपूम फा निधं है । 
२, ( खा, उत्तम.) हविधोत सजा फो दतिभानी तीप 
भाया से उलप एः मुभ ग नोधा | 
२, धिष फ फा हथु पूरणीयं क सभ्‌ । ६१ 
 विश्छक़एष्णताकाकोदपूरवेजहीगा ( पिरक कुम 
तथा दूष्णीय दिये )। | 
४" कुपुत्र गार मे से फ्। 
५, सुका फो पीपर स उस्नं ता पल्ला पस 
- एफ। 
` ६, (भि, सिष्य, ) भागते, विष्णु, गसि चषा 
्रहाड भे ग्रता तुखार (सधु की प्राता 


ष्ण भागिता (#, ८८५.१-६)। 


कुष्ण सत्रेय--यह भानु दूष्यौ प प्रानावा 
(म, स, २०३१९ ) | भपप, पड हात भि 
धके षी शिष्य य ( ससपहता) 


, कष्ण दैयक्ीपुक्र--पोर तिरत का वित्य (द 

उ, १,१७१.६१ । वतुदेदनयेवकपुत् कृतम, तमा ह 

ए हेते फा प्रपाण खपहष्प तह ६ । 

` ` तामसाय तथा तप, एत, भाजि, भिरा, क्म : 

भादि थित गुण; पौतप्रहिपादित दवी संपि पे साभ । 
मिहते है | त्रापि मरणकाणमे भवय ( भित्‌ ), भष्यष ¦ 

; 6 भयु ) तथी प्राण्ेरिते वृधि रखे का पोर भोगि 


णी ५२१५ शीता भे दवी ट। सीसा सै केयल दरया 





| 
| 
हिप्य इष्ण दैमकीपूष | 


३१११ + स्नकणद् 


ह 
४६१ हारिनि--एर, सानाव( क, आ, १, ३, 
ह) | इयम सपन दिवित तममेता सकी उपात्ता 
पू एक प्रषतर्‌ अधध म गुथेद्‌. कृ ६।२६्‌ ( ५, भा, 
र, ८) कुप हति सुगर आहवन पहार प्रच 
कप्तौ | दष कदरण दये, समयत निकल हू, प्र 
४५६ कया म सयवा शरीक सयन्न किपरा | हम ऋरम्‌ 
दतमक आप्तिम्‌ हे, प्रह नर्नकं सभे एफ 
धशा ( ४, दर ३, २, ५1 | 
ए पाद पीतय - स्युस्त लौहपरकाकिग 
(त, १, न, ३, ४६, द} व्‌ रविम्‌) | 
शर्णपूति स्यदः शयमम का शिष्य (क 
, च, १,.४२, ए; तके बफविये 11 
कूपीय - पयतः पात देति | 
कायण १२ | हम शत्रः स अन्य पं (४ 
पास तै पड हप) एम स पत्यं सी कैत 
पिक है, यहं सदपात्मा मकि, द्वी करण मुत्र 
हाश्ता क गपु तदय सीता | एत एन न सीद र्‌ प 
आसिका का (क, कथ, स सन्वत्‌ केमकु दत्वे +| 
६, (षी, अम्‌, ) तिल कैन पतां कना 
३, धावन गौ पादि चत्‌ को दोदरी (१, 3 
६.१६ 1 | 
ड एम पू्तातिप दधामीति सो ग कीच्छाष्ठि - 
भूत पत वृकभुतिपूपनी पलो आलतत दहनी । उरक 
कल्या वुदृष्णा, भ तिरर क पधाभी (1 वि प्री, 
ह, अ, १) पिः, २,५-१*)1 | 
५, ४५५1 न्वा क| दहपत जै पनी पै ` 
( +};१ ६०९ ) | र 
६, भपनीययह ॥ सुरभित प तव तकि (अ, +, 
४५६ ४ | | । 
प्रन ---भाय ततं त्य कै ककृहितनपवयदा # 
दवितूण (मोत ष कित्व [वतनन 3। 
फैल (५. ) आचम्य लमा जवेना कदी पच 
7 एः इभः पिता च अभूद्रीषं भ; ती भैषी तमे 


प । 14; वक्त भवान्‌ हण ला है| पुराण । 9 अताप्रत्‌ कती लद तिव 1 तेषा सतिम पद्म । 







 , एषण देपामून-+ + पपा यष एत ह ह 





: ' कष्ण पराशरः परार कुष पग्र । एते 
धत त क्णीयन्‌ फीस, केषियस्य) भगपाति हषा 
८ धङ्मा वि षे (पराशरे दकि). 


प्रि | 

सितान्‌ कै पुत्रात प पक्र (पा, द१)1 | 
सप्रधनं दको नमिर शद षशप्‌। | 
१, वनु तधा क्यप पृ अही पतु तापकं ग्रह 
रषा | धि 
४ कपिधा के षकरपकरा नप्‌ (प. द्रो, १५.१२) 


त 


0 ज 





५, धूमकै फा नामातर । ग्रजा की अव्यत वद्धि हो रदी 
है, यह देख कर ब्रहदेव ते मृत्यु नामक एकं कन्या निर्माण 
कीं | उसे प्रजा का संहार करने के लिये कहा, तर वह 
रोने रगी। उसके अश्वुमौ से अनेक रोग उ्पन्न हुए; 
दसटिये उसने उप किया । हस तप के कारण, उसे वर मिला 
कि, तुम्हारे निपित्त किसी को भी मृष्यु नहीं आयेगी । तव 
उसने एक दीघं श्वास छोड़ा, जिशसे केतु उष्पन्न हुभा। 
उस केतु फो एफ शिखा थी ¡ दरस के वा धूमकेतु कहते 
है ( विष्णुधमे, १,१०६ ) | | 

(सौ, ) मत्स्य के मत मेँ द्रह्यपुत्र | 

केतु आच्रेय--सूक्ततद्र्ा (ऋ, १०.१५६ ) | 

घेतु वाज्य--वाव्यक्ऋमरि का शिष्य । सका हिष्य 
कोहख (वं, त्रा, १)। 

केतुजति--पराश्षरकुर के त्ऋप्रिगण | 

कैतुमत--दनुपुत्र दानभीं म से एफ) 

२. (सो, क्षत्र. ) धन्वन्तरि का पुत्र । द्रसे भीमरथ 
घा मीमसेन नामक्‌ एक पुत्र था) 

३..णकह्व्य का पुत्र तथा निषध देश का रजा | यह 
तु्यीधन के पक्षम था। कंल्मि के वधक बाद्‌ भीम नै 
हसका बध्‌ किया (म, भी, ५०.७० ) | मयसभा में 
उपस्थित क्षत्रियां के बीच का केतुमान्‌ यदी हयेगा। 

४, (स्‌ः, ) प्रथुयाजा ह्मण नियुक्त दिक्पाल भसे 
तीसरा | अथोत्‌ यह पश्चिमा दिक्पाल होगा (प्रथु 

देखिये ) | | 

. ५. (सूर नाभाग ) भागवत मत म अंबरीषपुत्र। 

प्तदनदेवो मसते . : ` ` 
७, सुतार नामकं रिवावतार फा शिष्य |. 
८, दसकं नाप्रक रिवावतार का शिष्य | 
वेःतुमती--सुमालि रक्षस की स्ल्री| सवण की 
नानी । | 
केतुमार--(स्ा,) आीधरराजाके नौ पुत्रम 
फतिष्ठ | एसकी खरी मेसकन्या देववीति थी । दृसतका वपं 


दसी के नामसे प्रसिद्ध है (भा. ५.२)। द्खकी माता 


कां नोम सुपचिति धा 

येतवमन्‌--निगपायिपति सूर्थवना फा श्रातां ) अन 
मे दृसका षध किया (म, आश्व, ७३.१५ ) | 

केतवीयै---करयय एवं नु का पुत्र 

२, प्रगधराज । सची कन्या सुकेशी, जो मरुत्त सै 
व्यादी गयी धी| 

केतद्रीग--त्निधामन्‌ मामफ़ रिवावतार का रिष्य। 


धाचीन चर्जिकीदहा 






केशिन्‌ 





केदारः राज्षिं (दे,भा, ९.५२) } 

केदरिश्यर--एक रिवावतार । नस्तारययण इषे. 
पथ्वी पर्‌ खये | यह उस भाग को भधिपति है ( हिव. 
रात, ४२)। भूतेश द्रतका उपरि है (शिव. कोरि, १)। 

केर--कदयपगोतर का गोच्कार गण । ¦ 

केठि--त्रहाधान का पुत्र। 

केवल-( सू, विष्ट. ) नर यजा का यत्र | द्रसका पुत्र 
घधूमत्‌ 

२. स्वायेशुव मन्वन्तर के अनित्देवों मस्ते एक। 

२. ब्रह्मांड मतानुसार व्यास की यज्जुःदिप्वपरपसं कै 
या्ञवस्क्य का वाजसनेय रिभ्य ( व्यास देखिये ) | 

केवख्वष्टि -( सो, यदु, ) भागवत मत पे अंँधक- ` 
पु | 

केदा--~्रहादेव के पुष्कर क्षेप्र के यक्ञका एकं क्रि 
( पद्म, सृ, ३४) | 

केशटब-- तप नमक शिवावतार को शिष्य | 

केरिध्वज--( स्‌, निमि. › फएतध्वज जनकं का पुत्र | 
यह भत्मवियाविक्षारद्‌ धा (मा, ९.११२,२० ) द्रसका 
पुत्र भानुमत्‌ जनके ( खांशिकय देसिये ) 


केरिन्‌--कर्यप एवं दनु फा पुत्र (ह, व॑, १,२. 
८६ ) ] इसमे प्रजापति की देवसेनां एवं दे्यसेना मामक 
दो प्रसिद्ध कन्याओंँका हरण किया । दैस्यसेना इसके 


| व्ह । परव देवसेना आक्रोश्च करने छगी तथा को 
, | तो-भी दुडावो ` कहु कृर चिह्छाने लगी । दसी समय 
| देवसेना का आधिपय जो स्वीकार कर लेगा, एसा 


सेनापति दद्रटने के दिये इन मानसपर्वेत पर आया। 
उसने केरी से युद्धः कर्के देवसेना को बचाया 
(म, आर. ११३.८-१५ ) ] कु दिनों के वाद्‌, इसने 
चिन्रङेखा तथा उर्वशी भादि अम्र को भगा लिया | 
यह्‌ पुरूरवा (बुधपुत्र) ने देखा । उसने दस दानव से 
युद कर, दन योनो को द्या ( मरस्य, २५४,२३. पश्र, 
यष्टि, १२.५६ )। 

२, वसुदेव को पौरद्या से उपपन्न पुत्र! 

३. कस ने चकरष्ण वध केः छि केरी सामक वैल्य गजा 
शरा] दरसन अश्वरूप धारण कर कृष्ण प्रर आक्रमण किया | 
पर॑तु अश्र ने खनके चियेफैखये मुखम हाथ डालकर, 
चुप्ण से सका वध पिया (भा, १०,३०.२६; प. स, परि, 
४, ऋ,२१ पक्ति, ८४३-८४४ ) | यह्‌ क्ष्यपूक पर्वत 
प्र सहता था (गग, सं, १,६ )। 


१९५ 


कंशन्‌ दभ्यं 





फेशिन्‌ दाभ्यं वा दाहम्य--एक राज तथा सप्र 
(प, त्रा, १२,१०.८ ) । उचैःश्रवस्‌ फौपयेय फ अहन 
क पुत्र (ञे. उ, प्रा, ३,२९.१ ) । पायाल दसै प्रजा 
अत थे, दसलिये फेरिन्‌ दधी णकः शाखा रदी ह्येगी 
(छ, सं, ०.२; यौ, श्रौ, २०.२५ ) । धाक विधिके 
बारे भे, इसका संदिक से एकमत नदी होता था (गै 
स॑, १,४.१२; श. श्रा, ११.८.४.१ ) } दीक्षा का महत्व 
प्पे सुवण पक्षी नै सिखाया (स), प्रा, ७.४; केशिन्‌ 
 सास्यकामि देखिये ) । उच्वैःश्रषुस्‌ कोपथेय मरमे प्र 
केश्िम्‌ दाभ्यं दुःखे कारण, वन भ मसकसै लगा | 
उस समयं उसे; वस्‌ दस धूम्ररूपं भ भिख । सक पूछते 
पर, भयु के वाद्‌ धूप्शरीर उसे के प्राप्त दुभा यह 
बताया | यह उससे परेम से गले प्रि्ने लगा किन्तु वह 
हाथ भ नहीं भाया (ज, उः त्रा, १. २९३०) 


फैशिर्‌ सत्यकामि--एक आचाय । दशने पेरिन्‌ 
दाभ्यं फो सप्तपदी द्ाक्तरी पंत की विशेष जनकाय पी 
= (तै. सं, २,६.२.३; पै, सं,१.६,५)। 
केरिनर--( स्‌ः ए, ) भविष्य मत पौ रुधत्रपुत्र। 
फेरिनी --फथयप एदं प्राचा फी फल्या स ४ 
भप्सरा] 
र खणर्फीदोकियांमो सैय्ये् (म, ष, १०४, 
८) ] सपे देव्या, मासुपती प्रवं सुपति अपतिर भिन्न 
यमिन स्थाने पर पिरे है । प्स्व सीता नाप सुगति 
धा (मा, ९,८.१५) | कार्ते षन दोन क्िसोपषटिष 
 पुप्रमरा्िफेष्िि तपस्या फर, फस पुम्रप्राप्चि का 
` वरदाने प्राप्त किया | पसे सगर फो अ्मजध्‌ सामण 
पुत्र उत हुभा ( संगर देखिये ) । यहु विभफन्यां धी 
(बाथ, ८८.१५५.) 1 _ 
 , ३, (सो, पूर.) पहर फे पत्र भजमीहु की तीन 
कियो भ से पफ] हसे जह, ज, शपन्‌ आहि तीनि 
पु नर म, शा, (म ) | 





प्राचीन चसित्रिफोश 


केसरि 


दो अपय फो सेञज कर, प्या होता र सह सतिस्तर स्प 
से पुवाया 

६, प्फ अप्रति छविष्यवती सौजुकन्य। | दसन अधरया 
सर्यवर्स्याथा | समं आरा क्षिका पच सुधमा 
एवं ्रहशपुतर विरेचन आयाथा। एने ओश्रष्ठ दीया 
ससे षरण फली ोमा केषी त कटा । ततर द्रनम आपत 
# ववद हला भणी कौ ब्राजी लगा कर्‌ वै श्रष्ाद के 
पास रये | गह्ठाद ने भरताय किः, सुधन्वामा पक्ष सी ह| 
र्द फ फटुरौ पर उवार अंतःकएणवास सूुषर्थी तै 
वधिरोन्तन फो छोड पिया । कक्ियी से विरोन्तत्‌ पत चर्ण 
किया (म. स, ६१) २, पैक) | पटना (भूमिके 
दिये अतय तदी प्रोता नारहिय, ' यह्‌ सम्षाते मेः ध्ये 
उथोगाधै ग वितरत धृतरषटफो भरताद्रै। दीपी 
हरण पै साय, यथी कधा यह्‌ दष परत कैः धिये अता 
गद कि, असद्धेम से व्यवहरत्‌ दए, आगर पी 
परश पू तौ सो तथा सह्य निर्णयं चन नीये । 
सत्यकणन शः विये कभी इर मथवा लमा, रकी नाहं 
पाना चाय 

पट्‌ कणा पी सवश्वा पं प्राप्य है| सयोगं # हा 
गया (4 सस्ये पर ह यद्‌ वादविवादाः 
पतु रमापत त पहा गथा है कि, सापि अं हमद पत 
सगय यहे पावि पा, तथा प्रति त फष्यवं से 
प कर निर्ग परिया। 

७, फश्यण तथा क्षा ध कथ्‌ | 

८, बृहप्यञ् विये | 

पैसरपरा्धधा वैतन्वं ठक णम ऋग मार 
फर पकायी । पथात्‌ उस पातकम स चमूः हण | एत 
पध पौ तका निर्वेश है (अ, भ, ५,१८.११} | भा] 
फ बध करे फ पारण उप मैः दिल पर पदन दुष 
वेत्य संजय तए पुण (भ, य, ५,११.१ १] | 

फेसरिभि--अजनीषा पतिता णवर | (भा,त 
उ, ६६) । यष्ट गोकणं सापक्षप्वृत् पर दुता धा | भश्मी 


तथा मासस्य साप प्री दा सिगर१्‌ | पसन = 


दापरसाद सामफ भतुर्‌ री, भनाधर्फ्त फर कपियाप्रो क्र 
पिये । तथ एसे क्षिय प भकस उसने युद्ध पिया 
तथा उसका यध कथा| ऋत संूष्ष्ी कर्ष 


भाशीधाई दिया, ' तुशे भने सपाला) मेगव्धकत 


तथा इसवान्‌ पुत्र शहेगा। तपुनुष्षार नुपप अप्र 
भा (षा, ण, भरु. २५) | 
२१.गद्रद्‌ धिर फा पुर जयत्‌ फा एमि प्र्षा। 


कैकरसप 


९ | + 


कैकरसप--कश्यपकुीनं गोजर 
१९९५७ ) | 

कैसी--सुमाली राक्षस की कन्या तथा विश्रवा त्रपि 
की पत्नी । द्रसके च्रिवाह की रमगनिर्यौ होने पर सुमाटी 
कुछ भी कारण बता फर) उनकी मोग फी अस्वीकार 


करताथा } द्रषका परिणाम यह दुभा कि, स्मन 


( म्स्य, 


सगसी करणा बैड कर दिया। कन्या का यौवन दल 
 रहाहै, यह देख कर दसके पिता नें विश्रवा को, सक 


वरण फरमे की.पलह दी समय का स्यान स्ल, फेन 
संध्या के समय यहु विश्वा के सामने जा खडी दुद । कऋषि 
ने सक मनोगतं ताड लिया ] क्रुर घयिका होने के कारण 
से तीन अपय जुरे तथा इसकी इच्छानुसार प्वौथा पुत्र 
अच्छा हुभा| उनके नाम क्रमशः रर्विण;, छमकण 
द्यूपणखा (दूरपनखा ), प्रवं बिभीषण थे (वा, रा, उ,९; 
, २.१.४७ ) | 
कैेय--भर्वपति कैकेय एवं सुमित्रा देखिे | 
२, (सो, अमु, ) यागवत तथा विष्णु मत मे रिति 
फा पुन्न । 
केयेःयी--पेषय दे पैः राजा दवपति की कन्या, एवं 
सञा ददारथ की कनिष्ठ पिठ अस्यत प्रियप्नी | इसको 
पुथ भरत | भरते करे स्यि ही इसने राम को वनवास 
दिलाया, जिससे दशरथ की मृष्यु हुदै | 
राजा दशरथ देवदामधो के युद्ध प, देवताभों की 


सहायतां करने गये । उस समय रथं के परिये की कीक 


ट्ट गयी । येकेयी मै अपना हाथ वहै खगा कर राजा की | 
भक्षक पुत्र थे । उन का अगस्ति ने शौरि शनैशर की मदद 


ब्रचाया | राजा नैद्रसे दौ वर मेगिते फो.क्ा (बरहा. 
६२३ )। ससे पतां चलता दहै, कि यह युद्ध म रदी 
होगी ( कलहा देखिये ) । राम के यौवरास्यमिषेके केः 
पिन सयीप भये | गव सजाने रगे -त्र अभिषेक क्ती 
बात प्रथराने हसै व्रताथी | द्श्यरथ ने कैकेयी कै महक 
प सतत्‌ सहते दपः भी, से अमिष्रक की बात का पता 
लगने नहीं दिया था। प्॑थण के बरतो देने कफे बाद; 
राजान षस, अभिषेक का समाश्चार भिञबाय। | रम्‌- 
योयरास्याभितरक का समान्वार मथ से सुन फर, समे 


अनद्‌ प्रदर्भित पिधा | स्ततु सयम मैरे द्यि सपान 


यों कह कर, समाचार छनेवादछे मेधस फो 


पुरस्कार दैना चाहा | प्ैथरा भै सके मन्‌ भ जहुर भर 


पिया । उसने कहा, (येने कैः समग्र मे श्यो हसतीहो !› 
(वा, स, असी, ७.२३) । समके प्रश्वयं त्था सप्तं कीं 
 पीनदसाका चित्र, सधम ते कैकयी के सामने प्रश्‌ 


प्राचीन चरित्नक्ोश 





कोकफिछ 
किया | इस कारण सामान्य खीस्यभावसुलम इसका ` मनं 
पस्सर से भडुक उठ । देवासुरसंग्रामे सपय से बै 
हप, घरदानों छी याद्‌ उसीने दिखयी। प॑ंथया की सखहु 
के अनुसार, कैकेयी ने दशरथ को दो वरदानीं का स्मरण 
दिला कर, राम फे दिये वनवास तथा भरत के दिये रास्थं 
मोगा । राजा ने ये.रेोनौ बरन दिये। यथार्थं बातत तो 
यहु थी कि, केकेयी केः परिता ने पहले सेहरी यह व्यया _ 
कैर रखी थी । यूहे यजा फो छ्ड्की व्याहते समय, कैकेयी 
फँ पिताते यह शतंरखी थीः कि, इसकी पुत्र को गज. 
गही गिले। दसरथ ने यहु दात स्वीकार भीकी थी, 
परंतु इस मात का कैकेयी को पतान थां) | 
भरत ने कैकेयौ को बहुत निभेष्सना की, जिसके कारण 
इसका सारा षडयंत्र नष्ट हो शया } भरतं ने इसका वेणैनं 
तिग्नलियित विशेषणा से किथाहै-- क्रोधी, अविचारी, 
घ्मड़ी, अपने फो भाग्यवान समक्षे बाङी, िश्यटन्ध, 
तुजैन होते हए सजन की तरह दिखने वाली, दुष्ट, तथा 


 प्राप्ुद्धि ( वा, रा, अयो, ९२.१६ )। 


भस्त ने राम को छने कै ल्थि सपरिवार षने जाना 
तिध्ित किया । तव सुमित्रा एवे कौसव्या के साथ कैकेयी 
भी घनं जने के. तयार हुदै (वा. रा, भयो, ८.६; 
सुवेधा २, देखिये)! ` | 


कैटभ्‌--मधुदैतय का अनुज | इसका वध विष्णुं ते 
किया ( मधुकेदभ देखिये ) | 
२. एक रक्षतत | इसके भद्वःथ, पिप्पलादि दो वब्रहम- 


से नाश किया ( ब्रहम, ११८ )] 

केतव---रुनिपत्र उदूक का नार्मातिर ( म.उ, १६०, 
9) 

केतचक् - शकुनि का नामातर (म, स. ५४.१ ) | 

यौसत--कश्यपक्रुक का गोत्रफार । | 

फेराति--अं गिद्रुर का गोकफार । 

कैरिषिय--यु्वम्‌ का पैतृक नाम 1 

कैरासक्ष--एकं सप॑ (म, उ, १११.११ )। 

फलोर्य --काप्य का पैतृक नाम (बृ, उ, २,५.२२; 
४,५,२८ ) | 

फोकफ--सत्रासह सामक प्रचल कर राजा का पुत्र 
(रा, व्रा. १३.५.४.१७ ) | 

फोकिक--णएक राजपुत्र का नाम ( काटक-भतुक्रपणी 
वेत्र ) | 


` १६७ 


कीस्ररा 

` फोचरश--एक राजा | सकी भाया सुप्रजा | वह्‌ 
ए्कादसी कैद षिष्णु के साप्रते जीगरण कर रही 
थी] उस समय बहौ शौरी नामक प्राह्ण आया | 
राजारानी को भामेद से दैवता के सामने नाचे 
देख, त्राहण बहू घु हुभा। रमी नै उसे भपना 
` पूर्वजा कथन किया ] उसमे कहा, ' पूर्वजना मे 
मणक पेद्या थी | यह राजा एक सुद्र भा। 
एक्रादरी के पिनि बीमारी के फारण) सहेञजरूपं से 
जागरण तथा उपवास हो गया | देवताओं के नाम भी 
मह से मिक पडे | दस कारण अग्र यञकुरु गं जन्म दुभाः। 
यह्‌ ब्ृत्ांत पुन फर व्राहण ने मी एकारशीनत प्रारभ 
विया । फलीतर मे तीन को वैरेट प्राप्त दा ( प. उ 
८१ )। 


कौटरक्ष--एफ सप॑ (म, भा, ३१८) | 

कोटरा--वणासुर की माता] यष पुत्रके पणौकी 
रक्षार्थ, दष्ण के सामने मृक्तयुतखा "णवे पक्नरदहधिर्‌ खद 
ट थी (भा. १०.६१.२०; भण देखिये >| 


कोटिक वा कोटिकाद्य--( सो, भनु, ) सर्थपुत्र। 
हयमे जयद्रथे फ लिये प्रोपदी की पूतो की थी | पथात्‌ 
उयद्रध द्रौपदी हिरणक्स्केजाणहाधा। तथ पम्‌ 
सेदु युद्धम भीमतेद्रसका वध कियाय], ष, २१८, 
२४९; २५५.२४)। 

कोटिद्रा--एक सपं (म, भा, ५२,५) 

छोपचय--अंगिराक्रुर फा गोध्रफार | 

वा षििफीसभाषाप्फेत्रषि (भ, स 
९,१४) | ` 

कोम॑स्क--उनमेजय फे सपसत्र फा प सर्पं ( 

1, ५२,१५ )1 ` 

कीर षृष्ण--यसिषकुल का विण | प।ठमैद-फौर- 
कुष्ण | 
` कीर्य--$श्यप तथा षर का पुप्र। 
¦  कोक--कुरिफो् भा पैभकार । 
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ध [विन्य 
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षोठाष्टल--( र). आः, ) पस्य गन मं समानिरपुत्र | 
काठनर, कालान, कालानल तथा यह णदी है| 

फोष--ण्क आनायषु (श, ता, १५.१५, ५, द; 
पुश्रयप्‌ देष्िभे )। 

फोहट--याथु तथा वहा पत्त शं व्यास का साप्‌. 
प्य परपय गं गदि फा शिष्य) पणकैतं फो 
(व्यास दैस्तिये)| जमगोजयं फे रपयन्न फा पणः रदस्य 
(प, भा, ४.९ ) | 

२, भगीरथ दिये 

पौफुर--नुतररवंसोत्यम क।रकर राज । 

वुखश्चिः - -उत्ता मन्वन्तर के सन्ति मेसणक्रः। 

कोफूस्त- सै प्राया यक्त मं विपुल दद्षिणा भर 
नानं फारनिरद्श है (क्ष, भा, ९,१.१३ )। 

२, तामस मन्वन्तर के योरसधनौ भम कै (पतु 
देलिये )। 

कौसकि- जिय क सौमकार्‌। 

कोलहसितिक-- भरु पा गोर | 

पौराय । ८ पयता भे कीन नष गुत्ं 
याशु ते रका चप किय (पधी, स, ५५)}। 

कौटि --गृधुवु्ोःप गोत्र 

कोरिल्य---ताणवेय वैरि | 

कौणकुत्स ण क्प (ग, मा, ८.९१ )। 

कोणप रप्‌ (प, भा, ५२.५१। 

कोणपाहान- शष पथ सप 

कौतर्यं एफ आनाये (४,-भा, ५.१५; ८,२) | 
कषम भक्षरपासनाया भक्षिरो क प्रभे फी जनफार 
प्रचार प श्यी (0, आ. १,६ })। 

क(शिती--पराशसकौडिनीपुत्र भषित | 

कौडिष्य- हिय शाता कै पिनपणं तै दका 
उछिष्म है | यष्ट गृत्तिफार पा | परनु फ भिःमपर्‌ त्रि 
र्षी यष्ट न्ट फु पते (प, भौ, २५,८.६० )| 


२, एक भावाय | पहु कारको कवं हता है.) 
षस कथत फ क्म) सम्पाता कमि गथ पर भाशया क 
माम्‌ प एतफा भी तापतपागरि् दवै (पै, ५ ५.१६) | 


९, धाव्य फा शिष्य! दरक शिध्य कौरिक 


| (ष, उ, २.६.१०४; ६.६, विदर्िन्‌ देलिये ) | 


४, पफ ्रषावि। यष ंडिनफुकोतम्न धा (्‌, त, ४, 


था (प \ १४) ] यह्‌ युपिष्िर फेभश्वोषे का एकर एष्य था ($ 
५. । भश्च, ६१) । यह खायर्‌ (येडर) मरं एवाध | शी ` 


कौडिन्य 


सी आश्रमा । दुबौकुरमाहाप्थ्य चताने के ल्थि इसकी 
कथा दी गयी है ( गणेश, १.६३ ) ] 

५. एक ष्रि । इसका आश्रम हुसिमती एवं साभ्र- 
मती नदियां के संगम परथा| एक बार. अति्रष्टि के 
कारण, आश्रम मे पानी आया । इसलिये दृरने नदी को 
सूख जाने फा शपि दिया तथा स्वयं विष्णुलोकं चला गया 
( पश्र, उ, १४५ ) ] 





कौतस्त--भरिमेजय प्रथम एथ जनमेजय का पैतृक 


नाम्‌। 

कौत्स--महिष्यि फा रिष्य ¡ इसका दिष्य मांड्य 
(श, ब्रा, १०,.६.५.९; बू, उ, ६.५.४.) ¡ वेद अनर्थक 
है, स कौस के मते का निरुक्त से निषेध दर्शाया गथा है 
(नि, (५) 

एक आतार्य (भ, श्रो, १०.२०.१२; आच्च. शरौ. 
१,२,५; ७.१,१९; आ, ध्‌, १,१९.४.२८.१ )1 

२, भृगुकुख का गोत्रको।र्‌ | 

२, अंगिरा्घुख का गोत्रकार । 

४ विदवामिच् फा हिष्य । चिश्वातिन्न कै मना केसे 
प्रर मी, सते रघुराजा के पस से ्वौदह कोटि मुहुर 
दक्षिणाम लाकर उसे दी (खन्द, २,८,५ ) । प्युरवश मै 
1 की, ठीकणेसीहीकथा दी गयी है 
(२८ब,५,)। 


५९ एक ब्रहर्पि। श्रगुर्वश्चीय राजा मगीस्थे नै दसै 


`. अपनी कन्या हंसी री थी (भ, भनु, २०० कु; दुर्नित्र 
कौत्स एवै सुमित्र फौप्स देखिये ) | न 
भोत्सायन-मतरद्रणटा (यच्छ, ५.१) | 
कौथ॒म पाराक्ष्य--बायु तथा ब्रह्मांड मत मै व्यास 
भी सामरिष्य परपरा म एक्‌ | 
 दोधुमि--हिरण्यनाम नामक ब्राहमण का पुत्र] एक 
बरार यह्‌ अनक के भाश्रम मे गथा | वर्ह उसने ब्रह्मण 
से विवद्‌ कियातथा कौपविष्टहो कर एक ब्राहमण का 
वध करिया | दरस क्रारण इसे महारोग तथा कुष्ट भा | 
त्रहाहव्या सके पीठे छ्गी | सरे पीथं करने पर् भी 
उसने प्री म छोड़ा ) अगि चर केर, परतां कं ससह 
कै अनुसार रसने श्रव्यध॑रके सूत का सूश्च॑ के सामने 
निरतर अध किथा णवं पुराणश्रवण किया | शसते दसका 
उद्धार दुभ ( भिर रहम, २११) 
कोपयेय--उन्वेःश्रवस्‌ का पतक साप | 
फीयेरफ--करयपकुर के गोत्रकासाण | 
वौभ्जायनि--मोऽजायनि का पामे । 


प्रा, च, २२] 


प्राचीन चरिजिकोरशां 


फोदाल्य 





कौोभानरायण--फौलायन का पाठभेद | 

कौभ्य--गभ का पैतृक नाप । 

कौोर्रष्ण--कोरकष्ण का पाठभेद । 

कोरयाण--पाकस्थामन्‌ का पैतृक नाम (ऋ, €, ३, 
२१) | | 

कोरव्य--कुस वेर का एक राजा । परीक्षित के दासन 
प, यह अपने स्वीसदिप सुख से रहता था (भ, वे, २०, 
१२७.८; खिल, ५.१०.२; सा. श्रो. १२.१७२; वैतानस्‌, 
२४.९ ) । बार्हिक प्रातिपीय राजा को कौरव्य कहा गया है 


(श, त्रा, १२.९.३.३)। एक आख्यायिका भ, आष्टिषेण 


एवे देवापि भी कौरव्य नाम से संत्रोधित किये गये दै 
(नि, २,१० )। यदह वसिषठक्ुल का गोच्रकार था। 

२. एयवत कुलोखन्न एकं नाग तथा उलूपीं फा पिता ) 
उअनमेजय के सर्पसत्र मे इसके कुर के एैडिल, कुंडल, मुदः 


। वेगिस्कन्ध, कुमारक, बाहुक) दरावेग, धूतंक, पात, तथा 


पातर ये कुरु दण्धं हप (घ, भा. ५२.१२) | 
कोरष्यायणीपुन्न--एक भावार्थ । ' खं फा 
आकाश्च अथं लेने के यिये दृसका मत माना गया है 
( वृ, उ, ३.५.१.१ )| | | 
कौरिएट--ष्यपकुल का ऋपिगण | 
कोससेनिन--अंगिराकुल का गो्कार । 
दौरुपति--अंगिरयुर का गोतरकरार । 
कौरुपधि--घांद्युदक कसते समय किंस मनि का 
उपयोग करना. चाहिये, शस संवध मे इसके मतं का 


निरस किया सया दै (कौ, ९.१० )। 


को.रपांचाङ--आरुणि के लिये यह शब्द्‌ प्रधुक्तं 
होता थ क्योकि, बह इसी प्रातकाथा (श, त्रा, ११ 
८.१.२ ) ] इसका व्यवसाय भी ष्सी नाम्र से दुशंया 
जाता है ( श. प्रा. १.७.२,८ ) | 

कोटकावदी--द्स नाम के दो ऋषियों ने रथपरोत ` 
दाभ्यं से णक विष्ट यक्ञ कया था (मै, सं, २.९.२३ )। 

कौटलाथन--वसिषवुर का ऋषि । पाठमेद-कौमान- 
रायण | 

कोटितर--पके षस ( प्र, ४,३०,१८ ) ! यड्‌ दंघ्यर 
का नाप सहा हेगा। यद्ध इधका अथं करुकितर का पुत्र है | 

फोरशाछ--प्क यास्व) द्र वैद के सात रजा 
फा निर्दश प्राप रई) 

कौशल्य--भगस्यक्घुख कं गोत्रकासाण | 

२, अंगिरा कैः गोत्रकारगण | 

पिप्प्छद्‌ का आश्वलयनङ्कुट का पक्त दिष्य । 


१६९ 


कौल्य ` 


कन 








४, सुसं ब्राह्मण को शिप्य। दरसन साप्रचेद्‌ फा 

अध्ययन फिया (भा, १२.६ )। 
अटीगाछिन्‌ तापमफ रिवावतार पा ्षप्य | 

६, फोसल देश फास अर्थ प प्रयुक्त । फासिस्य 
पाठभेद भी प्रिलता दै ( फ़ोसस्य देखिये ) | 

ौरापि--मृगुकंल के गो्तकासामः । 

फाशामेय~-प्रोत्री फा पैतृकं नाय | 

कौशिक--यदिण्य फा दिष्य | द्रे शिष्य गोपथ 
तथा शांडिर्य थे ( धृ, उ, २,६.१; ४,६.१ ) । यागु तथा 
 ब्रहाड मतत व्यास फी सामङ्िष्यं प्ररपस कै द्िरण्यनाभे 
का शिष्य ( व्यास देखिथे ) । कं शालाग्रवतक ( पाणिनि 
देखिये ) | एक रषि ( गतस्य, १४५.९२-९३ ) | अर्व 
वेद्‌ फे गृह्यसूत्र का स्वविता कौशिक नापक पक आचाय 
था) श॑पयुदक देते रपय कौन घा मेभ्र फहा जये 
संवेधभ इसके मत फा उछ दै (कौ, ९.१०; युवा 
कौरिकं देसिये) ] हसे माम धर तिप्रहिषित प्रथ उभन्ध 
ह| १, फोदिषयृषयसूत्त, २, कौशिकरमृति, एत स्पृति फा 
उछेल दिपाद्रिने परिशेसं भं किया प्र ( १,६.१ 
६,३.७) ] उसी तर भीद्छंट मे भीष्य म्मृति फा 
उख भाद्धपयूखमे किया है। दरसकै ता पर्‌" 
रिक्षा मी है| फौिक्पुयण भी एसीने स्ता (८, ८) 
 , कौशिक शु धै मत्रकार~-पीरिक बुल 1 १३ 
 मत्रफार षयि द| उन फे नाप-१ विभागत, २ दैवरत, 
2 यछ, * तरणत्‌ , ५ गधुखदत्‌, ६. भअधुधण, ७ 
 : ॐष्टक, ८ छोष्ठित, ९ तफ १० भग्रधि, १५ 
धनंजय, १२ शिशिर, ११ शवैछायमे ( म्प्य, १५५, 
११२-११४)। 
:, २. (सो, भमा, ) करशोक) गाधिन्‌, विश्वामित्र भाषि 
लोगो फा सामान्य नाप ] विश्वामित्र के ग्राह्मण हने प्रर 
उवे कुल मे उलन्न भा एफ कमे ] एसी दैमसती 
नाफफसख्री धी | (म, उ, ११५,१६३)। 


२, सत्यवती प्रण । गोष फर पास संगा पर यह 


तपस्या फसा धा सथ्य षैदटुते समय, योग्य हारतायर एस में 
फर्‌ यु पथिक चोरे फे शाफ़प्रणके कारण 
जके । टेरे (रोर) पृष्ठे भे। 








' इवि) इह फारणः पह प्राठण भपोगति फो प्राप्त हुभा| 
+~ 


सस्‌ वा दुय तोरतपःर्खना चाहिये यह्‌ समश्रति 
क यहः पथा मरतायी हे (म, फ. 
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८५६ 
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॥ ५, 


प्राचीन चरिन्रफोशा 





(9 पदी तवर चोरोचे पथिकं।-फो पार 


धौ शिक 


४, एकः शायफ। यह चिष्णु पैः अतिरिक्तः फिसी 
छ गुणगान न फरता धा। द्रावः असफ धष्य च| 
दसी कीतिं मुकर, पटिम देशका सजा पसक पास 
या तथा मरा कपिं मासो) कये व्या | तम 
पौक्रिपः च कदा प चह षणु क सिर्सि किसी का 
गरुणयान न भता | सव यि्थान गुदे फा सप्त 
क्षिया) राजे अपय बपिर पौ अपता रुणतानि करन 
घो पहा | तव कोति, चिण्‌ त आकः क्रिसी 
फ़ रणगायः नह सुनता, यद गह फेर अपने कान क 
पर दधि| यौ सिन्ध मी लपनं कान श भर 
वियि। अतप यने नुकयी दके सो स्यन्‌ फति पतं 
जान छद डा | वो पतथ ययन ्रशबष्‌ भुी सवा 
कर, यद धेतरुष्ट शिधाप (ला. २.५) । 

५, सां पवनस परयाते प्राना ॥ सस्व 
यद्र राख फा नापप्रर १। 

६, शरपरवस्था पे मी कै पास श्या दुरापः 
परा) ( ५, १,५.५४ ) | 


७, पै कद्व | प्रर पपी | ५२. पन्‌, व्रष् पर्‌ 
रामा परण्ुसद्सप्र् प्रा करर क| दरान्‌ किते 
पपर ऊर रन्यो। ऊपर अन्तत ओ पता 
भ बट प्रहिणी निर्जि हो कद तीन गिरौ | जपने 
कर्ण हदल परवा हव च षमी भुता बुष 
भा । सौत्र ग यह निधा आगन प पतिका क भर 
गया | परिदाय मं द्यत होत 1 करणा, भिक्षा श्य भ 
सपर्या रमी | ४१ करण मलिता लत पा 
यादना ] फिर भी यसय पमार दुत | ततं उल 
श्रीम फहा किप जगनी यणी | वर्ण सभी यी धम 
सश्चिम सी आप्रा ६ उरो दकिन पी नटियै तुष 

धिश् फे धमव्यराध क परसि आसो | सय गु यात हैक 
असी तथा मक आङो दहुता | यभाव ग्रहे प्न्याध 


(क-= ०५ # २८ भ्‌-क१५.१ १०००-५.० ७ १ । 


रे परास गधा | धन्याभति दएते भध सततः प्रकार त 


पयाद्याया । ततुनुरप्‌ पहु पपे मक्ता ती दुध 
प्न सा| दुधिद्िर सी द्वयस म आद्य म 
परतिवतापाहद्मि करार ग पृष, तथ पष सहु कया 
धता (म, व, १९६२९०६) | 
८ बुक्े्र मं रहनेषष्य प्राह्ण) पिनूर्णनी श्राप 
सात परीं फा परिता ( पिवषूर्नित्‌ नपय ) | 

९, गरोसंधके हय साफ सेनापति फा उपयात वा 


। नापर (म, स, २०, २५) 


. (७० 


न= - +~ ~~~ 


१०, एक राजा! यह रा्निमें सुगं दन जता था 
विशाला इसकी स्री थी | सर्थत्र अनुक्ता होने पर भी; 
अपन पति रात को ुक्छुट हो जाता है, यह देख उसे 
बहुत बुख होता धथा।| वह गोख्वं क्षि चै पांस 
` गयी | क्ऋधरिने रसजा का पू्वदरृत्त॑ति उक्ते निवेदन किया | 
परिखले जन्म मे, यह सक्ति प्राप्त कमै करे धिये ब्रहृ 
युवकुटः खाने सगा । इस बात का कुकुर साजा ताप्रचूड 
को पताम] उसनेद्सेशपद्ियाकि, यभ्रिमे त्‌ 
कुट होगा } स्वाछेशवर हिरत पूर्वै मे स्थितं छ्ि की 
पूञ्‌ करने से रजा मुक्त होगा । याख्व ऋषि ते यह्‌ कथा 
विशाख की ब्रतार | तदनुसार इसने काम किया तथा 
शापमु्त हुभा | उस्षदिनसेउसदिग कफो कुगुरटेश्वर 
कहने ठम ( स्वै. ५. २, २१) ] 

९१. (सो, यदु. ) मस्स्य, विष्णु एवे वीबु मतं 
विदभपूत्र | 

१२, (सी, ब्रृण्णु ) विष्णु तथा महस्य मत मं वैराटी 
से उन्न वपुदेवपुत्र। वादयुमतमें वैशाखी से उत्पन्न 
वसु्रेवपुत्र } 

१६, गाधिन्‌ देखिये । 

९४. प्रतिष्ठान नगर का एक ्राहाण । यदे दरुषटतेगी 
था, परतर दसी श्री पति की भस्यंत सेधा कसती थी । 
सह व्यसनी ब्राह्मण अपनी स्री करे कये पर बैठ फर वेद्या 


केधरजा रहा धा] राहु ची पर्व द्ुर माडव्यं | 
तपि. को दसका. धका खगा | सथश्रषि ने धका सानैवाल . | . 


की सूर्योदय के पूरव यु होगी, यों श्ञाप दिया | परंतु इसके 
पत्ती के पातित्रल्य कै कारण, सूर्याय दी नष्टौ हभा । तव 
देवताओं ने एसकी खरी को संतुष्ट किया तथा अनुसूया के 
दायं इसके पति को जीधितं क्रिया ( सार्थ, १६,१४-८८; 
 गश्ड, १ १४२ }। 

कौरिकायति--क आचाय । व्रृतकोरिक का 

रिष्य । वैजपायन तथा सायकायन द्सकरे रिष्य भरे (वर 
य, २,६.२९; ४,६,२ ) | 

वोशिष्की ---सपदि छ माता सत्यवती | तवी मं दका 
रू्पातर हमा, तत्र उपे यह नाम प्रप्त हुम (वा, र, 
आरा, ९३४; म, आ, २०७.७; व. ८२; ११३; मी १०,१७)। 

कोौरिकीधुत्र--आष्तपीपुत्र तथा यैयाध्रपदीपुत्र का 
दिष्य । दसा द्विप्य फालयायतीपत्र (घर, ऊ, ६,५.६ )। 

छोशिर्य--सामवेदी शति । 

धोश्ीतक---दय क्रधि गे व्रुलासंयम पर परमेश्वर 
करी सेवा फी (पश्र, उ, १६८) | 


प्रचीन चरित्रिकोशा 


न 





कौश्षौती-- च्सवेदी ्रहम्वार । 

दौश्रेय--सोमदश्च का पैतृक नाम (का. सं. २०.८; 
२१.९) । 

कोषारब वा फोषारवि--मैतरेय का पैतृक नाम्‌ 
(ए. अ, ८.२८) 

कोषीतषि--णक कपि । सके नम पर कौषीतकि 
ब्राहाण, भरण्यक, उपनिषद्‌, सांख्याय, श्रौत तथा गृहयसूत 
आदि भ्रेथ ह} उसमें दसकरे नामसे संत्रधित कुछ मत भये 
है । कौषीतकि या कौषीसेकरेय यह कहोड का पैतक नामदै 
(श, ब्रा, २,४.२.१} छं, उ, ३.५.६१ । दखक्परे ने श्से 
तथा इसके शिष्यां को क्षाप दियाथा (प.व्रा, १७.४७. 
र) | दन शिष्यौ मेदो अध्यापक थै | पहल कहोड एवं 
दूसरा सवैजित्‌ ( स). व्रा, १४.२४.७१ )। 

दरस दही सांरपायनं कहते ह । दद्रपरतर्दनसंवाद ते प्राण- 
तत्व को संसार का मूलाधार कहा है (कोपी, उ, २,१)। 
सका शिष्य सर्वजित्‌ (फपी, २,७) । एसने पुत्र फी 
उपदेश व्या (छ, उ, १,५.२; कुषीतक सामश्रवस 
देखिये ) } यह प्राण को ब्रहम भाता था 

कोषीतकेय--करोड का वैकं नाम । 

२, समे सोमतीर्थं पर तपस्या की | गकर के ्रसन्न 
होमे पर, बहा सोगेश्वर नामक हिधद्िग की 'दरखने स्थापना 
फी (प्च, उ, १६१) | | 
 षौषेय---एक ब्रह्मापि (वा, रा, उ, १,४ )। 
कोणिक्षि-भंगिराकुल का एफ गोधकार ऋषि 
फोप्य--सुभ्रवस फा पैतृक नाम | 

रोख का पेतरक नाम | 
कौसला--ृष्णपःनी सत्या का दूसरा नाम । 
कोसस्य--पर आद्णार वथा हिरण्यनाभ देखिये ) 
कोसत्य आश्वद्ायत-- एकं तज्ञ | प्राणी कीं 
उप्पत्ति किस दुद, यह दसी प्रच्छा थी ( प्रभोपरतिषद 
१,१ ) | 

कोसल्या--फौसख देर फे भासेमान्‌ राजा की कन्या 
त॒था सयजा दश्यरथ की पररानी। द्रसे हरर गयस्री 
धन के स्वरूपमें वैहूर से मिले (वा. रा, भयो," 
२१. २२-२६१) | इसका पुत्र स्म्दर | यह्‌ दशरथ की 
परी स्थी थी] राम फो युवपञ्यामिपरेक करते की गात 


। निश्चित ह । यह सपाव्वार फीसस्था फो पपकेद्ायदी 


मिला | फैकरेयी को व्रतारो के लिये पजा स्वयं गयां था। 
भस्त के क्म से पता चलता है कि, कीौसस्या कैकयी के 
साथ बहन सा व्यवहार करती धौ (वा, रा, भयो, ७३. 


१५१ 


कौसल्या 





१०) । परेतु पैकेयी एवै उसयेः परिवार कै छग भर 
मार शसका अपमान फते मे (धा, स. अयो, २० 
३९) | केकेयी व्य॑गवचनौ से सका ममेगेद कसती धी 
(या. रा, अयो, २०, ४४) | 


तम द्ृसक्रे फास वनं अनि के लिये अनुमति पगे 
गया | तव छ्पण मे, पिता फा निग्रह्‌ फरराञ्य प्रर अधिकार 
रमे का उपाय पुश्चाया । उस समय कोस्य मे प्र 
स्प से संमति दी (वा, र. अयो, २१, २१)। 
समवतः निरपाय षो फर सने संमति दी हीगी। सम 
को इस बात की सष्ट केत्पना थी कि, पेन जने के भेष 
माता की कु भी कद्र नहीं होगी (व, रा, अयौ 
२९.११ )। प्रह्ये ववं राम के लोदये पर भरत स्य 
एवं कोक रीथ देगा, ष्रसकी संभावना थी (षा, र, 
मयो, ६१.११ )| 

राम के षन धटे जाने कैव) यह्‌ दश्षस्थसे 
पर्मस्पभीं बत फरने लगी। उस सय दयमीथ 
अवखा मे द्यस्य मे पौसत्या को हाथ भोऽ] त 
कौसल्या फो अपमी भूल ध्यामि में आयी। पष्क सै 
व्या्रुल हने कै कारण, फटुव्न फटे) यह धत्त यनै 
मन्यि की (वा, र, अधी, ६२,१४)। 
यहे म्रवृ स्मि फी धी। पतियुष्रसे वचित तथा 
सौतष्रारा सताथे जगे येः फरण, यह्‌ उपीन श्रुत्चि से 
रहती धी । एस धृत्तिफा रप के सखि पर्‌ र्त परिणाम 
 ुभा। रमे चररि म अपभरत धार्पिफत। फा भद्र 
इसी की देन थी। | 


२, कीरा की एन्य भग्थ्िकिः (प, भा, 
१५०,४,१०७५१ ) | 
_ ३, कृष्णपिता धमु फी एफ्‌ पसमी | 
` कौसवी--द्रपदपत्ली सोधामणी फा नामातर। 
कोसि फा गोश्रफार । | 
` कौलुरविदु--परोति फा पैतृक नम) 
` कौसुषषिषि--परोति कौरेभेय फा पमु माम । 
` पौले--मिधधिद एवं प्रतर भा पैतृक साम 





क, 





के साथ रहते है। 


प्राचीन चरिषरफोश 





भरिया (प्र, क 


< फत्‌--एफ क्षि | यहे सरवपुय सन्तर भँ गरा फे 
भषन्‌ से उपन्‌ हुमा | यह स्ययेधुष एक फा पापाद्‌ 
ध । क्न्य संतति इसकी परली । ते बालष्धित्य 
तक्रे साठ हजार पुत्र हुए । वे सब उष्वैरेतष्टोनेके 
करण) उनका वर नही दै। ये सष अर्ण भागे स | 
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्रतुष्ी दो बहनें पण्य तथा सप्यवतिथी | ये दोनी 
पूणपापसुतं पर्व कौ स्नु्रायं धी (ब्रहाण्डं २,६२, 
२६.२९ )। 

यष शिषवर्‌ से पेचसवत मन्वन्तर भ प्रारभ मं उततत्त 
हा | व्रह्ाजी ने प्रर चिका कर्ने च सिये) जी ममे 
पुनन निषौण किये भ) उच शह भा ( पस्थ, ३,५.८६) 1] 
यह प्रभूख प्रजापतिर्य यगा (), उ, ९.३; पस्य, 
१७१.२७.-२८; ३.६८; पायु, ६५.६१; विष्णु, १.७. 
४८-५;१०) प, रा, ११.१९} अ, ५९.१०; ६०.५४ श 
२०४ ) | यह महादव ४ हाय स उक्र द्रुमा (भा, ३. 

) | कदत पजापति क मो पल्य पसे प्राया 
एय श्री धी उगते यादं हैजाट्‌ पुत्‌ वसन्त दुः 
ये वालधिल्य कि अंग जितत भयु तथा अपिं च| 
समै सिप्गरेलु, सुपति, विस्जा, न, यल्पण, चतुमा 
गते युपातं आधि सीमे थ) सदी तरह) दमनी पृतरास्परी 
र शक्तिः जापि पुत्र द ( गा, ४.१ }) र्ति नाकम 
पे वालनस्य पणः ( (कणु, १,१०.१०--१५ ) | 

२, ४४ शुधि | वववं मन्धन्तर पीं एमा परि 
ग्व धा (भयु, ४९, ६६; ताण्ड, ३.८ [दा ४, 
९२.६८ पू, # ) । (9 अरिश्म्र 1, १ 
ह््पवाह फो गोरं ण्यिध्ा। एते मारे प पनु 
भ वहस षा भाग्यता पङ्का ( म्य, ६०२. )| 
यु पुराणा पतया कि, ददर ब्राह्मणां वै) जन्वत्ि 
सी दै (यागु, ६५, नत१४, २.१, 
४९५१ )। 

२, पलाल वैद्यो प्के धिय | दलका कीत बध 
५१.४६ ) | 
८, एक राक्षस | वष्यानसकत्या हयह्वद दरस जी 


# 1 


थौ (भा, ६६.६४} ] 


५ भृूत्रीि प्याय उत्यते ब्रह माथि केषाम ते ण 
( षुः ६५.८७ )। द्वक मतवा पकणी (पस्य, 
९५०१६१४) । | | 
६, वेस विष््वेवेष ग च फषः। 
७, भीष्ण फ] आप्तौ से उलन पृथ( पा, १०.६१, 
१११ =^ ` 53 | 
८, फाद्गुन प्राहु गं पर्जन्य तापकस्य क साध भुप्मै 
धाला यक्ष (भा, १२.११.४० ) | 
९, उलप एवं पु्रिणी कै छठ पुष प पौषा (भ्‌, 
४,११.१७) | 


श्त 
१०. वेवखत मन्वन्तर मे हुभा } यह भयु नाम से 
पौष माह मेँ सूरं के साथ साथ धूता है। 

११. स्वायंभुव मन्वन्तर मे जितदैवों म से एक | 

१२, स्वार्य॑घुव(मन्वन्तप् पै सप्त्षियौ मै से पक । 

१३. अगस्त्य फुट का गोत्रकार | 

१४, अमिताभ देवों मे से णक 

फरतुजित्‌ जानक्षि--एक क्षि दषटि सफ होने के 
ल्यि, फमञोर भखोवाले स्जनकोणेय द्वारा दसन 
्रिहविप्का नामक द्रष्ट कयी (तै, से, २.३.८.१ ) ] 
यह रजनकोणेय का उपाध्याय था (क, सं, ११.१; 
करतुपिद्‌ देखिये ) | | 

करतुविद्‌--एक श्रि) विच्व॑तर के सोमयक्च मं 
द्यापर्णा का प्रवेश हुमा । उनके दवाय बताये गये सोप 
को विरिष्ट परपयामे अर्रिदमने क्रतुविद को उपदेश्य 
विया। दसत अलकती फो उपदेश द्या (पे, ग्रा, 
७.३४ , | 

छ्रतुस्था--यक्ष २, देखिये | 

छथ -दविंतमान्‌ पर्वत के पूवं मे शित्‌ एक रजा 
भाप्तीय युद्धम यहे दुर्याधनरे पक्षम था। 

२. (सो. क्रोष्टु.) .विद्भेराज के चार पुर्रोभे से एक । 
पसक पुत्र कुति या कृति । भविष्य मेँ क्राथ पाठमेद है | 

फथक--विश्वामित्न कुल का एक गोघ्रकार्‌ । 








क्रथन--अमूत का रक्षणकतां एक देव (प, भा. 


, २८.१८ ) | ४ 

२, एकं अधुर (म, स, ९.१२) । 

२, ( सो, कुर, ) धृतरटपुत्र | | 

४, वरुणलोक का आसुरषिरोष | 

५, राससेना भै हस नाम केदो चानशपिपति धे 


(वा, रा. यु, २६.४२) | 


६, कश्यप एवं खडा का पुत्र | 

फथलट--एक त्ऋवेदी ब्रह्माचारी | 

कातुजातेय---राम फा पेतफ नाम | 

क्रथ --( सो. छप. ) पृतराष्रपुच्र। प्रस भीमसेन ने 
युद्धः भे मारा (म, स, ३५.१५ ) | 

२, पक क्षन्निय (म. आ, ६१.२८ ) | 

१, एक राजा। सके परत्र का भूरतीय युद्ध मं 
भभिमन्यु ने वध किया | 

किया---स्वाययुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की कभ्या) 
धर्म क्िकी खरी (म, भ, ६०.१३) | द्रषफा पुत्र 
योग । प्रस सार हजार वाखिन्य हूणः | 


प्राद्चीन चस्वरिकोर 


 क्रीध्वदानं 





२, कदम किक नौ कन्याभों म एक | क्रतु कऋषिकी 
प्रस्ती | 

रनद्ाद्ादित्य मंसे अंखमान्‌ भादित्य कील । 

प्रिपि--भ्यक्ति के छखिये प्रप्युक्त देशवान्वफे छा । 
सायण दरसका भथ शरुर्थो ठेते दै ( ऋ. ८, २०. २४; 
२२.१२; करैभ्य पचा देखिये) । परचालदे्का यह 
प्राचीन नाम है । 

फीत वेतहोत्र--दसका घुर देरासे संवैध था (पै 
सं, ४,२९.६) 

कुच आगिरस---सामद्र्ा (प, ब्रा. १३.९.११; 
११,२०) । इसके दो साम्‌ दहै । उसके कारण, इसे 
अआावद्यकं छ्ट्वो दिन प्रा्ठ होत था | 

रव्य पांचार-क्रिषि देश का राज। | इसने परिवक्रा 
( एफचक्रा ) नगरी के निकट अश्वमेध किया (रा, घ्रा. 
१२.५.४.७; त्रिवि देखिये ) | 

क्रोडादय--वसिष्ठकुख का गोत्रकार । 

क्रोडादरायण--वसिष्ठकुर फा गो त्रकार । 

प्रोध--यह ब्रहमदेव की भुरि से उ्पन्न हुमा (भा, 
२,९.२२ ) । एक बार जमयत्रि शद्ध करः रहे थ।' यह्‌ 
वर्ह गया | उमदभि ने हौमघेयु के दूध से खीर तयार 
की थी। हसने सष हप धारण कर खीर पर गर उल 


„ | परंतु जमदि क्रोथित न हुभा क्योकि, उसने क्रोध को जान 


ल्ियाथा। तम क्रीध भयभीतदहो कर शरणमे आया, 


कहने लगा, “ प्रासन से म सारे भार्गवो को शीभकोषी 


समक्षाता था} अब अनुभव सेक्षात हुजा कि, भारगेव 
क्षमाशील है । उसने भभययाश्वना की । जमदम्नि ने उसे 
अभयदान्‌ दिया, तथा कटा “! प्रित केक्रोधकोवुमदी 
सम्हाखो  । पिते ने इसे नाराज कर्शाए दिया | कोष 
को इसलिये नक्ुल्योनि प्राप्त ह्रै । भागे चक कर पितयं 
को संतुष्ट कर, इसने उभ््ाप कीं याचना की) पितरों 
ने उःद्याप दिया, ‹ धर्मं की सभा में करष्ण की उपथिति 
भे उच्चरति ब्राह्मण की कथा फहने पर तरम मुक्त हो 
सा्ोगि ! (ञे, अ, ६७; उच्छघरृ्ति देखिये } | 

२, ब्रहमदेवपुत्र अधमं के वंशज लोभ तधा निति फा 
पुतन | इसकी हिसा नामक बहून थी, जिसमे क्रोध कौ 
कलि एवं दुरक्ति मामक दयो संतान हू (भा, ४.८.१९ ) | 

३, अष्टभेर्वां म से एक । 

४, काढा एवं क्यप का पत्र (म, मा. ५९.३४ }] 

कोधदान--( सृ, इ, ) भविष्य मत गं शाक्यव्धन 
का पुत्र | 


१५७६ 


रोधन 

फरोधन--पौरिक प्रपि फे सातं पुत्र मसे प्फ। 

२. (सो, कु, ) अयुत रजा फो पुत्र| एसा पुत्र 
देवातिधि। | 

३. पिवरवर्तिन्‌ देखिये | 

प्रोधनायन --पयरस्युख का गोत्रकार्‌ | 

त्रोधवश्ध--फष्यप एव प्रधा वा परोधवदष केः पुत्र 

स्ये (म, भा, ५९.३१ ) } क्रीधा फेः सथ पुत्रश 
 क्रोधव्य सामान्य नाम्‌ है] लके वेसजंफा भीय गाग 
था] दके वपं मे सेदरु सोभ को, युर मै संधिं 
नामक सरोवर के रक्षणाधे नियुक्त फिया था | द्वस सरोवर 
के कुछ सौगैधिक नामक कमर लेने के लिये मीम भय।। 
दुन्होने उसे कुवेर की अनुमति लिये चिना हाथ नरद 





त्माने-दिया | दृत कारण सीम का द्मे युद्ध दुभा | भीम 


ने इनत से बहुतां का वध किया (भ, व, १५१-१५२ )। 


२. दद्रजित फा रक्षस आअतुय।यी। यह तथ ्सक्र 


साथ शरु राक्षस, वानां से अस्य हौ फर युद्ध कर रष 
थे। तवर अंतधानवियपटुं विभीषण तैष्रसे प्रकट किय।| 
यामय ने श्रये मार गदल] (म, ष, ६९.५४) 

३, महातल फा सविदा । ये शबर ध वशरञजय| 
ये गष से बहुत इर्ते भ | दशस्यि पयित ताण प्रमे 
थ (भा, ५.२४) । 

फरोधवशा--फोधा दैधिये | 

फ्रीधदराक--फाल प्रवं कदयप फा पुत्र | 

क्रोघ॑त--काखा एवं कषयम फा पत्र। 

२. पाँडवपक्षीय पकं स्थी (मरउ, १७१,१९) | 
` सेनाधिदु यदी होगा। 
 - प्रोधा--गक्प्रजपति फी कन्या तथा फष्यष कु न्नी 
` कधवरा एसफ। नापातिर दै । द्रसक्े पूरको भी क्रोधमश 

हते है (म. भा, ५९.१२) 
` . क्षोधेन--यसिषरुर फा गोप्रधर। 
करीष्टकि--मोघरुकि देखिमे | 
फरो्ाक्षित--अगिरद्ुल फा गोधत्रफार ] 
्ोु--भंगिरफुर का गोक्रकार। ` 
२,८खोर यदु) शतु का यत्र) एषफा पुपर धृथिन 
तिषान्‌.। व्र 'हखििंर प्य पषपुराणं प॑ श्सेषी श्ण 
का रथाद । गरष. ५से 
४६ वर्तं वाफा प्रामःहोसा है । 
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दीप पक | यह मैनाकं फ पुत्र है ( ह. व, १,१८)। 


प्राचीन चरिश्रफीदा 


स्यामध, . भजमान, शृषणि 





क्षमा 


विष्णु मतम व्यय पे क्ल, शिष्याय परै 
शकेपूणी फा सिष्य (ष्यासं विय) । 
प्रौसिकीपुप्र--येटयपीपुन का शिष्य | दरक शि" 
सालुनीपुन | गदास्टे दनि (प्र, उ, ६५.९६) | 
प्रची--भस्यण एल ताप्रा चा कल्या | 
प्र प्रपिः--- यानाय दमये द्र्रमोटनु सनद्‌ च 
धे ष्ट्र मानानि, द, २,)। यद श वदकरणिभा 
(गृहै, ५८, १२७; छ, ५) दरो ककि भी क 
है ( अधर्वप, ) | 
क्षप विवृरभानाम। दसीपुत्र क सभम यह 
प धितरफो ग्या गया ६ (भर, आ, २ भरु, ) | 
क्षत्र--गनय, यजत पयं अवत्यार्‌ तः सान एका 
उष्छेख प्रहयद्‌ प भता प (च ५, ४४, १५) | 
कषप्र॑जय--( स), सी, ) पृषप्यफा पुम(म, प्री, 
९, ८९) | प्नोण पैः थते यद पप गया (प्री 
१२०, १६) । | 
क्षशरवैध---( शी, भी, ) शिम्य कौ पृत्‌ | यं 
मन्त रथौ (1 स, १०१, ५५; भी, ५३, १३, 
प्रो, ९२.१५०) | वहतत कद्ग च षो कष 
(पया (1, फ, ४, ५५ ) | 
्त्रधमेन्‌ (धवय) पृषु पुव (भ, ५ 
१७१. ७) | प्रोणानायं द्रत चद पाराय (पर, 
१०१. ६६) | 
क्षश्र्धु- पक सञ्‌ | य दिवन जड जरुर पप 
हिंसक था | परनु कती हयं कै पारण पसक उद्मार दभा 
( प्रा, >, &९ } | 
 क्षप्रधमेन्‌--धलभमन्‌ दकिन | 
प्षश्रषुश्--( यार पुूदयम्‌, ) श्सूपजा का [नीप 
पृथ । ये कुट पीति सद्र ष | परह सदु को दद भा 
धा] सका पुम्र सूीत्र | एनसे कायते भआरमरु्रा । 
२, रव्य मन्धेतप् फा पफ ममुपूष। 
क्षप्रभ्री प्रतिषमि ~ धट पोष्या का भाभरयदशा 
( #, ६,२६.८} | 
प्रोपिक्ष--(रो, मु, शपन्यः याथि मैः प्रद 
पुरग पण 
क्ष्रीअम्‌--( कि, भविष्य, ) बुर मं भुजा 


र [ दशु फा पुत्र । विष्णु तथा ब्रह्मा पवते पैपधमुधर। 
-दिमथाम्‌. पर्वत फा मेमा से उसक्च पप्र | जि 
प्‌ मं यहं रहता धा, उसम्‌ नास सीमे कारण 


क्षपाथिश्यफर---भगिएकुष का एषा मोना । 
प्षष-एुधामन्‌ देष म से प्क 
क्षमा--दकफन्या तथा पुष कास्री। 


` ५४ 
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२, द्रह्ाधाप क्र कन्था | ्षेभ्क्ञ--( रिश्च, भविष्य, ) गवत मत पे ्षेमध्मन्‌ | 


१ 1 रः 1,  । त्यौ भप । प्ता गन्य ) 


पुत्र 


से 
८५ 


षुभ 


दत 
ह 
बहुत 
चाति 
चाः 
यञ्च 


समा 
स 


प्रस 
प्श्य 
दिव 
११ 
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द्र, 


प्षमधस्वम्‌ प्राचीन घरिश्रफोश | प्वरयांगं 


1 [पिरे 


सेमधन्यन--कषेमधृतम्‌ प्ीण्डरिक्‌ देखिये । 

२. धर्मसायणिं मनु का पतचर। क्षेपधमन्‌ नाम भी प्राप 
है। 

कषेमधर्मन्‌--( रिद. भविष्य, ) भागवत, मत्स्य, 
्रहाड तथा विरु मतम फफवणे का पुष | वायुभेंद्से 
 कषिमवर्भन्‌ कहा गया है ( केपथन्यन्‌ २, देखिये )। 

क्षेमधी-(सृ. निभि.) चिरस्य अनकेका पुत्र] 
बिष्णुपैद्सेक्षेमारिक्रहाग्याहै) 

क्षेमधूति--सास्व का सचिव तथा रेनापति । साते 
से पराजितं किया (प, व, १७,११ ) | मास्तीय युद 
म यह दुर्योधन के पक्षम धा। बृह्षनने दरक वध 
फिया (मः, रे, ८२.६ ) । फोधरवेग फे एक राक्षस का 
यह अंशावतार भथा (म, भा, ६१.५९) | 

२, फरष देश का अधिपति प्रवं एकक्षत्निय । भीमने 
सका वध किया (म, क, ८, ३२-५५ )। 

२३. (सो, कुर ) धृतराष्ट्र (किमपरं देणिये )। 

^ पफ क्षधिग्र। ब्रृहन्तकाधधु। सलक सा 
द्रसका युद्ध दुभा था (म, दी, २०,२५-४८ )। 

क्षेकधुत्वन्‌ पौडरिक--(द, ४, ) पुप्‌ नवी 
फे तट पर पौडरीपयक फर फे सने सपुत्र पराप की। 
पुराणों त हसे पंडरीकपुत्र धेमधन्वय कहा है (पत्रा, 
२२,१८.४ ) | 


1 
1 
1 


कषिमभूमि--( ययः मिष्य ) वायुपतमे भागवतपुत्र। 

पेमसमू्ति- पतरम । भीयते दरक चप्‌ क्रिया| 
द्षणाद्य प्रति प पिपधूति, लं स्तरीय प्रतितं पपवर 
पष्रमेद्‌ प्राति ६ (॥, स परि, पर, पिः १९) 

२, पलह तभा दवता फा पुत्रं ( अहात्र, २,५८.१८५ 
९४१ ) | 

कषेमघर्सत्‌- पधमन वेति | 

कषेमधूज्िः--सालल पजा का सनापि (भ, १, १५, 
११)] 

षेमामस्‌- दानिन क पका रज | भार्नीयं 
गुर तै दोातरा्य सनेपति भ | तर्ही सैना मा स्वना 
सुप्णकिरषी धी। उस प गण मरत गदु तत अगे 
कद्ध, सिहढ आधि सजनां क साव यह समभी पण 
तयागे एष्ाभा (१, प्रो, ६९.६ ) 1 

क्षेमा भ्र | पथ्य्‌ एथ भूति कैन कया | 

सम्य --( सौ, प) उद्ायूध दज मैव पूत | एस 
पुनीर साक पूर्तभा। 

२, षेण ५ भनियै) 

पेमि रुत्धणिका फेना (१, ३, च, २.६. 
१; ५.१ ) | 

२. एयाय पराक्षलुरोलम्‌ पथ क्री | 


८ 
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खगण--(च्‌, ₹,) भ।गघत मते मै धण्रनाम फा पुप्र| 
सका पुत्र विधृति । विष्णु मत मं प्ेखनाभ प्रधा पायु 
मत भ र॑ण यष्ठीष्टोणा 

गम -- पफ तपस्यी ब्राहमण । यद्र प्फ प्रर भौरि. 
हीत्रःफीयःम निमगरं धा।: स सपयं सषखपाद्‌ नापप 
`एकं तवि नेःविमोदसे वृं का सपं षसो ऊपर पैफा। 
{इष्‌ मध्या सोवधाप होने फे भा 





| दिध,“ किप प्थार फे सोपि सेतूमे पु 
डराथा हेः उसी पकस को तृणव सथं वरू होगा +| शष 
शापं सुन फर दुःखः सेः विन्हलरहो फर, पिश्रमेदयाफी 
याचना.की। तब सगम्‌.ने उशा परिया, -“' शृरुकुल प 
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प्रपत्ति फो ए माप पुत्र हया] उमे . होगी, सथ्षु 
कापमूक्त ष्ठ कर पूर्वस्यषप कौ प्रा दोगा" (प्‌, 
क्ष, ११)1 | 


पंज -ुगुधसी एमा अरह्मपेव्‌ कै ब्दात्‌ कः 
कारण, यहु पष्टापरकी दुभा) सजन त द्ेगणा वध 
किया (प्रा म्‌, ६) ] 


 हु्धाग--(स, ए) विदद रक पुत्र कषः 
यो फे युद पै, यह गेषताभ्‌ की मद्व कामे दव गया 
धा । युद्धः समाप्त हीमे पर, षता तै एय भर प्रीणने 
फो कहा ] तते पृष्ठा कि, उसकी भायु नितिमी भकदरप 


 खटषघाग 





है। उन्होने कहा कि, केवख युहूचमात्र. रोष है। तब 
ओर कुछ न मग केर, यह द्रुतगामी पिमान पर वेड कर 
शीघ्र दी अयोध्या भाया । ` अपने पुत्र दी्धबाहु फो गही 
प्रर वेठ कर, आत्पस्वरूप भ छीन ह गथा (भा.९.९ ) | 
दिप प्रधम को खघंग मानते है ( ब्रहम, ८, ७४; ईै.वे, 

१३)) यस्त॒तः दिरीप द्वितीय को खूर्वाग कहना 
चाहिये ( दिीप देखिये ) | 


खद्गधर--सौराष्र देय का एकर राजा । इसके मदमत्त 
हाथी कामद्‌, एफ ब्राहाण ने गीता के सोरूहेव भध्याय 
के पठनसामथ्यं से उतायं (पश्च, उ, १९०} | 


 खदगबाहु--पक राजा । इसके पुत्र कां दु्ासन 
नामक सेनापति था । वे मद॑मत्त हाथी से गिर कर मर 
गया | अगले जन्मे वहु हाथी हृभा। रिहल देशक 
राजा ने वह्‌ हाथी खड्गबाहुं को पिया । खद्गबाहु ने उसे 
एक कयि को तथा कवि ने माङ देर करे राजा को दिया 
(पश्र, उ, १९१ )| 
खद्गहरंत - दक्चस्ावणि मनु का पुत्र | 
खद्धिगन्‌--(सो, २.) धृतराष्पुत्र । भारतीययुद् 
मं भीममे द्सका बध किया (म, क, ६.२)। 
संडपाणि--(सो. ॐ भविष्य ) भविष्य पष 
विष्णु के मतर अहीम फा पुत्र अन्य पुणो दृडपाणि 
पाठभेद दै। 


सडिकः ओौद्धारि केशिन्‌ क] शुखं तथा एफ शाला- 
प्रवर्त (पाणिनि देखिये ) | केशिन्‌ के यश्शप्रै हेर ने 
गाय को माय | प्रायशध्चित्‌ क्य है, यह पूछने पर संघ 


लोगो ने उसे इसके पास भेजा | दसै सथा बुला कर 


विचार किया तथा प्रायश्चितं बताया ( श. त्रा, ` ११. ८, 
४. १)। यह्‌ केशिन्‌ फा प्रतिस्पर्धी धा] ख॑डिकं एवं 
खांडिक्य एक ही हग (मै. सं, १४, १२)। 


खनक्ष---विदुर का मि) यह्‌ परच्चीकारी कै काम मै 
स्यत कुचल या | पट्च को मास के चयि वुर्योधन ने 
पुरोचन क्षी प्राय लक्षाण्रह तैयार कराया) पांडव 
लक्षा म रहने “लौ। पकं प्ि सनक) ` विुस्कैी 
आज्ञासे दुर की चिह्र अंगूही ठे केर शुधिष्ठिर 
फ पास आया विपुर कर द्रागा वरतायां गया समाचर्‌ 
उसमे निवेदन किमया युधिक्निने संद हो फर, पुरोश्रन 
को प्रता मे पाते रूण पांडव की लक्षागृह से भुवि 
परमे क दिये, द्ससे फह्‌ा 1 प्रूसमे सक्षाग्रह के मध्यसे 
प्रदक तक एक सुरा बनायी (म. मा, १३५.१ ) | 


प्रा च, २६1] 


प्राचीने चरिनरिकोशा 


~ चन्न --- +न+ ----- ~ *------------------------ 


 उक्कष्ट ` सदाचारी था | 


र 
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खनपान--(सो, अनु.) भागवतमरतं म अंगराज- 
पुन, विष्णुमत प पारपुत्र, मत्स्य एवं षायु मत पे 
द्धिवाहनयपुच्र । अपानद्वार न होने के कारण, इसे. 
अनषान कहे भे | दसर्का पुर दिषिरथ | 


खनित्र--( घ्‌, दिष्ट, ) भागवतमत म प्रमति रजा 
का पुत्र | दरूसका पत्र चक्षुप[विणु तथा वायु के मतर 
प्रजनिपुत्र | द्सफा पुत्र क्षुप | सदा्ारी होने फे कारण 
सके उपर अभिम्वार का परिणाम नहीं दुभा (मार्क, 
११४-११५ ) | 


खनिभेत्नर--( सू, दिष्ट, ) भगवतमत मे रेमपुत्र | 


वायु एवं विष्णु मतमे विर्विशपुत्र। वायुमत भ दकाः 


पुत्र कर्धप तथा विष्णुमत मे भतिभूति । | 

द्सफे कुल चौदह भादर थे। यह अस्यत दुष्टथा। `. 
इसलिये द्वसने सथ भक्ष्यां का हक छीन कर स्वयं भफेडे 
ने राञ्य कया । यहु प्रजा को अप्रियं था, दसलिये शीघ्र 
ही पदय्युत हुभा । पश्चात्‌ इसका पुत्र सुक््या गदी पर वैग 
(म, भाश्च, ४) । यषहिसासे उदि होकर तपस्या 


कएने लगा (सार्थ, ११७) । दसका पुत्र बलाश्च | 


खर--विश्रवा छि का राका से उत्पन्न पुत्र । 
दपणला दसी बहन तथा. रावण सौतेला भाई थां 
(म. व, २५९, ८) } ब्रूप॑णला के कथन से पता 
चलता है कि) दूषण दसका भई था (वा. सा. भर 
१७) 1 यह रश्षेपन मै वेदवेत्ता, शूर तथा 
यह पितासहित गधमाद्नं 
पर्वत पर र्टता धथा.] दक्षिण दिशा भर यहु रावण 
का सीम।रक्क अधिकारी धा (वा, प, अर, ३१) | 
दसके अधिकार मे पवीदह सेनापतिः तथा चौदह हजार 
सेनिक थे (वा, रा. भर, ,१९; २२)। 


्ूर्षणणा ने रामलक्ष्मण से प्रप्याचना की | रात 
क संकेवानुसार लक्ष्मण नै उसके नाके, कनि काट 
डलि। वहु भाक्रोश फरते हुए जनस्थान मे खर 
कैः पास गयी | खर मै अपने चौदह सेनानायकं एर्व, 
षद हजार निक रम पर आक्रिमण करने भेजे। 
यमने सवका यध किया! अपने सेनापति दुप्रण के 
गेव पर सेना तयार कर, सते स्वयं खम पर भाक्रमण 
किया रामनेख्ध्मरणको सीतां कनै सुरक्षा कै दिये; 
एक पर्वत छी गुहा भे जाने को कहा । उनके जाने के याद्‌, 
यम कव्व धारण कर, युद्ध के लिये तत्पर दुभा | युद्ध 
प्रारभ होने करे बाद्‌, पपन केवल धलुप्र बाण से दूषण 


९१७७ 


खर 
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किनि + १ क सि न्‌ स मे भ्ण भ = 


चिरिर्स्‌ तथा खर फो सैन्य पार डाख। यह सारी 


प्रटना उदु सुहत ४ हई । 


प्रक्ष कै नाते उपभ्थितं अवपन्‌ सक्षत भाग फर स्का 
गया | उसमे यवण फो साय पृत्त॑घ निषेवति निया 
(वा, रा, अ, १८११० हस शुद्र, यह घात 
स्पष्ट दिलाई देतीषैफि, राम धनु से युद्ध करत । 
रक्षसो के परस धनप मप थै] टरो मफरक्षि नापप 
पुत्र था] सने उनेस्थामं के पियो फो अस्यत कष 
दिया थां हस फरण, दती मृष्यु से उन्दर बहुत भाष 


हुभा, तथा उन्हतै राप फी अव्यत भरेसा फी ( वान्य 
अर, ३५ ) | 
२, हेाुर फा महै, एक असुर (पष्स्य, १७,६.७} | 
३. विर का पुत्र। | 
लरवान्च--विशामित्रकरुर फा गोचर । 
खङीयस--प्यास की शरषदशिप्यपलयं 
फ पाठभेद | 
खस्थायन--धूत्रधरसिर फ कुल 7 से पफ धवं गण। 
खश्ा--प्राचेतस्त द्षषजपति तथा असिप्रमी फी 
फन्या | यहे फएद्यप अजापिति रो व्या ग॑सी थी। एतय 
यक्षि पक्षेस आयि उपस दए । 
खखप--पितृदविय्‌ पैसिथे | 
` खाडायन--एफ शासापवर्तक ( पाणिर पेखिये 
 खांडध-- भुकरखके गित्ररुवुख मे उयत एक वषि 
२. पौडय क़रा पाठभेद | 
 , खाङ्याथन--प्फ ब्रह्मणे | परयुराप ने एकमा 
भारी यक्त किया उस पएष्मी के साध धय षप 
 ( अंदाजन्‌ दो गज) दैवी तथा नौ षाव ऊँची सुषरणमरय 
वेदिका पष्यप कौ भैण की | कश्यप की अनुमति कष 
आन्य ब्राह्मणो ते उष्फे दुक फर, भापस गौ स्यि) 


षस फारणः पै प्रण सौंडपायन नामे प्रतिद्ध टु्‌ 
(म. व्‌, ११७, १११६) 


भारी 


सखाडिक्य---( प, तिमि.) भागवतमप भ मित्य. 
पुत्र्‌ । यदु क्ष्यं थ। 
करिष्ये ५ भिषा 


से ल। दिय शनक पषा गया ए 
स धाः। सडक कमार ५ 
तिरिश्वस शापमविदराधिारद धा । 
गतत ती नी शच ह| केशिध्यस 
फो सोय; फे बाहेर भगा पिया] यृ 








प्राचीन चरित्रफोरा 
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धर सनि भेरिष्पञज ने कमापेधत से मुक्त दोसेक 
भये, श्दतसे यश्च ये) पकमप्रार मठि यञ्चग्ररस्हाथा 
तथ निञन्‌ दम एक स्याप मे उत्यते गाय को भाय) 
खमे श्रह्धज से एरका प्रायश पुछा, जिन्द्से 
रोर कै पारे भेजी | करोर नै मूक प्ररतथाभृगुते 
दकि फे पासि प्यनितत्‌ पृक्तं फी फा | भतं पुतपाक 


से ञये खतं हीः उसणुम निरमतता की पतं उस भं 
फ लिये तय्‌ दुभा । पनु के्धिप्वञ्न्‌ सारौ (ति 
निथेदत क| पव स्पङ्धिस्य ने यथादाय पनु्घे फ 
प्रायि पतया । 

फेशिष्यज ने तदवतु सधु कै स्यान धर जकर, 
यश सफल कनाया ] सडिक्य फो रुस्ब्निणा हेमा पए 
रह गया } भतः फेरिण्वञ सोद्धितय के पस आया 
डिष्य पुतः उथका सथ परयुग की उदयत दुभा 
्शिघयम मे वताया क, सदं भषको ती भाभा ६) 
अपितु गुप्यक्षिणा व्रते आया है) सप्‌ युह्य्निर्ा 
पनि! | साहधिक्यमो सथ्वृल्लो र मुक्त पनि का 
परारी उससे शृ केरिमय्‌ सेषहरो नेह त सश्मरता 


सदी ध्री सफताः | तदमेतर सशिम्सिमै योगमाता दषम 
कपये कै सिये कहा] करिष्य ससे पणार ददे 
पर, पश्य के पस से जतेबाह्ा सोय चलाया (करिण, 
६.६७; सायं १,५६.०. किन्‌ प्ये दरभिध्रि)} 
खाति -ताति पनु का पृत्र। 

खादिर~-द्राह्नायण का बुरा सभ्‌ ( ए्द्रा्रण 
दैणिये )| 

सागेलि---षएराफपि का दूष नाम्‌ दथा वानू्तेप्रम्‌ 
माम। 


सिि तधा सिलिसिलि--विशरागोत्रषुल न्च गो कार 
एष प्रभ । 


पेठ -एफ रजा । एशि स्थी विष्पला ] एकर प्रर 
युप द्टगया | ठद्भद्धियो नै प्रव राततं इमे स्मेह 


कारा फ दरे षित युद के पमि तैयार किया 


८ य क एर (ऋ, १,११६.१५ ) } भयस्य एसप पुति ४ | 
५ ६ ५ < षे साथ भरण्य भै चला गया (भा, | 


` 1 तेथापुष्करिणीक़ापृष! 
१५८६ 


ए्थाति~-( लय, उन, ) भागवत प्रतु त उत्प 


र्ति ` 


पहन पर पष्ट अरण्य सीडिकय क्षारा यथा| मपोश्िक्य 


तथा आस्पाप विद्व का पह तपक्षाया, तथा पहा | 
¢, सारे तुका ताद योगक विषा किती सन्य परेत ` 


सालीय-~-व्याय की क्रृधिष्ययदयय क दमिभ्रका 
पटभेष्‌ | 


क थ 
भ ~ = (, 





ख्याति 

२. (स्वा, ) भृगुपत्नी । कदेम तथा देवहूती फी 
पन्या | 

२. तामस मनु का पुत्र] 


~+ + "+ ५ --"- ~~ 


[000 111 री ष 


गगनभूधन्‌-कश्यष तथा दतु का पुत्र । 
गंगा--एक स्वर्माय देवी | एफ समय सब  देषिर्यो 
ब्रह्मदेव के पास गयीं । उनके साथ गेगा तथा दक््वाछ्ुकुले- 
सन्न महामिष भी गया] यकायके इनके व वयु कै 
कारण उड गये] सबल्ेगोँने सिर नीचे कर खिया। 
परंतु महाभिष निष्क दनी मोरं देखतां रह्‌! | यह्‌ देख 
फेर ब्रह्माजी ने श्ाप्र दिया ^ तुम मृघ्युलोक भै जन्म रोगे 
एवं गणा तुम्हारी स्री होगी । वह तुम्रं अप्रिधसे करय 
करेगी 1 व॒ण्दै द्सकर छृष्यो के प्रति क्रोध उद्पन्न होगा } तव 
त हो फर तुम दस ठोक परे आगे | श्राप सुन कर 
महामिप्रने प्रतीप के पेट जन्मने का तिश्चय किया। 
 घसिष्टके शाप के कारण मृध्युलोक पै भने बाले 


अष्टवसु से रह मेँ मिले। उन्होने दसके पेट भ जन्म ङेगे 


फा निश्चय किया] परंतु उन्हूति यह शवस्खीकि, जो 


प्राचीन चरिन्रकीश 


भी पुत्र जन्म देगा, द्रसे यहु जल में छोड़ देगी | परपु 


हसने भी यह शर्वरस्खीकि, जिससे तै विवाहं कर्लेगी 


उषे पुत्रच्छा भवदय रहेगी; इसलिये कम से कम एक 
पुत्र जीवित रहना, ही चाहिये | तव अष्टवघुभों ने मान्य 
किया कि, अपतेवी्यसेएक पुध्र वे द्वसैर्दैगे | वह 
वीर्यवान्‌ परेतु निपुत्रिक रदेगा | 

, भगीरथ स्वगं से भपने पितरौ के उद्धारक लिये गगा 
मीये खया } जब यह सम॒द्रक्षीओरजार्दी थी, तत्र 
रह ग जह ने ष्से प्रायनं कुर लिया, तथा पुनः छोड 
धिया ( भगीरथ एवै जह देखिये) | प्रकार प्रतीप 
 ध्यानस्थबेटा था । तम गगा पानी से बाहर आङ तथा 
उसकी दष गोद्‌ गआ कर भेट गद | यह देख कर 
उसने दसकी च्छा पष्ठी । इसने अपना स्वीकार करते के 
लिये फहा | तम दै गेष्म वैठने के कारण, स्लुपरार्प मे 
सका स्वीक्षार करना उससे फबूख किया । गंगा ने अप्‌ 
द्रत रखी कि, भापकी स्तुपा होने के ब्रादपैजोङुढ भी 





` गंगा 
४. उरू एवं प्रडाभ्नयी का पुत्र | 
ख्यातेय--नीरपरशर कुर का एकं क्रषरि । 





गी, उसके बारेभं अपका पुत्र कुछ भी हस्तक्षेप न 
कर । अब तक यहु शत मान्य की जायेगी, तव्‌ तक 
भापके पुत्र का सहवास गै मान्य करहेगी, तथा उसे सुख 
दुगी | उसे पुण्यवान्‌ पुत्र हमि तथा उन्हीं कै साथ 
उसे ध्वर्गप्राप्ति होगी।| इस प्रकार तयकःरके गगा 
अन्तर्धान्‌ हो गद | 

युः दिनं के घाद महाभिष ने प्रतीप के घर शंतनु 
नाम सै जन्म लिया। बड़ा होने पर, उमे अफे 
पिता से खारा स्माव्रार मादस दुभा) बादमे गंगा. 
रा॑तनु पास गै, तथ उसने इससे विवाह करंया | इसके 
कुर आय पुत्र हुए | उनम से सातो दसन पानी 
ड्या चिया। आसवे पुत्र की दतु ने डुग्रने महीं 


दिया) गगाका भा््बौ पुत्रदी भीष्पहै। बादर उसे 


छे कर यह्‌ स्वर्टकिं गद ¡ वर्ह द्ृसने सत्र प्रकार की रिक्षा 
उपे दी। शांतनु जबर मृगया के हेत भया, तत्र इसने 


भीष्मको उसे सौप दिया (म. भा. ९१९६) । गंगा 


न्हवी (म, उ, १७९.३; भी, ११५.५२) तथा 
भागीरथी (म. अनु, १३९.७; आश्व, २.७) नामो से 
प्रसिद्ध है। भीष्म शौवन को गगद्वारमें पिंड दे रहा 
धा । गंगा ने उसकी सहायता की (म, भस्‌, ८४) | 
परशराम से युद्ध करते समय, भीष्म के सारथी की 
मृस्यु हयो गै । तव स्वथं घोड़ों को पम्हाह कर हसने भीष्म 
कीरक्षाकी(म, उ, १८३.१५-१६)। मीम ने अंबा 
क स्वीकार न कणौ क्रे कारण, उस्ने तथ कर के.मीप्म- 
बध के लिये पुसपरजन्म मग लिया । एकं बार निदयक्रमा- 
मुसार, अंतरा गंगास्तान कर्ने गद थी, तत्र गगा वहो भार | 
उसने इते शाप दिया, "तम रदी मेदी नदी बन कर 
केवल बरसात मं दी बहौगी | अन्य दिनों सख जओगी 
रसात मे वष्हारे पान मे उतार भी नर्ही मिलेगा! (म, 
उ, १८७.३४-२५ ) | भीष्पयध के ब्राद्‌ दंसके दुख ` 
का निरसनं श्रीकरप्ण ने किया (म, अनु, २७४२७ कुर) | 
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गणा 


[ 





गगा मे पक्र प्राचीमाधव नापे विष्णु पे पाकि, 
(सुह्मं पापी सात करते है । हन पापौ से गेरी मुक्धि फैसी 
होगी! विष्णु मे ष्पे रेञपूर्वबाहिनी सस्स्वती भं 
स्नाय फरमौ फे सिये कहा । पतु गंमा कफो यह्‌ तापद।यके 
प्रतीत दुभा । तच उससे दये धिष फा मत कने चै सिये 
कहा | उससे यह पापभुकत हू । एकादशी, दादी दथा 
रोदसी जिस प्क तिथिषो श्वं फते ई, उस तिथि 
क्षो निकषा एते । शस दिन सुवण दौ पिप्णुपू्ि 
की पूजो की जीतीष्ै (पष, उ. ३४) । 

गज--यह राम सेना भ बानर फा अभिपतति भ 
( पश्च. स्‌, २८; भ, व, २६५७. ३)। 

२, दुयोधन का मामा} शुनि के धुल छ; पनि 
भार थे) यह सक्से बड़ा था । भारतीययुदध प अयनपुच 
हरावत्‌ ने इसका वथ किया (म, भी, ८६.२४; ५२) 1 

गजकणे--एक यक्ष (म, स, १०, १५) | 

२, महिषापुर फा पुत्र । तप्रया फर कै सगे शफरः 
को प्रसन्न भिया तथा यह अपर ष्टौ गथा। ऽत गं 
शकर षे त्रिशूल सेरी भयु हर | दसद शच्छतुपार 
शकर ये द्यप कुत्ति (दय ) धारण कर, तथा परदवारय्‌ 
साम धारस्य कविया। जजष्ुर फा दधकाश्ची भ दवा | 
हसश्यि काकी षे दिग फो फुद्तिवसेन्वर कषते ६ (क्षिष, 
स्र, यु, ५७) । यह्‌ तारफाष्ुर फा पैनिक धा । 

गजेश्र--दशु) जयविजय तथा हू दैषिये | 
गजेन्ध्रमोक्ष फा भास्यत पहामाप्त गं नी ध। 

गणपति--पः देवता । बाणानां त्वा गणपतिः (ए 
२,२३.१ ); ह गणपति फा सूत मना अता है| यष 
` ब्रह्मणस्पतिका सूषते है । से ्र्णसति भी कमै ६ । एसे 





अलय गमक तख भी दै (पीस, २, ६. १) रेष 


पार्वतीका पुत्रे फर भी यहु अथोनिस्‌ धा (ब्रह, १, 

८; हि" १०५) । पार्षती ने भपने रीर पै उद्मटम ष 
मूतिं अना फर बहे सञीय की ( प, स, ४६) सन्य, ७, 
१, ३८; पस्य, १५६ )। . = 

दपण भवताट--तयुग म कष्यपपुप्र पिनाधफ-- 

यह सिह पर भार हहा था । हते देषातफ नरातफ 


भनार क्या ' 










धुरी (स ४८. क 
नेताधग १ (धूरल्द रहमेवाण दिध ~ 
९ - 4.६. एद ॥॥ धुं १ 
धसे तै रि १6 ८ विं व पतर पूरे शर्‌ ॥ 
९ ५ ६ क्रा ष :। प ८. ‰: 4.4. अ । 
। % श ट - ई. (२7९०५ ९ ॥ & प 
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(4 पारप शिवु, 


प्राचीन अरिश्रको 





प्र ;गगागन शसने सितूर फा 


गणपाति 


911) 


फलिग मं अश्र पर आरुढ हीचवाल पूप्रनुः-- 
यह्‌ ग्लेन्छ कानार करा ( गणेशा, २,६४९ ) भषति 
के रमर गोट स्थम सन अवतार थया (गणश 
२,५--६) । 

पर्मूदी स्मासषरस्दरी भी, पथ प्राररक्षकं फा पर्थ 
फोरेवामे गणयदि वै दकस्को भी भोकर आनरो सक्षा। 
तप नभा युद दही फर पकर प रसम पस्तकत सोक विभ 
परु पार्षती भे सिये, कदमो द्र पः हभ करा ममत 
छा फर, एर घड्कपरर्‌ जरा पसो { हिषे, तु, १६) 
दानि यै; दषिपाते से गणपति फ पस्तकं जल गया, परेतु 
पवाते षष्ट हाधीका पस्तफ टया पिया ( वरधापै, २, 
१८; भवि, परति, ४,१२)} प्रदरा सै कषरसि प्व 
परया प्रषु एत पर फा पन्‌ परथ शो्प्मा दोन पै 
फरण, प्रतिकार न करते हुए, तते चद आक्रिणण पीते 
पर सहु लिया। वी रे सका । वः दव प्रर गदा | पसं 
सय हथियार फ सानि हिति दिया (जमर, ९, 
४१.४४ ) | 


नन्‌ १ १० १११ 


मवेत्‌ जाप प्राप्त होय चै अन्य भारण भीं आप्र द 
(भाण २, दैति) | णप पस्‌ भध करा एय अच 
दतेष्ठी शिुसादुषने दसत जेया अ पलः विया 
वहु गणपति पैः रासे नर्म न्रष्रदाो पद| दवीय 
अभी भी नेगम माारपपति प्रपि हा ह एम 
तिमूरसुर फा वध्‌ करर उक सुधाक रथः म अपतत 
धरार फ सपन तिय | पथति पषण कै पास नीनुरकय 
फी अपतार पमो क्रिय] ( गणश, २,१५१५ ) | ४ रिम 
गणपति की सिर प्रिय है] पूष्ण तः बरदचमिवि क 
अनुसार गणपतिं प भी प्नेरित्र ै। अपषती 
प्रक्षीण भ हसने भमत अषूतका वध भी किया 
है ( गणेय, १,८१-१०६ } | 


प्रसद्‌, सत्रा बरण्य तया मुदुगम अति इशक च 
म ६1 दतती देकर फो कीदादमनाण (सक्ष १, 
८८.४५) तथा परेण्य्‌ फो गदगीता अत (आण, 
२, ११८१४८६) | दषिर्त पषा पतनात्‌ त करट 
कुमारको पिया तेर्न हव पिया | दवन दयत 
द फा भदद्मीय षने फाषप हिया । पनु बद 
| उषपाप वे फर मैय राणेदर्तुी कै (दन्‌ भदप्नमीप 
माना ( पेड, १,६१)। इसी प्रकर रपो्षननुर्गी कष 
| ५ | दित प, गणे फो परुकसी भी मरय $ (ऋ, 
1 १.४६ ) { 1 | 
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हरसे जन्मदिन वैशाख पौर्णिमा, स्ये छद्ध चचतुर्थ 
भाद्रपद्‌ दुध चतुर्थी तथा माघ शुद्र चतुर्थी द । श्कपक्षीय 
तथां कृप्णपक्षीय चतुर्थी तिथि दे प्रियं ह| सिद्धि तथा 
बुद्धि दसकी दो पलिर्यो दै ( गणेश्ष, १,१५ ) । दसी 
उपासना से कार्तवीर्यं अव्येग दभा था ( गणेश, २,७१- 
८३) द्रसके चार हाथ दै तथा इसका वाहन सूप्रक है। 

दरस पर लिखि गये प्रसि प्र॑थः--गणे्पुयण) मुदुगल- 
पुराण, ब्रह्मेव का गणेश खंड, भविष्यपुयण का ब्राहसड 
गणेश्तापिमी, गणेद्याधर्वैशीष, गणेश सथा देरव उप- 
निप्रद्‌ | याक्ञेवस्वय स्प्रति पै विनायकनशांति दी है 
( याङ्ग, १,२७० ) | 

ष्ट विनायक कै स्थान-- १, मोरगांव (मोरेश्वर ); 
२, रांजनगांवं ( गणयति ), ३, येखर (वितामणि ), 
४, जुन्नरलेण्याद्रि ( गिरिजात्पजञ ), ५. मुरुड, पाटी 
( वछाडेश्वर ), ६. सिद्धटेक ( गजमुख ), ७, सओोक्षर 
( विघ्नेश्वर ) €, मदे ( विनायकं ) । ये सच स्थान पूना के 
आसपास द इनके अतिरिक्त अङ्तारीच तथा एक- 
सौवीश्च स्थान्‌ भी ह| कशी मं छप्पन विनाथकीं छी सूचि 
पराप्त दै ( गणेक्ष, २,१५४) | 

महाभारत जसा विस्तृत ग्र॑थ लिखने मं व्यास ने 
गणपति की सहायता ग्राप्त की थी | म बीच मे नर्ही सर्वगा, 
एसी श्रतं गणपति ने र्खी थी | उसी प्रकार व्याने भी 
दातं रखी थी कि, विनां अथं समञ्च भागे नहीं छिखोग। 
गणपति फी लिखते कै लिये अधिक समय कमो तथा स्व्यं 


फो समय मि, सं हेतु से भ्यास ने मह्‌।भास्तं म अनेक | 


कूट सम्मिलित कियेदै(म, भा. १, परि, १ कर, १; 
गगिय ओर्बाण देखिये) 

गणपति का ओर एक रूप निकरुभ है । वाराणसीख्ित 
निद्ुम की भाराधना करने परर भी दिवोश्रस की पत्नी 
सुयश्चा को पुत्र न हुभा ! इसथ्यि निक्ुभभैदिर दिवोदास 
ने उध्वस्त कया । नि्ुधने भी वायणसी नष्ट होनेका 
शाप दिया । ताक्जघादवि हहर्थो ने वारणसी नगरी 
उध्यस्व की, तथा दिवोदास कौ भगा दिया । अन्त मं निदु 
की फिरसे स्थापना हु | वाराणसी समृद्ध हो गई | दस 
कथा भ वर्णित निष्प ही गणपति नाप से प्रसिद्ध दुभा 1 
गणेशय) गणपति, गश्च, बहुभोजन ओर कामपूस्कं नाम 
से भी निम का वणेन प्राप्त दहं ( वाश्यु, ९२.१६-५१)। 

यह आधारस्य है 1 गणपति उपासना का मत्पर पर- 
रघा करी उपासना है ( गणेशाथर्वश्ीपर; गणेश, १,१६३- 
१५) । द्रसलिये द्रसे सव॑ विद्रा तथा कलं का अधि. 
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परति मानते रै | किसीभी देवता के उपासक सर्य 


प्रथम गणपति की पूजा करते द (पष, स्‌, ६३ ) | 

प्रणव का अथं उन्कार है) अ, उ वथामका अश्कार 
बनता है } तुरीय नामक एक चतुथं भाग भी ङ्ल्कार सें 
समाविष्ट है जाग्रति, सप्र, पुषुति तथा ठउरीय इन चार 
अवस्थां का उकार श्रोतक है] अ्कारकाजप तथा 
ध्यान फा उपनिषदों भे विरो माहाप्य है। साध्य तर्था 
साधन दोनों श्यो म ऊन्कार्‌ वर्णित है | देसल्ियि वेदौ का 
प्रारभ सच्कार से करनेकी प्रथा द्रु हो गहै | आगमि चक 
कट, अकार से दी मजमुख गणेद्यजी का स्वरूप विकसित 
हु } अच्कारका रेखन तथा गणेशजी की मूतं मे साम्य ` 
भी है | गजमुख गणेशा सामान्यतः खिष्ठं के पचेप्‌ सदी के 
पूयं उपलन्ध नहीं है । कालिदास ने किष्ुमका गण रूप 
से निर्देश किया है । भवभति ने खष्ट सूप से गजमुलका 
निर्देश किया है। स्ञतेश्वरी म गजमुख तथा अन्कार की 
एकता श्ट की है । दस एकता से दही, उपनिपद्प्रतिपादित 
अत्कार, वेद म तथा सार्वत्रिक सवैकायोरम्‌ प आद्य 
स्धानतै आ गयादहै। 

गडकंट्ध--एक यक्ष | 

गडष--(सो. यदु. ) चूर कापुत्रेा] | 

गडा--पद्मसख की ली (म, भनु, १४१, ५ कु, )। 
हसे चंडा भी कहते थे । 

गतायु--( सो, पुरूप्वस्‌,) वायुमतानुखार पुरूगी 
पु । 

गति--( खा, ) देवषटूति तथा कर्दम की कन्या ! पुरह्‌ 
कीं प्नी| ` 

गतिन--विद्वामित्रगोत्र का प्रवर | 

गद्-( सो, यदु. वपु, ) कृष्ण का सौतेला भाई ! यह 
भास्तीय युद्धम पांडव प्रक्ष फा धा। यह यादी मं 
मारा गया (म, मौ. ४. ४४.) । 

२, एक अमुर 1 दसै मार कर दसक्षी अस्थिर्यो से गद 
बनवायी । द्से इथि म धारण करते फे कारण विष्णु को 
गदाधर कहते है (अधि. १९१४; वायु. १०९.१-१२ )। 

गदवमन---( सो, यदु, >) घूर का पुत्र। 

राद्रद-- जबवत्‌ तथा केसरी दन वानरं का पिता 
(वा. स. यु, ३०,)। 

भधमाद्‌--पमधेना का एक सेनापरति, जो घान की 
सेना देकर राम की सहायता करने भायाथा(भा, ९, 
९१०, १९; म घु, २६७.५. ) | 

२, (सो, यदु, ) श्रफस के तेर्हु पुत्रौ मंसे प्फ। 
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गधमोश्च--८ सो, यदु, ) श्प फा पुम्‌ । 


ग॑धदयै---प्क मासववरा क्यप तथा अरिष्य फी 
संतति फो गैधवै फते है । हाहा, हू, पैर, कि्नर भाषि 
मके भेदद। भधयोंका देद्य हिमालय फा पध्यपाग 
ह| गधर्व वथा किलर देश भी पराणो गे निर्दिष्ट ६। 
गधर्व फी सियो अम्र है। क्यप-खसो फै संतान 
अप्सराः कष्ी जती ए । 
चित्ररथ, विश्वावसु चिप्नसेन आदि यधर्वनपौ षरा 
निदैश स्वैर भाता है) चिप्र रघ तथा पौव फा 
सुधधर प्रसिद्ध ६ै। 
उवी, धृताची, येनका, रभा भादि भन्तरभाका 
मिर्ैश भी सर्वत्र आवा है। 
ऋषि, मुमि राजां क साथ प्रत्न आंदिस्थमभी 
अप्सरा दिली ६ै। 
दस वैरा फे शोक सुरूप, धरर तथा विरोषं शक्तिरही 
थे ( यक्ष देखिये ) | 
` गँधथसेना-फेलास पर स्यंग्रभा मगरी गे रहनेवाक 
धतवान्‌ सायक रोधर्वः ध पव्या | यहु सोपधारणा भत्‌ 
` फरने कै कारण पुररित ह ( संद, ७,१.२४-२५) ) 
पधर्वायण बलेय भाद्धिधेद्य-- प्ण पचि (बर 
श्रो, २०,२५ )। 
गधवती--सल्यवती फा मापतर (प, भ,५७.६५) 


गभस्तिनी पातिथयी--लोपसूत्रा णी पटुत तथा 
दध्य्‌ षि कीसी (ब्रह, ११०,७.६१ )] 

ग॑भीर--( सो, भदयु समसपुर (पा, ९,१७.१०) | 
२ भीदयमनुक्ापुश्र। 

 -गंभीरधुद्धि--द्रसाधणि मतुपुत्र ( मनु देसि ) ) 

गय--एकं दैत्य । विष्णु ने सका फीफट देष प ना 
किया | दसफीं देह पोच फोस तथा सिर प्फ फोस कमी 

( सवद, ५,१.५९ ) 1 

उसका रीर अत्येत विदयाल धा | यह विष्णुभक्ते ध, 
दसरियि प्रणो मे सकी पित्र देह, यश भे शपि 
मगा] ईस मे लोकोपकाराय अपी दे यिष्णुजौ को 
ध दी।. तत्पश्चात्‌ प्रशा तेःषसे फोकस परैत के पासं 
उततर 9 भोर सिरं फर फे दक्िणोप्तर युक्ाया यष्ट भ 
दिर; सषि इसपर आादिगदाधर की स्थापना की | 
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कमर ध सपरन्ध है (वोः १०५६११९.) | 
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२, (स्वा, उत्तान, ) भागवत मतानुसार उत्प तथां 
पुष्केरिणी क पुत्न। 

२, (स्वा, उत्तान, ) पापवते मतानुसार एतिन ष् 
पु] 

४, (र्वा, प्रियः) विष्णु तथा मागषतं मद्तनुार्‌ 
संप तथाति पापु दयक स्री मरयेती | दूगके सितस्य, 
पुशति सथ। अवरोध निक तन पूत भ (भा, ५.१५ 
६.)। 

५, (स), आशु.) आसु फा पुत्रं (प, ओ, ४४, 
११)। 

६, (सो पुष्यः) अधूतैरक्छा फा पुत्र (भ, स 
८,१७; भा,१०७,१.९ )। यह भङा पधमापी 1 यञ्च भस 
पालाभा | दातार सावप सक यद्‌ गश शस्ता स्ह। 
पयश्च प यश्य करय राय, दन्तं रसवती स 
यो आापक्रित विया | सर्व्वः सह्‌ प्रान्त दु | द्रसी 
तदी फी विद्याद्य भटनी (भ, ४, ५३.१६१) 

७, (२, ) ए सयवा सुम्न सभा कपूत | 
गदा भसय करता भा (भा, ५.१.२१ पीना.) | 

ट, वतव पन्‌ का प्र] 

९, ऊस सुभा पड्म क पूत | 

गय भाभ्रेय ~~ ्तपप्षएट ( # ५,९.१५ ) | 

भम प्लसि--पीतप्रण (# १०,६१-६५)। पहु 
प्रति का पुत्र भा (ए, त, ५.२९) ] शयन अविते तूं 
प थाति पर्ति किया है किः, नदटुपुत्र सपानि कै 
यश मं जानेवाल वव हरो धत ( प १०.६१.१७ )। 
भसित तथा फण पौ सापि इतका जत सामा १ 
(७, घ, १,१४ ) | 

गर्पसी सतप यथी प्री) 


गरु की पुत्र | मद धिदाण भारवि ते भा) 
हैष्य, पष्ठ, प्फ, यत, पाठ, आरि दभा पलद्‌ 
पजय तै निल प्प रस्य स्वरा | दमस 
यष्ट भपते गुदसाएत भष क्रि के भानि ५ स्म 
गया । वु शफर पेष भहा मे ही र समी] दमप्रो 
री फदयाणी तथा पष रपर (प्रधा, घ्र, ९० }। 

९, पागद्धण प्रक पित्र (प, न, १,५.१६ १) 

१, भीर दधिरे | | 

परिषठ--पफ कपि। वहुद्कीफमामै उपाशिति 


| था (प्र, स, ५.१६) 
। ` गर्ड--पिष्णु का बहम, पक्र पष्ठी | 
१८९ [ि 


स्येन एक शवितश्चारी पक्षी के ख्पम वेदों म॑ आता 
है | यह संभवतः गरड का वेदकाटीन नाम है| बाद्‌ 
संसत साहित्य मे श्येन फा अर्थं "बाज दियाहे। 

सुप द्येन फा पुत्र है ( ऋ, १०, १४४. ४ )] श्येन 
तथा सुपणै भिन्न ये (ऋ, २,४२.२) | ॥ 

द्येन ने स्वगसे सोम प्रभ्वी पर छाया ( क्र ३, ४३ 
७; ४, २६, ६; €, ९५, ३; ९, १००, ८ ) | सोम फी 
दयेनाभूत कहा है ( त. १,८०.२; ८,९५.२ ) | 

गस्ड स्वगे से अमृत टया। यह्‌ निवेदनं पुराणो 
ने किया है। अन्तमे यह विष्णु का सेवक तथा वाहक 
हो गया | 
यह फष्यप तथा विनता का पुत्र तथा अरुण का कनिष्ठ 
वधु था] अरुणे अपनी माताकोशापदिया था( अरुण 
३. तथा धिनतां १, देखिये ) । उसके अनुसार, वेह कद्र 
नामक सोत का दास्यस्व कर रष्ठी थी | दृधर अंडे से बाहर 
निकल्ते दी, गरुड़ तीतर गति से आगे बहम तथा उड़ गया 
(म, आ, २०, ४५; स, ५९. २९; उ, ११०) वाल- 
सिय ते द्र उत्यतच्च करने करे स्थि किये तप का फल 
पश्यप को दिया } ष्ठी फ फष्यप ने विनता को दिया | 
तवर उने प्क अङ्ा डाला | उसीसे गण्डः उद्यन्त हुभा 
(म, भा. २७, अनु, २१ क, )| 


यह उड़ कर जाने रगा, उस समय गस्ड फो पक्षयो 


फाष््र मान फर वाल्सिध्यो ने भभिषेक किया} उङ्ते 
समयं यहु तना प्रर तथा तीव्र प्रतीत होमे सखा किं 


सके तेज से छोगों फे प्राण घ्राने षगे | तभी इसे अभि. 
सम्म कर छोग इसकी स्तुतिः छरने हे | यष. आनकर 


सने अपना तेज संकुचित किया । बाद इसने अपने 
वेड भाद भस्णको पीठ पर वैठा फर, पूर्वैदिगभाग भले 
जाकर रखा (म. आ. परि, १ क्र, १४; अर्ण देखिये )। 
` तदनतर यह क्रू के दास्यत्व मे बद्ध हू अपनी मों 
विनता कै पात शया | वहू द्रषने देखा कि, विनता 
अव्यत दुःखी तथा क्म दहे । इतने भकग नागों के 
उपवन भ जने का निश्चयः क्रिया| स्वयं विनता कै 
धैय पर वैद कर, उसने भपनै अनुचर नारो 
को वथ पर छे जने की आक्षा गष्ड फो दी, 
उड्ते उडते थह इतनी नवार पर गयां कि, सूर्थं छ 
दप्णता फे कीर्ण सत्र नाग सीचे भिर ग्ये। तत्रदन््रकी 
सतुति कर क्रून व्री करवीर | पादमं नाग द्रससे मन ष्वा 
ञी आज्ञा करने चा तब गष्डने माता फे पास 
रिकायते कि। विनताने रसे दासीभवन की ससत कथा 


प्रा्ीन चरिनिकोकश 
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ताद तथा नागेँ का कयट मी बताया] तब गरूड ने 
माता की दास्यत्वमुकिति के लिये क्रू से उपाय पृक । 
उसने दास्यत्व के बदले मे अमूत मोगा (म, आ, २१. 
२-३ )। 


गरुड़ ने अमरृत छाने के लिये माता से अनुमति मोगी । 
क्षुधानिरसनषै ल्थिक्याहे, सो परू्ठा।त्र्मो ने 
हसे निप्रादों को खानेके लिये कहा ] साते खाते, निपाद 
ससद कर इसने एष ब्राहमण तथा उसकी कैयट पत्नी 
फो भी खा लिया] इससे गद्ड्‌ फा गला दतना उल कि 

से ऊन्है छोड देना पड़ा (म, भ, २४) | उगङ्ते समय 
कुक निषाद भी बाहर भये } वे श्लेच्छ घने (पश, सु, 
४७) ] इतने मेँ यह उस स्थानं पर आया, जरह सका परता 
कर्यप तपस्या कर रहा था! द्रसने श्षुधानिवारणा्ं बुक 
पगा । तब पिताने पक सरोषरमें ड्द रहे हाथी तथा 
कहयुवा- जो पवैरन्य म स भादहोकरभी एनं दुसरे के 
दुश्मन थे~दोनां फो खनि फे सिये कह फर, एसे द्यभारीर्ाद 
पथा ] फसयपद्वाय दशोये गये सरोवर मे लड रदे हाथी तथा 
कघरुया को इसने पंजे से उठा छिया । उङ्‌ कर यह्‌ एसी 
योजन ठंबी तथा उसी परिमाण मे मोटी बदणृक्षशाला . 

पर वरे | इतने म वह्‌ शाखा दरू गष । इसी शला से 
उकरुटे लटक कर, वालखिल्य तपस्या कर रहे थे । यद 

देख.कर इसने वह शाखा वोच म पकड़ी हाधी 

कृदुवा तथा वारखिव्यो के साथ उड्‌ कर, यह पुनः 


क्यप के पास भाया | कश्यप ने कुद्यल पर्न पूछ कर 


यारुचिस्यीं का क्रोध टार दिया) बद्‌ मे उस शाखा 
से द्यु फर वालखिल्य हिमालय पर रथे | कश्यप के 
कृथनानुसार गरुड ने बह शाला एक पर्वतरिखर पर 
रख दी । वहीं उस हाथी तथा कृटयुएः कोखा फर, यह 
अमृतार्थं आगे बट | 


अमृतप्राधि के ल्थिगर्ड्‌भा र्हा है, यह जान्‌. फर 
देवो मे ससे छडने की तैथ्यारी चाद की ¦ वाद्‌ प दसका 
यक्ष, रौधवै तथा देवो से युद्ध हभ, पतु उपर उनका 
पराभव हो गया | दस समय रनर मे दस पर अपया सज 
फका, वितु द्रसपर दु भी असर नीं भा | ससे 
द्रवे तथा जिस दधीचि हङ्धयां रो वह वेश्च वनाभा, 


| उस दधीचि के स्मान्‌ कै द्यि, अष्तौ एक प्ररका त्यागं 


किया | प्रादमे यह्‌ अमृपयुफा की आर पर्या । रहौ सुशकम्‌ 
ङ्गः के समान एक चक्र उस शुफा की रक्ताकरस्हाथा। 
वारौ ओर अधिका प्ररकोया धा (यो, वा, १,९)। 
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सतिसृष्म रूपम धारण फर फे, षस चक्रके बीच 
स्थित चवी के छेद से सते भीतर प्रवेश किया! परु 
अमृत के दोन ओर दौोनागये] ओभ कोष उनके 
एषिपथ भै आता, एकदम भसम हो जाता धा। 
उनके दृष्टिपथ मै अभा फर भख तं होवे, सदये 
इसने उनकी मँखिीं मे धूल क्षकं दी 1 उन्है अखि व्‌ 

करने के विम मजबूर कर्‌ फे स्वयं भमरत कुप्‌ ठे कर 
बाहर निकला ] द्रतने भे इसकी विष्णुस भट ह| 
तथ संपूण कभ पासे हीते हण भी) सने एके चैट 
अपरत को भी सखद नीं किया, यह देखकर विष्णु 
भयत प्रसन्न हणः । तथा उसने हसै दरौ वर मरने कै 
व्यि कहा) इमदो ययोसे, भै वम्हारे साथ केकिन 
ऊतवा रह, तथा बिना अमृत प्राशन किये भीष अमर्स 
फेसे दो वर हसते विष्णु से गि, तथा पूछा फि 'पवुण्हारी 
तेवा किस प्रकार फर सकता र" १ तथ विष्णु मै फहा, ¶तुम 
मेरे वाहन बनो ¦ पुम्हारे प्रधम वर्की पूति के लिये, प 
र्थे वैहगा, तम्र तुम मेरे ध्वज पर ब्रटो*(म, आ, 
२८-२९ ) | 


बद्‌ भ्र पुन; यह बदरिकाश्रम भं फएवष्यप के 
पास आया तथा भापीती उसे भतार | पष्यप तथा 
तत्रस्थ क्र्रिओं ने से नाराथणमाहाल्य फ। निधन 
करिया | तदतंतर दसथ्ी तथा ददर की पित्रताहो फर द्र 
 . नैदसे अमृत रे जामे फा फरण पृछा । गरुड प्रारा 
बताये जाने परद्र ने फट्‌, ' तुम्हारी माता फो कपट्से 


 . दासी नाया गया है| हमं फपरयचरण से घी उपरी 


` भुभ्ति फयर्येगे ` | सख्य दामि के ल्यिष्टु्ते रधर 
धिया, "सपे ठण्हायं भक्ष्य भगः] मराद भ सने 


 अमृतक्ुमद्भपरस्ला तथासपौ से कषा, फि वम 


स्नानादि क्र के दसा भक्षण फरो । एस प्रफार सव सप 
स्र स्नानं केल्िग्येभे) तम्र द्ुद्रने आ फर भमृतछुभ 
 क़ाहेरणकर विया] एस प्रकार तौपीको धोखा देकर, 
सने भप्रनी साता की मुषितं फी 

हसकी पलिय के नाम्‌ भासी, ्रौसी, दुष धृतयष्ी 
एवै चयेन थे (ब्रहाण्ड, १,७.४५८--४४९ } | | 


ठ 9 ह्र मे सुमुख नामक नाभं फो अमस दिवा । 
¦ द्‌ शर्‌ -गचड शद के. पासं गया "कुम मेरे 









` अर्थात्‌ विषु से.मी. बलवान्‌ ह}: पौ घहानाथं 
यह करने लगा शसा गर्वं हरण रे फे .ह्यि 


प्राचीन चरित्रकोशं 


न क = ~~ 


अरयातिै परि प्रेष्य गे भा) पसे करिण; 


भ म्यं षयोषीन रेषे! पै सर्ता से. 
1 ती वहनं कैर स्केतां हू हसि ६ सप्रसे, 


गरुडं 





1 11 (64 ¬+ ५, 


विष्णुने लीलास पना काथ प्रसत शरीरे प्रर 
प्ला | यसे हसे माण धपराते छम । तम्र यहु विष्णु 


को शरणमे गया। सस सुमुल नामक मार फो भप. 


अंगृढे से उद्धा कर, विष्णू गरड की छती पर्‌ ररा | 
तब रो बहु घुस भष्डवे छाती परषैे (म, उ, 
१०३ )) 

गाय सामक शपि सका भित्र भा) गाह्य अत्र गु 
दक्षिणा की विर्व॑चमा में था, तम गरड उसमे पस आया। 
उसकी सहायता फे हनु सौ गषड ने सतो पीपर वैय] 
पराये आओपस्पूम कर, दभा क्यम्‌ पर्वत परर शादिी 
नाणक एकं प्राह्मणी के आश्रम पभ उतरे। यह तथा 
गालव उसी आक्रम्‌ म विश्राम कस्स भै। तंव गर्द 
ते सोत्ता कि, यष्‌ तरणी अस्यत तपोनिष्र है रौ वेत 
ठे आना चाहिये । तमी अंशतः सप्रकार द्वयपर हो रवेर 
परु व्रणी फो यत पापकितार्‌ प्रतीत पुं | उभ 
शोरम्रह् दै दसय पर पड ठं । र्श्‌ मे उसप 
क्षपाया्ना धो | पत एसे परस भी हिप परर 
प्रात दपः । फिर दोनी मित्र परिक्ापणे कस्ते कमो । पारम 


प ग्व फा गुर विशामि गिला) चष पक्षिणा फे छिये 


उताघरी प्रमे गा । तथ स्वरिति प्रव्यप्राप्नि की श्प 
शे गश उसे गरथाति यज्ञा पस के गया। परर 
१.३१) 
भपसीं फम्य्रा साधवी एसे द्य पषर्षपर मी पिः शरमयं 
उपघ्न पपौ पर ययापि फो अधिक्रार एौगा। गाह्य 
रौ उसने कहा, "भो भी गजा कारी प्रच्छति काप 
पे फर हये टया) ) वदप रुमदु्विणाये अशप्राति 
फा साधने प्रपि होत षी दरम गाह्य णो षिद्‌। किया | 
पात्‌ यह अपे स्थति पर्‌ पापस छीर भया (म, उ, 
१११) । 

से गुगुख सुनाम.) सुनेग्र, युरसध) पुरन्‌ तथा 
एड नाप छः पुष्र चै (म, उ, १९.२३ ) । मष्टाभाप्त 
प एसी ध्याय त प्र भौर सापाषष्टि प्री गयी है | एस 
मामाह पै प्रा मे क्य रथा है ए8 
भन्यनापव्तास्हष्, | भन्तं णृषागसो है, (यै 
रर गरङ्कपुत्र पक्ष )। 


रसे पुप्रुखफो भमस्यचिया) षस कारण श्व 
से रने गर्द गयाथा। सय श्सते श्वय धी प्रताया 
धा, (त ने श्रुतश्रीः श्रुतसेन, विवखाप्‌, रोचनम, 
प्रषु, तथा फालकाकषि रक्षसा फा वध फर फ भकार 
पमं कियद! (म, उ, १०३)। 
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प्राचीन चरित्रिकोहा 
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एसके विभिन कायां से हसे विभिन्न नाम प्राप्त पं । उन- 
मे से, काश्यपि इसका पैतृक नाम तथा वैनतेय ्रंका मातृक 
नाम दै। सुपण, ताश्ये, सितानम, रक्तपक्ष, सुवर्णकाय, 
गगनेश्वरः, खगेश्वर, नागातक; पत्रगाशन, सर्पति, 
विष्णुरथ, भग्रृताहुरण, पुधाहुर, सरेद्रजित्‌, वज्रजित्‌, 
गस्प्मत्‌ तरस्यिन्‌, रसायन, कामचारिन्‌, कामायुष, 
चिराद्‌ आदिः इसके मनेक नाम है| इसका रूप अति 
विचित्र था | दक मस्तक, पर, घोंच तथा नख गरूडपक्षी 
कै समानि थे } शरीर तथा दद्रियोौ मनुष्य जैसी थीं) 

द्सीके वंद के पिगाक्ष, निरोध, सुपुत्र तथा सुमुख मै 


व्यासपुन्र जैमिनि की महाभारत पर की शंकां का 


निरसनं किया ( मारके, ४) } ये चासो श्वास रोकं कर चेद्‌- 


पठने करते थे (मार्कं. ४.४) | इषने दी गर्ड्पुराण 


 कैर्यप को बताया (गरुड़. १.२) | दसकीं उपासना 
काफी प्राचीन है। इसकी गायत्री प्रसिद्ध है ( महाना. 
३.१५; गरुड़ोपनिषद्‌ देखिये ) | 

गस्ड केवल व्यक्तिकानामन हौ फर, समुदाय एवं 
मनुष्यसति का नाम होमा 


गमे--( सी, कार्य, ) दिवोदासपुन्र प्रतर्दन के दो 
प्र म से एक (ह, व, १.३०) | 

२. (सो, पूर.) मन्थु देप का पुञ्र। इसका पुत्र 
शिनि। 

२. यादवों का पुरोहित ¦ इसने कृष्ण का नामकरण 
तथा उपनयन संस्कार किया (भा. १०.८) | देवकी को 
पु होते ही त्कार उनका बध करने का क्रम कंस ने 
जारी किया] एन पुरो को दीर्घायु बनाने का उपाय 
वसुदेवं ने इससे पूछा । तन हसने देवीभागवते श्रवण 
फरने का उपाय उसे बताया । कासग्रह म बह असमव 
था, इसलिये गग॑मुनि ने स्यं देवीभागवत का पाठ किया] 
: वैबीनै बरदानदियाकि, शीघ्र ही कृष्णावतार होगा 
, (दे. भा, १२) गग ने चौपट कलभं पर एक प्रथ 
ङ्ला होगा (म, भनु, ४९.३८ शु, ) | गर्गस्मृति से 
धिमाद्नि तथा माधवाय ने उद्धरण छथि है| 

यह प्रभिन्न ऽयोतिपी धा । इसने कृष्णजन्म का जातक 
ठीके ठीक कथन करिया था। गसंहिता नामक बारह 
हजार शोषी फा कृषणनचरित पर पे प्रथ उपरन्धं है । 
वह्‌ इसी गग का है, एसा कहा जाता है। इतिहास पर 
छसे गये दस ग्रंथ के अनुसार, स्थोतिष्र पर भी एफ 
गगसंहिता प्रहरे होनी वचा्टिये ! बृहृद्गागीय संहिता 
नामक एकग्रथहालद्ी प पाप्रा जाता है। गग के 

प्रा, च, २४ | 


वारिशाख्न तथा मयूरचिच्कं नामक दो ग्रंथ उपमध 
है । इन दोनों प्रथो मे वर्पराके मविष्य के संध मे विंस्तीण 
जानकार मथोत्‌ बायुविचा है | मयूरचित्रक, गणे तथा 
भागुरि फा संबादरूप ग्रंथ है ( कविचस्तनि ) । गर ने वास्तु- 
काल्र पर एक रथ लिखा था ( मह्य, २५२) । 

४ कृङ्गि देख का निवासी । मख से विश्वनाथ का नाम 
ठेते, यष कथे पर्मेगाकी डोडी लेकर जारषहाथा | राहु 
मै ब्रह्मराक्षस बने सोमदत्त तथा कस्माषपाद से इसकी भट 
हुदै । उनपर ठ॒छसीमिश्रित गेगाजर डालने से सोमदत्त तर 
गया तथा कर्माघपाद्‌ पश्चान्तापदम्ध दुभा । सरस्वती फै 
रा आश्वासन दिये जानेपर, छः माम फारी पे रहकर 


केस्माघपाद अपने राज्य ल्येया (नास्द, १,१४१ १) 


५. एक षरि (-पितृवर्तिन्‌. देखिये ) | दने भीष्म- 

प॑चककत्रते किया था ( प्म, उ, २४) | | 

६. अंगिराकुल का गोत्रकार्‌ ¦ 

७. कऋृषम्‌ नामक रिवातार का रिष्य | 

८, कुलिन्‌ नामक शिवावतार का रिष्य | 
 गगे भा्द्ाज-- र्त्र ( क. ६.४७ ) । 

गगभूमि--( सो. कषघ्र. ) वायुमतायु्ार गार्ग्यपुत्र | 

गर्द॑भीमुख--कश्यपकुख का गेघ्नकार | | 

गदैभीसंख दांडित्यायन---एक आनाय } इसका 
गुर उदर्शांडिस्य (वं, त्रा, २) 

गदभीषिषीत--गौतमकुख का एक श्वि । 

२. भारद्यजकुर फा एक ऋषि | 

१, एकं तत्वज्ञ | अनक नै याह्वस्क्य की बताया कि, 
हसने शरोर ब्रह्म है, सा कहा है ( वृ, उ, ४,.१, ५) | 
द्रसे बिभीत भी कहते दै । 

गभे--( सो, ठर्वैसु. ) मत्स्य 
तरवसुपुत्र हे । 

ग्वे--घम क्र्रि का पुत्र | इसकी माता पुष्टि। 

गद्ूलस आक्षौकायण--एक आचार्य | इसका तथा 
नेवछि का सामक बारे मेँ संवाद हुभा है (जे,उ. त्रा 
१, ३८. ४) । 

शवय--यह एमसेनाका बानर धा। रामने ञव 

यङ किया, तत्र भश्च केः रक्षणार्थं दरत्रन्नं के साथ से भेजा 

गया थां (प, व, २६७.६; पष्ठ, सृ, ३९; पा, ११)। 

गवल्मान--पह युक्त था तथा संजय फा पिता था। 


मतानुसार यह 


गयाक्ष--रकुनि का प्राता। भास्तीययुद्धः मै यह 


दयवत्‌ के द्वात सास गया (म, भी, ८६.२४८-३४ )1 
२, पमतेना का एक बानराधिपति म, ब, २६७.४) | ` 


९१८५ 


गवाक्ष 





[1 ("व्री 


३. भारतीयय॒द्धप भीम फे प्रायं मशि गया र्जा 
(म्‌, द्रो, १३९,२० } | 





गयिजात--एकः व्ह्पि (च्यवनं तथा ्रगिन्‌ | 


देखिये ) 
गधिध्--फस्यप तथा दनु फा पुत्र । पक पानं (म, 
भ, ५९.२९) 
२, अंगिरसपुत्रदेषो भेसेप्क। 
` ` गविष्ठिरः आत्रेय यूता (ऋ, ५.१.१२; १५, 
५०५; भ, से. ४,२२.५; आश्र, ओ, १२,१५.१; 
ब्रहमड, २.३२ )। यह्‌ अध्िगोत्र क प्रवर है 
गवेषण--( सो, यदु, वृष्णि. ) शष्ूर फे पुौभ से 
एक | 
गवेष्टिन्‌--दनुपुतर । 
गाग्र--(सो, पुरूरवस्‌) वायु के मतानुसार युवमन्धु- 
पुत्र द्े पुत्र फो गागर यहं सामान्यनाम्‌ दिया गया दै। 
भल्य पुराणों से प्रतीत होता ैफिःये गर्ग ष्टी | 


गांगेय-- भीष्म का माचरकं नाम (पमा, ९४,७७)। 

२, गणपति देखिये | 

गांगोदधि--अंगिरकुखोतयक् गोघ्रकार | 
 गाग्यायनि--चित्नफा पैतृक तग गागौयमि गाभातिर 
है (फी. उ, १,१)। 

गाणगरि~~भाश्वसयतं पेलिये | 

गातु जाप्नेय--पतद्रण (ऋ ५.१२) | 

गातु गोतम--संवगीभित्‌ छासकायन कषा शिष्य (पं 
त्रा, २)] 
` गाप्न--उत्तम मन्व॑तर फे स्रि पे पे प्ण 


गाप्रसत्‌--फुष्ण की रक्ष्मणा से उत्त पुन्न (भा, . 


१९ ५५ 
`. गोथिन्‌ --विश्वमित्रका पिता तथाकुरिफ फा पुत्र । 

सषारोक्रमणी भै एसका मर्श है| साधिन्‌ फौरिकं 
कु ष्वाभो क द्रषठ है (क १,१९-२२) | विश्वामित्र गे 
छुनःीप फ दत्तक छियाः। दसहिये यहु, गूषं ४ हथा 
थिस्‌ के वद के, यंरयागादि दैवी धमो मे तथा पेप्रपाध्य 





सरमा मैः प्रबुद्य प्रात करनेयोग्य हभा (प, प्रा, ७, 


९८ 3}; विशवामित्र के वैश-के दिये, गाथिन्‌ शब्द रहुक्यन 
रये हेता दै (आ. भो. ७.१८) | यह्‌ अ॑गिराफुख 
गो्कीरे तथाः इका अवतार था ( वेद्राथैदीपरिफा 
९१1 परण मेदे 










प्राघीन चरित्रफोद 





स गधि कहा रमा हे (विश्वपि | चलाया । यद मे, नागरिको फो शन दुभा, भपना 
(समां चा है। उन से भिपरवेद्रा करिया उन 





गाधि 





[> 1५ भवी ज 


गाथिन- विश्रि तथा निल्यापितर्वसमे का पृक 
ताप (र प्र, ७,१८ ) | . 


(रौ, अभा, ) सायुमतानराप्‌ कुक्ाज्चषुत, 
गवत तथा पिषणु पतानुसार्‌ बुदयव्रपुत्र । शरारी फोरिक 
षहते दै । यदह फान्यरुक्त देक का भपिपति धा | ददन | 
पात्रा सुर्य फी फल्या ची | एसे सस्यवनी ताप पन्या | 
थी। उरो क्ऋ्ीफ ष्य से ष्टयसे पया ] सभर दहन 
उससे प हजार ध्यापफणे प्रोष ठे फर, सत्यवती तर 
्हचीफ प्रपि ते धियि मवरं तर प्रभावं से) द निसरापिनर 
तामफं पुत्र दुमा ( ऋलीक पणियैः प, शआ, १६५; भभु 

९५ ष ४९; अतर, ७ कु गा, १८५. {६,२९॥| 
ह, धै, १,२४)। | 















२. धोगरल देश ग सदना धके ब्रह्मण । य| 
धो्निय एवं द्धम था | यवचने सष विर्न भा | 
युर थाय भो [सिप दिम, यष्टु प्रम फो कोड्षर्‌। 
तपस्या पप्तं पनि ्ररण्य मं एत सरोवर कै किना 
गया | तिष्य हने तक पाती मे सप एरतै का "सत 
(श्रय छया । दद्षसवे कर द्िषणु सदत षर वय भ 
पहा | दूराय विष्णुस प्रापक सवारणातया दियान्‌ क 
प्रधना श | । 


एक षिन सान फणौ साय) तम द्ायतं > कतु 
पानी गधा एयर प्ररिभिक्िमा [पाति दव पमा द्ष्युद्रिः १ 
कि जोर का तूफान आति कर फरण एलन शक्त मैः सपार 
उफ हदीर सीन निर गयाहै | जन रोर है, सभा 
परो परार चितामोंद्ालकर जला दानय पथा | अ 
मं भूतम॑ङ्ल यदा की सीपापठकरपा च म, नद्ध 
खरी के उर म॑ सर्मवास फी तरफयात्रना सोगतै द्रुण पममै 
शफ फो देखा । बाद मे क्म्य बते बहन, यहु विदवश्षीदुष 
गरन गथा] एसे सांखल्छन्या से गिभ पगा । | 
से संति प्रापि शो कर, पह गुज दशा | त्ति प्रह 
भरण्य म वार फरने हया । बु कदोपरुल, पतक 
लोगं की मृत्यु होना प्रम्‌ दला | यष प्रिद मः समानि। 
घन म धूमरे लगा। पृते यहु फर दौ की 
राजधानी गं आया | यदौ केरा कमरृष्ुहो गह ध 
हाथी नै ष््स चाड फो सैष से पकड क पद्स्यल परह 









गष माम से तते भाट षप पफ कीर शश्च फा पः २ 


पधि 


भ्र, भहु श्ये भी शिप्रलेश ममक तिदह गया 
पा पधहद्गोप जिर पथा | शकते भनवे कको सन्‌|| 


दसी तप, चतत कै क प मभपर्मण कैर 


धि आहत, इत जीरधष्ती ते अप्त दुभ | 


भार धचिक्ाी कै तद्‌, एतद्य मधस्नम नष दुभा। 
एषी एव धवा क्री सपण क्ट पहु भिधा कषमै 
| तवत्त गाधि पैट साठ वफ तपष्या की | छ षसै 
निवे क निष्णु तै भरताय कि, पमन देखी हुदै सप 
मथि द। विष्णुस की सव्यासस्यता भजमान 





विमि, मह एतः कीरे देषा म गया | चिष्णुद्ास 
थ पहः निस्ते होते फे प्रशास्‌) यष्ट जीषन्मुक्त भा 
सा, सा, ५,५५४.४९ } | 

गानिद्रभू--ताराटकतय कै परोर्कस्प गै से प्रसिद्ध 


पना्नाये | पराली जास्दसं राये सायत पी | 


1 चल पर्‌ तुद भूरणतश, दते उन्तयीनि प्रापि ष्टम 
४, २१. ५ })। 

गपु पवयिता पनु ताम (स, व्रा, २१ 
८, ४५ तै, ध्रा, २, ५, ६१, २) 
0:19 1.89 
गोदसी--काशिराभ की पन्या) तथा यतुर्ेश फे 
(दष्दुः शत भूतनी | मकुप् रादि दयक पुत्र च (मा, १०९ 


१), ग्रह अतप समा तक यम्‌ मेधी] धका कारण 


५१ पिता नै पृष्ठा । एतत करा कि) असर्‌ तुन मु्षसे 
कषा गौतमि कतभोग, पौ द्री अय्‌ दीः | एसे 
छा नै ग्रह भष किया (षन, ९६, १०५-१०९ 
भ! ४५.६.१०) | श 
बधिर -( पो, दषु. ) मागतं मतानुसार भारन्ध 
किणु प्रतानुसार सेदुपत्र धा आीरद्रत्‌ का, मत्स्य 
मार दददस्‌ का तेथा वापुतानुत्ार अस फा 
प पमार दाक सज्ञा करो) विधोषतः शष्चुनि फी 
सद्मन प्रीता ( गौधार्‌ नाजिते देल्िये ) | 


माधारः भद्रनिष्‌ ~प गौघार्‌ रज | एसे सोमः 
पथैः आन प ता (क, त, ७, ३४) | धततपथ 
हापा 1 दथा आणया दयङ्गितानित्‌ का) नु्भित 
ता ककय फौत | पत्री, प्राण कद्‌ कर अकं 
पधी दिया दुभा हस्प पतत) रजन्यै दीने वै 
(ण भरवरीद्धल ईला (८,१.५०) 1 सायणाचार्य 





[भार मया महमिति नो दो फथकव्यक्ति मात ई(४, त्रा, 


1", ) | 
आधार कापम-~--भगहप्र्युद फ प गीत्रफ।र। 


प्रा्षीस पचररिश्रकोक 


तियय ब्राक्षण 


गांधारी 


गांधारी --गाधार वेशापिपति मुग्छसी फन्था (म, 
आ, ९५.६१} | एते प्राह्याबससा भं ख फी आराधना 
वपी, भिस कारणद्टमै सी पुत्र हि पसा परान 
पिल] तवुर्धश मं संत्तति फा अमाव था शती कारण 
भीमा आद्रि लगे पे पतय फे व्यि, गांधारी षी 
प्रीण की (भ, अ, १०६१, ९१० } | तदनुसार पपरष 
मै धृ्तरष्ष् गोधा श] यष पदापतिप्रता थी। 
धूतपष् भधा | एतसय हूयते भी भप्रनी भशि पर्‌ 
प्री यी करर आपत्य अंगिकार न्न्य | यह परपुशप 
का वन मीम कए्ती धी (म्‌, भ, १०६२.११ ) ] ` 


षरे भगुसार हते उद्र मे गभ रा] प्ते समा. ` 


| सार भिलखा फि; यती फी युधिष्ठिर उत्पत हुभा है | जख्वी 
पुश, दिये समे ब्मूर्वक अपना ग बषुर निकाल 


(भ, भा, १०७,१०-११ ) | उससे मूत्तध्ाय सा पस 
की पिद बरु भ।य।। तते मँ षै प्या भथ । यह 
सारा छ देख कर उन दत पर धरी दय भ।४। उसने 
गभे फे सौ इकडे नषा धिये । पथात्‌ पृतक्ुम गवा फर, 
उस श्भुं रखते फ भदेश धिया । कष कि, ' यधा- 
अवसर योग्य फाल पा फर ग्म भ्यषस्थितं हौ जयेगा › | 
तदनुसार योग्य समयपर गभ सजीव हुभा (म, भा. 


 १०७,१२-१४) । षस समय कती को भीम उत्पन्न 


दभा (म, मा. ११४.१४ ) । गांधारी फो दर्योधन आदि 
सौ पौरव तथा कुशला नामक्ष फन्या यौ पकं सौ ए 


। संताने द ( धृतराष्र देखिये ) | 


दुर्योधन नै पांडव से शत्रुता प्रारभ फी, तम गांधारी 
ने हितोपदेश दिया] उसका कु भी परिणाम नदी हभ 
(प, उ, १२७) । दुर्योधन फी मूष्यु फे समय, कृष्ण मै हसे 
स॑स्वता दी (म, श, ६२) | गांधारी ने रणक्षेत्र मे भा फर, 


पुरो से सत्त हो, छ के शव (प्रेत) विलये | कृष्ण = ` + 
भो शाप विया फि, छतीप वरौ गं तेर रका क्षय होगा । 


तमष्रष्णनेर्हैस फर फषहा कि) यह मुके मद्मष्ठीथा 
(प, जी, ९६.४१--४३) । सके बादग्यास आदि छो ने 
सका सस्वनं फिया 1 दुर्याधनवध तथा वुःयासन का स्त 
प्राम, प्रस धिपय पर भीम से एरस्का संवाद हुभा | तम 
भीमसेन ते कहा, ' दुःशासन का हू दति तथा ओके 
अरर बिष्छुल षी नरह गया (म, स्री, १४.१४ १ । पक्र _ 
धार सक्ष संतापपूणै दि धमे के पैर की अंगुलियों पर 
पडी | द्रससे उसकी अंगुलियों के भत्यंत सदर तख विरूप 
हो गये (म, स्री, १५.७)। द्रौपदी तथा कुन्ती. अपने 


१८५ 
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भते पू फे सिथि सोफफर स भी 1 हसने उनकी 
सौस्वन। खी (प, सी, १५१७) । 

सये; बाद, गाधि पृततयष्रे के सथ पडो छ प्च 
ठी रहमे गी । यधिष्ठर अद्यत सुष्मावी धा 1 नै 
किसी मी चीजणी कमी महीने देता था । कितु भीप 
हगेशा फेर भाषण फरता धा। एसे धैरा्य उन्न 
हो फर, गांधारी धृतये कुन्ती पथा तिष्रुर फ सथ 
वेनप गई | वष्ट तने पतिक साध दे्साग भिया 
(भा, १,१२.२७; ९.२२-२६; ग, आश्र, ५५)। 

२, क्रोष्टु की प्रतनी | से सुमित्र अथवा अनितर सामक 
एक पुत्र था (ब्रह, १४,२; २४; ६, व॑, २,३५४.१ )। 

२, अजमीर की पीस पल्मी | 

४, परियम तथा सुरभि च फन्या। 

५, करपणपल्मी | द्रसमे अंत ग भकिपरवेद किया (म, 
पी. ७) | | 


` गायत्री--एक देवपत्नी । पुराने फल गँ धरुण 
मन्वन्तर मे ब्रहि ते यक्ष प्राम धिथा। प्रर, विष्णु 
आदिदेव तथा भृयु आपि व्रि आये धै यक्तदृकषा फ 
हये, ब्रह्माजी चै अपमी खथ नाके परली फो पुकार) धद 
किसौ काथं भे गगरी | षर अहुत प्लरहाथा। ध्रा 
यि. ने गायत्री फो पुफाय। तथ यष्टु भार तणा 
स्वरा के श्थनंपर बेटी) 


 ब्रदमें यं मंप म अष्ट) भपचे स्थान प्रर 
गायत्री फो वटी देख एए क्रोध से ससनौ सथ शौ 
जंङृहो जाते फा द्याप धिया) तप्र गायक्री नै भौ 
उ बद्री शाप दिध) षद्‌ भं, पेषं गड भधोत्‌ सषप 
पद, तथ प्रक मेद देषत। हो, पा रय दुभा.) साधिधरी 
तथा यायश्री पश्िपयाहिसी नकीरय मती । यिष्णु कृष्णा फा 
तथा शेषर्वेण्याका सामी पना (पद, ठ, ११६) | 
` सापिधीने देवो फो शप धिया] तथ गायत्री नै य प्ताया 
कि; शोप कौ उपयोग कैर फिया अधे (प्र, स्‌, १७) । 


<: (पश्चात्‌ ब्रहदेवने पक छी) पर्क्य के-षियि छते की 

, सरता; एर फी दी । र तें अविराम की (षले फी) 

। कल्या उठा लद उसकी धथप्रना गरहदेष के पाक्त की | 

1 शहद ते समी ५ ¶धषैविधि से खीयार किया (प, 

९) सोधिष्री, डल. तथा भश्रपति २ दैद्िये) | 

गायत्री ेत्रतेया गायत्री छंद की प्रसा प्राह्ण, उप 
निषद तथा महाभारतादि पुराणो मे माप्त है (शछ,उ, १, 
९२,१ भ. भाश्च, ९९३२-१७; ११५.२५७.२९) | 
















गायश्री फो सदयात्ता फटा १ (प्‌, शात, ९९.९न ) | 
गायत्री फो सूत पान कर अमे सारी कटय ई 
(वू, स, ५,१५.५.) | 9, स, चार धौ गादततीवरनिधिदं कहन 
(ज, उ, त्रा, ४,१७) | देतम्रय मं सादत सार 
अप्यत प्रस षी है| 

गयम--यृणुलोदन्न (ण गोवकरार। 

गागौ-~--पिथापिन् पा पुत्र | 

गागिहिर--गारयहुरि फा पदभ | 


गार्मा याद्क्धी---मतमन्‌ ऋति तौ कया होने क; 
कारण, एद रर्जा चातता फषव है | यह्‌ भयत बरह्म 
(तथी तथा पटह कौ तष्ट रष्टतौ धी | पषयति 
जक कूल राणा तं यमिवत्वेय से हसक चर दुभा (१ 
५, २,६११; ८,१; आश, गर, २,७४.४; २), भू, ७; 
भअधर्षपर, ४२.५.२३) | क्वि क बह्मयश्णपत्तपण 
7 पतक तिल भाताषशै। 

गीय. भगला मोकारं | 

गार्य पापः प्लकरपरा | सी पपा तर पग शारं 
ता र पचित दव | वैद, प्रोदयान्य, ससा स्थाम, 
तथीतिष पमेवालन शद विप प उतम प्रग तमा विनाए 
उपलम्प दर| यहु काथ पफकामही | परपरा भ ऊ 
भैण दिष्यप्ररिष्य एय यहु पष दुभा, एत पे मै 
ती । यष्टी केवल निर्वह मिथि है] पाल गा निक्गा। 
प्रणर पदता टकम पै | | 

पफ समुपिरफमिद्‌ | पमिति ज भीतं का दमक 
पवित किया ह (प, य ५, १, ५५९ र, ३, ६५ 
६७ ) 


प्रमिपरारिष्ाल्य तथा दाशधनेध भातिाग्य त भी 
गाग्येप स्मृत निया दै (प्रा, १६३, १५) 

निर ग भी गार्णपत ह (ति, १,१.१५; १..३,।. 
या ठथा प्थीठर फे साध एसा विवि है ( बहदव्रष 
१, २६) सापे फा पपि गापृकिर वित्‌ १। 

साप्मेद्‌ पपत त धर्वदत्त करा ताश फलक का 
है| सात्वं के उपिर तपण १ दशका ११ 4 
(षपति शिम) 


प्फ ग्हफथिशार्‌ । द्धक तथा मपू 
विषयक दके मद उपषण्ध है (फ, प, ९, १०; १३१, 
७] १७,.१९)\. 

पफ तरयश ] यष्ट गोतम का शिष्य या | शणक्र शिष्य 
भतनिषेय (ष, उ, ४, ६, २) 
१८८ 


५ 

तमैः स्थो कै नात हिधा? मे हसक वद किया 
| (१, (-) 1 भर क कर्णमा कर्मनेणीतमन ताक कत 
| ( भागु, ५४. ६१), अहु ्पोतिधरारत्रीम विद्धानत 
[धने प्रस्थापिते थ|] 

गह भगिपद्रुह क एक गोधर तषा मेषाः ३ । 
६८ ऋण्यैष म गामं क मप्र तषी १ 

भ्ोशाष्ठकार---दृदचगराकवस्यय फा पत कोक विश्व 
पपरन प्रिषरण साप पथे | उसमें उषे 
इ प्ीषाछकार १ (१, ४५) गायं के अप 
1 एकं शृत लिया गया है, उषसे पता पत्ताहैकि 


ग्य का पमरष परर क्रो प्रथ भषदय उपषष्ध होगा। 


भोपर, समृतियन्धिका; तिताक्षरा भादि प्रथो में अन्ग, 


प्रग्रथित तथा आद्धिक आदि विधयो परर सकफे उद्धरण 


व्थिमि भये । पारशसधर्मषन्न मै मी यहु घर्मश्चासर- 
का ३, शा मल पै | अपसर्प में शसक अध से 
परमो तिपतियग्रक कपः भी हिमे रथि ई | ग्गस॑हिता फे 
परसोतिपक्नियदत शदोषः भौ आत्त पण ह] समृद्ित्नधिका 
ग सयोतिपोस्यं पथं बहदुगाप्य दमेद्ी परध फा उषैष 


6311 21 नित्यापारप्रधीण पं समतणा गार्ग्यं साप्त 


भि ददविकारं # उदिष्र ह| 

पष्क रां सथ हिति श संतति फो गम्यं यह 
कापान्योप धमा जकताभा | यष्‌ श्श्रिय ध, प्रतु तप 
तेथे गाग्यै पथा हैन्य सामकेब्रह्षणहो गय ध्र (भा, 


१,६५६.१९} धिष्णु, ४, १९.९ } । वैफयदेदाधिपति 


मुभाकिति राजका यार्यं सापफ़ पुरोहिते धा। य 
युधाजित्‌ रा की भोरे से रौ्भेश्च जीतते षे कयि 
यप के प्राम भायाधा) उतने तक्ष पधा पुष्यलं की 
त्यत स यष फा्यं पपी करिया(षा, रा. यु, १००) | 

५, (शप । शट्र र ययाति को ष्क सोसे कार्थ 
दिप । श्ट एण उम्र यु भ प्रधम जनमेजय पारिक्षित 
तष भा । भरम गाय क फक अद्पवयरीमं पुत्र ने उसे फुट 
तट, तथ्‌ जतय म उका बषट्‌ त्रिया | तम्र गाग्य 
त ऊ द्भाय धमि वथा ए्य जनमेजय कै परास से 
कद्िपति चमु कपो गया । उरक ब्रह स्थञतकस्ध, 


आतमा अत ौकरत्ण कपास रया (षाय, ९१.२१. 


२४६ £, ध, ११६० ) 
१, विश्वास मैः पूरी गसेण्फका नापर (प, अपनु 
५५. दः) 
४, एक ऋति | सूमेमी साप श्रिगत राजारका कन्या 
शिहिरायण गावो परी धी गण्य पुष्प है अथवा न्ह 


प्रास्ीस श्वरित्रफीष् 


मवि 


धषु पसन का उरम्‌ प्रयतत किया पतु चार्ह्‌ वदद 

सती तेश्च पै करण, प्सता परीय स्प्राहत मह एमां ] 

दये सथन कयना प्रसीद नि, यह नधुसक १। माद्‌ 
मम ऋिणम जद एतम शकर फी मारधतना की तणा 
यादस का पणत फतवा पुत्र मौ हिया | पत्र वा 
कन्या मानाली श दयो काल्यधनं तापकं गहापराक्रमी पुम 
हुभा (ष्णु, ५.२३; ह, घ, १,३५.१२) 1 अप्य फ 
सानौ तरं श्त कया फा उख है ( फट्यवन्‌ देथिये ) | 
ह्ये फछ़मित्‌ रग भी फट्‌ गया ¶। ध्य यादवी पा उपा 
ध्याय कष्टा है । यादव फे उपाध्याय पफौ रगै तथा्ुरनाग 
गम्यं दोनो छगाते धे (षृद्धगगं तथा वरदध्न्या धिये ) 

1 धर्म फो भर्मरहख पताया (भ, भनु, १९०,९ 
४, (सो, फश्य, ) } यह्‌ वायु के मतानुसार वैणो 


पुत्र । भगी तथा मागं सके मामातरषै। 


द्यत गार्य; दिकचिरायण याम्य, तथा सौर्यायि 


गायं देश्लिये | 


गाग्यं याक्टाक्षि--रगगोध्रीय पलक पापक कषिषफा 
पुत्र | भपते प्रश्न कै प्रति भमिमामी षन कर, फाफी. 
स्थानो पर इसने भपने क्षास फी प्रधेसा की | एकार फाशि- 
राज भजतु फे पास आ फुर सने उपसे एषा, प 
व्ह घताते ष किश्य्ठ ्य। है `| भजातकत्ु ने जसश्चन 
र ले से हजार गायं देने का निश्चय फिया ] सष माल 
कि चै प्रतिपादन प्रारभ किया, पशु भजातर्रु ने धसे 
सब त्य फा खैडन किया । तषभपते गवै फ अरति एन्भित 
हो फर द्रससे भजतदध्रु फो बअ्ा्ानफथनः फी प्रार्थना 
षी । तप्र भजातशत्रु ने कफहा, ' अध्यापन क्षात्रधर्मं के 
विष्श्न है। दसधिये पै एस सजसिहासन फा व्याग कर्ता 
ह ठम एता स्वीकार करो, तवमे अध्यापन योग्य | 
मृगा `. प्सा फते फे बाद्‌, भजातश्ु ने बाकि फो 


व्रषठविथा उदान पी (फी, उ, ४.१) । ते दबहल्मकि | 


भी एषते धे (श, प्रा, १५.५.१ ) | 


गार्यै्रि--अंगिरद्घुल का गोत्रकार | गार्गिहुर ` 
प्रारगेद है। ` [ि 

शाम्यायण--उदाल्कायत का दिष्य | इसका शिष्य 
पाराश्रयांयण (बर, उ, ४,६.२ , | | 

२, भृगुकुख फा एक गोत्रकोर 

गाग्ययणि--गौम्यायनि देखिये) 

गादैभि--धिश्वामित्रके पुत्रों भे से एक। पाठमेद- 
गर्दभि (म, भनु, ५.५९ क. )। = ` | 


८९ 


गादेभि 
२. भरकर का गोजफार्‌ । ॥ 
गाद्येथण~--भशृुलोसत्न एक गोत्रफार ऋषि । 


गाल--प्क साजा । इसमे नीलपर्वत पर एक संवर 
सनवाया पा | द्द्घ्युमने अगसाथधेश्र पसे कपू पे 
दिया (खन्द, २,२.२६ })। 


गाल्व--विदभीक्ैडिन्य फा शिष्य ! एरका शिष्य्‌ 
| कुमारहारित ( भू, २ २,६.३६ ] ४१६५६ ) |. 

२. विश्वामित्रे का एफ रिष्य (म, २, १०४-११६)। 
गुर की भत्युद्कृ्ट सेवा कर के, दते पूण कधा संपादन 
की। एसे द्वारा विशेष आग्रह किये जनि फ कारण, 
विश्वामित्र ने फिंचित्‌ रोप से ठतो प्यामकर्णं अश्च गुर 
दक्षिणाकेषूपम संगि (म, उ, १०४.२६) । यह 

छनं फर) यह अंत्य॑त भयभीत हभ । इसने विष्णं की 
आदयधना की } द्ग निस्सीम भक्ति से वृष्ट टौ कए, विष 
मे गरुड़ को दषे प्रास भेजा, तथा एसफो मद्द्‌ करने 

पै ल्ियि क| गखड्‌ गावं के पस गया. दरफी द्न्छ 
आन कर, अश्व धसे केः लिये ये दोनो बाहर निपने { जपे 
जाते गरड द्ये ययाति फ पास ठ पया | छत समयं 
ययाति की सपत्नि स्थिति अच्छी नदी थी) षटं घव 
अरण्य प रहता था। गालव फी दच्छपू्तिं फे ध्य 
भाव्यं द्रव्य भी उफ पास नहीं धा, फिर असौ 
अश्रप्राश्छिती अपमवद्ी धी | फिर न्मी अपनी फल्या 
पराधवी, उसके हनेवाले पुत्र पर भपिकार स्त फर, ययाति 
न से दी, तथा उसके संहाध्य से सते रुषणक्िणां फी पू 
की ( प, उ, १०४११५७); माधवी देखिये ) | 

`. ष्सके। आश्रम जयपुरसे तीन सीषटकी वरी प्रर था 
सका दुसरा आश्रम्‌ चिकरक्रूट पर्वत प्रर धा 

३, विश्वागिप्र फा पुत्र । स्यत्रत पजा तिय भाग्वस्ण 
से सथैच्रं अका पंड गया | उप्त समयं भपनै तीनि पुत्र 


तथा पत्नी के उद्रनिषाह्‌ फा फुछ भी विचा न फरते हुए, 
विश्वामित्र तपश्थया फरने के दिये ला गया ] कपी अर्धं 


` तक सकी प्रत्मी ने कुछ उधाययोसन्‌ एर के मुश्विह पे 

ष्टो फो जिया | एक पार उदरनि फे स्यि दुर भौ 
प्रापतं न हुभा । स्परे भूष से तिषमिलीं फर रने छ) 
¦ म्र स हःप पे गेण, दरस मष फर 
(वू ध 6. 











ष ५ रजा. उससे भिषा 





हा, ^ विशामि 


प्रा्ीन च्षरिश्रकीश 


। १ जि प्र उतत संपूण दधीकत गता । तप | 
पै कषद दू) उस परं भवना निवह को १] तव पुत्रो 





गिरिक्षित्‌ 


पेते फा विचार रहित कर फे, षड्‌ स्थगह ल्ट अ! | 
तसे उसे एस पुत्र फा नाप णा अचसित परुभा (६, 
प, १,१२; घायु, ८९.८२-९२; ऋ, ७,१०२.-१५०९; 
प, अमु, ७,५२ व, शराड, २,६२.८६-८९; ६६.७९) । 

४ दुत राजा फा पुरोहित । अरिषएिष्याय वुनाभर्‌ 
हसने यजा फो यता, ' सद्द दो तुम्हारी सूष्युषफा योयं 
हैः) भतः राजकन्या नपकफपीलिनी ५ प्रहास सै 
विवाह कतमे फी समति सजायेषी (जे, भ. ५१)) 

५. सावर मन्धन्तर भ हमेयाघछ समिय मरै ण 
( भा. ८,१३.१५ )। 

६, अंगिरा प्फ गोनरफार्‌ ) 

७, एके व्याकरणक (नि, ४,२; पा. शै, ६,१.६१; 
७,१.७४ २,९९; ८,४.६७ ) | यह राज द्द फा 
मित्र धा यहु बरहा योगाय भा) सदे प्परिक्षा का 
प्रथन किशरा | दीव सं क्रपपाष्का प्रनार्‌ क्रिया (६, ४, 
१,२०.१३} २४.६२) । भाप्रमं पनि (ष्य) चै 
पाष पिणीण किथा। संतर गद्येन दिक्षािभे फा 
लिपी फा पतं फा पयार्‌ किमी (म, द, १२१, 
२५.१८ ) | 

परत्य पाना पथा साल भिन्न म्यविस है | ऋ्रषप्रातति- 
शास्य तथ पाणिनि एन भक्तन व्यकरिति मानते द| प्रष्ठा 
यशचरतमण प॑ याङ्षफाताम सष है तिनु माध्रव्य पाता 
मिलता धै ( आश्वक्मयनगृष्यसूद्च)। गद्य भ मुता 
पाठ है! यह्‌ मरतिपुत्र फटा गया है (परण, २०.२४; 
पाश्रम्यं पावा दैखिये)। 

८, वयु पैः मतामुप्ार स्यसि फी यदःशिष्यपरपश 
फ़ यन्य क धाजरनियं शिष्य ( व्यि दिम )| 

शती सृति कामादि ये उदि किमा है| 
गालदि--अंरिराषुल फा गोभफार | दत गाधिन्‌ 
तीपरौतरपरै। 

गाधल्यणि-- सजय फा पैतृक माप (सृज ८, दभि) | 

गिरिष्ा--पक पर्थतकन्या | परोवयष पर्वत भौ 
धृ्रितपठी सत्री सै गुषया आप्य द्रुण | सनस पष्ट 
शिरिफा सापि फया सुकितिमती मवी 





से बृहद्रथ भादि छः पुत्र, तथा फाटी भधषा पस्स्यीधिःी 
नामक कन्या दैः (म, भा, ५७) 
िरिक्षघ्र--( सो, षृष्ि, ) दिप्णुमत तें भफकपुपर । 
गिरिक्षित्‌--दुगंहुपुषर । एसका पुत्र पुष्युःस (ऋ, ४, 
८२.८१ सी फुल मै प्रसवस्य हुभा (क, ५.११.८) 


खपरिधेर षु 
| फोरी मागं यजाम षस घाध धिषाष्टु किया | उपप 
मै. सगीः एतन मै रष््मे 


| गिरिक्षित | 


` भिरिक्षित्‌ भौश्वामन्यव--एक ऋषि ! इसका अमि 
प्रतारिन्‌ फक्षसेति के साथ गायत्रसाम के बारेमे संवाद 
दभा थापे, त्रा, १०,५.७ ) । 


गिरिज बाध्रव्य-एफ ऋषि । सथर के यजीय प्यके | 


अवयव सब्र सिज म॑ किंस प्रकार बीर दिये जावे 


सकी जानकारी इसे एक गधवै से मिरी । बह इसमे समर | 


को बता (४, व्रा, ७.१ ) | 


 द्रसके परहुले यह जानकारी देवभाग फो थी, परत 


मृत्यु सक वह उने किसी फो न बताई | 
गिरिश षभ नामक श्िवावतार का शिष्य । 
गिरिदारमच्‌--रेषावतार देवदत्त का युश्र | इसने बेड 

बड विद्यात को जीताथा | अंतमे यह संकर का परम- 


भक्त भा चुन प्रति, ५५११) | 
गिरिदामेन्‌ फोटेषिद्धि--त्रदाद्ष्धि का शिष्य (व, 
ब्रा, १). | 


गीतविद्ाधर~-~एकं प्रतिद्ध धर्यं । पुल्सछ्य कफो 


सके गायम्‌ से तकलीफ हीने छगी । सभर कार्सीग ठे | 


कर हसने उसे भौर भी तंग किया | इसण्यि शाप से 
उसमे द्से सूर बना दिया | उभ्शापर मगन पर, दरक्ष्वाकु के 


हारा मारे जाने पर पूववत्‌ बनोगे, एसा उधदाप दिया। 


भनंतर यह पूववत्‌ हुमा (पश, स. ४६)। 


शुंगु--एक पेश भौर लेग । ऋषयेद म ये अतिधिम्ब 
के मित्र बन फेर आये है ( ऋ, १०,४८.८ ) | 
शुणफेशी---ददरसारधथि मातकति तथा उसकी पनी 


सुधमौ फी फन्या | रदठने पर भी इसके स्यि योग्य वर |. 


, गीं मिला । अंत मै नागहोक के चिङ्कुरनाग कै सुमुख 
 - नामक पुत्र फो इसने पसंद किया । उसका `गरुड से वैर 


` .था। मातलि सुस्ुल को इद्र के पास के गया। वहां उसे 


भरत पिला कर अमरत्व प्रदान किया विष्णु ने गस्ड को 
समक्षा कर उनका वैरभाव नेष्ट किया, तथा सुमुख से 


 शुणकेशी फा विवाह करवाया (म, उ, ९५.१०३ ) | 


शुणतिधि--्ोत्रिय यक्षदत्त फा पुत्र | यह अ्य॑त 
दुगुणी तथा व्यसनी था । शिवपूजा देखने के कारण; तथा 
रिवदीप की मती प्रज्वलित करने के कारण, यह्‌ युक्त 
दुभा ( शिव. श्द्र, स्‌, १८ ) । तदनतर छुषेर ने द्रसे 
उत्तर दिशा फा अधिपति निथरुक्त किया ( स्कंद, ४, १. 
१२३)। 

गुणवती--सघ्राजित्‌ देखिये । 

गुणाकर--पकषष्ठीप का राजा । सकी पत्ती सुरील ] 
 ्सा फल्या पुलोचना (पशम करि, ५)। 


प्राचीन चरित्रकीक्ष 


९९१ 


गष 
२, पह तथा उवेता का पुत्र | 


गुप्त--वैषश्चित दा्दजयति र्त लौहित्य यह इसका परा 
नाम है (ज, उ, त्रा, २.४२ ) | गुप्त इसका सही नाम 


है] वाकी तीनों वैत्रकनामदै। 


शुप्तक--पांडवों के समकाटीन सिध देश का राजा। 

शुरु बृहस्पति का नामातर । मरीचि प्रजापति की 
सुरूपा नामक पुत्री वथा अंँगिस्य कीसी । देवाचार्थं ` 
ब्रहुस्पति उसका पुत्र था) इसे ही गुरु कहते थे । यष्ट 
महाबुद्धिमान्‌ तथा वेदवेदाङ्खपारंगत था ( विष्णुधम, १, ` 


। १०६; बृहति देखिये )। . 


२, ( सो. पुरूरवस्‌. ) मागवत मतानुसार संङृतिपुत्र | 
मस्य में इसे युरुधि, विष्णु मँ स्चिरधि तथा वायुम 
गुष्वीर्यं कहा गया है । गुसुवीत तथा गौरीति यदी रहा 
होगा | अंगिराकरुल का गोत्रकार भी यदी हेणा ( सं्रति 
देखिये ) | 

३, भीत्य मने का पुत्र। 

गुरक्षेप--( सः इ. भविष्य.) विप्णुमत मेँ वृहुरक्चण पुत्र | 

श्रुसधि--( सो, पुरूरवस्‌.) मतस्य मतानुसार संकृति- ` 
पौत्र तथा महायदस्‌ का पुरे ८ गुर २. देखिये ) । 


शुरुभार--गण्डपुत्र | 

गुरुवीत--अंगिराङरुख का मेव्कार (गुर २. देखिये) 

गुरुीयै-- (सो. पुरूरषस्‌.) वायु के मते मै संकृति 
पत्र (गुर रदेखिये)। 

गुवेक्ष- बलि दैत्यो सौ पुत्रौ भरसे एक। 

गुह--कतिंकेय को नाम (भा, ३,१.२२) } 

दौरावेर नामक नगरी का किराताधिपति । यह दद्चरथ 

करा परममितच्र था। तम मयोध्या से निकल कर दंडकारण्य 
जा रहा था, तब एक रात गुह कै घर रहा था] उष 


समयं गृह ने उसका अच्छ म।द्रातिथ्य किया | मके. 


वनघास के बारह वपं वही व्यतीत हो, एेसी मार्थना गुह 
तेयप्रसेकी। गुह द्वार खये गये फलार को स्पश 
कैर, राम ने द्लाया कि, वह्‌ पराक्नग्रहण नहीं करता । 
रामे कहौ रहना मी अमान्य कर दिया 1 उस दिन, राम 
तथा सीता दमं बिदा कर सोये, तथा गुह रामकीसक्षाके ` 
ल्य खडा स्ह | उस समय सम क विचिप्र प्रारब्ध के 


वारे इसके मनम विचार आरद थे) दस विपय पर 


सका छश्ण से संभापण भी हभा (वा, स. अगो. 
५०.५१) | दुसरे दिन गहने यम की आक्ञानुसार गंगाके 
दक्षिण तीर पर उन् पहुवा दिय। (वा, य, भयो, ५२)। 


गह 


एम चिघ्नकरूटपर्वत परर था। भरत बडी धेना फे 
साथ उसे वापर लनेफे लिये गया] उस समय भरत 
पमसाश्ष्जा रहाट, दस सीदेह प्रसते अपनी 
सेमा सज्ञ की । भरत फा सत्य दघ श्त हते धी, समे 
उसे सैन्य भगापार्‌ पर्या | भते के काथं यह स्वयं 
चित्रकूट तक गथा धा ( वा, श, भयो, ८४८७) | 
 शुदवासिर्‌--वाराहेकस के वेवस्वत्‌ मन्वन्तर कै 
सन्रहर्वे ्वौफडी का यह ंफराघतार है। सका स्थरं 
` हिमालय फा महोरगकषेध्र है! सके निग्रलिखितं चार 
पुत्र थेः-उतथ्य, बामदेव, महायोग तथां महुवर 
( शिव, शत, ५) | 
 शृत्स--एक महापुर । हसते अपने भिर शगु के 
 पल्नी फा अपहरण किया | उसने सै शाप यिया | दपि 
के कार्ण यह अलक मामका ुपमि थन गया। यह 
कमि भष्टपद, सीक्णरदष्र तथा सूथि्मान तीश्णकेशयुकत 
था] फणै के अंक पर पर्युराम्‌ निद्रित था । उस सपय, 
रेस कृपिनेफणै फी जघ गद्‌ किया) जेप से गिषरे 
प्ते के सश, पस्ययम फी सीद्‌ सुख गयी | 
परश्सम के दस पे अरकं शापगुक्तषहोग्या। (प, 
धा, १,१२-२३ ) | 
 ग्रत्समव--यषह एक व्यित फ तथाङ्ुल कफाभी 

नाम दै] यह अंगिरस्‌ करुरुके श्ुमहोध्र फा पुत्र 
 (स्वीनुक्रमणी देषिये) ] यह बाद म भावं षहो गया | 
गृत्समद शब्द्‌ फी व्युखसि, फेतसेय आरण्यक प भायी 
है| पसक अथै है प्राण, तथा मद्‌ फा अर्थ दहै भपान। 
इस प्राणापानौ फा सपरस्वय भा, ए्सलियि एसे पत्समप 


. हते है (द, भा, २,२.९१) । 


यहु तथा सकर रुर फे व्यक्ति, छेद फ दुसरे मेल 
के ब्र है (पे, ब्रा, ५.२४; प, भा, २,२.१; स्नु 
क्रमणी देखिये ) | 
एकवार तपप्रभायसे षते रका खर्प प्रष्ठ हुभा 
दस रेमे सीन भाष्यायिकार्ैः परसिद्ध ष्ै। (१) 
धुनि तथा चुमुरि ने रे द्र समक्ष फरपेर शिया । ' 4 
ह महीर, ' यष्टु मरतामे.के हिमे समे फा ऽष 






मे.गये। वही एसमद्‌ भौ था वै्यष्टका 
षने केतं से वर्हे भये । हर यत्समद्‌ फा स्प छे 


प्राचीन चरिप्रषोश 


बजैत षरेवाल. । स जनास द्रो । (क्र २.१२), यह्‌ 
देषु सूत (र प्रारम्‌ किया (९) धिक देषा 


(र भग गया । भयर ने पसमद फो पेरा | उस समय एफ 
पूते दते द क उतकृ वणैतकिया (ऋ २, 


प्रत्समव्‌ 


१२)। (३) ग्रस्तम्‌ के धस्मं अकर आये ष्ै४ो 
देस फर कषप्रुभो मे पस । ततर एद ग्रसमद्‌कफास्मके फर 
भाग गया {घरे श्रहयय्रषो सन्दाव सपक्ष पर्‌ 
पकड टिया | तपर हसन यष सक्तं फ कर दद्र फा पणेन 
किया (ऋ २.११ )}) 

यरे चै पररे गङ्ग सत्याद फा भर्‌ भार उल 


आपा (१, २,८५.९; १९.८६, ) | षरे पएनदीप्रभी 


पहा है (7 २,१८.६} ४१.१४; १७) | प्राप्यते 
पूरे पंडल धी वनाम फा उषित गस्तिपत कना 
नाप से पप्य है (सां, भा, २२.४; २५.२९} 

यह भृगु फा सोत्रफार प्रवर तणा मकार है| 
मृत्सतद्‌ पारव सोय शद्‌ फा सलक है (#,२,१- 
२१ ८४३; ९,८६; ४६.५८ ) । "फ ब्रारे भध मन 
छा पुत्र परिषद पे रहसवीरधिकर रामम भायी | सापे 
अदु गाति फे श्रिये प्स दोष दैः एरक असय मं करर 
पदु बनने षा द्राप सरिप्रतं हय पिया प्रमु कविर्‌ गरी 
पधा से सह युत दुभा (पर अनु, १८.९०.२८ }। 

गूसयद्र्‌ पा पृषुषद्य गं उप है ( प्य, १९५४४. 
८५.) । भरद ए पेदु साप श्षौतक ॥ } यद धतहोभ्र 
प भोर पुत्र तथा कुस फा दसत पुव धा। अकः प्रप 
यहि भगिर्य पढ भा, पञ धद. मपू + गया 
( ्रहप्यनुक्रणणी २) 

२, पफ क्रपि। परु ककम पर पषण बे षीतहुव्य 
फ़] पुत्र | दरक पुत्र भुरीत्तयु | 

६, वंडकरष्य त र्नेयासा पक पि। पमौ; सौ 
पुत्र #(अ, स, ६)। 

४, (रौ, क्ष, ) धयु तथा वरिष्णु पततानुप्रर पुन 
होप्रपुभ। आयुर भरे सुहोत्र बा गुतहीभ्र सा भै 


तीन पुरम फनिए) हते दुनक नामक पत्र धा ( रहाण्ड, 


११.१२.१५; ह, थ, १,२९.६५७ ) | 
५, भपमा शप्र प॑ पये, सथ उनके पस भाभा 
भा एफ श्रापरि (भा, १,९.४५ )| | 
६. द्रण पुत्रमा सो उन्न पुत्र) फक भार्‌ एकत 
ध्र गया भा, तग्र उसकी परली मृदुष फामोहिते ह | 
दर ने स्क्मोगयफाक्प छै उसे संभोग न्न्य | परौ ग 
एटा तथा पुन्न सप्त दुभा | ग्रष्ठी गत्ता धा | भानि चष 
फर यह्‌ ष्ठा विदन भा) यष्टु षदिधिषग्रमं फिषी सै 
पणिते सष्ठ हेता धा] पकग्ार माधे कै राके 


धरः पिष्ठादि मुनि भद्ध के लिये प्त्रिन पुः तप्र भत्रि 


ते पुपर प॑क्तिपायन्‌ मेही हो, पष फर धसका उपहत किया | 


 . १९९ . . 


_श्रत्लमद ` 


ज ०७) आ भना ना मादा नन. 


माता के पाक्त भा कर, सते पूछताछ की ] तव सूदा ने 
दसका जन्पघ्रत्त का इसे कथन्‌ फिया | इसने पूर्वुदा को 
शाप दिया ‹ तुम कंटकशक्ष बनोगी `} उसने भी उख्या 
शाप दिया ! तुै देव्य पच होगाः बाद मे (गणानां 
स्वाः गते का अनुष्टान केर के, इसने गणपति कौ प्रसन्न 
कर ब्राह्मण्य मी प्राप्त किंथा (रणेक्ष, १,३७) । ` 


गृध्र कष्ण को भिवविदा से उत्पन्न पुज (भा, १०, 


६१.१६ )। 
गृधिका--कश्यप वथा ताम्रा की कन्या । 


२. भरण की पनी । उसके पुत्र संपाति तथां जयाय 
्रहमाण्ड, ३, ७, ४४६ ) | ॑ 


 . गरहपति--एक ऋषि ] नमेदा के किनारे नमेपुर में 
` विश्वानर नामक एक मुनि ब्रह्मचर्यं से वेदाध्ययन कर कै 
रहता था । गोत्र शाडिव्य । पत्नी का नाम इुचिष्पती । यह 
भर्त आवारशील था] इसे पुत्रम्‌ था। खरी की इच्छा 
नुसार रसने कारी आ कर्‌ षीरेशवर के पास कड़ी तपश्चयौ 
की | एक दिन द्रसे दैश्वर का प्रत्यक्ष दशन हुमा । भभि- 
टाषाएकं कहने पर, जख ही पुत्र होगाः, एेसा वर दे प्रप्त 
हभ । बाद्‌ म॑ दसं गृहपति नामक पुत्र हमा । गहपति से 
नवम वष चालू था, नास्द ने जा कर बताया किसे 
बर्हे मास म विध्युत्‌ मथवा ग्निसे मय है) 
तेप फर के शकर को प्रसन्न किया कर नै दसै अयि 
यह उपाधि दी! इसके दास काशी संस्थापित दिगि को 
अभ्रीश्वर नाम है ( रिव, दात, १५ )। 

२, अग्नि गृहपति सहस्पु्र देखिये । ` 

गहेषु--धमेसायर्णि मनु का पुत्र | 


` नैरिक्षित-त्रसदस्यु तथा यास्क का पैतृक नाप । 


गो--मानस नामक पितसो की कन्या | ` 

२, (सो, पूर, ) ब्रह राजा की भायां स्था देवक 
षवि की कन्था । हसे सरखती भथवा सन्नति मी कहते ह | 

३. शमीक पि की भायौ | सका पुत्र शगिन्‌ कषर | 

४, वसण का सेनापति (वा, रा, उ, २२३) । 

५. द्रसे गौ मामातर प्राच है | षिपिमानसपूुत्र पुखषत्य 


ष्पे से द्रसे वेधवण नामक सामर्यसपन्न पुत्र दुभा 


(म, घर, २५८.१२ )। 
६, छुक्र कै प्रत्नी] 
७. यति देखिये | 


गो भंगिरस--पएक साप्र्ठा (पै. त्रा, १६.७.७; 


लखा, श्री, ६,११.३१) ] 
प्र, च, २५1 


प्राचीन असित्रकोरा 


गोधरा 





गोकणे--एक शिवावतार । सतय वाराहकदप के ` 
वैवस्वत मन्वन्तर के सोहे चौखट मे गोकणं न।मक शिवा- 
सतार हुआ । जिस वन मेँ यह निवास करता था, इसका 
नाम भी गोकणे हो गया । इसके वार पुत्र येः-कहयप, 
उशनस्‌ , च्यवन एवं बृहति ( शिव, दात, ५) । 

२. आ्मदैय देखिये | | 

गोखङ-- विष्ण्रुपतानुसार व्याप की क्र शिष्य परपरा 


वेः वेद्मि का, पवं भागवत, वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार 


देवमित्र फा रिष्य | भागवत मे गोखस्य पाड है । 
गोखत्य--राकत्य चक्रि का दिष्य | उसने दससे 
कहवेद्‌ की एक'शाखा का भध्ययन करवाया (भा, १२ 
,५७; गोखल देखिये ) | 
गोणायनि --गोणीपति का पाठमैद | 


गोणीप्ति--अंगियकुख फा गोन्नकार | 

२, अत्िक्रुरं का गत्नकार्‌ । 

गोतम--कफयपङुलोत्पन्न एक क्षि (भयि, प्रति, 
४.२१ )| | | 

२, व्यास देखिये ¡ 

गोतम सहमण--एक क्षि । क्गवेद मे इसे बहुत 
सूत है (ऋ, १,७४८.९३; ९.३१; ६७.७-९, १०. 
१२७.३ ) | इसका अनेक स्थानों पर उछेखे हे (ऋ, 
९,६२.१३; ७८.२; २; ५)। अंगिरस्‌ से इसका नार 
वार संत्रैध भाता है (ऋ १,६२.१; ७१.२) । इसका 
रहूगण यह पैतृक नाम ऋर्बेद एवं अन्यत्र भी भिता है 
( ऋ, १,७८,५; दा, व्रा, १,४.१.१०; ११.४.३.२० } | 
यह माथव बिदेह का पुतेहितं था (शत्रा, १,४.१.१०)। 
वैदेह जनक वथा याज्ञयस्प्य का यह्‌ समकाटीन था । एक 
स्तोम का यह कर्ताहै (श. व्रा, १३.५.१,१; माश, शौ. 
९,५.६ ) ] अन्यत्र भी इसका उषे ह (अ, वे, ४, 
२९.६; १८.१.१६; वर, उ, २,२.६ ) । से वामदेव तथा 
नोधस्‌ नामक दो पुत्र थे (आश्व. भ्रौ. १२.१०) | 

दसका भद्र नामकं पकं साम है) ह साम के 
पालस्वरूप गोतम फो शेष्टपद्‌ प्रा हुभा । दसी कारण 
टसम पहटे कै तथा बाद के छग गोतम नाम से प्रसन्न 
हरं ८ पै. त्रा, ११.१२.६-८ ) | इसका गौतम नापक भी 
एकं साम है (प, त्रा, १२.१.१४) । 

गोतमीपुत्र--भारद्माजीपुत्र का दिष्य (घर, उ, 
६,५.१ ) | । 

गोन्नरवत्‌- कृष्ण एवं लक्ष्मणा का पुत्र | 

गोधा--मघ्रद्रण (क, १०.१३४.६-७ )। ` 


१९ 


गोनर् 


गोनदै--काश्षीर का परप) यह जरासंध का सदायक 
था (ह्‌, चै, २,६५.१९ ) | 

गोपति--कश्यप एवं प्राधा फा पुत्र | 

२९. पांडबपक्षीय पचा राजा (म, प्रो, २२.४६१ )। 

३, शिभिपुच । गायो ते दरस रक्षा को धौ प्व 


मे पेष्यप से यावमा की, ' यह्‌ मेरे संरक्षक मेषे पक 


होवे `! तदनुसार फश्यप ने सकता अभिषेकं कियो (म, 
श, ४९.७० ) | 

४, एकं राक्षस । ष्ण ते प्ररावेती पैः तट पर शका 
वध किया (म, व, १३.२३० ) , | 

५, विश्वभूञञ्‌ नामक अभिका नामातर। द्सकी घ्री 
तदी (म, व. २०९.१९-२७) | 


गोपद्‌--पुपिति देवौ भ सै एक। 

गोपन--भक्षिकुख फा गोप्रकार | 

गोपवनः घनिथ--सृष्घद्रण (त्र, ८७२७४) | 
येद्‌ मे हसका उषे है । अंगिष्सू से सका म्यक्ष 
संध दिखता है (४ ८,७४.११ ) । पीगिमाप्य देखिये । 

भोपायन--गोपायम फा पाररमेद्‌। 

गोपालि--रीरपरागस्णुख भं से क । 
 शोपाकी--प्क ग्वालन | सकफो गाण्यसे द्रुभा पुत्र 
 फोल्यवन्‌ नाप से प्रसिद्ध.है ( फाषययन देप्रिथे)। 
गोषल षाष्णै--एक आपाय । (पे, सं, १.११ 


भै, उ, तरा, १,६.६१) ) प्रषने नचिकेताभि भ धियि 


पचि दिशा्भो मे पचि पच्‌ दरे स्थी) जिनसे इसे पशय 
प्राप्त हूए (ते, प्र, २,११.९३) । 


 मभायु-(रे, द्वस, ) पिष्णु तथा वायु मतानुसार 


 वहिपुत्र । मरस्य मतानुक्तार गर्भपुत्र | 
गोभिल--वत्समित्र फा शिष्य (षे, प्रा, ९)} यृ 
छुरुनाम अनेक छोर के किये प्रणुवत पोता ह (एषति 
 अश्वमित्र, वरणमिपर, मूलित, वत्समिश्र, गौसुखवीपुभ तथां 
` बहद्रयु देखिये ) । यह फष्यप मुख का एक गोत्रकार धा | 


। गोभिरापत्र, गोभिशरधफारिका, गोमिरपरिषिषए भाषि 


रसे हारा रचित गैथ ह (८, ९.) । दमत ते गोभिर. 
गहू प्रकारिव हुमा है । यह सामवेषु फा है | गोभिल 


स्मृति भानंदाभरम्‌ मैष्टपंवायीं है| ससम तीन्‌ प्रपाए 









दस्‌ प्रधा गारिम प्त सत पदनेसे हणतो दै किं 
॥ ४ रहा शोणा । उस्म धाद्पीपि 


। ने गोभिर फो रागायनीय तथा पौयुमदाला का सूपकार 


प्रा्ीन वरित्रफोरशा 


0 निव्यक्मः सकार भाषि फा निरूपण है| यष्‌ 
| ९8 गोभिलग्सूत्त के स्ठीकरणयै रवी गयी ] हेमाद्रि 
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माना है (्राष्रायण देगिगे ) | गोभिर तत्रा भादर 
सूत पं पयाप्त्‌ साभ्य ह । 

२. कुतरेरफा पूत । विद्म धक राजा सप्यकेन्ुषी 
कया तथा उरोत भौ वी पप्राधती, प दिनि सस्रीष 
पर रणो धी | धमेर फा गोमिद गापक पूत अकामा 
रेआरहाभा) यह पपाययी का माहूय दें फर 
मोहित घा उस उत रा पटलानि करा ससमुन प्राति 
प्रः धिये सने सपसनका सप पारण द्या | पार पी पत 
क्त पै सीते गाते पुण्यदा टा । एस पाहत 
फ़र्‌ षह पस समी (का, भू, ४१))। 

गोमय का प्र | 

गोमत्‌---दयप तथा गुनि का गध्र 

गोमतीपूत्र--(आंध, ष्य.) सावत कथा विषु 
गतापु्ार दिधेश्याति भा पन) 

पोमयात-पस्यष धुर क्ल मोवक्मर्‌ | विधव भभ 
गादिका गँ यै यदा भा| 

गोपूख मात फा पुय | ददपुज जयत्‌ करा भहु 
शारी भा (प, उ, ९८, )) 

णोपेयगाधिक~- गितन पा मोत । 

गोरथ पतिषु फा गोला ्वणण | 

मोकम--णमा भेधर्य | यिम एमा लगातार प्रु 
वप रफ शुद्ध पतला शा 1 अन्त मं) भादि सं दशका पध 
रिया (पा, ५, तरि, २२.२७.१५) | 

गोयासन-् धमिय | यहे रव्य नाम ते असिद्ध 
६। भाप्यीयतुदः गं सहु कोयो कपक्षम चा (पिदर, 
८०,२८) | प्रसने एफ हजार चतित म सात, भिजयी 
कारिराञपुध फा धिमेध किया | 

गोधृषश्यज--पूपाभयिं फा माणान्तर (म, द्रौ, ८० 
६४) ) 


गोरथ --प्रफे शरी 1 सह भति का एपापात्र # 


(भ्र ८.८.२०} 1 पु ष्य सायण नै गद्य सभु षहा 


ह। पकः कष्य तथा करादुयु क साथ साध प्रता 
उक भागा द (क्र, ८,८९.१०} ५४,१५ ) | 


गशरु जाधसि--ण्क यरा | युक पति) प्रमी 
शालि तथा शुक्र आमा, ये स्र एम सपधो्ीत भ 


(ओ, उ, ब्रा, ६७,७} | 


 शोश्रुलि धेयाधपद्--पयः ऋषि । सस्यक्रा अघ्रा 


नेष्टे वाणी, भत्र, मन तथा प्राण करा मदस्य तरतमा 
से म्ताया। प्राणो का महत्व फएवमक्निया | भि रल 


गोभुति 


कर, महृखप्राम्ति के हेवं से एकं त्रत मी निवेदित किया 
(खं. उ. ५.२.२३ )। | 
गोष्ूषितिन्‌ काण्वायन--सुव्तद्रश (ऋ, ८.१४- 
१५.) । इसके नाम से एक गोधरक्त-ताम प्रसिद्ध है (प, 
त्रा. १९.४,९ } | प्रतिग्रह के कारण दसै लगा हुभा क्तेष, 
दस सामे से नष्ट हभ ( गाभरक्ति देखिये ) | 
गेष्ठायन--भगुकख का गोत्रार | 
गोडिनि--वसि्कुल का गोत्रकार (जौडिलि देलिये) 


गातेम--एक षि । अदण, आभिवेदय, उदा 
आरुणि, कुभि, मेधातिथि, साति चथा हारिद्रुमत, का 
यह्‌ पत्रक नाम है। 





. प्राचीनयोग्य, शांडिव्य, आनभिभ्छत्त, गायै, .मार- 


राज, वातस्य, मारि, सतव आदि गौतम के दिष्य ये| 
यह दीधेतमस्‌ का प्रत्र धा | हसकी माता का नाम शेषी 
(म, आ. ९८.१७; १०१३७ स. ४.१५; ११.१५ , | 
दरसके प्रिता भागिर्सक्ुख के थे ( प्र, अनु, १५५९ ) | 
वह्‌ वृहस्पति के शाप के कारण अन्माध दुभा था (छ, 
१.१४७६ म, स्म, ९८.१५ ) | 
कुर खानी पर, दीर्धतमस्‌ ने दी गीतम नाम धारण 
किया, पेसा प्रतीत होता है" (बहे. २,१२९ म. शा 
२४३; मरस्य. ४८,५३-८४) । गौतम्‌ नाम से गौतम के पञ्च- 
तुस्य वर्तन फा बोध हीता है ( वथु, ९९.४७-६१; ८८- 
२} ब्रह्मांड, ३,७४ ४७-६१; ९०-९४; मत्स्य, ४८, 
 ४३-५६; ७९-८४ ) } गीतम को आओशीनरी नामक शरद्र 
स्री से फक्षीवत्‌ आदि पुत्र हए ( दीषंतमस्‌ देखिये )। 
गीतम्‌ वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्वियो मैसेएकथा 
प्रहमदेव की मानसकन्या भहस्या इसकी स्त्री थी ( महत्या 
देखिये) । जनक करा पुरोहित शतानंद इसका पुत्र या (म. 
ब, १८५ )। द्रसका अंगिरस से नदीमाहारम्यं के संबैध 
मेँ संभाषण हुभा था (म. अनु, २५) । इसके नाम से 


` गोदावरी कानाम गौतमी हुभा (दे, भा. ११.९१ 


धनन का अकार पड़ने फे फारण, ब्रपादर्भिं राजा दानि 
 करस्हाथा। जिन सक्षपियीं ते उक्तं दान ठेना भमः 
कर पिया, उन से एक गोतम धा (म, भन्‌, ९३) | 
गौतम फो उक नाक पक रिष्य था। उसे गोतम नै 
सपनी कन्था दी थी} उरक मै सोदासं राजाके पास से 
कडढ ला कर, गुरुपत्नी को गुषदक्षिणा म दी ( म, आश. 
५५--५६ ) | 

गीतम फा आध्रम पारियाच पर्व॑त के पास था | द्रुसमे 
परह साठ हजार धप तक पप फिया | तब स्वये यम्‌ बहा 


प्राचीन चरिथकीश 


है(दे, भा. १२. 


गौतम 





आया ] उस समय गोतम ने उससे पृष्ठा, ‹ पितरो का 
ऋण किंस प्रकार चुकाया जावे | यम ते कहु, ^ सत्य, 
धम, तप तथा शचिभ्रैतता का मवत कर के मातापितरो 
का पूजन करना चाहिये । इससे स्वगादि की प्र्ति होती हैः 
(म, श. १२७) । बारह वपी तक अकाल पड । दृक्तने 
भोजन दे कर कऋषियो को बचाया ( नार, २.७३ ) | यही 
वणन दे कर, शक्तिरपासना का महत्वं बतापा गया 
हि, कोटि, २५-२७) ] 

गोतम तथां भगीरथने तप करके कर कौ प्रसन्न 
करिया तथागेगा मौगी। द्ंकरने गौतमं को गगा दी) 
वही गोतमी के नाम से प्रसिद्ध हरै (प्म, उ, २६८. 
५२-५४ ) | गौतमी -(सोावरी ) माहारम्य विवृत स्प 
मे उपलन्ध है ( ब्रह्म, ७०--१५५ ) 

व्यायशाल् छिखिने कड गोतम. का निर्देश प्रा है ` 
( रिव, उमा. २.४२-५७) ! . यह्‌ अंगिराक्ुक का एकं _ 
कपि तथा प्रर है । च्यैववैश्वर फा भवतार दसी के ल्यि .. 
दुभा था ( शिव. शत. ४२) बही भ्योतििग नासिक ` 
के पास व्यबकरेशवर नाम से प्रसिद्ध है] 

कासाध्रवतेक--यह्‌ व्याक्ष की समिध्य परपरा का 
हिरण्यनाभ का शिष्य है (व्यास देखिये) | वायु तथा 


बरहंड के मतानुसार यह सामवेद की राणायनि शलाके ` 


तौ उपश्चखाभों मे सै एक साखा का आ्वायं है (द्रा, शौ 


१.४.१७) ॥ गोतम का भचा रूप मे उछेखहै ( ल, 


रौ, १.२.३२; ४.१७ ) ] उसी प्रकार सामवेद करे गोभिर 
गृह्णन्न मँ भी गौतम का उद्छेख अनेक बार आया है) 

धर्महास्मकार--गौतमस्मृति यह्‌ मेय गग्रपय है उसे 
अ्रथकर्ता दवाय किया हुमा अथवा बाहर से ल्या गया 
एकं भौ पद्य शेकं नही है] दस प्रथं के फुल अष्टादैसं 
विभाग फिये गये है } कल्फत्ता प्रते भ, एक विभाग भिक 
है | पर॑तु हरदत्तदहयारा स्थित मिताक्षय पँ दस विभागका 
बिल्कुल उष्छेख नष्दी है । द्षसे प्रतीत होता है कि, यह 
प्राग प्रक्षिप्त होगा । वेकटेश्वस्भावृत्ति कर्कन्ाभाषृत्ति से 
ठी गदर है। | - 

धर्मैसृश्रकार---गोतमधमंचत्र भे चाठवैणिथां के व्यवहार 


के नियम्‌, उपनयनादि संस्कार, धिवाह तथा उसके 


प्रकार, प्रायश्चितं, सजधसे, लियो के कतैव्य, वियोग 
महापातक तथा उपपातको के लिये प्रायध्ित, च्छ, 
अतिञ्च्छ, भादि प्रकारौ का विचार किथा गया है। 
गौतमधर्मसूत्र संहिता, प्राहाण, पराण, वेदांग आदि 
के काफी उष्छेख आये 2 । गौतम ने तैत्तिरीय आरण्यक ` 
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२ 
नि 
गातम 


यै; परस्चीस उद्धरण तथा फ मव अपने प्रथं प ष्िह। 
गीतपघ्सूघ् धा उदेख सर्वप्रथम पौायनधर्मस् मे 
प्राप्त दै। उसी प्रकार वसिष्टदमश्चाल्, अपरं) तेन 
वातिक, वेदत पर शिखा गया शौकरभाप्यं आदि मेधो 
भी गोतमधर्मसू्न के काफी उद्धरण लिये गये ह| मनुध्पृपि 
पं गौतम फा उतध्यपुप्र के माप से उठे है (पनु, ३ 
९६) भविष्यपुराण भं भौ, गौत्तम फा सुरापराननिमेध नैः 
बारे मं उख है | गीतमधमैस का लेख बोधाय, वसिध् 
आदि धर्मद रफायं ने किया है] दसये प्रतीपतदोता एकि 
ह वसिष्ठ तथा भौषायनके पूर्वै फा होगा| यवना फ 
रछिल भी भया दै । यवन शब्द फा अर्थं खयै गौतम्‌ नै 
वियादहै, श्राहाण को शरुद्रा सेउपन्न संततिः | एसी अधं 
से यष्ट शब्द गौरपधमसून्न म जाया है (४,१७ ) | दशर 
प्रतीत हेता दै कि, ब्रह्मण तथा दुद्र के पिश्रण सै भमी 
थवनजति भारत म अषां फे आनेफे पह भी धी | 
उसपर से गौदपक्ष कार निध्ित फसा असंभव ६। 
गोतमधरमसू् पर हस्द्त मै भिताक्षय नस्क रीका तथा 
म्री तथा असाषहायने भाष्य भी लिहे है) मित्रा) 
पपरतिचन्धिका आदि गरथौ म, छोकगोतम, अपरायै 
एवं दत्त्मीमांसा प बृद्धगोतत तधा वृषदमीतया म 
ग्रथ फो उष्टेख है} उसी प्रकार जीवाद्‌ ने १७०० 
रोको फी रौततमस्मृति छपवार्थी है | यह सृति पूष्ण नै 
युधिष्ठिर फो, चातुर्वण्यं के धमकथत फरमे करै लिये परताप 
प्रेषा उस श्परति प उर्छेख ६। परु बह स्मृति पद्धाभाप्त 
फे आश्वमेधिकपर्व सेली गष ह्मी | प्याधिः, प्राहम्‌ 
माधवीय मे तथा अन्य क प्रधो मे) हस सप्ति चै रोक 
श्वसेधिकपर्व से लिये रये ह 1 आहि, पितूतेष- 
सून तथा दानष्रिफा फे अतिरिक्त न्यायसू, गौतमी 
रिक्षा आदि गौतम के भथ दै। 

२, एफत; द्वित तथा भरित फा परिता (म. क्ष, १ 
रित देखिये ) 

३, प्ररे चिरफारिम्‌ माप पुथ धा। द्सने उसे 
पापकर्म माताफा यध फे करे लिये कष्य । परु धिरक पिनि 
करे दीधसूत्री भाचरण के फारण, यदह फ़ाममेष्री हो सका 
(म, श, २५८, ७-८) | . 

४. पूषन्‌ नामकं पयं फे सोथ धूममेव प्क शपि 
7५९२. ११..१९.) 

यदेश भ हनवो प प्रण । से विरु 
ससत इस एक विधवा छी वी क 


तजि |> १५५५० = पि कक 








प्रात अरिश्रकोश। 


सामान्य तामं (वर्णा, १,७४, 


प्रक भमीर-घ्रप्फे पास 





गौतम 
यह्‌ फारक्रमणा कर स्दा धथा। प्रका एक पितर दरक 
परास भाया पथा उरे एते प्रुराल्तरण शे पराप्रच परिया | 

गीत वर सै कला राट मं यदु माहि सामकं 
वधयपपु्न फेः पसि आया । वह साजधमन्‌ कै चाम से 
प्रसिद् था | गतप का यगोदित्त सत्वर चर्‌ पः, पतं 
(जा (स्पध पै; पास, चद पुरा = गवा | रजा भद्राय 
पे जते पर्‌ दरगे रत दवोकेत बन | सथा कः परर 
र श्रमण उव श्ैजन चथा सन्धी दह्िणा 
पिी | धप कामास्‌ यिर्पर तेकर शठे पप वहत्रृक्षके ` 
मीने मेढा । पहा भेट ठे, सजधमन्‌ काक पते फा 
लि्वार दसस मन्‌ अाया। एस निनार्‌ पै आनुतरार्‌ 
पृथ कर 3 उरा अय परततं साति ककर यह रवाना 
रुमा परु जल्‌ पो पिरप गे दरो रादसादिसि प्रक 
सया तथा द्वस दत दक कर्यै शद भो से 
यैः लिये पियि। यद पुलमा कीत मैः कार्ण, किस परभरर्‌ 
तै ष्रे मी साया चद्‌ दजधान्‌ जीित षीम भे 
धाद, उपय स्ता फी जीवित पिय, तथां न्यं पर कट प्र 
पुलाया | चता सुहस्त सै दस, पीप पतक 
लायक पुन पिणक तम देषा तै तौ साप 
पिया) ' यद्तुप विभवा त्र प्रात प्रजेलाकन कप्कै 
गर्कः प जया ' (म्‌, शो, १६२१६७४ )। 

६, भितुख फा णवी) चैन्यक्रि मो निभतं 
कहन पर प्रसने भिय सष्ीकरण भौमाय (म. 
१८३ ) । सत्यवत्‌ जीवित ए, पेता पता भर्‌ प्रसते शुमत्सेन 
फो चीर भाया धा (7, ध, २८२-११)) 

७, व्रठाशूयनं यथ पै निय, एस, मामका क्रथिभं 
निपा कर के, यया मे यक निय (वायु, १०६.१८)। 

८" दासक नापक्‌ श्विषायताप भा हिप्य (नौपस्‌ 
वामदेष देक्षिये )| 


गोतम भध्र--( भध, भविष्य, ) पायुभरानुतार 
दिषसािस्‌ फां पूष) 


गोदम्‌ आदति --ण्फ ऋय । दृतौ भोकितभिम 


तिष्ठ का प्रहरति कै सतप सेवह्दुभाषा (श्निः, 
ध्र, १,५२.१ )] 


गोतम दुला --मीवत्‌ की संतान पः [मे 
) । कृष्या प्र किये 
धु मर कृष्णाग पारमेष है (वायु, ९९.९७ ) । गदूर्पो 
कै मिद्यदप॑ण भ देवता की तरह पूरा का सपाप है 


1, 1 1, 


साथ |. ( विष्णु, १,११.१९; ५,१०.११ )। 
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एक राजा | सने चितामणि मणि की सहायता से 
सुप्रतीकुत्र दुजैय को सैन्य मोम दिया | द्रूसका वैमव 
देश्य कर मोहित हुए दुजयने, उत्त मणि की इससे 
याचनां की | गौर्युख के न देनैपर उसने द्रससे युद्ध 
विया । दसी कारण दुजय का संपूरणं न्च दुभा ( वराह. 
११-१५ ) | | 

गौरवादन--पांव्वो का समकालीन एक राजा (म, 
स, ३१.१५ )। 

गौस्यीति--अंगिर कुट का मोत्रकार तथा प्रद्र | 

गौरयीति शाक्त्य -सूवतद्र (ऋ ५.२९} ९.१०८. 
१;२; १०, ७३; ७४; ए, त्रा. ३.१९८.२)। 

विभिदुकी के किये गये सन्न मे यह परस्तोत्र था (ञे 
व्रा, २,२३३) | यह शक्ति का पुत्र था, एसा कहा गया है । 
दससे पता चलता है कि, यह्‌ तथा पसर एक दही व्यक्ति 
रद होगे । गौरिवीति शाक्य का एक साम गोरिषित नाम 
से प्रसिद्ध है (त). ब्रा. ११.५.१३-१५ ) | व्षम याशतुर 
का यह्‌ पुरोहित था (य, ग्रा, १२.८.२.७) । ऋषभ यातुर्‌ 
की गाथा गौरीवीति शाक्यनेकीहोगी (श, त्रा, १३. 
५.४--१५ ) | दसा गोरीविति रसा भी पार है (ताँ. 
त्रा, ११.५; १२.१३; २५.७; शा. ब्रा, १२.८.३.७)] ` 

गोरशिरस्‌--एकं क्षि (म, स. ७.९) ] न 

गोसश्व--एक क्षत्रिय । यमसभा मेँ उपस्थित (म, 

स, ८.१७) | ` 

गौरिक--(सृ, इ.) वाथुमतानसार युबनाश्पुत्र । 
मधात का मूढ नाम। 

गोरी--मत्स्यमतासुखार अंतिनार क कन्या | माँधातु 
की माता ( युवनाश्व तथा प्रसेनजित्‌ देखिये ) | 


गोतम व्यास--यह वैवस्वत मन्वन्तर मै हभ 
(व्यास देखिये ) | 

गीतमी--भश्त्थामन्‌ की माता ( भा. १,७.४७ ) | 

२. एक दृ ब्राह्मण सखी ( भजुनकं "देखिये ) । इसने 
पने पुत्रको सारनेवाले सपंको * भूतदया › के कारण 
छोड़ दिया । 

गोतमीपुत्र---सारद्राजीपुत्र का शिष्यं | कात्यायनी 
पुत्र तथा आत्रेयीपुत्र इसके शिष्य ये ( त्र, उ, ३.५.१-२ 
काण्ध्‌, ) | 

२. बास्छीपुत्र का रिष्य । इसका शिष्य आनरियीपुत्न 
( ब. उ, ६.४.३१. मोध्ये. , । 
 गोतमीपुत्र आंध्र--( भ्र, मविष्य, ) मस्स्यमता- 
नुसार शिवस्याति का पुत। 

गौपवन--गोपवन का वंशज | यह्‌ पौतिमाप्य एवं 
कौरिक का रिष्य था (वृ. उ. २,६.१; ४,६.१ ) | 


गौपायन--वसिष्ठकुर का गोत्रकार ! एाठभेद्-गोपायन 

२. मुव आदि भ्र गोपायन के वंश के ये 
असमाति ेष्ष्वाकं के ये परोषहित ये । दन्द छोड़ कर राजा 
ने दुसरे पुरोत बुलाये, तन ये राजा पर मंतरत्॑र छोड़ने 
लगे । दृसीसे क्रुद्ध दो कर आये हए परोषितो नै इनका 
वध क्रिया (ऋ, सायणभाष्य, १०,५७; बृहद. ७.८३; 
प, त्रा. १२.१२.५; ञे, त्रा. ३.१६७ ) | | 
2. गोपालायन--दचिषृ् का वैत्रक नाम ( ओौपोदिति 

) | प कथपनमन ४ 

शिपारेय-- ति का पत्रक नाम्‌। . 
धशोर--दुक एवं पीवरी का पुत्र। . ` 




























२. विव देवँ मैसेप्क। २. ( सुदेव ९. देखिये ) 
। शोरभ्रीय-भनरिकुल का गोत्रकार । गोरीवितति श्ाक्त्य--गौरवीति देखिये । 
गोरजिन--भग्रिरुर का गो्रकार । गौरुडि--एक ऋरि | उपाक्ीगतर्पण मे इसका संग्रह ` 


 गौरपराद्रर--एक क्षर | इसके धुल म कोट्ूषप, 
# वाहनप, जेहप, भौमतापन तथा गोपा ये प्रसिद्ध ऋषि 
हप | 

गीरपृषए--एक क्षत्रिय | यम की यभा म इसकी 
उपस्थिति फा उदिख मिलता है (म, स, ८.१९ ) | 

गोरप्रस--शुक एवं पीवरी का पुत्र | 

गोरेधुख--उमरसेन का उपाध्याय । स्र सै, दसका 
सूर्य विप्रयफ संवाद द्रुमा था ( मवि, ब्रह. १३९) 

२, शमीकं कपि का शिष्य ] दरसन रुर कीं भक्षा 
पाकर परीक्षित्‌ राज्ञा को उसकी मृष्यु निषेदित की (म, 
जा, ३८.१४-१९ }। 

१९७ 


है (जैमिनि देखिये ) | 
गोयखवि - पफ कि । उपकमीगतर्पण म इतका 
संग्रह है (ञमिनि देखिये )। 
गोद्युख्वीप्र् मोमि--एक ऋषि । इका पिता 
दद्रु । परिता केः पास प्रसते सामवेद फा अध्ययन करिया 
(वै, घ्रा, ३) 
्र--गुधी फा वैशज। दस मधुक नामक एक क्प 
ने ' सोमवल्ली की देवता कोन ह? एसा प्रन्नपृ्ाथा 
(सा. व्रा. १६.९;२३.५ )। 


बराखंसत्र मे यह पुरोहित था (सां, ग्रा, २३.५ )। 


गोश्रायणि--पएक आचाय । चित्रफा पतृक नाम| 


गोद 
गौरथ मं शस्कथम का वरल आन्तर कै 
साप्र्रायं दसम जनुधितं भिदध श्या । पदा आपसी पडत 
से ए्ा्कधन्‌ कप्वाया (प, त, ६, १०; गौ, त्रा; २. ६. 
९ }। 
भौपू्ते--हण दयावान पैः रिप्यका सा (ॐ 
उ, त्रा, ४,१६.१; प, प्र, १९. ४, ९; गौधूक्रहन्‌ 
 फण्वायन देसिमे ) | 
 भ्रयिक्ष--पादव प्रोष सित असतवास भ त, त 
 नेकुखने (विराट केधर) यह सपि भरण पथि भा 
(प, वि, १२.१५) । 
` प्रसन--तारकायुरका रोप] प्राकारस्य ५६ 
से युद्ध किया । परह यहु उक साथ या (परस्‌, 
५२) आगे चलकर यमक सोध तासु फा यद 
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घठजाशु्ष--एकं पपि (प, स, ४.५१) । 
 धटोःफय-~-( सी, कुर, ) भीम तथा हिदिभा का पुन्र। 
अस्यतः दरस क सिर धट पैः समात्‌ सथा शदहित धा, 
भृतः एका घरोत्कच (पट + उतत ) न्किरण दुभा | 


-हैदिषियर्षहितेये (मः भा, १४१)1 सरण कसते षौ 
उपस्थित रहते फा, शसने भपनी दादी फुन्ती सै घादा 
फिया था (म, आ, १४६.१५ ) | सकी रिक्षा मता 
क पसि है | हिष्ठा मे एसे रक्षसीषिग्राभं म प्रवीण 
 बनाद्रा। 

प्फ धार पड यषपादनं पर्वया पर चष ररे धै। 
भीरोहणं भे, जीप फे अतिरि अन्ध सपु ध रथे) 
स येखा मे, कुन्ती ने षटोस फा सरण किया | प्ररत 
= पर हो फर शसते एषिय्‌। धै साथ रप्र फो ससमासयण 
- लआध्रम तक पवौ पिया (म, व, १५५.१-९)। 
ह उदभ्य से हिवि ने से पडवोकीभोर 
दिया 1 . धमस ते दका यथोचित गौर फिय, 
एवि दसकं विवाह का निश्चय क्रिया | पुष्ण.सन 
हा) "मुर देय कौ. कन्या मौर्वी ( कामय ) 
धयोकद के रिए योग्य है|) पहु मगकत, राजा. 






प्राचीन धरिभ्रकोषश 


धत्थ 


हि | देस यदु पित्णु क य मार गया (मद्स्य, 
१५०..१५१ } | 

प्रामणी-- पूववपी पा पितता | 

पराम्‌ः भगत फ बोनक्रर | 

प्रास्यार्याणः.-युग्रुख का भीत्रफ्र्‌ | 

प्रा. पर्यवयजाति यौ स्ी। दम प्जपिति त्री 
कन्थाभीं म यै पक) 

प्रावा्ययम---दपव क पुष्यस्य फे यत्र कै 
एोत्गण। प गो एतः क्रीज (पथा, स, १९) | 

प्रायाजिन--स्यायथुते अन्वततर फा अमिति ३व| 

ग्छावं भेत्रेयः--# आनाय } पक दार्यं सवा यष 
कपी तै (छ, स, १,१२१.२; गौ, च, ६,१.२१) ] 
पावि पिप यैः सपे सदु प्रश्तीतुभा। प ५५५ 
मधण | भी पसक जलल ट ( १,५४)। 


प्रारञ्योतिपपस्पै धी जन सधा बुद्धि प्राप अपच करी 


जीता पच भै सध [1114 प न +10 1. प्रण 
करिया धा] सचक्ी परमा सै, बुद्धि, यक्षसीनियि ठया 


हरौरमल श षेव गं, पटोकत यं उ जीत दिगा) एर 
हस माम फे भतिरिष्त, श्रते भेग्य, भैपसेनी, ददम | 


प्रस गदर विवह मौर्वी त्रे सथि सप्प्त बरभा [मका 
पुत्र भनचक भा ( सर, १,२,५९-६२ ) | 


समद्ययस्‌ कः सपय) यष्टु करभार छनि वैः. शिग्र 
दषिण विविद मं क्कागया धा (म्‌, म, २८.६०९; 
पर, १,१५ ) । कुप्छोणभे्रू्ति षी भं एसकरः छमा 
प्रपामं फा उष्ट्र उपलन्धदहै। चैषु फी भद्रृत्ति भैं 
रषद प्रारा पूत गेञने फा विघण्ण प्राण है बहुत 
धरोक्च द्वी गा 


के क, , कर 


प्रहामार्त क भमुख, महु भञ्ाहिन तकत हिक्रा 


सेटेकर गन्त के पसा | ध्य रपय भनोत्कीय्‌ क 


स्या दो चुका धा। प्ापास्त मदथ पल्ली का पाप 
नर टै। धटोखप की पमी, देगी कापा फ प्रपा से भज्ञेग्र 
थी | उसे प विचित्र प्रभ पृषठकर, परोदय कषर त 
काया, तथा नखं सनातिर्भितति कर उम ज धिया | 


दरक भंसनपर्षन्‌ एवं मेप्वणं तादो पप्र थ| 


१९८ 


धटीत्कच 





भास्तीययुद्ध मे यहु पांड़वोँ के पक्षम था] इसका रथ 
आठ पियो फातथासौ अश्वोँकाथा | हसक रथ पर 
मृ्पक्षी का ध्वज था। विरूपाक्ष नामक याक्षप्त इसका 
सारथ्यकम करता था यह हाथ मे पौरस्त्य धनुष्य 
र्ता था (म. द्रे, १५०.१२-१४) | 


द्रोण सेनापति थे) एक दिनि रात्रि में युद्ध भा। 


फणे की वासवी शक्ति के कारण, भुन की उसे युद्ध 


करते की हिम्मत नही हो शी थी} इस समय ष्ण ने 
घटोत्कच फा गौरव किया, तथा कहा, 
म युद्ध करने से व्हायी द्यक्ति. प्रज्वलति हो उठती है 
मतः; तुम महासमर कयो । ` दस प्रसंग मे, इसके साथ 


युद्ध करने के, छिएः वर्योधन ने यकवै अद्यायुध तथा 


भदयुष नामकं दो दयो को भेज दिया । इसमे दोनों का 
वध्‌ किया } अच्छुप का सिर काट ख्या। उसे हाथमे 
कर यह दुर्योधन करे सामने प्रस्वुत हुभा । घटोत्कच ने उससे 

कहा, ' रिकिपाणिनं पयेत्‌ राजानम्‌ । ` अर्थात्‌, ‹ यजा 
लोगो फा दशन, खाठी हाथों नदी ठेना चाहिये । ' यों कह 
फेर रसने अद्घुष का सिए ुर्योधन्‌ के सामने फक दिया । 
उपष्ासयुक्त राब्दां मं, चिदाते हए सते कहा, “ राजन्‌ 
चन्द्‌ पलल ही मे तै फण के मस्तक का उपहार पेश फरमे 
के छिएः भतार]; 


यह समा्ार सनं फर कण मी एक वार थर 


उडा ) बाध्य एवं अगतिक बनं कर कण ने इसत पर 
 घाख्वी शक्ति का प्रयोग किया ] उस प्राणहारक विति 
फो देख कर मरने के पहके घटोत्कच ने पर्वतप्राय 
देह धारण की ] शक्ति खगते ही, यह कौरवसेना पर आ 
गि) मर्य के उपरान्त मी, इसकी देह ने शुर का 
एकं भाग कुचल कंर पीस ड्म । परिणामस्यसूप अंसुन 
वासवी शिति से निर्मकि दुभा (म, द्रो, १४८-१५४) | 
मरगुशौषं दरष्ण एकाकी की मध्यरात्रि को इस क मृत्यु 
है (भाप्तसाविभ्री) | 

घयेस्कच का रूप भयानक था । उसकी देह विशार 
थी] वापर से वेध सवाद श्रा गंषमाढन पर्वतका प्रसंग 
सका सबूत दे 1 द्रसके अतिरिक्त, लुद्धि, प्रसयुसपलमतित्व, 
मानरपितुभक्ति तथा आनंदीदरृत्ति भादि रुर्मों से एसका 
प्वरित्र विभूित दुभा रसक्रे नेत्र चिद्रूपे] कान 
दक के भकार करभे । सुख क्छ था सष्ठ आर्वणै 
रथे] दद वीधण थी | नातिका ख्वी प्व सीना मौ 
धा | प्रहु्धिर्या रढीयेी तथा पौदी शी | कुक मिल कर 
आक्रति तथा आवा सौप़टनाक थीं । दस फा जनक मनुष्यं 


| प्राचीन चरित्रकोहा ` 


रा्रिकी वेढा | 


क्रिया| त्र 
किया) उसके पति ने श्ये शप दिया; पु नये 


ध्रतप्रष् 
होने पर भी, यह्‌ अमानुप था । बलद्राटी रक्षपस-पिश्चाष्व, 
बचपन मे भी द्रसे थाम नीं एकते थे । बाद्यकाछ दी से 
इसका स्मर उर था। जन्मतः यह अशमविध्याधार्गात एवं 
कामल्प्रर था पैदा होते ही, दसुने मातापितसौ के पर 
पक्रड़ लिप थे) 

 धरोद्रर--रव्णके पक्ष का एकं राक्षस (वा, रा, 
उ, २७; प, स. ९, १४) 

२. पूतना देखिये | 

. घंट--वसिषठनरुल का एकं ब्राहमण! इसने बिख्वद्क 
( वेल्पत्रे ) से देकर की १०० वप तक सेवा की । मागे. ` 
टकर द्रे देवल क्रि की नातन की ्मोगकी। यह्‌ ` 
कुर है, एसा परता टगने के कारण, उसने इसे भस्वीकार 
तप्र स ने उसका हरण कर उसे गांधर्वविवाह 


खितिको याद्‌ कर, निद्याघ्र याने राक्षस न हो कैर उलूक 
होगे तथा ददर्श की सहायता करने पर युक्त होगे; ` 
णसा उःश्ाप दिया ( खद, १, २, ७)। 

धटाकण--रिव का एक गण | दकर कै नाम वा 
गुणों के अतिरिक्त कृ भी कानों को सुनने न मके, ` 
दसटिये थह कान को धया वांधता था | इस्षटिये इसका 
नाम धंयकणै दुभा । यह स्कंद का पाषद्‌ था (म, रा. 
४४, २२)। 

घंटाभुख--विभावसु देखिये । ` 

चन--रईका का एक राक्षस (वा. रा, सु. ६) | 

घम तापस--सङ्तद्र् ( कर, १०, ११४) । 

घम सोय ~ मंत्रा ( ऋ, १०. १८१. ३) । 

धुद्मेश्वर--दकर का यारदर्धो अवतार । देवभिरि 
के पास वैखूल है] घुष्म कै संरक्षणार्थं यह्‌ वी. 
भया ( शिव. रतत, ४२) 1 व्यघ्िशवर दसका उपदिगं है 
(शिव. कोटि, १)। . 

धूणिका--देबयानी की दायी का नाम (म. भ. 
७३. २४) | 

ध्रणि--परीचिपुत्र (मरीचि देखिये ) । 

२. (सुरद) धुषमाप्का पुत्र (प ८)। 

घ्रतकफोशिक--पराशयायण का दिष्य ] दरका रिप्य 
कौशिकायनि (ब्रू. द, २.६. ३; ४, ६, ३; २, ५, 
२१; ४, ५, २७. माध्य. ) 

२, विश्चाभिन्न देखिये । 

घुतधष्--( स्वा, प्रिय. ) भागव्तमतानुतार मियत्रेत 
को बर्हिष्मती से उसन्न पुत्र) क्षीरोढे से वेति फ्रीचष्टीप 
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फा यह अधिपति था । दसम भपरने्ठीप के पपसंरधः सातं 
माग कथे भे। भम, मधुमह, सप्रपृष्ठ, सुधामन्‌, 
भ्राजिष्ट, खेोद्िशाणे तथा वनदयति नामक सात पुर फी 
उन्हीं फे तामदे फर, 
(भा, ५.१. २५} २०,२० )। 
` धताची--एक अध्यरा | कंथ्यप तथा प्राधा पी 

धन्या (म. भा, १५७४.२ ) | प्रेसी के फारण रेतसः 
` फर, भरद्मज से द्रोण, व्यास शे शफ, प्रमति से शय 
तथा सरश्च से तेयु आदि पुत्र द्टुये। प्रपत्ति तथा 
रौद्राश्च के पास यह वीर्घकाट तक रहती थी | 

२, माघमासं आदित्य के साध प्ुमनेवाशी अप्रा 
( भा, १२,११.१९ )| 

घुताशिन्‌--एक रहि । प्सते गोपीपोहन पष्य फा 
ध्यान फ्िया ] एरसरलिये से सोपी फा जनं प्राप्त दुभा 
(पष्ठ, पा, ७२ )। 

घूतेधु--( सो, पुरूप्यस्‌, ) पिप्णु वायु तथा मस्य 
मतानुसार संद्रश्पुचर | 

घुतोद्‌--गषहाधीर १ दैखिये। 

घोर--पिरण्याक्ष फी सेना फा एफ अपुर | फार्तिपे 
नै द्रसका वध्‌ किया (प्रप, स्‌, ५५) | 

२. कप्वपुत्न | 

धोर भंगिरस--पंत्रदणा ( ऋ, ३,३६.१० ) | 

य वैदिक ग्रोन तका उछ है (सौ, व्रा, २०,६; 
छ, उ, ३,१७.६; भाहव, शरौ, १२.१०) } प्रशमे 
देवकीपुत्र फष्णं फो प्रष्ाक्षान फा उपदेश्च धिया, (छं, उ, 
३.१७.६) । कट संहिता म भवमेधसंड भ सका सलेम 
है (२६.७) । अथर्ववेद फा भिषज से, तथा भांगिरस वेदफा 
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परते सहे (मानी, १०-मणो भौ, १९९) 


प्राचीम्‌ शवरिन्रफोक्ष 


ये वषै विभाजित फर्स षै 


------------ 


स्रा 


२. चैयसवत्‌ मन्वत मः अंगिरा की + सर्‌ पूतं 
एके (1, शु, ५२२. यु मनिरस्‌ देनियै)] 

३. प्रिथ (क यप्र | सदनदचं +, म रार पर्‌ 
हमरा सं प्रका पर्‌ अलया ना(षा, र, श, ५४) 

घोप्र--पश्रीतप पत्री पोप का पूत्च। पश्य पदीवत्‌ 
पसा हतका भी पस स्याता १ (क, १,१२८.५६ ` 
प्रपा देमि )] 

२. ध्क्ितयाद्नाक् पुत्र 

३, (शंय, भविष्यः) परह्‌ का पूत एयक पुत्र 
वेदगिन्न | विष्‌ गरताचुखर एयक सम पोप 

घोपा---गक्षीवत्‌ पौ कातिप्नप्री भती (१, १०.१९. 
४०) वरुष्टतेग दन फे पारण) एस पिताक सषि 
साहित रहना पडा | अल्पां क दता स दता तुरग 
दुभ (च १५.६३९; १.६), त्था द्रा पति भी षिहि 
(श्रा, १,११५४ ) | 

रोगपप्त सतै फे कारण, गे साद भर्त तफ 
पितामह पं अदिति [वितिमं री) पिताक 
तर्द स्तां कौ पन प, पो पिरोगी रै तथा 
प्रधि निल ( ५1", ५, २, 8 } | प्रर पिरका ५1१५ 
नर मिषता देय प्रोष त्तगा सुहस्त्य साधः पुत्र (ह+ 
७.४८; सुदश्त्य वैन) | मातापि पूय पी शिप 
पैन ४, उसी ररह पिना धनै क हमि एमन आस्विसी 
रे परा्थना कभी (ऋ, १०.३९.५६) प्षवुल्ागीग् 
फरने ¶ सम्म पताके सनेयं हसन आनना का 
पिणं (क्र, १२.४०,५)। । 
धोपेय--धोप तया मुहस्य दनि) 
घ्राण तुषित दैव मंसे एक 
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(पिन 1 को उ्टेल पराप्त है (५, त्रा, २५.१५६ ) | 


चफोर--( 4 भषिष्यः ) एनैदुनःफो पुष । पायु 
पते सत्वं) विष्णु र चकोरातकिणि, प्यं बरहमाह ध | ६.२४) 


छः --राप्रणकौ समाक एक राक्षस (वा, ३, भ, 


घ्फ--विश्वामित्र का पुप्र | 
सप्रदेध--पफ यष्य (म, स, १८.५६ )) 
` व्क्षधसु--कपिक कपि का नामौत्र। 


-# ¢ 


चक्रधरम्‌ 


प्रा्ीन चरित्रकोश | | शंभर 
चक्रधर्मन्‌--विव्याधर का नामांतर (म. स. परि. १, | चक्रिन्‌--अंगिय दुख का गो्रकार्‌ । 
पक्ति, ६ )। 'चक्षु--( स्वा, उत्तान. › सर्वेतेजस्‌ एव भाकुति का 
चक्रपाणि--सिषु दय करे पिता का नाम ( गणेश २. | पुत्र | इसकी सी नड्वला । यष छर्वो मतु माना जता 
२.५) । है । 


चक्रमाकिन्‌--रवण कै सचिवेभे सेक] | 
चक्रवर्तिन--सर्वत्रषठ ठरपौं की उपायि । कातैवीयाज्न 


हेहय, भरत दोप्यन्ति पौरव, मरुत्त मिक्त वेशाक, 
महामन महाराल आनव, मधात योवनाश्च रेक्ष्वाक) 


शश्वद चैत्रथि यादव, भवि राजाभो फो चक्रवर्तिन्‌ 
कहा, गया है] ~ 


अंतरिक्ष, पाताल, समुद्र तथा पवतां पर अप्रतिहत 


गमन करनेवाले, सपद्वीपाधिपति तथा सवाधिक सामथ्ययुक्त 
नृपं कौ चक्रवर्तिन्‌ कहते है (वायु, ५७.६८-८०; ब्रह्माण्ड 
२,२९.७४-८८; महस्य. १४२.६२३-७२) | 

हिमालय से महासागर तक, तथा पूर्वपश्चिम १००५ 
योजन भूमि फा अधिपति चक्रधर्विन्‌ है ( कोरिष्य. 
७९५ ) | 


कुमारी से धिदुसरोवर तफ भूमि के अधिपति को 


क्रव्विन्‌ संज्ञा दी जाती थी ( काव्यमीमांसा १७) । 
 समुद्रप्ैत भूमि का अधिपति सर्वश्रेष्ठ देप समजते थे 
(रे, व्रा, ८, १५ र. वे. १) | 

वेदो भे ्वक्रवर्तिन्‌ शाब्द नदी है । सम्राज्‌ आदि शब्द्‌ 
उपरञ्घ है । 

अंबरीष नाभाग, गय आामूतस्यसत, दिलीषं देवि 
 खट्रवाग, बृहद्रथ अंग, भगीरथ रेक्षयाक, ययाति नाहुष, 
र॑तिदिव सक्रिति, रामं दाश्चरथि, शिबि ओश्ीनर, सगर 
दे्वाक, सुहोत्र ये सर्वश्रेष्ट छप थै (म्‌, प्रो, ५५७०; 
दा. २८ )। 

२. अंगिर्सकुख का गोत्रकार । 
 चखक्षवर्मत्‌--वल का युत्न | कणं के वृ्वैजन्म कानाम्‌ । 
` चक्रवात--तृणावतं राक्षस का ना्मातर्‌ | 

चक्रायण--उपस मुनि को परिता 

यक्मिक--एक व्याध । यहं मावृपितृभक्त पयं विष्णु 
मब्रतत धा । विष्णु को फलोपहार अपण करसे के प्रहे 
` यहु ख्यं एक प्क फट वख रहा धा । उपसे से एकं फट 
सके गले प अफ गया | बह फट विष्णु कौ अर्पण 
करने के लिये, सने सपनी गरदन स्वयं फा ली । विष्णु 
ने द्रसे जीवित कर, दयान व्या] बादर, द्वारकाकषेत्रभे 
मलय देने के कारण, शसक मुक्ति पिह गयीं (पथा, ति, 
१६ ) | 


प्रा. च, २६ | 


( सो. नीट, ) विष्णु मत त पुष्जानुपत्र । समेषी 
भागवत्‌ म अक, मस्य मपु, एवंवायु से रिक्ष कहा 
गया है | 


२. तषित देवो भ से एक । 
४. (सो, अनु. ) भागवत मत मं अलुपुत्र । इसे ही 
विष्णु एवं मत्स्य मे चक्षुष, ब्रांड म कार्चक्षु, तथा वायु 


पक्ष कहा गया है | 


चक्षुसे मानव--मतद्र्णा ( ऋ. ९,१०६.४६ ) 
चक्षस सेध--सक्तद्र् ( %. १०.१५८ \। 
खचरा -एक वेद्या | दसते विष्णु के मंदिर की 
दीवार को सहञ भावं रो एक उगटी चूनां लगाया ] इस 
पुण्य के प्रभावं से दसे वैकुंठ प्राप्त दुभा (प्म, र, ६) । 
चंचु- (स्‌ द. ) विष्णु, वायु एवं भविष्य मते 
ह॒ रितपुत्र | भागवतमे क्से चप कहा गया है | | 
चंचुलि- विदवामितर कुक का गो्नक्ार | [ 
चड--एक व्याध । रिवरात्रि के दिन, सहज दी रिषं 
पर बिस्वपत्र डालने के कारण, यह जीवन्भुक्त हुभा ( पश्च, 
उ, १५४; सकन्द, १.१.३३ )। 

ए. त्रिपुरासुर का अनुयायी। भ्रिपुर तथ्या शंकर के 
युद्धः के समय, इसका एवं नंदी का युद्ध भा था (गणेश 
१.४९; वचवंड्यड्‌ देखिये ) । 

३. विश्णु के पाषदां मंप्ते एक्‌। 

८, अष्टमेरयी मे से एक। 

५, वारष्केट का पच | 

६, कोद्रयप तथा सुरभि फा पुत्र ( शिव, शत, १८)। 

संडकोरिक--श्चीवत्‌ ऋषिका पुपर | इसके प्रसाद्‌ 
से बृहद्रथः को अगासंध दुभा (म. स, १६.१७९} । ` 

चंडतंडक--गरुड्पुत्र ) 

धंडबङ---राम चछर रेनाका पएुप्रसिद्ध षानर्‌ । कुंमकणे 
से दसका वध क्रिया | 

दंडमारीव ष्व्यावन--च्यवनवैश का पक कपि । 
अममेजय फे सर्पसन्र स॑ यह हता काकापकसता धाम्‌, 
अ, ४८,५ } य 

मंड -द्रभनिशचेम के सेनापति । ध्वंड वथा शडये 
दो असर दुभनिङद्नुति क भतु्थायी चै। | 
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शय ष्ठी ओर भे, यह दोनी देवता फीसेनासेषए 
ररे भे (पष, उ, १७) | शुम एवं यकेरकैशुम भी 
धम्‌ मे रहे आष्ेधर् फे शोधाथं भेजो धा 
पकं बरार दन्द एक पुर खी विखादे दी | उसे बश 
फए़रते फे सिये, शुभनिश्ुम गे शेन्छी की योजना की | पहं 
सुद्र घ्री कणिका देवी करा मायायी सूप धा। पश्रि) 
फाटिका देवी ने द्मे मार शस | 
क प्रथमे, उ सुदरस्नीफो देती चंडी फहाष। 
ही फथा, णु मिक्ता से अन्य ्रषों पमी आयी दै 

(वायु, ५५; माक, ८४ )। 

, संडश्री-(आ्नि, भविष्य, ) ्स्यमत मं धिजय 
छा पुत्र दके सिये द्रवि, च्र्री एवं दसश्नी साम 
ग्रयुक्त ह) 

चंडा--.गड देलिये | 

संडाश्य---(य्‌, ६) कुचलयश्व फा पुत्र | शसक 
मद्राश्च नामोतर भी प्राप्त दै। 

संडिका--वभरिफ का नद्मािर। 

ंडी--उद्यख्क की पनी | 

तरह द्री (ॐ, अ, १६)। 

ंडीरा--श््रगणो पसे पफ) एरफे चली) गं, 
ववडर, पवडपंट आदि नाप प्राप्त ६। दक्षयकविध्वंध 

समय, समे पुप्‌ मामक प्रालिज फो भीषा भा (भ, 
४.५, १७; पष्ठ, उ, ११,५९ ) | 


प) फथा फला षी 


संडोषरी--अरोकयन षी एक राक्षसी (वा. ए, सु, 


१. ` 
, खतुरग~-( सो, धतु, ) भागवत एवं पिष्णु पत प 


चित्ररथ भथा सेपप का पुत्र] श्रध्यद्येग फे पुश्रकामेषटिः 
यके केः फ़ारण), ्स्फा जन्म दुभा } एसा पुत्र `पृथुलाक्ष 


 : (भा. ९.२३.१०) 


चतुमुख--अ्रषयेष्‌ फा नामौसर । फमल प ते प्रहदेष 


फा सत्प दोतते ष्टी, उसते चाये दिशाभं। की भोर देखा । 
चाे.ओर देखते ष्टी उसे श्रार मुख प्रापि हप) शयी 


रणः उसे यष्ट नाम पडा (भा, १,८.१६; प्रान्‌ 


देये) 


चम्र--भन्नि तासन पुत्र यह सोमनाम 
४,१६;.१. शा, २१०,२४) ] 
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फा पुसी कहा गथाष। 


के अनमं की भनेकं भार्यायिकापै माप्त ६। 


भविन देषो दिांभें सै स्से उ कथा विषम्‌, । त 


प्रासीन धरिघफोशा सप्र 


१,१९६; सयम, ४,१.१४) | गुहु शन्निकी आर्यो से 
सन द्धा (६, च, १,२५ ६ ए; वधु, ९०.५ ) | 

पन् तधा आकास्च प स्थिति नच्छमा दोन पफ़ती है| 
क्ष प्रजापति म सत्तादष कन्यायै हरी प्वीरप भौ सवी 
धी | प्वस् पी एन सनादसि परिये यापि बनते सततद्त 
सक्षत फी पराप्त दु (पओ, ६९.१२६ ५५} ह, 
१,२५.२२ अन्द, ५,१.६५ } | 

पध्ती सी ओषधि कलयति, मन्द्रं रो परभाचिच दनेके 
अनेक निय प्राप्ते ट | एस तपा कलन पर, एएसक्ी - 
अंध द सौपस्स दपवैसै छया | एसीरे गन ओपियौ 
उतत प ( रकम ७,१.२० ) | दयक धय एानपरेप्श्वी 
धौ आपथि यतस्प्ि्ायृस बगरी (भ, श, २४) | समै 
अमूत देः पर अनाम सादा च रपरा कौ | एन्‌ सपर 
पथां स मन्दया स्क कौ पि पिकी त्रै | 

पनद चैः सताम भन्ियां प, रोहिणी पर दनु विरोषं 
परीवि धीः | युष्म से पच, दशक कन्य निधा आमे 
ति दकाय सिदित | कस नर तो सा 
प्राया । परन्‌ गु कामे ती दर्रा | कि 

दक्ष सेम शप दिवा कि) वु प्षयरोत षह 
जवां । कषय सो धक क्षीण हानं दफा | ससक नुप्बक्णिात् 
पती कौ आपनिषनस्पतिरया पर दभा | पृश ग्री 
पङ्भूरी स दकष कै पास प्रानिसा कदनी पशौ | द सकष 
' प्रका परह पिनि क्षिय तथा दष्ट त्न वद्धि दागी, 
परेतु उसमे दिये भन फो सव पनि ऋ अद्‌ समातन 
ध्याम देना परशु] पनि सरक पाम सागिग्मृमतै 
स्नात फा हरा 3 | कही स्नान कन फाद चन कौ 
पूयत वान्ति प्राप्त | एसीटय एस पत्रक प्रभात ` 
पाप प्राश्द्ुञा (प, ४, ५५) | 

हमान प्रर देय तमा परि चै अआमूत्तपातं 
किमा धरदौ प्रवर से शने च भार, दये श्रपृत् 
प्रा्ठ मी द्रुभा | बही मासीभ तै त श्छ तवी मर 
से कषा | पफ सर्गो उत क्लि की परिनि कर रहा 
धा सेमी सते णा धिया | प्रह भमी मी दषे 


 एक्रगं द| ( प्के, ४, १, ६५८ ) | 


थिपुत्र सोप यष्ट प्ख फा दी पापस्‌ ६। 
पयार सीप भसत अधिष्र दभा | समपुययश्‌ 


| फरक प्रसते रलोष्यकफो जी लिदा। ब्रहस्पति कौ 
पनन्त प पैदा हुवा धा (म. भा.६०. 


पत्ती तयं फा ऋणी हरण फर धिथा] उस 
शियि ताप्फासय नापक्‌ बहू बह्ठा युन दुभा | हदव 
पथ्या फी! इधन तायो को ग्रापस किया | 


५९१ 


र : ` प्राचीन चरिध्रकोदा 


नो भाज मो ०० जानाम भानत नाकम 


प्रतु बह गभवती थी । ब्रहस्पति चे ताय कोगभकायाग 
करने के लिये कहा ! तञ तारा मे एफ वृक्ष पर उसे छोड़ 
विया । षह ग्भ अत्यत तेजस्वी धा! यह देख केर 
पुनः ब्रहस्पति तथा चन्द्र ल्डने खे | तवे ताय मै कफहा 
कि, भभ चन्रकाहैः] बहु गभे चद्धको दिया गया| 
यदीद । यंते चन्द्रवसा प्रारंभ हुभा (भा, ९ 
१४; ह, घ, १,२५} पद्म, पा, १२; ब्रह्म ९; मरस्य, २३; 
दे. भा. ९.११; वायु, ९०,२-९) | 

सोमर्वंशच का प्रथमे राजासोमदहीथा। इसकी परली 
रोहिणी । इसकी राजधाधी प्रयाग थी | (पश्च, उ. १५६; 
सोम तथा गुशूरवसू देखिये } | बदरिकाभम मेँ तप कर के 
हसने प्रहाधिपत्य पराप्त किया ( स्कन्द, २,३.७ ) । दरसन 


 उमासहित सोम की आयधना की, इ्व्यि इसे सोम 


नाम प्राप्त हुभा ( न्दु, ४,१.१४ ) | 

धरम प्रजापति को घघु नामकं खरी से उन्न अष्टवसु 
ैसेएककानामसोमदहै (म, मा, ६०.१७; गि 
६१ )| यहे वेवस्त मन्वन्तर फा था। पीछे वणिंतस्भी 
कथा इसीकी होनी चाहिये । 

सोमवैश्न--मारत का प्राचीन दतिदहास सोम एवं सूय- 
वशकादी इतिहास्है। सोमवकादही नामांतर है) 
सोम तथा सूयं दन दोमीं वौ का मूट्पुरष वैवस्वतं मतु 
` है। सूर्यवश वैवस्वत मनु के पुत्र से श्रू होता है। 
सोमश उसकी कन्या इटा से प्रारभ होता है। 

वैवस्वत मु की कन्था इसा सोमपुच बुधं से व्याह धी। 
उसीसे पुरूरवस्‌-भायु-नहुध--ययांति तक का वैराविस्तार 
हुभा । इसे ही पुरूरवस्‌ धा एल वेश्च कहते है | 

पुरूरवसूपुत्र भमावद से कान्यकुम्न म अमावसुरवंश् 
रू हुभा। 

आयुपुच वद्धशमेन्‌ वा क्ष्रवृद्ध से काद्य वा कादिवंश 


फा प्रारभ दुभा । रजिर्व्ष, भनेनसूंश् तथा र॑भवंश॒ ये. 


भी आयुवंय की उपसाखा्प दै । क्ष्रः का दहितीय पु 


प्विक्षत्र धा] उसीसे पुरूरवस्‌ (रेल ) वश की एकदम 


उपदा निपाण हष] 

नहुपपुन्र ययाति के भनु, पूं वैयु एवं यदु 
ताप पांच पुत्रे) दन पि पुरीसे पुरूरवस्‌ वदा की 
पचि उपर्ालाप निकटी । ये उपद्ाखापे एस पकार है- 

( १ ) पुषेसुवश~-यह दुष्यन्त के सम्य पुस्वंश मे 
सःमीटितं हुवा 

(२) पृर्वश--भजगीढे, कुर, च्वि, अष्‌, िमीट, 
नील, 


- (३) असुवश--उरीनर ( कैकय, मद्रकं ), तितिक्षु 
(अग, वंग, फलिग, सुहा, पुड्‌ ) । | 
(४) यदुवेश-- अनमित्र, अंधक, कुकुर, कोष्ट 
उ्यामध्‌) भजमान, रोमपाद, वसुदेव, विद्म, विदूरथ, विष्णु 
वृष्णि, सहस्तञित्‌ , सात्वत, हैहय | 
(५) वुहयुवंश--द्रह्ु का वंदा पराणे मे मिता हे | 
उसकी शाखार्प यदीं रै । | 
मूयबंस की विद्ृत्त समीक्षा के सिये विवस्वत्‌ देखिये । 
२, (घृ, ई, ) भागवत मत में विश्ररधी का पुत्र 


 (दन्ठु देखिये ) 


३. (स्‌, इ, ) भानु राजा का पुत्र इसे श्चुता नामक 


पुत्र था 


४. दाक्षरथि समके सृष् नामकमत्रीकेपु्रोमसे 
एकं | अश्वमेध का भश्च वापस कनै केलिये हुए युद्ध 
म, कुद ने इसका वध किय्‌। ( वा. रा. उ, ११। ` 
५ कृष्ण तथा नाप्रजितीके पुनो ममे एकर(भां 
१०.६१.१३ ) | 

६, कश्यप तधा दनु का पुत्न। 

सद्रकरा--माधव ५, देखिये । ` 

चद्ररकाति--एक गंधर्व ! इसकी कन्या घुतारा। 

 चद्रक्रतु--दैसध्वज राजा का भराता। 

२. (सूः इ. , वायुमत में लक्ष्मणं पुत्र | 

३, भारतीय ` युद्ध म॑ दुर्योधनपक्षीय ` रजा । यह्‌ 
कृपाचाये का चक्ररक्चक था । भमिमन्यु ने इसका धध 
किया (म, वि, ५२. ९२८४ प॑विति ६; द्रो. ४७, 
१५ ) | व 

चद्रगिरि-(सू. उ.) मत्स्य तथा पश्र मत में 
तारापीड का पुमे (पद्म, स, ८ )) हि 

चद्रणुक्ष-( मौर्य. भविष्य, ) एक यजा । न॑दवंश नष्ट 
होने पर यह गदी पर बैठा | सह महापदयरवेद्‌ की मुरा नामक 
यद्रा से उव्पन्न पुत्र था } द्वस फारण इसके पका नापर 
पौर्व हभ, रसा प्रवाद्‌ ह६ै। भावार्यं चाणक्य ने 
सव नंद का साद्य कर के इते धिहासन प्र बेटया। 
इने फुल प्वीषीस वषै पल्य किया] इसे कारिएार 
तामक पुत्र था (भा, १२.१.१३ ) | इसने पौरसायिपति 
सुल्ल यजा छी यवन कन्या के साध विबाहु फियां। 
हसका पुत्र चिदुंसार ( भवि, प्रति, १. ७) 

२, फारतवीयौञचैन फा मत्री । इसने जमदि श्प का 
रिरच्छेद्‌ किया ( ब्रहाड, ३, ३०. ८) | 
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प्रेष 

चद्रदेय--पाचट दे फा 
 स्यु्ररक्षुकं था। भारतीयभु्ध 
किया (म, फ, ४४, १५) | 

२, वुरयोधित कैः पक्ष का गप । मास्तीयुद्ध म भुन 
मे सका थध किया (म, वर. ४४, २९, ) | 

चंप्रपरवरोन--कष्यप तेथा चिहिका के 
फति  भग्रपरार्द॑न दहसका नामान्तर्‌ है । 

चद्र्रभ--एक राजा } यह मणिभद्र तथा पुण्यजनी 

का पुत्रथा। ` 

चप्रःयान्च--(सो, यतु, व्रू्णि, ) कृष्ण तथा सद्य 
भामा का पुत्र (भा, १०, ६१. १० )। 

चद्रमस--अनि तथा अनुसूया फ़ पुत्र | 

२. कश्यप एव दनु का पुत्र | 

३, समुद्र के दक्षिण तट पर निवास फरनेवाला पि | 
षरसमने जटायु के अष संपाति की अध्यात्मा पिया। 
सीता की सोजके स्यि आये विर कफी) मागं दसाम 
फा भदेश द्रम अधयु को धिया । पश्चात्‌ यह खगं 
सिध।र | 

सप्रङपा---पधतरफल यैः प्रजापति शनि पर्सी षय 
` भ्िरत्र परलसीततं पिया धा (पप, ३, २६) | 

चंद्रती--प्रनेतस्‌ परव मारिषा भी फन्या। यद 
प्राचेतस दक्ष की बहुन थी। 

चप्रयमेत्-फौमोम पेश्कफानेप (पभ, आ, ६। 
५५६४) 

सप्रधा्ट--फङ्घितथ शशाद यजा फा नापातिर्‌ | 
` : .ंद्रधिक्ष--(भाधर, भपिष्य,) भागवत मत्त भ 
` विजया पत्र ( चैडश्रीदेद्िये)। ` 

ंद्रशमन्‌--माय)पुरी फा भग्रिगोत्रहन ब्राह्मण | यष 
देषर्मन्‌ का शिष्य धा | देवमैन्‌ फी पन्या रुणवी 
सी पत्नी थी । पक बार देवर्मम्‌ पथा यष भरण्य 
म वभ समिधा खमे फे शियि गये । प्क राक्षस ने षन 
दोनो कै माण हिषे] भव्य धारफिफ होमे कै फरण यष्ट 


पु | ग्रहः भुधिष्ठिर्‌ प 
प फणे ने सफ धभ 


भं 


वकुठ गया । यष शष के समय भक्रूए याम से प्रिद 











( १ फु. ८८~८९ )1 ` 





सते एम आषठाण षो बुलाया । -परु 


प्रास्ीन चरिप्रकफोश् 


। ध (व दत हने के फरण, ठकापुरपदान करते ्ी 
उस मे से पथ च॑दाल्युम ससम दुभा। सीम प्राह्ण 
ते गीत। के नवम.भष्याय का पठ पारम मिषा था] | 


सद्र 


अतः उसने प्रसेक सक्षर सं प्ते विष्णु उयन्‌ हि 
कैर, सन्नं एय म्वाहद्शुणं को भगा धिया | चह 
द लनुय पतप्यककादी पूं पतव निवा अ (पप्र.उ, 
१८६)॥ 

२. मराधि पदाका तरिणि [ सतं गगहत्या की ४ | 
तिदूर शः सान कोसजिर्‌ पचत जनी परर जग (क्र सिञ्ज 
पिला | उस सपदद य सन सोपलती अावास्या क 
पिति, पुष्केप्तीम १ सान किया तणा यह ६ हुमा 
(प, ग, ९१९९) | 

चप्रोखरः- एफ राजा। यह पपन का साती तथा 
पोष्या पूप्रधा। दरक सास्य हृषद्ती ननी फ किनारे 
धरधर प ध्रा। 

सके पिता प्यते पल कः [दिम, सकर भन जघना 
नुम | सकट्से सरो प्रसादह्य व पक फेप्रिया| वेप 
फल मेः तीन भासक कपीष्य ज अपनी तीन सिधा 
दरो] भदौ पषयक्निवी पौ तीन भपुत्रं तर दए वी, 
उन्‌ तीता जषक्णक पुनत सतरः | तीनि मागा 
नेम चः करणि, दरो सकः चाप्‌ विन्न] 

पुयद्रीयि सज कलु पञ मोकधती फी कन्या 
तायधती से पसक सिषा दरुमा । तावती फी कपी 
मूलि कै थि स, शुगी तया महकल ये मैव पव वैता 
पोति सैः पुथ द (काटि, ५०५२) ) प्रो वप्त) उष. 
पिर सथा भक साप सीन भौर पुत्र च। 

शत्दश्ी--(भा, यदिष्यः) विम्णु कै मतम विजयं 
क पुत्र (मङ्धी दैसिये)| 

सन्ध सावर -वैदुषा पनु ( पमु वैणिये)। ` 

सप्रसेस---िहष्थ्ीप का रजा तथा अप्ुरी फ 
पिता। 

ए, वु्ौपपश्वीय फफ एज भारमीययुद्क भ यह 


पत्य ४ प्रथणं धा शठ शुधिप्िएप # त्रयं पप 


गथा (म्‌, ध, ११.५६ )। 


६, पोडवपतीम प्रत्चिय राज (1, स, ६७,२९)। 
यह समुद्रतेन राशाकापुभर धा (म्‌, भ, १५५.११३। 


| पआपस्तीययुगर म॑ भश्वस्यायान दसा कथ किया (म, 


प्रो, १३१,१२९) ] यु एक उसा स्थीधा (म, उ, 
१६८.१८) | एरक प्य कौ सामुद्र भश ओष गये चै | 
पाटमेदर-पन्भेष । 

४, दुराध्यम्‌ रयाशाफाधरु। 

शन्धर्ते--फ्यप सथा सिष्िका का पुष। 
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चन्द्रहास 


चन्द्रह(स--केरलाधिपति युधामिक राआ का पुत्र। 
दसका जन्म मूल नक्षत्र पर हज था । इसके अतिरिक्त 
दारि्यदर्क छटवीं अंगुलि इसके बरायै पैर फो थी | 
स अशुभ चिन्ह कै कारण, इसका अन्म होते 
रागु ने इसके पिता का वध किया | इसकी माताने 
सहगपन किया} इत प्रकार यह्‌ अनाथ हो गया | एकं 
दाद ते इसको सम्हाला । वह इसे कौतलकापुरी ठे गहै | 
यहा तीन घर्षो तक मजदूरी केर कै उसने इसका भरण 


` पोपण किया। कुछ दिनों के बाद वह मृत हई । भिक्षान्न 


सेवन कृर के इसने दिन विताये } बाद मे बु लियं ने 
दरस पालन किया । यह पोच साठ का दुभा, तब अन्य 
ल्ड़कों मं खेलने लगा | . हसे बहुत चियोँ ` ने नहला 
` धुल कर खाना खिखाया 

.` एक्‌ दिन्‌ संहुजवशय यह्‌ धृष्टघुद्धि प्रधान कै घर गया। 
वरहा ब्राह्मणभोजन चाद था | वरह निमेभित योगीश्वर तथा 
शनियों को चन्द्रहास कौ देख कर, भल्यैत विसय हुभा। 
उन्होने इसे भाशीर्वाद दिया कि, यह राजा बनेगा | उसी 
प्रकार उन्होने धृ्टबुद्धि से कहा, ' म्हारी संपत्तिकी रक्षा 
भी यी करेगा | › इससे करुद्ध हो कर तथा मनमें रका 
जा कर, उसने इस बालक को जादौ के हाथों मे सीप 
दिया। अ्छाद षधकरनेके ल्यि, दमे अरण्य मं 


खये] फिर भी यह पूरे समय हास्यवदन दी था] मार्गमे 


मिल हुभा शालिग्राम, इसने बडी भक्ति से भपने मुख सें 


 रख्राथा। जष्ादोंने तीक्ष्ण शश्र उटाये | दसते उनकी 


स्वति की | इससे अह्टादों के मन मे इसके प्रति पूज्य सुद्धि 


उत्पन्न हुई । उन्होने इसका वध न कर के, केवङ छटवी 


अंगुलि काट री | बद्दी अंगुलि धृष्टबुद्धिः प्रधान कोदे 
कुर द्रनाम प्राप्त किया | 
जादो दारा षन मे छोड जाने के घ, यह्‌ अरण्य 
मँ हषर उधर घूमने लगा । हस समय बुद्‌ देश का 
राजा, गृगयाकेष्टेुसे दसी अरण्यम माया था। दस 
मालक को देख फर, राजा का मन्‌ द्रवि दुभा । उसनै 
दसकी पूछताछ कौ । पश्चात्‌ बदनधक्ती नगरी में से 
अपय साधथले जा कर, उसे रानी मेधादतीको सौपद्धिया | 
राजा रै इसका नाप चन्द्रहास स्खा। सव्र विद्या भी 
दस सिखायी । चन्द्रहासं कै कारण कुद म सर्वत्र 
आनद कैट गया । शिक्षाप्राति के सपय, चन्द्रहास केवल 
हरि" शष्छका दही उन्वारण करती था | दृससे कुपितं 
हो कर गुर ने दसक्षी रिकायत राजा फे पास की] परतु, 
राञ। नै कहा, ° द्सकी दष्छा के अनुसार रसे व्यवहार 


प्रासीन चरस्तिकोश 


न ता 1२ 


चन्द्रहासं 
करै दो |? आट वषपं की आयु म॑ इखका व्रतव्रध हुमा । 
तदन॑तर इसमे बेदाध्ययन्‌ किया । बाद मे यहु धनुर्विद्या 
मंमीप्रचीणहो गथा | पुद्रह वृं की आयु होते दी 
सने दिभ्विजय करते ॐ इच्छा दाद । पर॑तु कुद ने 
कहा, * अपर्तेसे बख्वान राजोय कौ सलं तुम किसं 
प्रकार जीत सफोग१्जामे की इच्छा हो, तो जयी 
कोतछ राजा के पुद्न मुके हमेशा ब्र्च करते है । क्योकि 
पर उसका अकिति ह+ । 

यहु सुन कर चन्द्रहास दिग्विजय कस्ते गया } दसन 
सव राजाभों को भीत लिया दस प्रफार विजयी हौ फर 
तथा अपरेपार संपत्ति ठे कर यह चदनावती लेय | 
यह सुन फर कुरटिद दएका स्वागत करन आया | 

माद्‌ न कुद के कथनानुसार, . चन्द्रहास ने अपन 
सेवको द्वारा कौतछ राजा को करभार मजा) सेयं ते ` 
उसे बताया, ' कुर्द राजा सुखी है । उसके पुत्र 
पन््रहास ते दिविजय कर के थह संपत्ति मैजी र 2 । इससे 
विस्मयामिभूत हो कर कौतङ चन्रहास को देखने चद्ना- 
वती भाया ।  कुटिद्‌ से पिल कर उसने कहा, ' पुत्रजन्म 
कां ठृत्त तुमने हमं क्यो नहीं सूचित किया › | चेद्रहास 
का सारा अन्मर्तात फुठिद नै उसे बताया । इससे कैौतह ` 
ने ्वन््रहास कफो पहग्वान लिया, तथा सन दी मन कुछ 
रकित हुभा। पुनः चन्द्रहास का बध करने के विषा 
उसके मन मे आये । दस संव॑ध मं एफ पत्र अप्रने पु्र 
मदनको खिलि कर, वह के आने के लिये चद्धरहास 
स कहा | | 


्व्धह्‌।स कतल नगरी के लिये रवाना हुमा । राह मैं 
एक रम्य खन पर यह सोया था] उस थाम्‌ धर 
राजकन्या चपकमालिनी अपनी सखियों के सथ आई | 
उसके साथ धृष्टुद्धि अधान पकन्या विषया मी. थी। 
उसने च्वन्द्रह्मस फो सरोवर फे किनारे निद्राम अवा 
रै देखा । जघने पय से सूयुर निकाल कर धीरे-धीरे वहः 
उसके पास ग | षष्ट उपने एफ पत्र देखा | उसने षह 


प्रत्र पटा । उष पचम चन्द्रहास कँ ल्य विप्रप्रयोगं की 


सूचना थी । द्रससे उसका प्रमी हृद्य भग्न हौ गया | 
उसने पचर कै ' विप्रतसौ " क्षष्दर्‌ कैः वदे आमक गद्‌ 
से ' विप्रयास्मै : दिखा । पश्चात्‌ पत्र-ःव॑द्‌ कुर वर्ह प्व 
पिया । प्रस प्रर धृषबुद्धि से इसकी रक्षा । बाद 
यह्‌ पन्च टे कर चद्द्रहास, मदन कै पास गया । यहु पत्र 
पष्ट कर मदन्‌ को अस्यत आनंद दुमा । द्धर्‌ विषया से 
भीदेकी की, ' यदी पति भन्ने म्रक्षो" दरदृच्छसे | 
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चन्द्रास 
यत्क भासाधना प | तदनतर यौग्य २4 ११ दनय 
्वमु्ास तधा लिपया पो ववाहुवद्न कर पिया 

सी समय, पृष्टनु्धि मै चदनाचपी अं प्रुखिदि फो च 
वर के, ग्रजा पर अनन्वित अव्याचार्‌ किये | दस प्रकर 


 अध्यान्नार से प्राप्तं धमे कद वहु कुवसपुर आया | वहा 


वायाफ़ा याक्षे रहा था) मथन न चन्द्रहास 
पिष्रधा दी, यहु भ्रप्त उस माद्धया हुमा । बह अस्यत सतप 
हमा पथा मधन पर क्रोषिव दुभा | परपु ब्रदि गं एनय 
एसे सप्क्चाया) फिर भी च्रहसप्रध क फैलयना उस 

मन से नरह हृदी। 

देधी के दन केलि अमेगी भागा, परषरुद्ि नै 
चद्रहास धो च्‌ । पट उसमे दसम वध फे सिमियी भय 
रखे । पर्व दय रमय भी धृष्रनुद्धि मे वृद ये च्रहास 
चे बरे मदना वध द्ुभा। दवैः पूरव प्री भौत ने 
अपनी कन्या गपकमालिनी तथा एथ राण्य चन्द्रहास पी 
पिया | पथात्‌ षट्‌ स्वयं अश्ण्य मं लला मसा | 

चनहाप यजा का गया, फसा सुन पर धुधलूकिः प्रोध 
सेपारछसादही गथा वेडिकदियनं कै खिमिनजकफर, 
चन्द्रहासं वै बुरप्था सोद्धं स) य गुव फर भीषय 
अप्यत फोध आया । वट तुरत सकार गं मय्‌ | 
वहा मद्रूनं मृत गडा दभः धो | हव चपरय दुतक्म ध उर 
अत्यंत प्रशात्ताप दुभा | उसका मन फटने दगा, ' दैषणवं 
तेद्रो फते का यह तप्परिणाम है) अत गं पुनद 
नायर हौ फर स्तम पर तिस्पफ फर उरते प्राणन्यि। 
येषु श्रत्त सुन फर चन्ब्रहामि फो अ्यप्ते तरःख हृ्ना। 
-अपते मोक्षकाम फर फे ष्पे देषो प्रसन्न या 


देषीनेष्सेदो षदप) दनषरो से मदन तथा 


शष्ठलुद्धि जीवित ही गथे। | 
\ ररि राशा, गरौतल के भ्यास से अरस हो फर 
पत्नी समेतं लपिपरवेश षर रषा धा) एसे गे धष्यि 
धुम फा. एत उसे कथन किया । पादु गे श्श्र्ाप 
भपते परवा के आशुर्‌ तस्य फरमे खण । 
युषिष्ठिर फे अश्वमेध; थक पे समय, पदमे उपक 
खश्वमेधीय भश पर्क हिया था. परु भीष्ण गरी 
भरियसार अयन ने दसकं साथ 






| ५ (1 ष भ्‌, ५०.५९) ] 
+ । वानी चदनावती फौतषपुर् से छठ 
+ अ ५२ 


प्रा्ीन चरिप्रकोषहा 


सरणः | 


परालीन साय ४ परम तोत वतमं सद्धा जित्यक्‌ 
रुरनाल रप द । एयन्टिने वहोद्य को वदनानती मृद्ी फरू 
शकत | कनिरहयाय लिताद नि प्ुतद्पुर्‌ म्वाियर्‌ 
प्प) 
सनात पायवो कतया तथा सरा की 
भगिनी | 
९, दरण स समय स फक पौषी (पर, प्रा, ७५७ )| 
अन्ाकीभीकिर-- परय तम सभा का मुत्र | 
खण्द्राघली-- पण व प्रयुपरली (प, प, ७५) | 
सनद्राधलाक--- (२, ६, ) प्यं परषव 7 सह्साश्च 
पूम्‌ | द्रत पुव वासपरीद | 
सद(ए्व---(२ा, २) विमु पति मनुनगास्पुत्र| 
भूगधेत, चायु ता मस्य मत भपेड्णून) 
प्रोसिय-~- 1२ पा भद्ध (प, प्रो १३३.४९ ) | 
समस. (सा, प्य, ) कऋपमसे) अरोयी तर उन्न 
भुत | यह महायोगी धा। द्यत [वह्‌ क यय जं ज पर, 
ऊत कोपे किय (भा, १८, ११, ५,२)) 
सप्‌ पः 4 
२, (उ, सयु, ) पयय क्मोकिषम्‌ कपत पे (ख 
का पुन | प्लस पाकर को सपान वै क्रिया | 
एप --पुषलययाा वभुस्य कू पूत्र (पक्र, प, 
४९) | | 
धंपक्मादिसी कत दता क दज शरी कन्या 
तथा चश्रषटात फी पती । हय पथन्ति नामक पृ भा| 
२, रपुत्र कुडा सल पिका सपक प्मेप्प्नी सद्भी 
सी कनया री एक) 
धपा-~--नन्ररोत नीक राक्रद सी का नतर | 
सेपिका---रमपूत्र मुद भा प्रौ पनिय नैतं न्यप्र] 


षयो पपफमदिती भादि त प्रन्यार्भं ४ | 


 ध्थत्तेन--ृहसष्य # श) कीतिपपत्नी कुस्म 
से सते भमेतिक सभर स्ता धा ( श्वय, ६,२९.५ १ | 
शर िषर तधा वे्कषनी क पूत) 
क्रक --भोयुवदीय ' चरसि) ना परह्य 
गधा व्रता यु विदद ताद्व भवि क १५ तभा 


| अयन्ते संक्क नमि फो भतार था] पमवतः; यहु नायक 


हेरा । भाप्त फे प्रभिपोक्तः अर्यं का वर्मन्‌ दष्क 
प्रथ अधिक भाताहै। एति द उती पवेश पा 
हरषाका हगा ( सावप ) 

पतेपधत्राह्ण म रफ का निर्वह | दतपथनाक्ठाण 


| षफेहिसा प्यं ाएषस्यस्मृति प॑ शादीरयिपयमं 
५०४ ` 


चर 


विवेचन प्रायः समानि है | चरफ तथा याक्ञवस्व्य दोनों ने 
मानी अस्थिसंख्या ३६० बता ह । याहेयस्वय त्तथा 
चरक दोनों एक ही वैशंपायन के रिप्य ये| 

चरकसंहि ता--उपलग्ध आयुर्वदीय संहितां सं 
! चरकसंहिता * सर्वश्रेष्ठ म्र॑थ हे | पुध्रुतसंदहिता श्स्यतच- 
प्रधान तथा चरकसंहिता काया चिकित्साप्रघान ग्रंथ है । दरस 


ग्रथ मे चिकिस्छा-षिक्धान के मौखिक तव्वोँका जितना उत्तम 


विमे्वन किया गया दहै, उतना अन्यत्र नही ह | इसके 
अतिरिक्त, इस ग्रंथ में सून्वस्प भर सस्य, योग, न्याय 
वेरोषिक, वेदान्त, मीमांसा इन आसिक दर्खीनां का 
वाबक आदि नाल्तिक ददनों का, तथा प्रोक्ष र्प से 
` व्याकरण आदि वेदांगों का भी संकडन्‌ सुन्दरता से किया 
गया है। इस लिये, दस ग्रंथ फो यथार्थता से " अलिल- 
साखविद्याकद्पदरुम › कहा जा सकता हे | 

 ४ग्वरक्‌ संहिता: पै दी गयीं मायुवदीय बिद्यापरपय 
द्रत प्रकार है । भायुवैद स्वग्रथत ब्रह्मा ने निर्माण किया] 
ब्रह्मा से प्रजापति रे, प्रजापति से अश्चिनीकरुमासे ने, उनसे 
द्रत, तथाद्द्र से भर्जन से आयुर्वेद का अध्ययन 
किया | फिर भराज के प्रभाव से दीघ, सुखी तथा 
भायोग्यजीवन प्राप कर अस्य त्ऋषियौ मँ. उसका प्रचार 
किया | तदनन्तर पुनव अश्रिय ने अशिवे, सेड, 
 . जतूफणै) पयारार, हारीत तथा क्षीरपाणि नामक छः रिष्यों 
को आयुर्वेद फा उपदेश किया | दन छः रिष्यौँ पं सथसे 
अधिकं बुद्धिमान्‌ अश्चिवेशा ने सर्वप्रथम ‹ मथिवेदातत्र 
नामक एक संहिता का निमाण किया (त्र.च्‌.भ, १) ! इसी 
मेध का प्रतिसंस्कार बाद म चरकने किया, तथा उसका 
नाम॒! चरकसंहिता › पड़ा | उपखन्ध चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, के १७ अध्याय तथा १२-१२ मध्याय के 
करपस्थान तथा सिद्धिश्थान चरक ने क्वि मूख संहिता 
- भनी भे) उनकी पूर्वि दृटवल्ने की (च. चि, ३०)। 
=, बी न्िपिरक श्रथ मै, कुषाणवंश्चीय राजा कनिष्क फा 
सञवैद्य यो कह कर ष्वरक का निर्देश प्राप्त है। योगसूत्र, 
छार तथा महाणप्यकार पतंजलि तथा चरकष्फ हीये 
फेसी उनश्चुति दह । कनिष्क तथा परतजछि का कार दसापूरव 
दूसरी सदी निश्चित दै । वह्‌ चरकं काल होगा 
 वैदषपायनिष्यतध, एव पाणिनि तथा शतपथ मे निदेश 
मर; कारण चरका भास्तीययुद्ध से नजकीफे होने का 
संभव है| प्राश्चाय चिप्िस्सापद्धति के आश्चर्यं दिपो. 
्रिदीस (द, पू. ६००) सै भी दसकेैः सिद्रन्तोंफा माव 
चियाहै, पसा फट विद्यनोंकामते है। पसादो पो 


प्राचीन चित्रको 


(मयीति 11 का क 1 


-( वैशपायन देखिये ) | 





घस्क 


यणा भा 9. १.०. ७ ग. काका 0-9-94 मक 


याक्षवद्ययक।खीन चरकं तथा कमनिष्ककाटीमं चसक ये दो 
अद्म व्यक्तियों मानना होगा | 
२, कृ णयजुवद का एक शखाग्रवत॑कं | दसका सही 
1 पोपिष्टल-चरकं धा । प्रबरमाख मं इसका  नासोष्धेख 
२. कृष्णयजुवेद की एक उपशा | कृष्णयसुवैद मेँ 
° श्वरक्‌ › नाम धारण करनैवाटी बारह शाखां (येद) 
ह | उनके नाम ;--चर्क, हरक, कट, प्राच्यकट, 
फपिष्टटकट, आासयमीय, वासयणीय, वातन्तवेय, 
शेताश्चतर, ओौपमन्थव, पाठण्डनीय, तथा मेत्रायणीय | 
नमेसे मेत्रायणीय शाखा पे मानवादि छः मदर) चरक 
वाराहसूघ्रासुयायी तथः भेद्रायणीय मानवसूत्नानुयायी दै 


( व्वेरणब्यूहु )। 


कष्णयजुवैद की एकं शाखा, कृष्णयजुधैद्‌ की सातान्य 
संञा, तथा ृष्णयञुर्बेद पढनेवारे लोग ये तीन ही 
अर्थंसे (चरकः नाम का निर्दशं उपलन्ध है (श, 


त्रा, ३,८.२,२८; ४,१.२.१९; २,३.१५; ४,१.१०; 


६२.२.१-१०; ८.१.२.७; ७,१,१४.२४ ) | 
कष्ण यजुर्वेद कमै सर्व॑ शाखाओं कफे लिये चरक यह 


नाम प्रयुक्त होता है} तथापि महार मं कृष्णयजुवैद 


की चरक नामक तब्राहाणज्ञाति. उपरन्ध है | वह्‌ लाति 
मै्ायणी शाखा की है | उनका सूष्न मानव एवं वाशाह 
है । चरक. ब्राह्मणग्र॑थ का मर्दय ऋष्पेद्‌ के सायणभाष्य 
प भी माया है ( ऋ ८,६६.१० )। | 

£ चरक ? नाम का शब्दय; अर्थ, * प्रायध्ित्त करने- 
याछे ? पेल है } वेद्यपायन कै च्यि जिन्हौने प्रायश्चित्त 
क्या, वे सथ वैरयपाथनशिष्य चरक नाम से प्रसिद्ध 
हुए । वैशंपायन को '्वरकाध्वयुः कहा गया दहै 


 पुरुषगेधमे, चरक (भाचाय) को बह्प्राणियो म 
समाविष्ट पिया गया है (बा, सं, ३०.१८) | क्क तथा ` 
कृष्णययुवैद्‌ फा पर्परविष्रैप इसे प्रकट होता है । 
 या्ञवत्व्य कै अनुयाग्रियां क टिये यह नाम युक्तः 


। नहीं होता था। कयौ कि, उम्हुनि वेशयायनके दिवि प्रायश्ित 


महीं पिया ( वेशंपायने तथा भ्यास देखिये ) । द्यामा- 
यनि ( उ्दीष्य), आश्रि (सन्य) तथा आवि 
(प्राच्य) ये चरकाव्व्रु तथा वैक्िरीयो क्र गुरयदै। वया 
था प्रपदारय में प्रथम अयिधार किते किया धि, इस 
विष्य में लकाध्वधु का याररवल्यय रो गतयद दे (स, 
त्रा. २.६.३.२४) | ` 


"९०५ 


चरं 
` ्रत--(सो, क्ष.) तायु फे गतम भाप 
पुत्र ] 
चसिपष्ण---होचेवारे सावि मनुके पूरं मगरे णक 
( मनु देखिये ) । 
वमयसू--शुनि का कमि प्राता ] भारतीय 
मै हयवत्‌ से एसा वध किया (म, भी, ८६.२४) | 
 चखभैशिस्स्‌ --वयुपत्ति घतानेवाला पक्र आचाय 
( नि, २.१५) | 
चषणी--वरण नामक मयम्‌ आदिय की पत्नी । सै 
भृगु नामके पुत्र धा (भा, ६,१८.४) । 
२, अर्यमा भद्ध के मातृका से उन्न पुत्रका नापर 
(भ, ६,६.४२, । 
छकःडल--गृगुुल फा गोत्रफार | 
चङि--मुरृपुट फा गौत्रकार । 
चटिक--भगृक्रुर फा गोत्रा । 
चल्ुभि--यरोधदी प्रहारी । 
ाक्र--ण्फ आन्वा्यं | रेषोत्तप्यु खपति पाय्य 
पाकर (द, तरा, १२.८१.१७); तधा रेवीत्तरत्‌ पष्य 
प्वाक्त ध्थपति (श, ब्रा, १२,९.१.१) प्न भिक्षमित्र 
ता मै सका उल्ल प्राप्त ४ एसे फल्यं रजा 
दहिक मातिपीय फ तियेध ॐ प्रवाहिन्‌ कते दप वषट 
रीतुफो, दस पीदा फे वपि, पुनः सजी पर स्थापित 
किया] 
याक्रायण-~--उषस्त का पतृक साप्‌ | 
चाक्षुष--शुम देसिपे | 
रर ्क्षु ४, देखिये 
२..धिश्वकफपौ का पुध्र । एसे विश्ेदेय तथा साष्वरण 
-मामकंदो पुभ्रथे। 7 
४, भद्य मन्यन्तर फा दैमगण | 
५; अम्र देखिये । 
दज चषका पुथ (मा, ८ ५. ७)। यष्ट पष्ठ पेन्व॑तर 
 फ़.भविपति प्व सतु था। चक्षु सर्वतेजप्‌. पथा आति 
कायं पुत्र था) एसे श्वल नामकं प्रत्नी धी (भा, 








` -धर तस्या कौ । तपस्या फा प्रथम वृक के सूखे पसे 
खाकर यह रहा। पश्चत्‌ केवह पानीःपी.कर तथा 


प्रासीम अर्धिक 


पूश्च था] यह पुरुह क्रि की 
५ १ 6 रसे उपदेद्य किया | एस उपरेष् 
शुर 46. धिरला मी के फितारे बारा साठ तफ 


घराक्षुप 


आनििर्‌ नवल सगुभ्राण ए रसनं तप (मा | एत 
प्रकार वरद्‌ चतत दयत वाग्यत मुत कं पाद मप 
शया | एयरो चना हन्न ही गङ्‌ | उस हरा गन्चन्तय 
धिपल तथा दस उपन्‌ नि (4, भा, १५, ९१। 

प्कटये पुराण प दयक जैकापृथा अदय तरय सै 
ती यी ह (माफ, ५३) | पहने जय वा यह बह्ममेष 
मै पुय स जलन्न दुभा भतः हेम अना धते 
स्षुप नाम प्राप्तो तथा | जतः दमे पू्यडय्‌ का 
शान धा | अनितर रजा ये भने कमन दुजा। 
उन्पते ह सात पिनि यः अर्पयति पय धिया | पतमभा 
नेष्ये पृछा, "तुर दयी कमो भद्रै? ' तत्र एषते कहा 

स्थाथमुद्धि स पफ पजारी तभा एक जतहास्पी मे 
सनि धः छथि प्रत्तानि चरी है| नुम भी उनकी फ 
भार, भवम य पुरो सुल दगा, एन स्वागशरु्धि सै 
गरो गेरणभौपण फर्स हो|) तथ "व स्वार्मा नष 
हट, › य दयति फ हिते, भ्रा द्रो षी पछ पर नप 
ग्रै | उव साय जतहारिणी एते सना कव्‌ उ ग। 

जसी साय निन्त पी पनी हैमनी प्रकु ६६ ची | 
सरणे शय्या प्र जआदहारिपी चने द्वा) निमन्त क 
पत सोधन बहिण कषद छ क्ार्य्य्‌ | चच बरहाण 
भा पथ सरमे (दया) अहु जेत्रहारिणी चत्र एषी 
प्रफर्‌ पुत्रका सवनन्रनुं भर कै, कामे पानात्‌ 
तीय पुत्रस्या रती भौ 

विपान्त नै एन नाम सिरसा | नवह क्र 
प्रद हूय गुमको सपा । गनै कौ नासर #१ 
फ़ ओत कैः [ये कषु | तथ सतूणं एवोत ताकत सति 
पूषा, ' आ किस माता कर प्रणाम कर?) 


- धद र्वय दी हतम विक्रान्त कौ फ) गुण्य पूत 
विक्षाल प्राम य शोच नाक बाह्रा फ पर ६६। 
पसे के कभभो। तवतव तवनर्या कल आषा ई 
( भिकान्त येखिये ) | पादप गहे वनी भकाः नपश 
फरने ह्या | वरहप्रेयने जा कद हने तष्य त परातर 
धिया, तथा फा, पुम छै मत बनना हदो, सत्तपः 
पनी फरनव्यपूतति पवि सिद रदी) | अदायुय वकथना 


मुसा यष्टु करयप्रवण दुभा] उपयक भ्य विदर्भं 
से पने धिवाह क्रिया| उपमे एस चरस पृत्र श्ण 
(मसु देष्िये ) | 


कूमोवतार ठथा समूद्रधन दसः मन्वन्तर त इण्‌ | 
(भा, ८ ५,४५..१ © |) | । 


चाणषय 


चाणक्य--एक विद्धान्‌ ब्रह्मण। रिरुनागवंस का 
अंतिम रोजा महानंदिन्‌ था । इसके बाद्‌ शद्रापुत्र नंद 
गदी पर भाया } उप्का तथा छमात्य आदि अन्य भार 
नदो का संहार दसन किया। मौय चंद्रगुप्त को गही पर 
धेया ) तंदो का राज्यकरसौ प्ौकाथा। उनमेसे 
अंतिम बारह वर्ष मरे आठ नंदो का इतने संहार किया (भा, 
१२,.१; विष्णु ४.२२-२४ वारु. ९९. मत्स्य, २७२; 
ब्रह्मांड, ३.७४) ] हसे दी विष्णुर, कौटिस्य सथा कौषिदय 
कहते ह } इसका कोट्ठीय अ्थैशास्न' एक युप्रसिद्ध अथ 
दै) ( विष्णुयुप्र देखिये ) | 
 चाणिक््य--एक राजर्षिं ] श॒ङ्कतीर्थं पर तप करने के 
कारण, इसे सिद्धि. प्राप्त हर ( पश्च, सु, १९.१४ ) | 

चाणूर--युधिष्ठिर की समा का एक क्षन्निय (म, 
४,२२)। 

२. केस की सभा का एक्‌ मछ । कृष्ण धनुयोग कै चये 
मथुरा भाया, तब उसने इसका वध किया (म, स. परि. 
१, ऋ. २१ पकिति, ८४६; भा, १०,४४ ) | ` ४ 

चातकि--श्वगुकुट का गोत्रकार । 

चातुमोस्य--सवितरे नामक पोचर्वे आदिय एवं पृद्रनी 
की संतानोँ मे से एक (भा, ६.१८.१ ) | 
 चाद्रमसि--भृरकुल का गोत्रफार । 
चांधनायन--भानंद्ज का पेतृक नाम (वि, त्रा.१,१)। 
चामुडा--दुगां देखिये । 

चपिय---विश्वाभिन्न का पुत्र (म, अनु, ७,५८ 
ई, ; । | 
चायसान--अभ्यावर्तिन्‌ का पैतृक नाम (१, ६.२७ 
५८) } 
चार--कुष्ण सथा रविमणी का पुत्र | 
२, (सो, छर. ) धृतराषटपुत्र । 
 शाश्गुप्त-कृष्ण तथा रविमिणी का पुत्र 

` चासूचद्व- कृष्ण तथा स्विमणी का पुत्र | 
 चारुनिन्न--( सो. कुर. > धृतराषटपुत्र । भारतीययुद्ध 
भे भीम ते दसका वध किया (म,द्रो, १११.१९)। 
चारूचिनांगद--( सो. छर, ) धृतयराषरपुत्र | 
वास्देष्ण--विष्णु, भागवत, तथा महाभारत कै मत 
भ कृष्ण तथा सविप्रणी का पुत्र । इसकी बहन चारमती । 
यह भोञ के हाथो मासा गया] (म, मौ. ४.४३ )] 

२. मद्रदे्षीय राजपुर । दसी पत्नी मदोदरी । 
 चाश्देद--्ृष्ण तथा दविमणी का पुत्र (भा, १०, 

६१.८ ) | 
प्र, च, २७ | 


प्राचीन चरित्रकोशा 
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चावोकः 
चारुनेव्रा--एक अप्सरा (म. स. १०.११ )। 
चारूपद्‌--( सो, पूर, ) भागवत मत मे मनस्यु का 
पुर} इसका नाम विष्णु मे भभय, मत्स्य मे पीतायुध 
तथा वायु म जयद्‌ दिया गया है| 
सारूमती--ङृष्ण तथा शकिमिणी की कन्या) यहु 
करतव्मच के पुत्र बलि क्न मायी थी] 
चारुमत्स्य--विदवामिव का एकं पुत्र (म, भनु, 
७,५९ कु, ) | | 
 चाख्वमैन्‌--द्ागोधिपति } इसकी कन्या सुमना । 
घह दम की पत्नी थी ( मार्क, १३०) | 
चारुदीष- द्र का परियमित्र तथा एक रनर्षि। ` 
यह्‌ आद्र गोत्रज था । इसलिये इसका आनायन नाम ` 
प्रचलति हभ } इसने मोकणैकषे्र मे खो वर्पो तक उग्र 


| तपस्या की । इसे सो पुत्र हए (म, भन्‌, १८.५)। 


चारुटासिनी--को डिन्यपुर के भीम राजा की प्रली 


( गणेश. १,१९.७ ) । स्वमांगद्‌ इसका पुत्र था | 


 चवोक- नास्तिक जङ्वाद फा ग्रातिनिधिकं भावार्यं) 
यह्‌ ब्रहस्पति का दिष्य था । ब्रहस्पतिसघ्र जडवाद्‌ का ` 
ग्रथहे } दस म्रथ र केवल यक्ष प्रमाण तथा एेहिकं सुख 
को ही परमश्रेयमानाहै) ` 


तस्वक्षान--चा्वकिप्रणीत "नास्तिक जड्वाद ^ के 
अनुसार, केव्‌ भौतिक जगत्‌ दी स्य है । प्॑चमहामूरतो मँ 
से प्रथ्वी, जख, वायु तथा अयि चार भूत प्रत्यक्ष एवं सव्य 


है, भाकाश्च भप्रयक्ष है | इन चार सूतौ केयोगसे दी विश्च 


के समस्त पदार्थो की उत्पत्ति है! मात्मा प्रथक नष है | चार 
भूतो के योग से दी चैतन्य उपपन्न हौ जता है। मसेके 
बाद जीव नाम की को वस्तु शेष नहीं रह आती । चतुभो 
का पिख्य हौ जाता है } उनके योग से उसपन्न चैतन्य नष्ट 
हो जाता है } अतः परलोक, स्वग, नरके, ये सथ कवि- ` 
करपनार्णे है । संसार का निर्यत्रण करनेवाला रजा दी 
परमेश्वर है 1 धमकम धूर्तं पुोदितो का जौविकासाधन 


है) भस्मीभूत देह का पुनयगमन नदी दोत्ता 1 भतः जब- 


तक भिये सुखपूर्वक जिथे | व्रण करके भी धृतपान करे | 
दस मत के प्रतिपादको मे पयण कद्यप्‌, अभितकेशकं- 
लिन्‌, पकुध, काच्छायन भादि आाचायं प्रमुख ये 
षस विव्वारधास कै प्रतिपादन के लय, चावाक के नाम 
का प्रातिनिधिकसल्पसे सर्द किया जाता है) इस मत 
का प्रतिपादन करनेवाले ष्वावाकददनादि कै भरेथ भी 
उपलब्ध है । 
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णक सापन्य लोकपान्य सत परावाक प्रतिपाद्रतं ररत 
है| भतः पार्घकिदन पो एोकयततदरम भी कहते ६ै। 
२. वुर्योधन फा शि ) व्राह्मण फा भवमा भरसे सै 
दसा स्च दुभा (स, स, ३९-८० ) । प्रसका पूवज 
भी यं दिया) 
 -किरषित्वस्‌--पुपित देषो म से एक। 
चिक्कर--एफ सपं । यद आर्यक का पुत्र तथा पुभुख 
का पिताथा(प, उ, १०१.२४) | ` 
` चिष्डित--रक्षमीपुतर | 
चिष्टुर--महिपसुर फा सेनापति । पिक्षुगष्च इसका 
तामातर्‌ है ( पष्िपापुर दैसिये, 
चित्ति--सायधुव मन्वन्तर फे भधर्वेण पि पी 
भाया ] दरस दध्यन्‌ नामक अद्धपरती पुत्रधा (भा, ४, 
 १,४२ ) | 
सिन्न-- प्फ सर्पं (म. २, ९.८) | 
२, दुर्योधन फे पक्षक ण पजा मस्पीयशु # 
प्रतिधिध्य से प्रसा वधं पिया (प, #, १५.११) | 
२. पाडयपक्षीय भय यजा । मसीय गुप फणे मै 
एरसका वध किया (म, क, ४०,५० ) 
४, (सो, कु) पृतरष्टरूका पर| मासपीय यदध प 
भौम ने हतका षेध किया (म. प्री, ११२.३०)। 
५, (सो, व्रूणणि.) श्रूमिणि राजका पुत्र। एकान 
भारत मे चित्ररथ तथा युपर चित्क दाद पाध 
पँ द्रसे पृरषपुत्र फट ६। 
६, प्फ एका सोपरिके प्रमं शसक सले 
(ऋ, ८,९१.१७१८ ) पष्ट सोपरि फा भाध्यपति धा 
( ‰ ८,२१.१८ )। 


७, द्रविड देश फाण्फ राञ्ञा। च प्रिवेणीसंगम पर 


शानं फरने से मुकं दुभा (प्रण, उ, ११९; चिधरगु् 
देखिये) ` 

सिश्र गाग्यायणि--प्कं कषभियं वृध | भारुणि भै 
सते ब्रह्न प्राप्त फिया (फौ, उ, १.१) | चिर 
` ग्यायणि दसीका नामन्तरहै। ` 
ष { क गौश्रायाणि--पफ भावाय (स), प्रा, २१. 
६.५.॥] . 
4 चिन्न (रो, धृष्णि) शृन्िपुष्र (चित्र ५, देये) 
(सो, कर, ) धृतरदपुश्च। ` 






 { ("र ्छः सज । सम्सूय यर मे सने पाश्वे फी 
. सहायता की थी। 


चिन्रकडल--(सो कुस, ) धृवसाषटपुष् | 


प्रा्तीन चरित्र 


सिश्रगेधा 


धिश्रफेत--खनियूल मन्वन्तरस्य वसिष्ं तष प्रधा 
फु फा प्र ( १, ४,१.४६ ) | 

२, पररा वेका राजा । एरनते तके चतदु लिया 
५ पर ६ सार नपय भीं | 

तनो पोर अंगिरा परत दसत पाय आनि | कथ श्यी 
प्रथनम्‌ सन्नं यञ किर्या] जणं जाप्प्यिको | 
विभाग देस फे भात) ह्यद पररनी वतु च हतरोष 
म्षण प्रिया | प्रसा समे पूत हुक) परेषु यहे उतक्री 
रीत फो रहन पटो फर, उन्दति बाहकःको निष ग प्रिसा। 
रासे राथ भोकावुल हा यय । एवते ग अविरत प्ररि 
तथा वार्य्‌ प प्ण | ' जतित्य च शि क्षोफ 
करना उचित सही १, › सा सदु यन्पुतिइते श्निया) 
अपय नुक सष्ठ कर, दरम पूत क उद्या 
की | पात्‌ साद्दका जिस > कक यतु 7 म्या कमै 
संमुना पैः कनात गया । | 

पुरे जलो त यह लाति संजाता प भरर 
र पाप पू स्ामा। तदसत वन्या कि, स 
पर्यपी कौ मीत दभर सथा च ह| यह वैल कए 
रसे हय पयि | पानम रोऽ पमुप रक्ष कनि) 
मा शप्‌ पिया | यदु पण किमुत भा। द्‌ प्रतरणं 
शा धने कक्ष्ति होम दुक भी, दयं परातती की उच 
दाप तषी धिया एमे उरो पाम तमा सद बपस 
गया। पार्वती के साधिते शु वृतनुर्‌ चता (भा, ६, 
१४.१९ } | 

२, ददरु लदान क स्फेलु सापि पूत्रफ 
गाप्रा्तर | यष्ट म्कतमयध्। सत्या (भा, १.११ 
१२९) | 


४, (सी, सीष्ट, ) पनाक गजा) गहु ब्र 


फ़ापुत्रधा। द्रोणाचार्ये ततः भद मैरकनु कोव्रष 
करिया एमि क्रीभित ही #( दसम सपान पर 


भाक़्मण किया | पतु द्राणविय तो दरक भौ कधिया 
(म.प्र, १२२) | दने सुमु ति पूत्रषा(भ.म, 
१८६; #, ३८.२१) } ` 
(सी, प्रण्णि, ) भारथत पकतानुतार ववभाग पे 
फे फा श्ये पुत्र 
६, (सो, षष्ति, ) आषपण तथा जोप्रमरती फा पुत्र। 
७, शर्एक्र प्रभे (म, उ, ९१, १२)}। | 
धिभरगधा--गकुल शो एक सोपी | आभासि ऋषि 
ते शीकृष्ण की उपासना की थी ] एसलिये गोव पैः मच 
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चिष्रगधां 





नामक ग्वाल फे घर उसे चिच्रगंधा नाक गोपी का जन्म 
प्रात हृभा (पमन््रा, ७२) । | 

चिश्रशगु-- श्रीकृष्ण का सत्या से उन्न पुत्र | 

चिन्रगुप्त--( सो. छुरु, ) धृतयष्र का पुत्र | 

२. पथैकार प फायस्थ जाति म भित्र नामक गहु 
था। उसकी दो संताने धीं। चित्र नामक पुत्र, तथा चित्रा 
मामक पुत्री | मित्रक मृत्युके बाद, उसकी स्री सती 
हुदे | कालत म चिप्र एवं चिन्न प्रभासक्षे्मे सूय की 
आराधना करने खो | दसका ज्ञान देख कर, यमधम ने 
इसको अपने कायौल्य मे ठेखक नियुक्त किया । यदी 
चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुभा (संद, ७.१.१२९) ] 


इसने ध्म का रहस्य यम को बताया (म, भनु. १९३. ¦ 


१२ कु. )। चिघ्रटेखा नै चित्र को दवयंसेपन्न बनाया 
इस द्र्य को देख, वैवस्वत मन्वन्तर मे विचित्रवस्वु निभाण 
करनेवाखा विश्वकमां इसका प्रतिष्पर्ध बन राया ( मवि 
प्रति, ४,१८ ) 


चिन्नसाप--(सो, कुर.) धरतरष्पत्र 1 भीम ने 
दसा वथ किया 
चिबस्योति--प्रथम मस्दणो मे से एक । 
चिष्रद्ष्रंन--८ सो, फुर. ) धृतराष्रपुत्र। 
 चिन्नधमन्‌--श्षत्निय राजा। भारतीययुद्ध मे यह 
दुर्योधन फे पक्षम था। 
 चिन्रध्वज--वं्रप्रभ नापकराजा का पुत्र। इसने 
छरुष्ण को प्रिय छगनेवाली दरी फी उपासना की ] इसलिये 
` इसे ्युदुर गोपकन्या फा जन्म्‌ प्राप हटभा (पश्च. पा. ७२)। 
चिन्नव्ै--गरड्पुत्र | । 
चित्रवाण--( सो, इर. ) पृतराषटपुत्र | 
 सिन्नाह्--( सो. फुर. ) धृतराषटप्र । 
२. कृष्ण का एक पुत्र । यह्‌ महारथी था (भा, १०, 
९०.६३) 
` चित्रभात्रु-(सो, परम्म.) कृष्ण का नाती] य 
महारथी था (भा, १०.९०.३३ ) | 
चिजमहस्‌ याल्तष्ठ--सूरतद्र् (ऋ .१०,१२२)। 
सित्रशुख--एकं श्र । यह्‌ प्रथम्‌ वेद्य था | बाद्‌ मर 
यह्‌ प्राहाण मना तथा ब्रह्मि हुमा ] इसने अप्रनी कन्था 
वसिष्ठपुत्रफोदीथी(म, अनु. ५१, १७, कु, ) | 
चिच्नस्थ--एफ राजा यह वुर्वरों काशत्रथा। 
द ने सुदास के ल्यि सस्थू नदी फे तट पर भ्ण तथा 
चिच्ररथ का वध्‌ किया ( ऋ, ४,३०.१८ ) | 


प्राचीन चरित्रकोदा 





चिन्नस्थ 
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सके लिये कापेय ते द्विरात्रयज्न किया ¡ स कारण 
इसके कुल को क्षत्रपतित्व प्रप्त हुआ, एवं अन्य सग 
इसके आशित हूए । इससे इस कुर के ेष्रत्व का पता 
चलता है (प, त्रा, २०.१२.५) | इसके कुल मँ स्येष्ठ 
राजपुत्र सिंहासन पर बैटता था, एवं उपक भाद उसके 
अनुष्वर होते थे ( शौनक दैखिथे ) | 

२. (सो, पुर, ) छर का पुर (म, भा, ८९.४४) | 

३. मुनि तथा क्यप के देवर्गधर्वं पुर मंसे पक 
( अंगारपणै देखिये )} युधिष्ठिर ने यद पिधा, तम्र दसने 
उसे सौ अश्व व्यि (म, स, ४८.२२) चतुर्विध 
आश्रमी से किसी एक भाश्म का मनुष्य, तथा चातुर्वर्ण्य _ 
मसे फिसी एकवण क्रा मनुष्य, जिन लक्षणां पर सें 


पहचाना जा सकता दै, वे छक्षण द्रसने युधिष्ठिर फो . ` 
बताये । उसी पकार उपै तापत्यसंवरणस्यान बता फर 


पांडव तापत्य किस प्रकार दै, यह समन्नाया (म. 

१५९१६५०) | . ` 
(सखा, प्रिय, ) गय को गयैती से उत्प पुत्रौ मसे 

ऽयेष्ठपुघ्र । से ऊणा नामक ली से सप्राट नाभक पुत्र हुभा 


(भा, ५.१५.१४ | 


५, वीरबाष्ु का पुत्र | कुश की कन्था हेमा के स्वर्यवर 
के समय, इसने भभ्य छग पर मोहनास्न गाङ कर, देमा 
का हरण किया | परंतु कन्या को चोरी से के.जाना ठीक 
नही, इसटिये इसने मोहना वापत्च लिया | यृ स्वयं नगर 
के बाहर खडा हा । तत्पश्चात्‌ युद्ध हुभा, जिसमे दषने 


सबको पराजित किया] छ्वको यह पराजित न्‌ फर 


सका | तव पास दी खड हो कर, युद्धः का भवरोकन करने- 
वाखा षीए्राहु आगे बढा } उक्तने ख्व को सूर्च्छिति किया | 
कुश वीरबाहू को बोध लया| समने न्ह बताया 
कि, यहु मेय भित्र है, तथा उसे छंडाथा | बाद ख्वं की 
मूच्छ उतरने पर, हेमा का चित्ररथ से विवाह करवाया । 
पश्चात्‌ वीरबाहु फो राम ते षडे सम्मानं से बिदा किया 
(आ, रा, राञ्य, २,३ ) । 
६, ( स्‌, निमि. ) सुपादरव जनक का पुत्र । विष्णु मता- 
तुसार से संजय फहा गया है । द्रसका केपघी तापकं पुत्र 
था | 

७, ( सो, अनु, ) राजा रोमपाद का नामाँतर्‌ । दक्षरथं 
दसका मित्रे था। यह निपुत्रिक था, द्रस्य दृश्स्थने 
अपनी पुत्री शता दरसे द्तक दी) दसमे शता प्रह्पयकौग 
रषे फो दी| बडी युक्ति से उसे अपनी मगरी यै 
निर्त्रित फर, स्वये पुत्रकामेषि यज्ञ करवाया तथा दकष 
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चिभ्ररथ 





से भी कस्ते को कहा | दसी फारण दोनीं राजभी को पुत्र 
हए । से चुरा नाप एक पुत्र दुभा (भा. ९.२३. 
७-२० ) | 

८, देदारथ का सारथि | 

९. (सो, ओष्ट ) भागवत मतानुसार रोक तथा 
मतस्य मतानुसार सौम्य फा पुत्र ( स्शेकु देखिये )। 

१०. धृष्णिपुत्र ( चित्र ५. देखिये ) | | 

११, मातिकावतकं देशीय साजा। यह अपदपनि का 
समकालीन था] सकी क्रीडा देखते रहने कै कारणः 
रेणुका को नदी से घर वापसं भनेभेदेर हूर (भ. 
११६.६; जमदग्नि देविये;)। ` 

१२. भारतीययुद्ध मे पांडव के पक्ष का पक शैब्य 
राजा (म, द्रो, २२.५१)] 

१३, (सो. नील. ) द्रुपदपुत्र ] द्रोणाचार्ये नै इसका 
वध किया | इसे वीरे, सित्रवमां तथा सुधन्वा नामक 
तीन मार भे (म, द्रो, ९८,२७ ) | 

१४, अंग देश फा यसा । सकी श्री प्रमावती, पि 
देवरा की रुचि नामक स्त्री की बहम धी | प्रमावती फ 
घर होगेवदि विवाह समारभ्‌ भ अप्पां धय 
नीचे इले गये पुष्प प सेकु ` पुप्प) पचि नै अफ 
मलये म लगाये ] यह देख फर अरभायती ये फा ! गुप 
 भीदेसे पृष्पदोः) पम सनि गे यष्घाति अपे पतिक 
 , बता! उसके परति देवद से भपने शिष्य विपु प्रय 

पसे पुष्प गधये (म, भनु, ७७, कुं, )। 
१५. (सो, कुर, भविष्य, ) भविष्य मतानुसार निश्चक्रं 
` छा पुत्र । मस्य मतानुसार भूरिपुश्र; भागवत मताुसार 


 उक्तपुत्र, बाथ तथा विष्णु मातुर उष्णपुष्र ] प्सते 


एकं हजार वधं रस्य किया | 
चिधरूप--सगणों धसे पक _ - 
 चित्ररेखा--ङृष्ण की प्रिय गोपी ( पषा, पा, ७७) ] 
२. घाणाषुर के कुभाड नापकफ प्रभाम फी न्या | यह 
खषा ठी सखी धी । यह्‌ चिग्रफखा प युश धी । दसम 
कुष्ण के नाती भनिरद् फो योगतामध्ये से खा छाया था | 
चिप्रहेखा भी दता ताम है; (भा, १०,६२.१४) | 
चित्ररेफ--( स्वा, प्रिय, ) मेघातिथि के सात पुर 
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 चिनिदेसीपय भम्रा । पुरूरवस्‌ ने केशिन्‌ नामकं 
दैत्य फो मारकः दमे शुक्त क्ियाथा] 


प्राचीन चरिजफोश 


परमे एक] एसका खंड इसी ये नाम से प्रसि. है (भा, 


चित्ररिखडिन्‌ 

२, पार्वती की सखी । पूचैजन्म भ यह्‌ शतघरग चे 
कन्या थी } जन से ष्ठी से बकरी क्ख था | 

द्रसये पूरयलन्प्‌ मे यह ककरी थी} महीसागर संगम प 

वेवल सका धड़ गिरा | सये; धड़ न राजन पै अनप 

छिय।। सिर अलग जा गिस्ये फ कारण, वह उसी श्प 





जन्मा] बाद स्तेयतीथे पर हसने त्रत, उद्या भादि 


किय सिर दं फर उसका भेर्‌ समम ग शख | सकन्द 
के ह्रास भूषा गया मदिट्जीण हो गयो था। उत्ते शोभे 
का म॒ना फर श्तसे उसका जीर्णोद्धार पिया | तम पकर मे 
सते फहा, प्रे ‹ कुमारी ` साम के कारण, ध यष 
¢ करुमारोदा » पै तामसे प्रसिद्न होउगा। पकर ने से 
महाका मामक सिद्ध से वियाह्‌ फरमे फे लिय ष्वा 
तदनतर उससे धिबाहु फर फे यह्‌ श््रखोग चै ग | वरह 
पावैती ने ष्टसे चित्ररेला नामफ़ अपनी रखी अतायी 
( न्द्‌, १,२,२.९ ) | 

३, चिग्रशुप देखिये | 

सिघ्धती---घयु की पमी | 

भिष्वमन्‌--८ रौ, पुम, ) धृतराष्का पुत्र। भीम 
ने द्सका ध फिया (म, दरो, १११.१८.१९ ) | 

२, (सो, मीढ, ) व्रपद्पुश्र पवार । भास्तीय गुखः 
प्रण चे सका षध फिया (म, द्रे, ९८, १७-४१ ) | 
हरा मधु वीरथेतु | 

२. पांचा पुचिध फ पुर | मरतीयथुङ #श्चेण नै 
द्सफा षध किया ( भ, ४, ४,७८ ) | 

४, सीमतिती दैधिमर। 

चिश्रवाष्टन--मणदर तगर फा पर्प राजा | प्रभजनं 
सफा पृष्ठ ( भरि ) पुष्प धा । पछयप्यज तथा प्रवीर 
सकफे भन्य साम ह) भजत वीथयाघ्रा फस्ते जने स्मा। 


| उस सपय सने ्षपसी फल्या चित्रगा, भर्जुम फी षष्छा- 


ससार, विषाह्विधि से षते दी प्रदं भरने से उसे 
मुषाहन सामक पुर हुभा। उसी पे; हाथ पौ एते रस्य. 


सू दिये (प, भा. २०७१४} स, पररि, १, भ, १५ ) | 


भारतीययुदः प भश्वत्थामा ने ए्सकरा शभ फिया ( 
५६, ) 
चिष्रथेगिक--प्ण सपं ( भ्‌, 9\ ५९ ९, १५४ ) 


धिष्ररिखङिन्‌--मरीचि, अंगिरा, भत्र, पुष्य, 
पुष, कतु, तथा धसि हम सपर्पियौ कै समुदाय क 
व्यि यष संशाषी गयीदै (भवि, ब्रह्म, ९२ प. शां 
२२.२७) । 
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चिभ्रसेन 


॥ 7. 9१1 1 अपे 1, 9 कु प प प 


पत्र । दस्तका परत्र दक्ष | 

२. देवसावणिं मनु का पुत्र 

(सो, कुरु.) धृतरा का पत्र। भारतीय युद्ध मे 

मीम्‌ ने इसका वध किया (म. क, ४.२२, ) | 
४ अमिसासपुरी का क्षत्रिय राजा) अजुन ने देसे 
पराजित किया (म, स. २४.१८ ) | यह दुर्योधन भ 
पक्ष मे था।| श्रतकमैन्‌ ने भास्तीय युद्ध म इसका बध 
किया (म, क, १०.१४} | 

५. पाडवों के पक्ष का राजा । भ(रतीययुद्ध मँ समरद्रसेन 
ने इसका वध किया (म, क. ५.२७ ) | 

६. कणैपुत्र। भारतीययुद्ध मे नञ्गुखुके द्वारा यहु 
मारो ग्या (म, स, ९.१९). 

७. द्रुपद्‌ का पुर । भारतीय युद्ध भे केणै ते एसे मारा 
( म, कं. ३२-२३७ ) | 

८. जरासंध फा सेनापति (म, स, २०.३० )। 

एकं गधर्व (म, स. ४.२१, )] विश्वावसु नामक 

गधर्व का प्र) सकी गणना देवर्धियों म होती है। 
रसने देवलोकं ध अजन को ग॑धर्वविद्या रिखायी (म. वु, 
५५.६ ) | इन्दर के कहने पर, इसने उर्वशी को अञ्न के 
पास्तभेजाथा(म.व, परि. १, क्र, ६.) इर के 


कहने पर, पोषयात्रा दहेतु निकले दुर्योधन का अपमान | 


करने के लिय, यह वर्ह गया (म. व, २२९.२८ )। 
सके साथ कणे का युद्ध हुभा। अंत भर कणं पराजित 
हो कर भाग गया ¡ इसने दुर्योधन को बौध लिया, एवं उसे 


यहु इद्र ठे गया (म, व, २३१)) अंतमे अयुत. 


मे दरे पराजित किया (म, व. २३१-२३३ ) 

१०, एफ राजा । दस्मे अनेक पाप क्रिये ये। एकं 
घ्ार, एक बाध का पीछा करते हए, यह्‌ एक भस्ण्य प 
गथा | तथ कद ल्य कियो को इसने जन्माष्टमी का नतं 
करते हुए. देखा ] राजा कौ भूख ख्गी थी । इसलिये उन 
लियो ने, नेषेद्यक्ते ख्यिजो भन्न छया था, उस्म से 
थोडा अन्न पेँगा। सन्ते हसे यह त्रत बताया 
तथा मन्न नरं दिया। दसस दहस पापलुद्धि नष्ट दहो 
ग्रै | द्वरे यह त्रत करते के) बाद इसका उद्धार दुभा 
( प, व्र, १३) | 

चित्रसेना--एक अप्सरसा । कश्यप करी प्राधा षे उसन्न 
कन्या । 

चिश्ना-(सी. वसु.) वाभ्ुमवानुसार वसुदैव की 
मदिति से उत्पन्न पुत्री। 


प्राचीन चरिन्रकोश्ष | 
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चिघ्रसेन--(सू, दिए.) भागवत मतानुसार निर्यत 


२. सोम की सत्ताहस स्वियौ भ से प्फ। 

३. चिव्रगुप्त की स्त्री । 

४, वाराणश्ी के सुत्रीर नमक येच्यकी स्वी] इतने 
एक संन्यासी की सेवा की एवं उसे आदरपूर्वकं भोजन 
कराया धा ( पश. मृ ८६; दिव्यादेवी देखिये ) | इस कारण 
अगले जन्य म यह्‌ राजकन्या बन गयी | 

५. एकं अप्सस्‌ (म, भनु, ५०.४७ कुं, )। 

चिन्नरकुमारी--( सो, वसु, ) घायुमतानुसार वसुदेव 
की पौरवी से उत्पन्न पुत्री 

 चिज्नाक्ष-(सो. कु. ) धृतराषपुत्र । भारतीय युद्ध 
मै भीम ने द्सका वध किया(म, द्रो, १११.१८ ) | 
 चित्रग-(सो, कुर. > धृतराष्पुत्र। | 

२, एकं योद्धा । राम ने अश्वमेध यक किया, तथा 
अश्व की रक्षा के स्यि शव्र्नको सतैन्य भेजा } चित्रं ` 
ने उसकी सेना पर बाणवृष्टि की ] पुष्कल तथा चित्रांग 
का घमासान युद्ध हुभा, जिसमे पुष्क ने चि्नांग का वधं 
किया (पश्च, पा, २७) । .. 

सित्रांगद्--एक गंधव । इसने शतु के पुत्र चित्रगद्‌ 
की माया के द्वारा वध किया (म, आ, ९५.१० ) | 

२, सीमतिनी नामक राजकन्या का परिता (शिषः 
उमा. २) | 

२. ( सो, फुरु. ) दतनु का सत्यवती से उत्पन्न पुत्र | 


रतनु की मृ्युके बाद यह गदी पर बैठा । परु मदमे 


चिर्चागद गधर्व ने हिरण्वती नदी के क्रिनारे तीन वर्षयुदध 
केर के इसका वध किया (म. भ, ९५ )1 इसे संतति न 
होने के कारण, द्रसके वाद्‌ विचित्रवीर्यं रञग्टी पर्‌ वैठा | 

कल्िदेशसीय राञपूर मगरी का रजा(म.भा 


 १७७.१९) | तुर्योधिने ने हसी कन्या.का हरण किया था 


(म. शां ४.२) ) 

५. द्रापदी स्वयवर तै उपस्थित एकं राजा ¡ यह्‌ दसाणं 
देशा फा राजा था] अन ने इसे पराजित किया 
(म. भाश्च, ८६.६ ) | 

चि्ांगदा--चिच्रवाहन राजा कीकन्या] अञ्चैनकी 
भायां । द्रसका पुत्र बभ्रुवाहन ( चित्रवाहन देखिये ) 1 
दसते पाँडवो कै राजसूय यर के लिये करभार दिया थां 
(म,स. परि, १. क्र, १५) यह्‌ बभ्रुवाहनसहित याग कै 
लिये हस्तिनापुर गथी थी (म, आव. ८९.२५ ) । पांडव 
के महाप्रस्थान के समस, यह अपने पिता के धर वापस 
अ गयी | 

२, कापोत देखिये ) 
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मे न योनां का षध फिया (ऋ, १,११२.२२) । अन्यत्र, 
ण्यर्‌, पिपर तथा शुष्ण के साय द्रन्‌ दोनींकी दद्रदरारा 
पराभूत टम का, तथा नेः दर्म को नष्टकरने फा 
रकि ह (ऋ, ६.१८. ) | 

चृडालछा--दिसिध्वज रज कौ भाय | वहु आस 
सानी शी | ददवा प्रति सख्ये फर भस्प्यौ चखा 
गथा | उको आद्पसन्‌ का पाय सा पर दरसन पुतः 
वाज्य फसमे फर धिये प्रसिति किया ( सो, वा,०७.१११ ) 

पीनम्‌ - कवय तमा दनु करा पुन | 

सूर भागप्रित्ति---मधुप पवय का रिय (बर, ऽ, 
६.३.९१० ) | गध्यद्िति आत्रत्ति मे निवि नुड् दसीका 
पाटभेद्‌ दै। 

मूः णक ऋषि । यद्‌ सपस्या कर स्ट भा। 
सोमदा सापे गधर्व एय येवा कर् रषी धी। पप्य 
एणं रोने के भाद्‌, संधर्वी तै पु्रपराम्ति कौ षच्छ दोर्‌ | 
समे पकं मानपुर निर्धाप पर के उप प्रिया | उसका 
ताग प्रदादस (२, या, ५, २२) | 

वेफितान----प््णधिशीय श्षनिय सजा । यहु प्रमो 
पै; परभा (भ, २,४९.९}. ज, २५.२९; ५९१.२;१९६., 
९१; भी, १९.१४) } यह्‌ दरोपदीखवेषर प गया धा 
| धभीयष्धा। परसपर क्न प्र 
पीह्महट सिये चै । सुद्धा कै साथ) काफी दर त्क, पसा 
युः ्रुभा । त्रोण से दके सास्थी पा्िको मार्‌ शटी 
(म्‌. प्री, १२५ ) 1 सास्तीयशुद प यरं पक्षम के भरो 
शाय गया (ग, श, ११.११ )। 

२. प्क प्राहम्‌ । यष्टु पदि क्ता णा। फक्त रि 
खेती का फाम फ) प्रसीत से एनयध घो पर साया 
पसीना मपि कर पी जल्यी ५ सने शंकप्गुम पूजाफर, 
मयेद अपणं किया । मरणोपशंत यष्ट शिषो गया | 
धीरमद्र ने श्से शाप विया ' पसीना म पटिति क दे 
ही कविय पूजन क्षिया) एसलिये तुम्हारे परर से यभा 
पसीने षु धारयं हती स्दगी | वमौ स्वैशररण नाप 
पिलेगा ' (प्रणा, पा, ११७) ` | 


सेषि--(सो, यपू, रोधा, ) उक्ति का पम | पष 
 विभपुत्र रोमयद्रिकैवंशम ते पक था पसम प्रद्रप 
पदा हूर] (भा. ९, २५८ १-२; निषि, शिप्रा 
तथा कषु चे देखिये) चेदि देर विध्यत पथि 
{६ | भागमंथा। धसदेद्यके वृध प्ाभास्तायि परभ्र मं 
विद भीरिक्िक्ीसितति ये। दभीति के पुने पर दद्र | प्रसिख १ै। | 
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सिन्नायुध--रपाचाल सज । दरोपदीस्तयवस म उपलित 
राजं प्र से यह णका (म, आ, १७५७.१५०. )। 
भारतीय युद्धम फणं ने इसका वध फिया (म, कृ, ४५, 
५० ) | यह महास्थीथा (म, उ, १६८.१६ )} 
२, (सो, कुस, ) धरतरष्रूका पुत्र) भारतीय युद्धम 
भीम भै एसा धथ किया (ग प्रो, १११.१८ ) | 
चित्रण्व-- शाद्व देद्ाधिपति शुपस्सेन का परत्र । 
साविभी कै पति स्त्यवाप्‌ का यह्‌ नापांतर धरा । धचपन 
मे इसे अश्व बहुत प्रिय थे। यहु मिही कै अश्र भवता 
धा, उनके चित्र सीता था] अतः इसका मसग वितरश्च 
पड़ा (म. ब. २७८.१२ ) 
२. एक राजर्षिं (भ. अनु, १६५.४९ ) 
 चिन्रोप्िश्न--(सो, कुरु. ) प्रतराष्टपुतल । मासी 
युद्ध मँ मीम मे दए्सका वध किया (म. प्र, ११९, 
१८ ) । | 
चिदि--(सौ, कोष्ट.) पस्स्य पव पथु मत गँ 
परिक का पुत्र । यिष्णरु एवं पदम द्रसे चेदि कहा गया 
` ै। भागवतमेंष्रसे उरिक फ़ पुत्र फटा गया ह| दशय 
देशफानाप चेदि था एसे वेदाजन्रिय या चैधि 
कट्खाते थे (भा, ९,२४५.२ ) | 
 चिषिरक-- (शाधि, भनिप्य,) मीदरर राजा का 
पुत्र) धिषुमे द्रस्को नाप भिति, तथा मेषस्य भ 
 भपीतक सिया है । दयका प्र गेधसाति। 
` . ` चिस्कछारि्‌ वा चिरकारिक्--गेधातिथि गीतम प 
दो परध म से कमिह । दसन माता अदष्या । मतम्‌ 
फो अष्ुसया फे व्यभिवार का प्रता चला तत्र उध्रने द्ये 
 मावुवघं करने फे लिये फा) प्ररु निस्फी अपे 
` नाम फे अनुसार दीर्भसू्ी था | यह विष्वार एते परे 
रहा । बद सै, प्ली का बध कने फे लिये कहने पर, 
गोतम क्षि को पश्चाताप हुभा । वहु पस्नी के पास भाया 
चिरकारी रस्मङे कर पादूवध के स्यि खडा धा। 
 परिताकीदेखते दी शस मीच रखकर, सने पिता 
` नमनं किया] विचारी होमे कै कारण, ष्सप्रे ह्यधो हया 
नदीं हुदै (म, चां, २५.८} स॑व, १,२.६ ) | 
विसंतकफ--गरढपुत्र (भ, उ, ९९.१६) 
सीरपासस्‌--एम यक्ष (म, ए, १०,१७) | 
२, वुयीधनपक्षीय प्फ रजा (म, भा, ६१, ५६) | 
चीरर्धासि द्सीफा पाठभेद है। 
शुध रिप्णा भार्य रआ। यदे तथा शका नित 






सेदिप । 
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चेदिप- (रो. ऋष. ) उपरिप्वर बु का पुत्र एवं 
चेदि देर का राजा(भा. ९. २२. ६)। 

चेनातश्षि--अंगिराछुट का गोच्रकार । | 

चेटक शांडिल्यायन--एक षि ] एक विरोषं 
उपासना क प्रकारका यहु ज्ञाता था (श, ब्रा, १०. 
४, ५. ३,। | 

चेकितानेय--सामविदया का एक आवार्य (जै, उ. 
र, १, ३७. ७; ४२. १; २, ५२) । देखका सदी नाम 
 यसिष् चेकितानेय थ| | साम के बारेमे लिखते घमय, 
दसका नामनिदेशा प्रास्त है (षर, उ. १.३. २४) 
पड््विंरा ब्राह्मण (४८१), तथा ैशव्रहमण म भी 
दका उछि भाया है (२) बहुत्त सारे प्रथो में 
इसका निदेश चेकितानेय नामं से पराप्त है] रकराचार्य 
ते वेकितानेय का अर्थ, चेकितान का युव ल्माया है। 
परन्तु वंरब्राह्मण के माष्य मे, चैकितानेय एकं विरोष 
नाम माना गया है। यहु वासिष्ठ अरिहण्य का रिष्य 
था । ब्रहादत्त फा यह्‌ पैतरक ताम था। 


येकिताथन--दाद्भ्य का पेतृक नाम (छं. उ. १, 
2. | | 
सैत्य--मरदणों के रथम गणोँ मे से एकर । 

चे --यङ्सेन का पैतृक नाम (का. सं. २१. ४। 

२. स्वारोचिष मर्न्वतर के मनु का पच) 

चेधररथ--चित्ररथ राजा का पुव्र। भारतीययुद्ध ते 
यह परडवों के पक्षमे था | 

असेनि--चिच्रसेन प्याह का पूत्र | यह पांडव- 
वसीय धा तथा भास्वीयय॒द्धमें पंड्वों के पक्षमं धा। 

सन्ना---उ्यामध राजा की भायां सथा शिबि शजा 
की कन्या | सेव्या द्रसीका नामान्तर है| 

शेत्रायण--भन्निङ्ुल का मोघ्रफ़ार । 

चेभियायण-- यतेन का वैज । इसने श्दोभिद्‌ 
नामक दष्टकं की चिति से, पञ्चभी की प्राति कर री (पै, 
स॑, ५.२.८.१ ) | 

सख - ( सो, अज, ! मध्स्य मत मेँ मतरेयपुतच्र | 

चेयोपरि्र घस्--(सो, व्ह्न. ) उपरि्वर वसु 
देखिये । 

२, शिष्युपाछ फो श्रय कहते धे (कष्य तथा चिरि 
देखिये ) 

चेट--व्यास की सगरिप्यपरपय फ वायरु मता- 
 सुसार श्॑गीपुत्र फा शिष्य । 
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` व्द्यघनं 
सैखकि-- जीवल का पतक नाम (र, त्रा, २.३.१ 
२४ ) | | 
सर--द्रमिड दे का क्षत्रिय राजा (म, स, परि 
१, कर, १५. पक्तिः ५६ ) | 
कतिपुर का रजा ¡ अन॑तरयन म बडे उाटवार 
से इसने श्रीरंग की पूजा की। तदनंतर विष्णुदास 
नामके ब्राहमण से तुलसीपन से रग की वी मक्तिं से 
पजा की । एक गरीत्रब्राह्मण की यह्‌ मजारखदेष कर, राजा 
ङ्ा ही क्रोधित हृभा | 
पश्चात्‌ इन दोनों मे तय'क्िया कि, जो प्रष्ठ विष्णुमक्त 
होगा, वह पहले वैकुंठ जविगा । तदनतर हसने दन- 
दक्षिणा, यज्ञयाग भादि प्रारभ किया } विष्णुदास नेमाध 


तथा कार्विक व्रत, पुलसीवन का पोषण, एकादशी, द्वादश 


क्षर मत्र, उसी प्रकार विष्णुसमरण, पूजन, श्रय) गायन्‌ 
तथा जागरण यहु क्रम प्रारभ किया 1 अन्त मँ इस भक्ति 
प्रभाव से विष्णुदास सके पहले वै््ुट भया | तत्र दस 
उपरति हो कर, भक्ति छोड़ बकी सथ तच्छ दै, यह इसने 
जान्‌ टिया । इसने यज्ञ में छर्म खादर । पर्त विष्णु ने 
रसे क्षेड स्या। विष्णु ष्रसे स्वगं ले गया | चोरू तथा 
विष्णुदास को स्वग मे सुरी तथा पुण्यशीर ये नये नाम्‌ 
प्राप्त हो गये। वे दैश्वरके द्वारपाल बने। रोज्यव्यागके 


वाद्‌ दख अपने सतीजे को गही परर बेटाया (पश. उ. 


१०८.१०९; संद. २,४.२६-२७)| 
चोक्षि---भगकुल का गोज्रकार | 
चोलि--वसिष्ठकुक का गोत्नकार । 

 षव्यवतान मारताश्व-- एफ राजां 1 यह्‌ सरुताश्च का 


वराज था । ध्वन्य, पुरखकुःत तथा यह संवरणं के आश्रय =` 
दाता ये (ऋ, ५. ३९. ९) | 


ट्यवन--( सो. नी ) एक राज्ञा । दिवोदास को 


| पितरु नामक एक पुत्र था | च्यवनं उसका पुत्र है । श्य 


फो घाद्‌ म सुदास नामके एक पुत्र दुभा (भा, ९. 
९९.) ॥; + | । 

२. (सो, कश, ) भामवत, विष्णु तथा वायु के मत 
म सुहोत्र का पुत्र, तथा मद्स्य के मत म॑ सुधन्वन्‌ 
का पुत्र] 

६. गोकर्णं मामक शिवावतार का शिष्य | 

४, एक धमेश्षाश्चकार । अपरकं तथा मिताक्षरा 
प्रथो मेँ द्रसके धर्भशाक्न का उदछिख प्राप्त है (अप, १, 
२०७, ३; २६५८-२६५; मिता. २. २०; ३. २९२) 
निभ्रलिखित विषयौ पर दसन स्वे काफी सूत्र तथा 
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ययन 
कोको का उद्धरण, हन दो प्रथो म दिया ई-( १) गोधन 
के समयं फे जनेवाछे पत्र, (२) कुत्ता, चण्डा, प्रत; 
चिताधूम) मयय, मश्रपात्र भादि भश वसतु्ों फा सपद 
होते पर किये आनेबाह्म प्रायश्चिचविधी, (२) गोषध 
फा प्रायधि्तधिधी | 

भाश्करस॑दहिता के अन्तगतं जीवदात्रे फा यहु 
स्वयिता है (ष्व, २, १६) | दिमाद्धि, माधवा्वा्य 
एवं मद्पारिजतं द्म तीन प्रौ मै एसके भाघार्‌ लिये 
गये | 

 ष्टयवन भागव--ण्क प्राचीन प्रपि | प्रेद्‌ धै एसे 
एक पद्ध तथा अराक्रान्त व्यक्तिके ल्पत दिलाया गथा 
है| इसे अश्चियां ने एतः युधावस्था तथा शक्ति अदानं 
की, तथा दसै भप्रनी पत्नी करे छिये खीकार्य तथाकन्यार्थ 
का एति बरना दिया (ऋ १,११२.६; १०; ११५७.११; 
११८,६; ५,७४.५; ७,६८,६; १०,३९,४ ) | 

 प्रष्वेद ध पर्व षते व्यवान कहा गया है] स्यधमं 
साम से सका निद, ऋतेद फे भविरिक्त भन्य सभी 
धेदिकं वेधो प, निष्क भ तथा गहाफाष्य # पिदता १। 
८ नि, ४.१९) ] सवौरु्मणी पै से भार्गव पहा प (र 
१०,१९ ) । यह भरु पुत्रशधा। 


 आआष्टणोंमरे षते दधीच कहा गया है (श्रा, जा, ५.१. 
५; पै, तरा, १४.६.१०) | प्रात पर बाहरमे हणः, भयानकं 
 आङृतिषारे, तथा अर््यत वृद्ध च्यवन को, बालको सै पश्य्‌ 

मरे, भादि फथर्पे पुराणी के समानि ब्राह्मणे त भी प्राप्य 
दै । यहसपोफाद्रष्य भी धा (पै, त्रा, १६.५.१२; 
` १९.३.६)। | 

षेद मे, द्ये अधनो फा मित्र, तथा ट्र पयं उसका 


एक उपासक पक्थ वुर्वयाण फा विरोधकं द्धौया टै 


( १६, १०,६१.१-२) | भृगु फा अन्य पुपर पिन्व्‌. ने 
हसे द्र फे विष सहायताशी थी (ते, आ, ४१.५. 
१६)1 भागे चल फर, रसे द्रसफी-स॑धि ष्ट ग (र, 
८.२१०४) = 

यह्‌ भरु षि तथा पुलोमा फा पुत्र धा। पुकोपा फे 
उदर भै. भगूषीयं से गभैप॑मवं दुभा) प्फ बार, श्रु 


भ सतीन परमे गया । तय पलोम नामक पक्षस ने 
माकाहरण क्रिया| फ प्रथोत, एस रक्षसा 





+4 
नाम दमन्‌ भीःविया गयां हे (पष, पा, १४) । 


भयु फ कारणः मागं य ही पुमा प्रसूत हो ¶४। भता 
हसःयुत्रको व्ययनम्‌ प्रप्ते रथां ] च्यवने एिष्यतेल 


२१६ | 
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"यवनं 


से पुखोप जल कर भस हो रथा ¡ भाल कौ से वैर्‌ पुलमा 
मगूभाश्रम पर वापस आई (पर भ, ४६; ६५.४४ ) | 
वहा हने प्रर, च्यवनं वेदयेदगा गं सिप्मात घना] 
पश्चात्‌ यु करोर तपस्या क्ते दगा | तपश्चया फते समय 
रफ श्रारीर पर एक धड़ा वस्मीक तेम्यार हो मथा 1 दसी 
यत्‌ 7, सथा कयाति भयते पसिवास् कै साथ पीदा कस्मै 
आथा । उसे स्ववपी फल्या सुकन्या भयमी सथिया फे 
साथ धूपे भूपरते) उस वल्मीक येः पास आपरै। उस देखा 
फि, वत्तीफके अंदर कुछ सक सहा ष । स्वपकतेवालो 
पदाथ व्या द, ग्रह देखने क स्थि उसका सै उमे 
शफा । एसे च्यवन ब्रह्म वु अभि पुटः ग्रै । भयत 
स॑त हो कर, सने संपणसैनां समेत सजा का सन्परू्राचरोध 
कर्‌ परिया | राजा भ जङ्‌ फर एसकी क्षरण मं याया | 
च्यवत ने फा, ! ठुण्हारी पन्या मुशचेदो › 1 राजा ने यष 
त्य किया | पुकन्पां फा प्रजः न्यषन्‌ सेषिवष्ुष्टी गया ` 
(ग, भ. ९८ }) | 
पदमे उशी घनम) दुत्था क्पने पचिसणधेव प्रास 
फरमे छगी । पक पिति अक्रिनीकुपासै चै उसे देखा। 
यरे शुन्या ये फा ! तुम हमारे साथे चली * | शप्र 
समे अपने पातितस्य से भियो फी भथर्थपकित कर 


किया । पुष्या ते कहा, (गौरे पतिषो सीमं प्रदान 


फरो ' । अनिनीकुमाये फ शताद्‌ से च्यवत तरण पुता | 


एफ तात्र भ बुव हराने फे फारण, सयवं पुतः भुवा 


हो गया, फेषसी पथा प्राणाप दी गयी है (फ. त्रा, ४, 
१,५.१ ,) | 

शअध्निये फा प्रेय उपकार फ चरला सुका पः किमि) 
ष्ययन्‌ अधमे भतुर क बहप गथा। शयीत रा फ 


षाध से प्रक िक््ठ यश यरा कर, अत्निनी्ुपतिं कौ 
यह हधिमीग देने सा| परदतु अननिय फो दविमोग 


गिक्षना) फो भष्छटासल्ा। उषयै तै पाने कै 
लिये धथ उलया | श्यषत्‌ मे षद फे नाहा पद मपि 
रक्षस रउत्पक्न फिया। उसे देशप दी भय दी कय, 
द्रष्ये घरण भामा) एसी साय से, भव्ितीत्रुमदसको 
यश विभाग भिकने त्मा (भ, ष, {२१.११ 
भनु, २६१ फ; भार ९२) द, भा, ५,१-७) | 
प्फ यार प्रयागत प च्यवन सै उदास फा 


प्राम किया | पतद्िन यष जभ ज फर चता धा। 


सग पुलि एके भासपास पनन हो अपी ४) 
प्फ बरार घुष्ट गष्ठुभों ते सदछलिर्यौ पडते फे छिये आन 


लाया । तत्र उस पछदियों के साध) व्यवने श्रप्रि मी 


च्यवन 





पकडा गथा 1 मलं घबरा कर नहुषं यजा के पासं गये । 
राजा ने ऋषि की पूजा की | कहा, ^ आपको जो चाहिये 
भप सङ्ञेसे मोग ले ?। तब च्यवन नै कहु, (मेरी योग्य 
कीमत अकि फर इन मद्युभौको दे दे ?। अपना संपूणै 
राज्य देम के ल्य राजा तैय्यार्‌ ह्ये गया.। फिर भी च्यवन 
की योग्य कीमत की नहीं गर | तत्र गविजात नामक 


वेष््े ने याको इसे गोधन देने कै लिये कहा | राजा-. 


हारा गायै दी जाने पर, यह भव्य॑त संवृष्ट हुभा । पात्‌ 
इसने सष को गोधन का महत्व रमश्चाया (म, अन 
८५-८७ ) | 
छुरिका के कारण, अपने वदा म भिनजातित्वं का 
दोष उत्पन्न होगा, यह इसने तपःसाम्यं से जान छिया। 
उस वंश का नारा फटने के उदेश्य से, यह शिक राजा 
के पास गया | उससे कहा, ! हे राजा गै तपश्चर्या 
करना ष्वाहता ह| इसलिये तम अपनी भार्यासमवेत 
 धहूर्निश्र मेरी सेवा करो: । राजा ने कऋषि का यह कहना 
मान्य किया | तदनतर सजा को इसमे भोजम्‌ लने को 
कहा ] भजन्‌ खाते. ही, च्ययने मै उस भोजन को जला कर 
भस्म फर दिया । तदनंतर यहु'राजपथैकं पर निद्राधीन हौ 


गया । राजा अपनी भार्या सहवर्वमान इसके पैर दाने 


खगा | दसप्रकार एक दी करवट पर, यह २१ दिन तक 
सोथा रहा । तब तकं विनां कुछ खाये पीये, राजा .दसके 
पैर दबाते बेड ग्या । 


२१ दिन के बाद्‌ नींद से जागत हयो कर, यह यकाय 


भागने छा । क्षण म यह दिखता था) क्षण म अदृश्य हो 


छगख- -वंडीमुडीश्वर भामक शिवावतार का शिष्य ] 
छगलिन्‌-- कृष्णयञचुवैदं का एफ शखाप्रवर्तक । 
वेदोपायनिष्य कखपिन्‌ का यह शिष्य धा } पाणिनि ने 
दरूसका निर्देश किया है (पा, स्‌, ५.३.१०९) |. चार 
सग्रसिद्ध उपनिषद भ छग्डेयोपनिषद्‌ प्रसिद्धं दुभा दै 
(ड, श्री. छ. वेखवलकर से. १९१५ ) ] (छगलिन्‌ प्रोक्तः 
ब्राहमण अ्रथं अध्ययन फरमेवाछे कौ छागलेथिन कहते थे | 
` छंदोगमादकि--बरहाचरद्धि का पैव्रक नाम | 
प्रा, च, ९८] 


प्राचीस्‌ खरिजकोक् 
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द्या 





जता था | एसी स्थिति म भी, राजा इसके पीठे भागता. 
रहा] यहे भद्द्य होते ही, राजा राजमहरु मै भाया । 
उसने देख; च्यवन सो रहा है ] 


कुछ समय के वाद, यह जाणत टुभा | वित दूसरी करवर 
ठे फेर पुनः २१ दिनतक सोया । ब्रादपे जगच होते दी, 
च्यवन मै रथ को षोद्धं के बदले एक मोर कुशिक को तथा 
दूसरी भोर उसकी पनी को जत लिया । स्वयं हाथ घ 
चाद्यक ले कर, उन्हे प्सते हए, यह भरण्य से रथ हकिने 
खगा | थह सब च्यवन ने इसौ उदेश्य से करिया कि, घसत 
हो कर कुरिके उसका तिरस्कार करं 1 तव इस निमित्त 
को लेकर, यह उसे अछा करर मस्म कर सके । दसी उदेश्य 
से इसने करै प्रकारो से कुरिक को अत्यधिक कष्ट ये | 
पर कुछ फायदा न्दी हुभा । अन्तगे प्रसन्न हो कस्द्ने 
उस राजा को वर दिया, ‹ ठम्हारे कुर मँ ब्राहमण उदपन्न ` 
होमा  ( म. अनु, ८७-९० ) | | 


इसे मनुपुत्री आस्षी से ओव नास एक पुव हुमा 


(म. आ. ४८-६ ) । इसका आभम्‌ गया मेथा (वायु. 


१०८.७६ ) | न्यघन एफ उच्छृष्ट वक्ता था, तथा सम्त्ियों 
मे से एक था (म. अर्य, ८५ )| द्रसे प्रमति नामक एक 
पुत्र था (म. आ. ८,२। यहु भरुगो्त का एक प्रवर भी 
था | यह्‌ षि तथा म॑त्रकार था ( भारवे देखिये ) } इसे 
काचिन्‌ एेसा ना्मातर था (वा, रा. उ. ६६.१७) । 


च््यघान-- च्यवन भागव वषि का नामातिर | ऋभ्वेद्‌ 
प सर्वर यद्दी कूप निर्दिष्ट है ( च्यवन भागव देखिये ) । 


व णी णी णीं 


छंदोगेय--भन्निकुख का गोच्रकार । 
छंवोदेव--मतेगफो द्रु कीकृषा से मिला दुभा 


नाम (मतग देखिये )। 


छाया--संसा को यूय का तेज सहम नदह होता धा. 
दरसव्यि उसने अपनी ही प्रतिक्रतिस्वरूप यहु सखी 
निपीण कीं] अपे पति की सौवा तथा षच्योँ के खठन- 
पालन कर्ने करे छवि दते रखा । तदनतर द्रसे तीन पुत्र 
हए । द्मे द्रसमे सापलमाव बद गया । यदह श्रद्धदेष, 
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छया ` 

यम्‌ तथा यमुना षन संयुत फो सापलभाव से देलने 
गी । यम को यह सहने नहीं दुभा } उसने छाया पर 
रत्ताप्रहार किया । तव हरमे उसे श्राप दिया ] षस द्यप 


प्राचीन चरिश्रकोरा 





जटासुर 
ते, स्ने पहन लिया, यह फोन षै तम घर्‌ संन 
परे पास चला गय। (िचय्यत्‌ , रकि, तथा यप्‌ देसि) 


ज 


कान ना-१- ५३ आ -प9 क > भिक “अ क ० । 


जघन---धूमराक्ष को पुत्र ( गणेश, २,३१.१२ )। 

जगारि--विश्वामिव्रह्ुट फा गोत्रकार। 

जघ--रावण के पक्ष का एक रक्ते 

जधाचंघु--शरधिष्ठिर की सभा प उपशथ्ित एकत प्रष्र 
(म, स, ४,१४)। 

अघारि--यिश्वानित्रका पुत्र} 

जटरायु--गेड जाति फा पक्र मानव । पिनती- 
यत्र मसण फो शनी से उलन दी पुनम से ण्हण्कथा 
( प, भा, ६०.६७; वा, रो. अर. १४.१९; ३२३) । य 
एव सजा धा, ओ यीग्यं दधि से अपी मजा फा 
पार्‌ करता था (धा, स. अर, ५० २०)। य्‌ गै 
सम षयो सर्वप्रथम देखा, तथ उरौ सा, यदह फ 
गक्ष होगा । आमे चल फर) यम एवं सीता पो यद्‌ 
गभरश्यस्प भर दिखाद्रै दिया। रामे पृष्टा, प्तप फन 
षो १, अपना परि्वियं दैः फर्‌ द्रने फटा, ( रमहृश्पणः 
जघ बाहर येग तयप सीताणी स्का फरगा) (षा, 
रा, अर, १५५२; २२.३४ 
बाद पे प्रतीत होने ल्गा। 


यष्टु दद्यरथ फा पित्र था (म,व,२६३,९१;या, रा, भर, 
१४.२३ ) } भपनी स्नुषा फे समान सीता फो, राधण फी 
गोद म देल कट से अस्यत क्रोध भाय | यहु रावण से 
यद्ध फणे फे कथि तैयार हौ गया ] सायण सीता कीले 
जारहा थ) तथ द्रूतनै उसे खपदेद्य किया उपदेष ४ 
रावण फो येदं बता फर, परस्ीभपष्ार फे किये समे 
उसका निषेध किया (घा, रा. भर, ५० ) । सने राबण 
शहा; : पम्‌ चुप्वपिः सीता को छोड दो, भम्यथा 






। 
शः 


= 


माना । तं दे म शद्ध छिदा । इसने पने तीक 
वख से, तथा चोचि से रावण फो घायर किया । स्तते 
रथपथ केर दिया। राषणके दवाय ष्टे गये सथ प्राण 


०)" शह हितनित्कषरै, 


च्छो नहीं होगा › 1 परेतु रायण ने य॒ भी 


` ए धिनि | 
धवलोकं शया धा} यष भवस देष प्रीपकी, धर्म, नलु 
२१८ 
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दरसन पस ते उड धिये । भति भ सथणे सै एरफे पंस 
पोड़ फर, रये मुघप्राय फर शधि 

स प्रकार, अयागु णौ हपथल फर, सीता फी सोषण छे 
गया] सीताको सिपि दुः समदप्पण ची माये, 
पीताक्ताहुस्ण रावणम्‌ किया, यह णत जमगुत सम 
फो अता हने कटा, । नुमि सीर्ताकता हरण चिस 
महूत पर करिया गया है) रतिणय चह युम पत 
अवपृभयं भी होगी (धा र), शार, ६८.१२) 1 तमै 
दये पूज्य मान फर आलिप्‌ किमा (चा, पाग अर्‌, ६५, 
२३; ६८.२६.१६५ ) | तनंतट यन प्राणत्याय यरा] 
मलष्पप मै ये पूज्य मनि फर एसी ससररिया 
तु । एय सय एरका आशु सट हजार धणं त भी 
(म, घ, २७९; भा, ए, सार ७; प, रो, भर ५०५२; 
६८,२६-१६ )। | 

जटायु पौ मृद्यत शत दोपे फी, अगदाग्नि पनर 
की सारता सै, संपाति वहा आया] उशन जागर 
फा तण किया (षा, य. ५८.१३-८५)। भवाति 
ष्सका घडा भ था (वायन चि ,३.२५ ३५. पा, ६५) | 
से काक), यध वथा कर्णिक सपक तीन पुश्य (प्रहा 
२,७-४४८ )| स्यये उशरयु तथ संवानि प, वे मनुष्या 
भिस, एसी भाषनान्ह थी (षा, रा, #, ६.५) | 

अदान्ुस---एषः रक्षस । यनाय के सपय पाष एक 
पर शद्रिकश्चप भये | तवर ब्रह्मण कमेत पौ सु राक्षर 





उक प्रस एफ, अपम तप शु प्रद्वतां फणा) 
पर्वा फे दर्शन तथाप्रौपषीफा हरण परम फा यष 


रोचता था। परु दयकतिशएारी सीप फ सापे एस ल 
नी गदी थी | भीम पटुम्ताम गया धाः, यहु भपष्य 
धोः राक्षस प्र 1 


भीमं अस्य पर सया धा। अजुर 


असुर 
तथा सहदेव कौ ठे कर, ग्रह भागने दगा | सहदेव 
अपने आप करो मुक्त कर लिथा। धमराज नेद्रसे बहुत 
उपदेश दिया परंतु इसने एक न सुनी } इतने मे गदाधारी 
भीम बर्ही आ पर्ठैचा। उसने द्रसे मह्युद्ध कर कै 
दका वध्‌ फिया ( म, ब. १५४ ) | द्रसे भद््ुस नामक 
पुत्र था (म, द्रो, १४९.५-९ ) | 
२, मद्राधिपति | धर्मयञ की मयस्षभा भ यह्‌ एकं 
सदस्य था (म, स. ४.२१. )1 
जरिय्‌-प।तारस्थित एक नाग । रणः लै दस्षपर 
विजय प्राप्त की थी (वा, रा, यु,७)] 
 जरिल--एफ ब्रहम्वारी। शकर नै अट्ठ नामक 
 ब्रहष्वारीका सूप धारण कियाथा 
 दक्षयक्ञमे पतीके देहत्याग के वाद्‌, हिमाख्यको 
मेना से पार्वती उन्न हुई । बह दकर के छिये तपस्या 
कर रही थी ] जणिल ब्रह्मचारी का वेषं धारण कर दोक 


वहू भाया । दसत देकर की बहत निंदा की । यह्‌ ओर 


भी निंदा करेगा, यह सोच कर पार्वती ने अपनी सखी 
विया के एमाय, दतको धगाते की सोश्वी 1 इतने 
दौकर अपने असटीं सूप से प्रकट हुभा । कुपास्संमव के 
प॑वम सरी से द्रत कथाका कापी साम्यहै। इसे ब्रह्म 
चारिन्‌ भी कहा गया है ( शिव, शत, ८४) | 


 जशिला--गोतम के वेश की एक खी । सर्ति इसके 
पति थे (म. भ. १८८. १४) । 


सरीमाखिय्‌--एक श्विबाचत्तार । वाराह कड के 
वैवर्त मन्व॑तर मे उन्नीसवीं चौखट मै हिमालयं पर 
यह रिवावतार हुभां । वहे; इसके क्रमायुसार हिरण्य- 
नामन्‌, कौशल्य, लोकाक्षिन्‌, प्रधिमि ये चार पुत्र हूर्ण 
( रिव. शत, ५) । 


जड --जनध्थान का फौरिकगोध्ी दुरा्वारी ब्राह्मण । 
यहु एक्‌ घार्‌ व्यापार करमे गया, तब चोरौ ने इसके 
प्राण ठे ल्ि। पूदैजन्म के पपं के कारण्‌, यह 
पिश्षाच हभ } सका पुत्र अ्यत सदाग्वारी था । परिता 

[ उत्तस्कार्थं कर्मे फे व्यि वह कासी आने निकला 

वह.उसी स्थानि परर आथा, जह उसका पिता न्नाड पर 
पिदयाचभव्रखा मे रहता था । उसने गीता कै तीसरे 
भध्याय का पाट चया | उसे श्रवण कर, यह मक्त 
दुभा (पश्र, उ, १७७) । मक्रेडेय परण मे भी एक 
ज का उक्छेव है । 

जतृण--अंगिराकुख का एकं गोच्कार | 


प्र्तीन ससि्थिकाष्रा 





| (ब्रह्मांड, . ३. ६४; वायु. ८९; मा, ९, 


याय किया (सां, 


असक्र 
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जन--( सो. प्र. ) अञभीट एवं केदिनी का पुत्र 
(म, अ, ८९. २८) । 

जन शाकेराक्ष्य--एक ऋषि | अर्वपति कैकेय, 
अरुण ओपवेशि तथा उसके पुत्र उदक्क आश्णि का 
यह समकारीन रहा होगा 1 उदाल्क आरुणि के पास, 
यष तत्समं सीने के स्थिगया धा(श्. ग्रा, १९. 
६. १. १; छ, उ. ५, ११, १; १५. १)। 
 जनक--निमि या विदेहर्वश का कुटनाम | दनकी 
वेरावकि भी पररणोंमे कै स्थानं पर मिष्पतीहै। 
र; विष्णु. ` 
४. ४; गरुड, १, १३८ ) | सूयवशीय दृश्ष्वाकरुपुन्नमिमि से 
निकी ह्रै यह. एकं वंशशाखा है } यहे व॑द्ावलि अतेक 
स्ानों पर मिलती है, फिर भी उनधै सास्य नही है। ` 
विरोषतः भागवत भादि पुराणीं म. करु व्यक्तिं अधिकं 
जड़ दिये गये ह । बिदेहवेश का द्वितीय पुरुष भिथिञनक 
धरा । दसीने मिथिलानगरी स्थापित की। सीसे 
। जनक › यह सामान्यनाम चछ पड़ा | जनक नाम से इस 
वंश के लोगो का उद्छेल करने की रीति है (श. ब्रा, 
११. ३. १, २;५४, २. २०; ६. २,१ ब्र, उ, २. १ 
१; ४,९१.१; २,१; जै. त्रा. १,१९.२; कौ. उ, ४१) । 
याज्ञवस्क्य वाजसनेय . तथा स्वेतकेतु भारुणैय से 
इसकी अनेकं विषयों पर चो हई थौ | षेदिक पर्य ` 
मै मी ब्रह्मवेत्ता के रूष मे, महापुर कां खान इसे प्राप्त 
है (तै. रा, ३. १०,.९. ९) | हसने सप्तरात्र नामक 
श्रौ, १६. २, ७, ७) । वेदेह जनक फो 
सावित्रामिषिया का उपदेश अहोरात्र के भमिमानी देवों ने 
दिया (तै. त्रा, ३. १०. ९. २९१; भरद्वाज देिये ) | 
यह्‌ यार्वल्वय का समकालीन था। उस समय इसका 
नाम दैवराति था। वंसावलि के अनुसार, राम का श्वषुर 
सीरध्वज जनक से, यह अनक कर पीषियों बादकाहै। 

२. एक राजा । भागवत तथा विष्णु मत मे यह्‌ 
निमिपुत्र तथा वायु मतानुसार नेमिपुत्र था वसिष्ठ 
के राप के कारण, निमिका देहुपात दुभा । 
देवताओं के कहने पर ब्राह्मणों ने उसके देह 
का मथन किया। उकम से यह उत्पन्न दूभा। इसे 
जनक, विदेह मिथि भादि अन्य नाम ये । द्सने मिथिला 
तगरी की स्थापना की) सका पुत्र उदावसु । इसके 
वैराजो को जनकनाम से दी संबोधित किया जाता दै. 
(भा. ९. १२. १३; ६. ३. २० ) 1 पचरिख के साथ. 
हसक अध्यातविषय पर संवाद, ग्रजापालन्‌ करने के 


५९९ 


मक्र 


॥ि क ~+. +~ ~~ 


छिये क्षिनिय कै आवद्यकं काय; दस विपयं पर पल्ली सै 
हभ संमाधण, चथा भर्मन्‌ नापक प्राह्ण हे संषाद्‌ भद्ध 
प्रसिद्ध ६ (म, शौ. १८; २८; ३०७} । इसने अपने 
योद्धा फी स्वगं तथां गफ पिलाये चै (म, शं, 
१०० )। 
आरि चक कर दच्छामरणी उनके प्रणल्याग कर्‌, 
स्यगजांर्हाथा) मागे द्मे यमलेफ भिला। वहां 
भनेक जीव नाना याततार्पै पति दए द्रत रेखे 
पुण्यवान्‌ जनक फो स्प करती हृ हवा) उन पापी जीवे 
फोजौ र्गी | सं कारण उनके सथ दुःखां फा नक्ष दभा) 
उन्होने भनक कौ वहीं रहते क। आग्रह किया } तुहुपसय॑त 
यमने ष्टसे मरकछोफ की सारी जनकाय दी, प्व द्रत 
स्वग जामे कौ षहा । जनक गै उसकी एक न सुनी । यम कै 
फ़हगे पर, अपना सारा पुण्य पुदियो को नीट फर, सारे 
पापियों का इसमे उद्र किया (पश, पा, ३५०) | 
९, विदेह देद्र का सजा | दसी चार शिया धी | उतो 
पुपति पदटसयनी थी | बहुत पपौ तकं पभसंताग म दीने 
फे फारण, ए्समे, युत्रकामेणि यश्च किया तम दौ शत्र 
तथा सीता, माम कन्या रै प्रथ्वी सै प्राप्त द्रुणः | पवी 
फे कथनातुसार दरसन, १६ वपा तफ नरफापुर फा प 
किथा | भतथग कै पू्वोध की यह्‌ घटना ै (का, १८ )। 
 मारदे सै अधगह व्रण फा रूप धारण फर्‌ एस्‌ 
्रपरिहार किया (गणे, १, ६५ ) | जनकं कै सृंभर॑घ 
 भब्ुतसीफर्पिदु। षे षिसीप्कजफकीनषद्रो फर 
- निमिश्च प उत्र भन्यन्य लेमे की द] उदाहरणा 
 याक्षयस्क्य ४ समय देवति जनफ धा | उसफे बाद फाफी 
घँ के पथात्‌, राम फा शहुर सीरध्यञ अमक्‌ भा] 
नरकासुर फा पालन फरेयाल्य अतफ, फुष्णसमकफाकीम 


` बहुलाश्च होगा (षराति, बहुलाश्च तथा सीरध्वज देदिये) | 


` ४, भाखर संषटिता के ‹ वैशरसदेहमजमं ) संग्र फा 
फ़त ( ग्रहि, २, १६.१५)। 
(प्रोत, भविष्य, ) विराखयूपरक्पुप्र] 
 उनदेय--जनकफवशीय शनी याज । धसे प्रास भौ 
-. भावाय यै) भिनसे सते भाह्मप्राति फा उपाय पृ | 
: दसफा समाधात्‌ कोद भी; नैः फर सका) प्फ प्रार 
 ,. ` फैवरिल इसके: पस भाया | धमे वदी प्रश्र उससे 
` ` पूषा । उतने दस मोक्ष फा मागे बताया (प, शं 
=. २११ )। वै्षावलि म इसका नाम नही पिरत (२, धरम 
ध्य्‌ देखिये ).। | 
` जरतपार्दप--विश्वानित्र छर का गोधकार 





प्राचीन खरित्रिफोरा 


जनमेजय फौतस्तं 


जममेजय --(, ५४.) भागवत मत म॑ सुपतिपुत्न | 
बिष्णु णवे वु भत म॑ रोपर 

२, (शौ, पू, ) पूप का पुत्र हरै प्राचीन्वत्‌ मागे 
पुत्र धा| दर पतती मधी सुना | 

३, (सौ, ५५, ) ष्यन्तपुतर्‌ (भ, ज, ७८.१८ ) | 

४, (री, गयु, ) तिष्णु) धाय त्तथा पच्य प्रतत भं 
प्रेजथधुत्र | भागवत पतत मं सजयपुत्र। 

(धी, भनु.) गस्य गते प पृद्वभपुत तथा वाशु 
मत दृहरथपूत्। 

६, ( सौ, अञ, ) मद को पुत्र ( वायु, १९.१८२; ` 
गस्य, ४९. ५९) | प्रथतेः स्यि उमायुध फाति सै, सीप 
फा रहार दिया] अंत गं उआआग्ुष य अनेगजयका भी 
वघ पिया | अकाय षमी तुयत ` कहते है (प, ४, 
७२,१२)। वुखपौयत का श्वन्दश्ः अथ) दुरयेतेन से 
अपने घु का नाद करनेवारे लोग, यी होता 

अदर पुखधातफ सेच य ताप उपदछन्प पै (मम, 
७२.१२) 

जनमेजय कौतस्त--वु्स्त फा पुत्र । अग्मिजयः 
प्रथा दसत मेद्रथा ये दोनी भै पववत ब्राह्मण फ 
सपत्र मं भअध्ययु तथा प्रतिद्रछणातरु #। 

धुरे अनगजय परिक्षित क प्राय किया गया सर्पसप्र, 
तक्षहिखा तमीप भ स्पलोर्माफा संर भा। पनरव 
प्रणा सर्पसत्र भर्प्ोगासे भपते मेये स्यि 
धिया धा (२५, १५१) | 

परविश व्रण धै सर्पसत्र मै, पौतसा कर्म 
कितने किया शरक धस पकार रिर्य १.१, सर्षर 
(ग्रहपति); २, प्रृतराष्र परते (जक्षा), २, पृषु 


श्रषसु दीरेभवस (उद्राता)) ४, ग्छब ( ग्रस्तो), 


५, अज्ञा ( प्रतिर ), ६, शच तापर ( शोष ), ५, शितिष्् 
(पोत्राषस्ण); ८, तक्षक पैश्ालेय ( ब्रह्मण््रसी), 
९, दिष्य (नैष्ट); १०, भनुदिष (पोष), ११. भषण 
भाट ( सन्छावाक) १२, तिनिष दरश ( अकीष्‌)) 
११, फोतस भरिगेजय (अध्यय), १४. अनपैजय 
(प्रतिप्रस्पाव्र्‌), १५. स्रु ( प्रायस्युत ) १६. भिर 
( सुव्रहण्य ), १७. घ ( न्तत ), १८ ष्मा, १९, पथु 
(भमिगर ), २०. कुह ( मपर) | 

षन दोनों सप्रौका नाम प्फदै) वथापि शनफा 


परस्पर संब॑ध तषी है । परक सर्पौ फसा ध्िदै, सधा 
| पूसस उनकी सुखिति फे स्थि दै (५, त्रा २५.१५ )। 


पूरा समर किसने किया, रता नहीं सफते । 


५५० 


जनमेजय परीक्षित 

जनमेजय पारीक्षित--सो, (पूर) कुरुधुव्र परीक्षित्‌ 
का पुत्र । दसो जनमेजय पारीक्षित-प्रथम कहते हे | 

वेदीं पे दए्रसे पारीक्षित जनमेजय कहा है ( च. त्रा, १३. 
५.४.१६ प, व्रा, ७.२४; ८, ११; २९; पा, शरौ, १६. द, 
२७) ] इरी राजधानी का नाम आसन्दीवत्‌ (ए, त्रा, 
८.२१; रा, व्रा. १३.५.४.२)} इसत । वैधुओं के नाम 
उग्रसेन, भीमसेन तथा श्रुतसेन थे । इसने ब्रह्महस्या की 
थी । पापक्षालनाथै अश्वमेधयक्ञ भी किया था। उस्म 
पुरोहित दन््रोत दैवाप शोनक था (श, व्रा, १३.५.३.५ ) 
 वरक्कावषेय क। भी नाम प्राप्य है (ष, त्रा, ८.२१ )। 
सका अग्रियो के साथ, तच्वज्ञनविषय गे संवाद हुभा 
. था (गो, त्रा. १,२.५)। 
 . . मणिमती से इसे सुस्थ तथा मतिमन्‌ ये दो भौर पुत्रथे 
( ह, वै. १,३२. १०२)। इसके भादइयौ का नाममी 
कई जगह भाया है (द. व्रा. १३.५.४.२; अभि. 
२७८, ३२९; ग्ड, १, १४०) | 

केटोर च्यन्‌ से संबोधन करने के कारण, गाग्यपुत्र का, 
इसने वध किया | ब्रहमहस्या के कारण, इसे राज्य- 
स्याग करना पडा । शरीर मे दुधि भी उन्न हुदै । इसी 
फारण लोहगध जनमेजय तथा दु्ुद्धि नाम से यह 
स्यात्‌ दुभा । दश््रोत दैर्वाप शौनकं ने अश्वमेध करा के 
. ` ष्रसे ब्रह्महत्यापातक से मुक्त किया । फिर यह राज्य नीं 
पा सका। 
सुरथ को वहु राज्यपद मिल यथाति को ख्रसे 
दिव्य रथ प्राप्त हृभाथा | दृ ब्रहाहत्यां कै कारण 
पूरकुर मे वंदापर॑पया से आया हभ) बह स्थ 


वसुतैश् को दिया गया । वहसे बृहद्रथ, जरासंध, भीम 


तथा अते कष्ण के पास आया। कृष्ण निर्याण के बाद्‌ 
वह रथ अदृश्य हूभा ( वायु, ९३.२१-२७); ब्रह्मांड. २. 
६८.१७-२८; ह. व॑, १,३०.७-१६; ब्रह. १२,७-१७) | 
ˆ अबुद्धिपूरवेक किया गया पाप प्रायधित्त से नष्ट हो 
 जाताहै,) इस संद मे भीष्म ले युधिष्ठिर फो जनमेजयं की 
यह्‌ पुरानी कथा बतायी है (म. श. १४६.-१४८ ) | 
२, (सौ. कुर, ) यह द्वितीय जनमेय पारीक्षित दै | 
^ जनमेजय › का अथै हे, ' लोगों पर धाक जमानेवाख : । 
अंजन-अअभिमन्यु-परीधित्‌-अनपेजय दस क्रम से यह 
वैरा है | परीक्षित्‌ सै.मावुलकन्था ( उत्तर फी कन्या) से 
विवाह किया था | उससे, जनमेजय, भीमसेन, श्चतसेन 
तथ। उग्रसेन नामक चार पुत्र हु तक्षफ़ने परीक्षित्‌ की 
ह्या की । उस समय उग्र म जनमेजय अव्यैत छोय 


` प्राचीन चरि्रकोश ` 


जनमेजय पारीक्षित 


धा] फिर भी हस्तिनापुर ॐ सिहास्न पर दसे दी भिषक 
हुभा । इसने प्रजा का पत्रवत्‌ पालन किया । दसा पुत्र 
प्राचीन्वत्‌ (म, आ, ४० )| 

हसी पनी, काशी के सुवणैयजा की कन्या 
( काद्या ) थी। 

एक बरार यह्‌ कुदक्षेच म दीधसव्र कर रहा था। सा. 
मेय नामक श्वान व्ही जाया | दसन श्वान को भार भगाया। 
उसकी मौ देवद्यनी सस्मा पुत्रको ठे कर बर्हं जयौ 


गृष्टसा 


उसने अपने निरपाय पुत्रौ की ताङ्ना का कारण पृछ | 
दूस उसने पश्चात्‌ शाप दिया, 


! तुम्हे देषीं विश्च 
वेगा | 

तक्षकं से प्रतिद्योध छेते के लियि, इसमे तश्षरिद्धा पर 
आक्रमण किया } उसे जीत कर दी यह हस्तिनापुर लेया 
उस सभय उत्तक नै इसे सर्धसेव्र की मंत्रणा दी | सव. सर्पौ 
का नाद्य करते का निशित दुभा] यक्ञपडपं सजा कर 


| सपेसत्र प्राम हुभा । दतने मँ खपति ( शिष्पी ) नामक 


ध्यक्ति वह भाया । उक्तने कहा, " एकर ब्राह्मण तुम्हरे 
यज्ञ मँ विश्न उपद्धित करेगा ' } भगणित सप॑वेगकेसाथ 
उस कुट में गिरने खो | तश्च भयभीत हो करद्र्रकी 
शरण म गया। इद ने उसकी रक्षाका भाश्वासम्‌ 
दिया | पश्चात्‌ वमुकि की बारी आयी | वह्‌ जरत्कार 
नामक अपने बहन के पास गया। जरत्कार का 
पुज आस्तीक था । आस्तीक ने वासुकि को अभयं दिय। | 
वाद्‌ मे राजा ते अने प्रमुख शत्रु तक्षक को आवाहनं 
करने की व्ऋयिजों से विनंति की । तक्षक इद्र के य्ह 
आश्रया्थं गयां था। ° इद्रायं तक्षकाय साहा ›, कहू कर 
ऋत्विजं ने भावाहन किया । ईद्रसहित तक्षक व्ही उप- 
स्थित ह्ुभा 1 अचि को देखते ही ईद्र ने तक्षक का स्याग 
किया । इतने मँ आस्तीक वर्ह पर्हुचा । उसते राजाकी 
स्तुति की । षर मौगने के लिय रजा से भादेश्च भिरे 
दी, आस्तीकं ने सप॑सत्र रोफ़नै को कहा । विक्श हौ कर 
राजा को सर्पसत्रं रोकना पडा ] इस तरह स्थपति तथा 
सरमा की शोपवाणी सच्ची घावित द । 

श्रतश्रवेष्‌ को सथंञाति के घ्री ते उत्पन्न हुभा पुत्र 
सोमश्रवस्‌ दरस यज्ञम, धा) श्रुतश्रषेसूको राजा मे 
आश्वासन दिया था, " व॒म्द ज चद्धियेसोर्मोगसले, तै 
उसकी पूति कर्गा ` (म, आ. ३.१२३-१४)। 

सर्पकत्र फे जल्विज-- १. पडभागेव च्यावयते ( होत्र ), 
२. कौत ञेमिनि (उदुगात्र ), २, शाक्व ( व्रहान्‌ ) 
४ पिंगल ( अध्व ), ५. व्यास (सदस्य), ६, उदालक, 
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, शसा त 
`: - श्तामीकफ राजा यना] 


जनमेजय पासीक्षित 


, प्रद्क, €, भके, ९ पिर, ६५, सिचं 
११. देवल, १२. पास्द, ६३. पणेत, १४. माभ्यः 
१५. षड, १६. जर, १७, धाक्छट,) १८. वास्यः 
९९. श्रतश्रव्‌ , २०. पोट) २१. देषशमम्‌) २२. गीद्गस्य; 
२६. समधीरम (भ, भा, ५३.४--९ ) | 

व्यास फे शिष्यं प्रपायन नँ जनभेजयको भास्त कथय 
किया (प, आ, १,८-९; फ, २ ) | हसे कार्या मामक 
पतमी से दो पच ह्ण) एक चद्रापीड तथा वसय सापीड 
( प्रहा, १३.१२४) 1 इसने सप॑सत्र किया, निम परर 
फायषेय पुरोहित था (भा. ९,२२.५ ) 

यह्‌ बडा दानी धा] दरम दहल पथा द्य श्रनि 
मऋह्मणौं को दान धियि (म, अन्‌, १३७.९)। 

सर्पसत्र मे वद राजा अनगेजजय ने पुरोत) ऋषिम 
 आदिकौ एकभित्त फर के, अधोध का प्रम्‌ फंचा 
व्ही व्यास अगर दभा) उस समय द्गते व्यास की 
यथाविषि पूजा कौ] फेरव-पड्य की मुद्ध प सूयम्‌ 
अनेकं प्रन पके | उरसो कह, ' अगर आपकी यह शत्‌ 
थाकरि, हस युद्ध फा अन्त वया रोगा, पी आपने ऊन 
पराप्त वयौ नी किया) व्यासने कदा) ' हि यज 

ते मुभ्रसे पएृषछासभधे। | बिता पृषे किसी फी वु 

मी मदद भाता वेष्हारे या अन्षवधमय दनद धारधा 
डठेगा पथा द्तःपर प्रथ्यी परर फी भी सश्र 
 हौगा| 
दुसरा ऊयेजय पारीक्षिते अव्यत प्रानिकि धा | दसम 
अपने यश म वाञसतेय चो द्रहा बनाया | तेत पैदोपायनं 
ने से शप दिया | प्राहभो ते क्रियां फा उपराध्यायपं 
येद्‌ फर दिया । प्ररु षाजसनेय छो षी सहायता पे 
समे दो अश्वमेध किये ! यह पराक्रमी होने के कारण 
अन्य क्षत्रियो ते हका समर्थन. पिया । बाञजसतेयौ फा 
. प्षमथैत करते के कारण, ब्राह्मणौ ने शस पदच्युत फर 
.  भरण्यमें म्रेजदिया] ब्राह्मणो तरै साथ फल्हु कर्ने सै 
हुभा (फीष्स्यि प्र, २२)। परकर घाप 


ष्य. समय तफ, याशषद्मय एय उस्न धेदको 
प्रतिख््ी वेपायमादि ने मन्थता मषी दी थी] ाजसमय 
षो .राभ्याश्रय प्रतत. हेने के द्‌ भी; वैैपायनों ते कापी 
शं ५ धडकी । षृादुविवाद्‌ फर के) धाजसनेयौ को हराने फे 






नही, राच्यत्याग भी स्वीकार किया | परपु बाजसमेयो फो 


प्राचीनं सरि्रक्रोदा 


जमदि 
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हसन समाञ ग मास्या प्राप्वि कह ४ ५ | ‰\१।॥९५९५] 
ष्ये महावाजसमेय कटुप ¶ ( मरस्य, ५५.५७.६४; धु 
९९, ५४५--२५४ )। 

जनशरुत्त कांरिष्य--अनशरूव याच्‌ सोकग्रधिङ्ध | यर 

स्वाद्यं फा शिष्य भा (मै, स, त्रा, १,४०.९) 

जनश्चत घारवय-- आनाय (भे, ख, चा, ६, 
४१.१ ) | 

जनापीद्धः - (तो, दधु, ) सायत म श्वस्मभुत्र | 
प्रां सं हरौ आडधीर्‌ कदा ६। 

जनार्वन--िनयह्‌ आद्धण का पुल] या दसि 
काशि भा (६, ४, १, १०४.४ ) | | 

जतु--(सौ, पथ श्वर) विष्णु्त य सुन्वत, फा 
न्‌ | भगवतत रर अ (ता ट | 

२, (सो, यतु, करषटु, ) पुखपप्प्ुन्। 

२. ( धो, मीस, ) भागवत, निचणुर पद्य तर्णाचु 
पत गे सीमं फां सये पु+। 

अतुधरना--वाधान पणे पता। 

जन्युः. तानि पत्वन्‌ मैः सप्र म से कर| 
हराः टि जन्यसा भी प्रयु चै (पधा, च, ७)। 

जपातय--पददरदु फा सोतफार्‌ | पादन -ल्यां 
पाथम | 

जया सस्यकाम जमा धो मत्ता का जापि | 

समविणक छथि तधा पस्य फा पित्ता। 


प्र म प्रका असक भार उल भाया ह (५, ३.६२. 


१८.८.१० १.८.१०६ २,२८६५.२५} भ. च, ५,२९.३) 
न निक से विधावद्ण, भिर्या पयसा धे अद्रि 
का रथथं प्रतीत होता| सौधास फे यसम) परसिप्रपुष 
रत्ति मे विश्वाति भो बाद पराजित किय | उम यश्च 


्रसेभगा ध्या] यच स्ं सं सर्पी तापकं बाणी फा 


सामथ्यं यहनेषासी चिरा छा फर अमणि से उत विश्च 
मित्रो क्री तथा उसफे पु षी श्ृद्धि की | सतपरी फा 
अभद भाप्रणयौदषषय । एत खान पर) जतदषि को वशर 
फा ध (श्र, ,{५--१६ )1 शद भुवन का 
निश होमे म कारण, यद परख फ तिदद प्रसीतरहोता दै । 

पिता प्रथा सी, यहि विशरीयिनर कः पञ्चिका) तथा 
यसिष्ठमे प्रधिपक्ष फा बताया गधा एर (वैर सै, ३,१.५१) । 
परेतु हिर च राञपूय म विशाित्र होतता, वसिष्ठा 
तथा अमदन भव्य ४ (प त्र, ७,१६ ) | चनुराभर 
नामक यश्च फते कै फूट्ण, सके वश ग कोद भीग्सिी 
सं भा (तै, सै, ७,१.९.१; ५ व्र, ९१,१०) | 
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जमदभि 


भैः मिमित 





प्राचीन चरित्रकीशा 


जमदधि 





असित, भन्नि, फण्व तथा वीतहव्य के साथ द्सका निर्दश 
है (अ, ये, २,३२.३०; ६.१२३०.१) | 

अन्य कद स्थानोँ मेँ दका उष्टेखं है (अ, वे, ४, 
२९.२३} ५.२८.७; ६.१३७.१; १८,३.१५-१६ ) । यह्‌ 
बङा तपस्वी था (तै. सं, ३,३.५.२) ] जमदि मार्गवं 
ठे व्रग्ेद्‌ मँ काफी सूक्त है ( ऋ, ३.६२, १६-१८; ८. 
` १०१; ९.६२; ६५; ६७.१६-१८; १०.११०; १३७. 
६; १६७ ) ] । जमदयि न्षब्द का अर्थ नेत्र लिया है (वा, 
सं, १३.५६, महीधर भाष्य }| 


यह अक्षर ब्रहम का उपदेश करता था | वेद्प्रचारके 


छिये तथा अक्षर बरहा के उपदेश के खयि, द्र ने दसी 
योजनाकी थी (ते. आ, १.९) । 


भृगुकुर के क्ऋ्चीफ नामक ऋषि को, गाधिराजकन्या 
सत्यवती से जमदग्नि उत्यन्न हुमा (म. आ. ६०.४६; 
घ, ११६.८} ह्‌. वै, १,२७.३५. ब्रह्म, १०; स्वद्‌, ६.६६ ) 
 भृगुक्रुख के लोगों को अगुपुत्र कहे थे ८ पश, उ, २६८. 
१) } इसका पैतृक नाम आर्सिक था । रेणुका इसकी पत्नी 
थी | उससे से समण्वत्‌ , सुषेण, वसुमत्‌ , विश्वावसु तथा 
परद्ुराम नामक पौव पुल हए ( रेणुका देखिये ) । 
जमदभि भत्थत क्रोधी था) एकार टीदख्या यह बाण 


~ फछड़रहा था] न्ह खाने कैः सिये, सने रेणुका से कह 


दिया। कड़ी धूप होने के फार्म, रेणुका थक गई | 
विर्राति के चियि, एक वृक्ष के नीचे थोदीदेरकरै लिये 
वहु बैठ गई | उसे बाण वापस छने देर हो गई। 
तत्र क्रोधित हो फर इसने देरी का कारण प्रष्ठा । रेणुका- 


राय देरी फा कारण बताया जाते दी, यह सूं परक्रोधित 


हुश्ा । बाणसे सूर्य को छेदने के द्यि तेय्यार हो गया | 
तव सूयं तकी शरण म आया 1 उसने हसे छता, तथा 
पादव्रण दिये तथा कहा, प्पे वुम्हारे उद्र से उत्प 
हणा? । बादमे वह परश्चसम के रूप मे, जपदधि के घर 
उतपन्न हुभा । (म, अमु, ९५) | 

पकता रेणुफा ससोषर पर स्नान करने ग थी । वरह 
उसने चित्ररथ अथवा चिर्त्रगद्‌ को, अपनी भायां करे साधं 
द्वा कसते दप, देला | उप्तका श्रय देश कए उत्तके मन 
ग रजा कै ग्रति'भमिलाप्रा उपपन्न दु । उ्कीं क्रीड़ा 
देवते दूए, वह भोडी देर तक व्ही खडी रही ] इससे 


उसे घर जने में विर्ख्र भा । उसीसे उपदन अत्यंतं 


प्रोधित हुमा । पूर से अपने माचा का शिरच्छेद्‌ करने 
के दिये हसने कहा । पर॑तु पस्य्रम कौ छोड़ अन्प्र किसी 


ने मी इसका कहना नदीं माना । दसस जमदग्नि ने उनका _ 


भी वध क्रिया बद्‌ प परदरम नै अपनी माता का 
रिर्च्छेदं किया | तव जमदभि ने प्रसन्न हो कर परशुराम 
को षर मौने के व्यि कहा | प्रस्छेतम ने वरदाय भ्पनी 
माता तथा माहयोँ फो जीविव किया (भा. ९.१५.१६; 
विष्णरुधय १,३५-३६ ) | 

यह दतना कोधी था, तथापि कादछवशात्‌ अर्त्यत 
शांत हो गया । यह ससुभ्व शांत बना है अथवा नही, 
यह्‌ देखते केः लिये, एकवार क्रोघ सर्थरूप धारण कर, पितू- 
तिथिकरे दिन इसके घर भाया | जम ने उस दिन श्राद्ध 
के ल्यि खीर बनाई थी| उस खीरमं सर्परूपी क्रोध ते 
अपना गरक डाक दिया } परंतु यह्‌ क्रोधित नहीं हु । तब 
रोधने दष्की सुति की (ञे. अ, ६८ ) | स्वी-पुत्रादिकों 
के वधका सरण कर, इसे अर््यत प्ात्ताप ह्ुभा] कोष 
कैः ही कारण यह अनथ हुमा, यह सोच कर इते क्रोध. 
कां त्याग फर दिया ( रेणु, २७) | 

गैगातीर पर एफ हजार वषै तपस्या कर के, जमदयिने ` 
दनद से कामधेनु मग ढी । उसी समय दन्न इसे वरदान 
दिया, ° तुमह एक दश्वरंशभूत पुत्र होगा?  कर्यप ने दसे 
पड्क्षर मत्र दिया था (पश्र, उ, २६८ ) । 

एफनार हैहय देशाधिपति कार्ववीर्थ, ससैन्य जमदप्न 
के आश्रम सं, आया | कामधेनु की सहायता से अपद्नि 
ने उसका उत्कृष्ट भादिरातिभ्य किया } बाद मे कार्ववीयं 
फे मन मे जमदि के एेश्वय के बारेमे असूयया उप्त हई । 
वहु कामधे को बछत्कार सेके जने द्गा। उप्त 
समय कामधेनु ने अपने शरीर से काफी यवन निर्माण 


किये। उनकेद्वारा का्तैवीय का पराभवं हभ} तत्न 


कार्तवीर्यं ने जमदि के आश्रम का विध्वेस कर, कामधेनु 
की हरण कर सिया । यह्‌ वृत्त परथ्रम को शत होते दी, 
उसमे कार्तवीय का वृघकर क्रे, गायको दयुडा लिया | परंतु 
कार्तवीर्यं के वध क] करय जपदचि को बूरा ठगा | कात॑वीयं- 
पुत्रो ने पिता के षध का बदलल्ने के लिये, परशुरमकी 
अनुपस्थिति ध, जमदग्नि को दृष्वीस वाणो से विद्ध किया तथा 
उसक्री हत्या कर डाटी । यह्‌ वृत्त परश्चुम को तत होते 
ही, उसने क्षत्रिय का दऱ्ीस बार निःपात कर, जपरदधि फे 
वृध का बदा ठे लिया (म. शं. ४९.५६; प्रहमवे, ३. 
२४ ब्रह्मांड, ३.४५} कातवीयं देखिये ) । 

कई स्थानां पर उषित है किं, जमदमि फा तध कार्ववीयं 
नेदही किया (पदर, परि. १; फ़. ८, पक्ति, ८३० की 
आभे; वा, सा, वा. ७५) | दसै भसे मार फर द्खका वध 


किया गयु (पश्य, ९,२६८.३७ )। बेवखत मन्वन्तर के 


५५५२ 


जमदि 


रप्तर्रियौ मसे यहण्कथरा (गस्य, ९ वरल, ५; मारक 
७९ ) | ` 

श्राद्धविधि फा प्रारभ जमति ने किया 1 यहे भृगुत्र 
का गोधकार तथा प्रवर भी धा। 


भषघुमालिन्‌--पवण के गत्री प्रहस्त फा पुत्र । हनपान्‌ | 
मे अग्योकथन उध्यष्च किया यव्णदी आशा मे, हनुमान्‌ 


यो रोकने के लिथे यह वरह गया | हनुमान्‌ ने दरसफी 
वध किया (वा, रा, शु, ४२-४४) | 


२. एक रक्षस । य मी हनुमाय्‌ के द्वरो मास गया 


(वा, रा. यु, ४२)) 

जवु्--येषूक देखिये । 

जभ-- वलि का पिच एसे जेमद्युर भी फते भ ] 
र तथाबछिके युद्धम दके पञ्चके आधिाति सैष 
मूच्छित हो गया ] वर्ह दृते धिह पर आश ठौ फर, ट्र 
से युद्ध किया | ूप्रने ष्टसका वध किया (भा, ८.११. 
१२३) 


२, ताग्फायुर फा प्क प्रग देस्तफ। ताग्फामुर्‌ पै 
युद्ध पै, धिषण ने ष्सका वध किया | धधे कन्या फा 
(भा, ६१८,१२ ) | 

३, रावणधक्षीय सश्च तथा ताश्काधति सुदेका पिता। 
४ रापसेना का एक धनर (व, रा, च, ४)। 
साङ्धर की सेनाका एफ पक्षस (प्रभ,उ, १२)। 
६, फ्यपल्नीपितिके पुत्रम धै पक (पष, स, 
7 २३० )। 
। ७, क्यप प्यं द्नुका पुत्र) 

८ संहदकफोपूत्र। रका पुत्र शतेदुषुभि (ग्रह 

३५.३८.२९ )। 
सभक के दाय मास गया प्फ दैत्य । तारा 

पुर की सेना फा यह्‌ एक सायक था (षरा, सं, १०.१६, 

सं, भा. १२.६५) | 


 अथ-~--(सो, पुरूरप्‌ | ) भागवत मत. # पुस्स 

पुष । 1 

२, (सौ, पुरुषस्‌, ) भागवत मत ध मन्युपुत्र | 
३. (सो, प्रति,) वायुमतत प विजयपुश्र | मागध 

| हसे एत. तथा पिष्णु पर यरक्रत माम दै। | 


४. (सोः परति.) मागत एवं वायु के मत भ संजयपुत्र, 


विष्णु प्त ४१ ता 






प 


प्रायीतं अरि्नकोश 





अयत्से् 


६, (सौ, सील, ) गतस्य प भेद्वस्पु् | भागवत 
प्रत प हसथ, (ल विषम तणा वपु मततं प सजय 
ग्री भा| 

७, (९६, निभि, ) भारचतं मत प श्ु्तपुन विष्णु पव 
घायु परै मत सुधरतपुन्र। 

८ (रा, उदनि) भागवत मत्त पि व्सस्फा सर्वश 
से उन्न पुन । 


९, विभिन्नं (भा, १,१६ 


19 १ 


३६ ) | 


मिषु मैः द्वारपालं प सेषं (जयविनय देमि) 
१२. धिय दवा ¶ य पत | 
१३, यपराभा का एकं प्निग (म, स, १४)1 
१४. (शो, यतु, ) भागवतं सत्न पे वैक तथो कर्णिका 
कती पत्र 
१५, (सो, शतुः ) भागवत पत्त पूष्ण तभा भप्रा 
क पुमे | 
१६, (रो, गवः ) भरथल पतत्‌ ती सुगुभानपुर। मन्म 
पथा पिप्णुो ग्री गंग | 
१७. ( सौ. गुर } पृत्तराद्र फा पुत्रा भासीययद् 
भी ने द्ुरष घव किया (भ, त्री, ११९८.५९.६५) | 
१८. पौव पक्ष फ रजा | फेम दरक चन किया 
( 70 ध, ।१६,५४५ ) | 
) ९, वुरशीधिन पि का णक राजा (भ, प्रौ, ५२, ६) | 
अगुणपध क सपाय, एसचं सयुचण सवि भ्र क्यषा 


(मर, प्री, ६६.३६ ) | 


२५ अशातदासक्ाल प सुधिष्ठि का गुत्तनम (म, 

(1 ५ २९} २२.१२) | । 
अय पेष - युष्द्रष ( ऋ १०.१८० } 
जयथ लैषिस्य--यपार्विन जयंत व्रीषत्यका जिष्य 

(ज, 3, आ, १,४२.१ )। 

 अगस्सेल--(सो, पुर) पतय, सानु पलं सषा 

माप्य पतय सर्म भा कैकयी से उप्त पुष] 

भविष्य, भागवत तथा विष्णु मत्‌ पते जयमन कश्च गया 


1 से सुश्रवा साफ न्ी तथा क्एचिनि नार पुत्रगा 


(म, भा,९०-१७) 


२, (सौ, कुऽ, ) धृतराष् फा पुष} भारयीय गुदर भै, 
भीमं ने सका धथ धिया (म, द्र, २५,९, ) 


१५, शुकानां तथा पीवर द उन्न पानि पुन मसे ` 
(ध | 


"योपम ीिणणििििभणणरर) प काककक 


२. (सो, ग्रति. › विष्णुं मत म भदीनपुत्र, तथा वायु 


के मतालंसार अदीनपुत्र] भागवत मँ इसे जयसेन कहा 
 गयादहै। 
४, भारतीययुद्ध म पांडव पक्षीय राजा (म,उ.४.१६)। 
५. दुर्योधन के पक्ष का मगधका राजा। कालेय के भर 


पनी म से प्रधम-पुत्र का;.यह अंशावतार धा। भारतीय 


युद्ध भ श्वेत ने इसे चस्त कर, दो आर इसका धनुष तोडा 
भा। अति अभिमन्युने इसका वध किया (म. भी 
परि, १, ऋ, ४. पक्ति, ९ )| ~ 


६. भारतीययुदध म दुर्योधनपक्षीय राजा (म, र. ६.. 


२)। 

७, धिराटनगर म तकु का गुप्तनाम (म. वि, 
२२.१२.) 

जयद--( सो, पूर. ) वायुमत पै मनस्युपुत् (चार्पदं 
 देखिये)] ` 
 जयद्र--भज्ञातवासकार मे सहदेव का गुक्तनाम 
(म. वि, ५.३०; २२.१२) | | 

जयद्रथ--( सो. अनु, ) भागवत, विष्णु एवं वायु 
कै मत म बहन्मनसूपुत्र। मस्स्य मे बृहन्मनस्‌ की अगह 
से बृहद्भानु फा पत्र कहा गया है }. बृहन्मनमस्‌ को दो 
` पलिर्यो थीं । एक यशोदेवी तथा धूसर स्या । यह दोनो 
चेय की कन्या थी। इनसे जयद्रथ यशोदेवी का पुत्र 
था ( वायु, ९९.१११ )। से संभूति नामक पत्नी तथा 
विजय नामक पुत्र था (भा, ९,२१.११) ` 


२. (सो, भज. >) भागवत के मत भै ब्हत्काय का, 


विष्णु तथा वायुके मतमेब्रहत्कमन्‌ का, तथा यश्च एव 
मस्स्यके मतम बृहव्ुकापुन्र। 

३. सिधुदेशाधिपति बद्धश्च का पुत्र (म. द्रौ. १२१ 
१७ ) | धृतराष्कन्या दुःशला का यह्‌ पतिं था (म, आ. 
१०८. १८; द्रो, १४८ ) ¦ । 
यह्‌ सिधु, सौबीर तथा रिषि देशों का राजा था | यह 
पडवो का देष करता धा ] इसे बलाहक, आनीके, विदारण 
आदि छः भाई धे (म, व्‌. २५०.१२ , । । 

पांडव चनवास परै थे} जयद्रथ स्वर्यैवर के लिये अपने 
दद्रा से शाद्व देश जा रहा था। इसके साथ छः भ्राता, 
 रिबिश्रुलोधन्न सुरथ राजा का पुत्र कोरक अथवा कोटिः 
कास्य, तिगर्तराञ्पु्र क्षिपकर, द्श्वाुकुखोप्पन्न सभ 
वुपुत्र मुपुप्पित, एवं कष्िदपुत्र थे । इसके सिवा अंगारक, 
कुञजर, गृप्तक, शध्रुजय, संजय; सुप्र, प्रकर, 
भ्रर, रवि, शूर, प्रताप तथा जुहन नामक सौवीर 


प्रा. च, २९|| 


प्राचीन चरित्रकोहा 


| द्रोपदी के पास गया । | 
उसका उचित आदरसककार किया । द्रौपदीं की प्राति 


अयद्रथ 





देश के द्वादश राजपुत्र तथासेना मीथी। अते जाते 


हसने उसी काभ्यकवन मे पड़ाव डाला, सरह पांडव रहते 
थ| पासी धांडवोंकामाश्रम था। वे म्रूरायाके लियि 
बाहर गये थे । आश्रम भं घौभ्य क्षि, दासी, एव द्रौपदी 
ये तीन दही व्यक्रित ये| द्रौपदी को देखते ही, उसे भपने 
वशम छने की द्ृच्छा जयद्रथ को दुई । इसने पृताछ 
करते के लिये, कौयिकको उसके पासमेजा ] वर्हजा 


करकोयिकने द्रौपदी से पृष्ठा, 'तुमकौनहो १. यह क्यो 


आई हो १२ द्रौपदी के द्वार स्र वुत्तत कथने कर दिये 
आने के बाद, कोटिक वापस भाया। उसने जयद्रथ को. 
सब बत।या | यह सुनते ही, सेना से निकर कर अयद्रथ ` 
जयद्रथ को पहम्वाने कट्‌ रौपदी ने 


कै छिये. जयद्रथ ने काफी प्रयत किये | अन्त मेँ द्रौपदी 
कौ इसके निकञ्ज परत्य के प्रति अव्यत क्रोध आया | 
द्रौपदी ने इसे तुरन्त निकल जाने फो कहा ¡ परर॑तु उसे 
बरञ्ोरी से अपने र्थ मे डाल कर इसने भगाया । यहं देख 
कर्‌ धौम्य ऋषि ने इसका पीछा किया, (म. व. २५४६ 
२५२ )] इतने म पांडव आश्रम मँ कोट भये । भातेद्दी 


द्रौपदी की दासी ने संपूण वत्त उन बताया। कापी वृर 


भागे गये जयद्रथ के समीप वे पर्व गये | काफी देर तकं 
युद्ध हभा । कोिकादि कई जयद्रथपक्षीय वीर मारे गये, 
हसने देखा, अपना पश्च पराजित हय रहा है । पांडव की 


हृष्टि मचा कर, इसने रणांगण से पलायन किया । जयद्रथ 


भाग गया, यह ज्ञात होते ही, अयन तथा भीम्‌ ने इसका 
पीछा क्था । संपूण सेना का नाश होने के गाद्‌, धोम्य 
क्षि तथा अन्य पांडव आश्रम कोर आये 1 काफी देर 
पीछा करने के बाद, अजेन तथा भीप ने जयद्रथ कौ 
पकेडा | भीम ने इसकी अच्छी सर्पत कीं | परंतु वधन 
क्रते हुए, इसफे केलयोँ का पोच हिस्सो सें मंडन कर, भीम 
इसे आश्म म छया । युधिष्ठिर ने जयद्रथ से, द्रौपदी 
क्षमायाचना करने के दिये कहा । युधिष्टिर ने भीमस 
कहा, ५तुम जयद्रथ का वध मत के । उससे दुःख 
वुखित होगी 1 धृतराष्र एव गधारी सी' शोकमम्र हनि › | 
जयद्रथका वधन्‌ करके उसेषछोड दिया गथा।. 

दरस प्रकार पांडवो के द्राय इसकी दुर्दशा हृद 1 इसने 
मन मै अस्यत अपमातितं स्थिति का अचुभव क्रिया] 
समस्त सेना को यजधानी वापर भेज कर, यह अके दी 
गगाद्ठार चला गया | यदौ तीन्र तपश्चया के दसन शकर को 
प्रसन्न किया) ५ समपाडवों को जीत सू," एसा वर इस 


५२५५ 


अयद्रथ 


मे एकर से मोगा | शंकर ने से बताया, अञ्चुन की भनु- 
पस्थिति मे बाकी पाडवो फा पराभव सुम फर सफोग | 
ससे संतुष्ट हे कर यह अफ नगर लौट आया | ष्य 
घर के कारण हठी ममिमन्धुवध के समर, यह्‌ पीडां फा 
पराभव फर सका ( मर, घ, २५२.२५६) | 
भारतीययुदध प्र अजुन संशसकां पे शुद्धः कस्ये प व्यस्त 
था | मौका देल कर, हसने पाड्य का पराभवं न्या । 
भक्रेखा भमिमन्यु चकरेन्यूह्‌ मे चिस फर माय गथा | भरसुनने 
घोर प्रतिश्च फी, ' फ पू्यास्त फः पहले भ जयद्रथ का षष 
फरूगा ' | शस प्रतिक्षा से धयया फर, यह स्वदेश घापस 
लोयने फा विचार फो छगा । उसी रिभ दुर्थौपन धसे र 
फर्‌ द्रोणाचार्य के पास गथा | द्रोणानायंने सकी रक्षा 
फा आश्वासन दे क, एसे रोक छिया (म, प्रो, ५१ 
५२)। 
जयद्रथ-वध की प्रतिशपृूतिं फर ब्रारे ग भन अव्यंस 
श्ितित धा द्रोण ने दफटव्यूह शनि स्तना फर, उपक 
अद्र स्कष्यूह तथा सूचिव्यूह छौ स्वना धी} प्रश्रत्‌ 
न तीन व्यू पे अदूर उसे उयप्र फो वैया | 
तथा पृ स्वये व्यूह फ प्र प्स्खषद््ा (म, 
द्रो, ५७.६३ ) | 
प्ण ने अञ्न फो सत्वर व्यूह प प्रविष्ट फर चये 
फटा ] प द्रोण तथा अञ्चुनं युद्ध + भिक तथा फापी 
देर तक उका युद्ध दुभा। अतप एृष्ण फी 
णाह फे अनुसार, द्रोण फो छोङ फ अञ्जन आ भति 
गा) द्रोण ने उसे फष्ा । मकै न जीतकर म्प 
 मैँप्रविष्ट ष्ेना दारे क्षिय भयोग्य षैः | यह सुम फर 
अथैने कहा, ' भाप भवाय तथा मेरे शुर दै। शप 
नष्टी। त भापका दिष्य कर्‌ पुत्रे षश द| गुद 
मै भापको जीते सक्र, एसा पुर्ष स शोफमे फो न्ट हैः 
(मद्र, ६६)। ` | 
 - मागे के भनेक योद्धाभों फा वप फसा दुभा, अन 
आने षहा | मागमे उसके भश्वप्यासि ही गये स्थ 
रेफ फर, तथा उयद्रथकेपस प्यमे के स्थि भभीकापी 
 अषकरद्यषे, यह सोच फर अजन व्फगया | पी प्राणनेगा 
 निप्राण षर; उसे भपने भशवो फो पानी परि ध्मा तधा 
` बहु भनि. बदा] बह अयद्रथ के समीप पवी ] तने मेँ 
युधिष्ठिर ने भुन की सदायता के शये युयुधान फो भेजा 
` (मो. ७५) बादमे युधामन्यु तथा उतत्मजस्‌ नाप ह 
` चक्तर्तक (म.ब्रो, ६६.३५); एवं सास्यक तथा भीमसेन 


प्राखीन चरितरकोष्ा 





अयश्यस 
देख धुर, पु्योधन भयमीत हो गया) (एवे जयद्रध के पसि 
रधणार्थं सा परे (भ, प्रो, ७४.-७६) | ध्म गं जयद्रध फरो 
बाहर पकाल पै पतसे, द्ष्ण ते समस्त रैना मंचे 
आभासि त्िणण सिय फी, पान स्र काअस्तष्ो शहा 
है] उ समय जयद्रध सै सथा देखन क लिय गरदन 
दा | तत्र प्रु्णमस ' यहे सदा जयद्रथ) › छमा संतत 
अजुन फो प्या | अजुन सै तकाल दका सिर पाष भरिया 
युं रध्या कैर रहे जयद्रध-प्रता वृद्धम # गो भै 
गियया । -यद् प्रला पारशीषे प्रप्य तेथमी फो हु 
( भार्तसाकिप्री ) | | 

जथद्रध फा शिर फार फर, उसमे पितादीद्वी गोमू 
पयो दाल गया, तकं यि व्रण न जमुनफो सिप्रापितत 
फा वता । 

छप से पहा, (नूद्क्षत्न जयद्रथो पत्ती धा | फाफीषठबी 
फालासधि येधा उपे यह पञ्चदशा | उमे जन्म फैसपये 
आफरिचागी द, भष्दाय यद पुत्र नुखसीलपनोनिष्रहापि 
गण २ पिद योदा धतरा | द्यु छदनं सपय रणगिण 
ग णा योजा त ग्वत काटे, जियनून भीर्‌ शसक 
ध्यात म्ह) ] धरो एत फट वृद्धकषूततं परह, ' एष्व 


रयाय जो वौप्रैगीरे पुत्र का प्लत पाट षर्‌ शुषि प्र, 


गिरायमा) उसका सी पस्तकं पतभ वितरणं होगा | पतता 
पहु फर, तथा अथद्रषफो सञगही परमेश फ, ष 

स्मधतपलकफं के पर्रम गया, भीर उप तपश्षया कर्मे 
लमा ] प्रसदिति प्रञरधत त ध्यानतो य भधि, एम सस 


दिव्यासो सयद्रधक सिस्फाट फर उसी गीदरी उह 


हिया ¢| पदि जयद्रथ पा मस्तक सुपभूगि पर शिस्नीगे, 
तो तुण्डाय मस्त प्राता व्ितीणी हो आग्रगा 2 अग्र 


फाधर गोद गि ष्ठी, ृ्जक्षय का प्रष्यक दतधा 
विदीणष् ग्रा (प. ति, १२१) | अगध फा ष्यञ्‌ 


वरहचिष्ठफौ था (म, द्रो, ८०,२० ) | | 
सके प्रक पुपर पा-वध, भुन नै द्रौपीष्ययेषप भे 

समय किया (प, भार २१८०१२९ ) 1 एरका परमरो पुष 

तुग्ला से उपम परध | भशररीभ्रके साय सश्च करे साच 

अशन भाया) यष्ट परते ष्ठी उसने प्राप्त्या किया (क, 

अ, ७५,२७ } | |  _ 
४, घमसाधर्णि फा पुष। 

४, ब्रषसाष्रिं पलु का पुत्र 


, सयध्य--( री, यतु, सष ) भागवत, विष्णु, परसय 


प्यं वायक मत मे सषहुसरजुनपुम्र। शसक पुत्र ताह्पर । 
पह महारथी था (परः स्‌, १९) 


जयंत 


भ्ाचीन अरिकीश | 


जयविजय 





ज्यत--( सो. यदु. श्ृष्णि, ) मरस्य मत मे बृषम- | 


पुत्र तथा पद्य मत मे क्छषमपुत्र ( पश्च. स, १३)। पद्मम 
इसीका नामांतर त्फ रहा होगा । 


पाच।ख्देस का याजा |` पांडवपक्षीय मह्‌।र्थी (म, 


उ. १६८.१० ) | 
३. द्र का पौलोमी से उत्पन्न पुत्र (म, आ. १०६, 
४; भा, ६.१८.७ ) | देवामुर युद्ध 
राक्षस का षध करिया (पद्म, स्‌, ६६.) | 
४, भीमा रपत नाम) जयेश देखिये। 
५. धमे क्रपरि का मरत्वती से उत्पन्न पुत्र ! इसे उपेन्द्र 
कहते थे ( भा, ६.६.८ ) | 
६. दशरथ के अष्टप्रधानीं मे से एकं (वानरा. ा.७)। 
७, एकं शद्र एवे दद्रगण | 
८, विष्णु का एक पाषेद्‌ (भा, ८.११.१७ ) | 
९. च्रेतायुग मे परमेश्वर का नाम (भा, ११.५.२६) | 


१०. यश्रखिन्‌ लोहित्य का नाम (जै, उ, ब्रा, ३१.४२.९१; 


दक्ष जयंत लौहित्य देखिये ) | 


जयंत पायादशय--एक भाचा्य । विपश्चित्‌ का शिष्य 
(ज. उ. व्रा, ३.४१.१) | 


अयत वारप्य--कुवेर बारक्य का रिष्य | उसका 


दादा कैत वास्क्यका शिष्य था (३,उ, व्रा, ३.४१.१) } 


२. पुयर श्च!डिव्य फे नामे भी एफ जरयते वीरक्य 
का उषे है (ञे. उ, बा, ४,१७.१) | 

ज्यती--स्वायमुव मन्वंतर के यज्ञ नामक द्र की 
कन्या, तथा ऋषमदेव राजर्षिं की भार्या । इसे भरतादि 
सौ पुत्र थे (भा. ५.५.८ ) | 

२. वर्तमान वैवस्वते मर्न्वतर के पुरंदर सामक इद्रकी 
कव्या तथा वारुणि श्रगु के पुन्न शक्र को चरी । देवताओों 


के नाश्षके लिये, शुक्राचार्यं उग्र तपश्चर्या कर रहेये। तप 


मेँ वित्त उपस्थित करनेके लिये, इर ने शक्रा्रायं के पास इसे 
भेजा । कहौ जाने पर जयंती ने उट प्रकार से उसकी सेवा 
कर] वादे श्षकर से श्॒क्राचार्थको वरप्रान्ति होते ददी, उसने 
दरसका देत पटम्वाना। इसे साथे फर वह घुर आया 
 आौर ग्रहस्थाश्रमका उपभोग कप्ने कणा] इससे उसे 
देवयानी नामक कन्या हु ( महस्य, ४७; पश्च, सु, १३; 
उदानस्‌ देखिये )। 


३, श्षेण राजा की कन्या । यह्‌ दसन राजपुत्र माधव 
कोदी थी (प्रशन, क्रि, ६)। | 


दरूसने कालेय. 


जयसत--कलिग देश के भानुमत्‌ राजा क माई | 
मारतीय युद्ध मं दसका भीपने वध किया (म, द्रो, १३० 
२१) । 

जयवमन्‌--दुर्योधन पश्च का राजा (म.द्रो. १३१ 
८६ )। 

जयविजय--कदग प्रजापति कौ देबहूती से उत्पन्न 
पुत्र | ये बडे विष्णुभक्तं ये| हमेशा अष्टक्षर मत्र का 
उप तथा विष्णुक्ा व्रत करते ये। इससे दर्द विष्णु का 
साक्षात्कार होता था| ये यकम मे भी शक ये | 


एकवार मस्त राजा फे निम्॑णसे, ये उसकेयज्ञफे लि ` 


गये | उसमे जय ब्रह्मा, ' तथा ' विजय › याजक हुभा 
यक्लसमाम्ति पर राजाने दन्द विपुल दक्षिणा दी। बहू 
दक्षिणा ठे कर धर भते के बाद, दक्षिणां कार्बटवारा 
क्रते के वारे म॑ इनमें क्षगड़ा हभ । अन्त प जयने विजय 
को, ‹ त॒म मगर बनोगे › खा साप दिया] विजयते मी 
जय को, ' तुम हाथी बनोगे › एेसा शाप दिया | पर॒ शध 
ही कृतकमं के प्रति पश्चात्तापं हो कर, यह दोनीँ विष्णु कीं 
शर्ण मे गये) विष्णुने आश्वासन दिया, ' श्प समाप्त 

होते दी नै त्हाय उद्धार करगा ` | श्राप के अनुसार, एकं 

मगर, तथा दसरा हाथी बन कर, गड़की के किनारे रहने ` 
ख| ब्रदमे एकदिनहाथीकार्तिकस्ननंके हेतु से गड़की ` 

नदी पै उतरा । मगरने उसका पैर पकड़ लिया] 
तव इसमे विष्णुको पुकारा । विष्णुने आकर दोनोंका 
उद्धार किया। उन वह्‌ विष्णुरोकं ठे गया । पश्चात्‌ जय 


तथा विज्ञय विष्णु के द्वारपाङ बने ( कन्द, २,४.२८; पद्म, 


उ. १११-११२.) | | 
वाद्‌ मे सनकादि देवर्परियो को, विष्णुदर्धनके विये दन्ों- 
ते जननि नही दिया } अतः उनके शाप से, वैरकुठ से पतितं 
हो कर, ये असुप्योनि मे गये) इनसे जय ने हिरण्याक्ष 
क[ अन्म छया | ष्थ्यी सिर पर धारण कर के वह उपै 
पातालठे गया । तथ वराह अवतार्धारणकरके, विष्ण ने 
दसका वध किया एवं एथ्वी की रक्षा की( भा, २,१६.२२; 
पद, उ, २३७) | 
अधिय ने, ' तम प्ध्वी पर तीन भर्जन्मकोगे ः 
ठेसा श्चाप न्दे दिय। । दृन्टोनि भी अधिय को, तुम भी 
एक नोर प्रथ्वी पर जन्म छोय ? सा शाप दिया | शापक 
अनुसार, जयविजय ने करमशः हिरण्याक्ष तथा हिरण्य- 
क्यपुकेसूपमे जन्मदलिया ' बद समावतारके समय 
रावण तथा क्ुभकणे, तथा कृष्णाबतार म शिष्चपङ तथा 
वक्रदन्त नामां से ये प्रसिद्ध रपे । 
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` जयष्टामन-अ्वतीमगर फे शिषरामौ प्राण का 
पुत्र ] श्यसतनी हो फर भी, हसते अधिकपास म ब~ 
एफादक्ची फाध्त आचस्णकिया | लश्च नेप्रसे णकादरी- 
माहस्प्य बताया (पष, उ, ६२) |. 
जयसेन--अयः्येन १,२, देखिये । 

२, (सो, श्र्न,) भागवत मत प भदीपपुत्र (जय 
त्सेन देखिये )। 

२. क्ष्निय रज्ञा मागधं ( म, स, ४,२३)। 

४, भवय राजा } एते राजाधिदेवी तापफ सी धी। 
हसक पुन्न विदानु्विद्‌ प्व कन्था मित्रविद धी। बहु 
कृष्ण फो विवाह सै दी गयी धी। 

जया--कृशाश्च प्रजापति की कन्या तथा पवेती की 
दासी ( संद. १.२.२,१८ ) | यह पर्वती की ससी होमे 
का उदे भी ग्रत है | (बामन ४; पथा, उ, १६) | 

जयानीफ--द्ुपदरपत्न पचा ] भा्तीययुद भें यदह 
अश्वथामा से माय गया (म, द्रो, १३१.१२,.७)) 

२. पिर फा भा (प. दि, १२६,२९) | 
 जयायष्ट--पणिवर तथा देवजनी फा पुम | 

जयाश्व---अयासीफे फा प्राता | अश्वत्थामा भै 
भारतीययुर मै द्रसका वध किया ( पश्र, १११.१२७ ) | 

२, पिरट्फा भा््(प, द्रो, १३१.६९)| 

जयेश--विराट्नगरी पं मीपं प्रय धारण फिया 
पया दुत्त माम (म, चि, ५.३०; २१.१२; भंडरफर 
` प्रति, जधत,)। 

अर--असस्‌ देखिये । 

जस्त्फाशं--परायत सपं तथा पफ सूत्रा (४ 
१०.७६ }1. 

२, एक ब्रम । फार फाधैदै छरीर । ध्षरीरफोतपसे 
क्षीण फरता है, बह अपकार, यष्ट स शण्द्‌ फी युति है 
(म, आ, १६.२३ , 1 यह यायावरा फापुत्र था (म,भ 
४१.१६ ) | ` | ^. 

्रह्यवारी भवस्था ४ अपारं तीथयाप्रा फर शा 
था। त्र षे घात फे भाश्रयते प्फ म छदपमेषाछ 


वीरणक्‌ नाक पितर पिखे। घास फा शङ चह एर कुष्य 


ज र्दा धा | सीः कारणं उका भापस प्रदर जेरा 
कह नदी .सफता था ।-खमफी दष भषृस्था का फारण इसमे 
` पूषा) उन्होनि कहा; 
कारण हुमासं वैश खंडिते टो गया है । प्स शये मायी 


भरसार भषिवाहित हने कि 


प्रासीन चरिश्रकोधा ञअरासंध 


रहा दै । अतः पितस्टवयीनषरहो, टमारे पुत्र भरे धिवाहं 
मरने फो कदो ' } तथ दतम्‌ फटा) "प नुष्टायमदी पुत्रै | 
पते व्रहा्तयविश्णा ॥ रही का निश्चय किया या | तुण्हास 
यष स्थिति रेख षर्‌ पते आपता विन्नार्‌ तल पयाषै। 
मरे ष्ठी याम्‌ प्रौ कन्या मुद्ी पिधा तं प्राप्त हो | उसके 
पौष्ण प जिमोदायी मह्यपर्वषहो | दव प्तप, उस 
गौ धिबाहि फर दा `| 

दध होमके फरण, काद भी एसे कष्या चद्ी चेता 
धा} पश्चात्‌ अस्ण्य प पारुकि मै अपी अराय 
सामकं भगियी एर पी, तथा उरक परीषण करने क 
भिमाषारौ सख्या खी ) विषह हन पर प्रतिषल्नी 
छन रहते हा) पयतु मने दषम एसे नताषनी 
दी की, (मरे मनक विस अगर तृण ग्यवहुर परासी, 
तो तुम्रो गगा | 

प्रक दिनि धह अमी पमी गोद्‌ प सिर र्य फर 
सीया था) सरफालठोतके बद्‌, सेप्यालयीप नहे 
ध्रलिर उसने पति षषे जायते छया | तम स्रा ह| 
परं भणे मेया जहि कि, पं अायपाने ही!) 
धस क्रौनप फह कर मरह पुनः सप कप्तौ पयि श्न 
गया (य, आ, ५६२,१९) | प्प तास अस्लीर र्ि्त्री 


धी | उस भाद्यीक तकि पुन दुभा | असत्यो कैव पी 


पयपकन्या परचता, भास्तीफका अन दुभा( चभ, 
९, ४७.४९; पनसा दैखिभे ) | 
३, जरताम्‌ की पत्ती ( अपकार २, दरणिय १ | 
जस्वगीय--भास्वीक य) माता जसर्काएफा न।पदर। 


अरस~--वभुवषय को रथयजी नामी पी स सत्पप्न 
द्वितीय पुथ। ध्ये अर नापर है) यह क्षतिय धा, पतु 
तुसन्चस्ण से व्याध षता | हसी अरण ते पृण क प्रु 
र । मादे मष्ठतीषै तै धसी मृत्यु षति गद ( भा, ११. 
२०.१६) म, पौ, ५,१९-२२; खन्द, ७,१,२१९-२५४६१)। 

भसा--पकः. रक्षसी तथा अयसंभं भौ. उषपात्ता 
( अगसंध परेखिगे ) | अयसंघ प एषणा फा षधकस 


फ लिये रषा फी | उत्का मरतिफार कसते केषु, बरहा 


तै स्धूणाकणे नायक भल पा | दत दनक ग्रीष्म 
भिक कारणः प्त्री गृही ग (प्‌ प्री, १५६१५) | 

जयसंध---( सो, मगध, ) घाम मत श तभभू-पु्र। 
भागवत, विष्णु एव महस्य मते भं राभा बृहद्रथ का पूमर। 


सिये हसे र्द्ध नापातर धा 
यह स्थिति राद दै । केवल तप के भरोसे हम भाञं तमः . 


जीवित है| परैतु उत तप फो काछी चूहा विनरात कुतर 


बृ्ुद्रथ रा्ताने पाद्िरयाज फी 'गुडर्थौ फन्याभ्‌ से 


प्रधा कयि ये| हंप्री फालषपि तफ वहु भ्पत्य रष | 
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जरासंध 


प्राचीन चस्तिकोश्ष 


` जशसंध 





काक्षीवत तमपुत्र चंड़कौशिक नै उसे पुत्रप्रान्ति के चियि 
प्रसाद्स्वरूप एक आग्रफल. दिया | दोन पललियौ से 
समभावं से व्यवहार करूगा, एसी उसकी प्रतिश्चा थी | 
भतः उसकी दोनौ पल्लियों ने, उस फल आधा आधा 
भक्षण किया । कुछ कड के बाद, उन्हे भाधा आधा पुत्र 
हुभा । बे कड उन्होने दासियों के द्वारा चोराष्टे परक 
जा कर, रखवा दिये । 

पश्चात्‌ अरा अथवा ग्रहुदेवीं नामक राक्षसी ने 
उन तुकंडं को जोड दिया । उससे एक बालक निर्माण 
हुभा } -बाद्‌ मे इस वाल्क को खाने के लिये, बह खींच 
कर ठे जाने छगी । परंतु उसं बलवान्‌ बालक को वह 


खीन्व नदीं सकी । बाद में उस वाख्कने रुदन प्रारम 


करिया । तब राजा बाहर भाया। राक्षसी ने बह बालक 
उसे दे डाला] राजान इसका नाम अरष॑ध स्वा 
(म. स, १६-१७); मत्स्व, ५०)। 

“(बृहद्रथ की एकं ही पत्नी को बालक के दो इकडे हूर । 
उसने उन्है चौय पर पंक दिया ] जरा नामक राक्षसी 


उन दुकडों के पास वेढ कर, रीरावश ॒बारबार्‌ " जीवित. 


हो, › पसा फहूने छ्गी । दरस मंत्र से उन सड इकडों मे 
जान भा गै," एसी भी कथा प्राप्त है (भा. ९,२२)। 

इसका जन्म विप्रचित्ति दानवके अंक्षसे हुभाथा 
(म, भा, ६१.४ ) | यह्‌ मगध देश का अधिपति था 
इसकी राजधानी का नाम गिरित्र था] यह द्रौपदी के 
स्वर्यवर मँ. उपथ्ित था | परंतु धनुष्य उठते समय, 
घुटनों पर गिर कर यह्‌ फजीहत हुमा । भतः. सीधा 
अपने देश वापस प्वला गथा (म, .भा., १७८- 
` १८१८# )| रुविमणीखयैवर मे भी यह उपस्थित था | 
वही भीष्मक के सामने इसके द्वारा किया गया कृष्णस्तुति- 
युक्तं भाषण, द्सके कृष्णद्ेष से विसंगत प्रतीत होता है 
(ह, वै, २.४८) | | | 
इसने भपनी दो कन्यायँ तथा सहदेव की कनिष्ठ बहुन, 
भसि तथा प्राभ्विक॑सको दी धीं। कंसवध की वातं 
उनके मुख से ज्ञात होते दी, इसने सेनासहित मथु पर 
श्ाक्रमण किया । इसकी सेना तेस अक्षौहिणी ८ विष्णु. 
५.२२) अथवा बीस अक्षौहिणी थी ( ह्‌, वे, २,३६) | 
कुष्ण तथा षछराम नगर के बाहर आ कर, इससे युद्ध 
करने के स्यि तेग्यार हो गये। 

जरासंध जसे शक्तिमान्‌ श्रु से टकर देनी थी। 
बलराम तथा कृष्ण को दरस काम मं प्रभावी षसौ की 
आवद्यकता थी] अतः कृष्ण ते शाङ्खं धनुष, अक्षय 


तुणीर तथा कौमोदकी गदा प्राप्तकी | बरह्राभ नै भी 
संवतैक हक तथा सौनंद युसल प्राप्त क्या (ह. वै, २, 
२५.५९-६५; विष्णु, ५.२२. ६-७ ) | 

जरासंधके द्वारा सथुया के पासे द्वारो पर आक्रमण 
कैरते कैः यिय, जिन राजाभो कीयोजना की थी, वे 
निनकिखित्त हैः-- 

 युक्षिण मे--द्रद, चेदिराज तथा स्वयै जरासंधः; 
 उन्तर दिश मै--पूरकुलोत्प्न वेणुदारि, विदमौ- 
धिपति सोपकराज, भोजेश्वर सविमन्‌, सूर्य॑क्ष तथा 
माख्वेश्ष, अवेतिदेश के विद्‌ तथा अनुविद्‌, दंतवक्तर, 
छागलि, पुरमिनच्र, विराट, कोरम्य, मालव, शतधन्वा, ` 


विदूरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण एवं प्॑चनद्‌; 


पूवं म-उटक, केतव, अंघुमान्‌ राजा का पुत्र ` 

एकरन्य, वृहस्षत्र, बृहद्रमन्‌., अयद्रथ, उन्तमोजस, शस्य, ` 
पौरव, कैकेय, वेदिर, वामदेवं तथा सिनिदेरा फा 
राजा सा॑कति | | 

पश्चिम मे--मद्रराजा, कर्डिमपति, चेकितान, बाह्िक, 
कारमीराधिपति गोनर्द, करुषेश द्रुमराजा;, किंपुरुष तथा 
पर्वतप्रदेरा का अनामय (ह्‌, वं, २.३५ )। 

दस प्रकार इसने म्यवस्था की | प्रतु यादव सेना संख्या 
मै कम होते हए भी, उसने. इसकी पराजय की । इस 
युद्ध मे, एकार बल्राम इसे मारने के लिये प्रहृत हो 
गया था। पररतु आकाशवाणी ने उसे सुन्चाया, ‹ इसका 
वध किंसके द्वारा होगा यह तुमह मदम है, इसल्ि 
तम इसका वध मतं करो › (ह्‌. वै, २.३६ ) | जरासंध 
को बल्यम ने कै बार जीता। परंतु इसका वध नहीं 
किया । इसके साथ केः रजाओं पर, उससे अच्छा हाथ 
चसमया ( ह्‌, वै, २,६२.५.१२) | 

दस युद्ध भ भाग ठेनेवाले राजां की तीन सूचिर्यौ 
प्राप्त है, परं वे एक दूसरे से मेक नदीं रखती । एक में 
चेदिराजं शिष्यपाल है, तो दुसरी म चेदियाज पुष्पोत्तम । 
एकं प सिनिराज साकति, तो दृसरे म केरिराज सांकृति। ` 
कहीं एक दी सूचि भै, दसद तथा दर्दैश्वर नामकं दो सजाओौं 
का उद्िख है । इनके अतिरिक्त राजाभों का मी मेर नही 
बैठत ( ह, व. २.३४) | 

` दरस प्रकार इसने मथुरा पर कुर सच्रहु दार आक्रमण 

करिये } हर समय सका परामव ही हमा 1 चिना किसी 
करप, यह कृष्ण से शरत्वं रखता धा | जयद्रथ कै 
उयक्रमण से स्वने के लिये, छृष्ण ते मश्ुरा छोड़ी | पश्चिम 
समुद्र तट पर रेयतके पर्व॑त के पास, द्वारका में नये राब्य 


२२९ 


जससंध 

कीशापनाफी) द्ध युद्ध प कृष्णक पक्ष प, कुर 

 अटारहं राञुरुये (स. स, १३; विष्णु, ५.२२; अह, 
१९५) । एस प्रकार, रस युद परं पराजित हौ कफर, यहं 

वापस रोय । पश्यात्‌ इसने भपमी सहायता कै लिये 

काट्यवन फो आपत किया ( ह, च, २,५६ )। 


यद्यपि कृष्ण न सका परयभव किया धा, तथापि यह 
अस्यत रूर था | से राज्य प्रदान फर, एके मातापरताने 
 वमगमनं किया ] पश्चात्‌ , इसमे अतुल पक्रभ्‌ दराया | 
भोज्छुख षे सव क्षत्रियौ फो पादक्रात "कर, उन्ह मपरे काबू 
माया । तब समयो ने दसे सार्वभीमपद्‌ पर ापित फिथा 
(म, स,१३ ) | गिरिज रोजधानी पर, ९९ बार पूरा फर 
सके वास पैकी गद गदा, ९९ योऽन दुर मधुयके पास 
आ फर गिरी । हंस वथा डिम नामक शो पयक्रमी भा 
इसके सेनापति थे (म, स, १६) कणे तधा जससंधका 
युद हो फर, उस कण विजयी हुभा | ससे शरम तथा 
कणै मे मिन्रस्व उद्पन्न हो कर, प्रमे उसे माधिनीगगरी 
 अपणकी (म, सय, ५.६ ) । जपसंध फी सहायतां ही, 
केस मै पिता को राथ्य दछीना ( है, घ, २,१४.६७ )। 


धर्मज फे गन प, पजसूय यक्च करसे की शला उन्न 


हषर | उसने कष्ण फो एनपरग्रख बुदा फर उपकी सला 
खी कष्ण मै उसे कहा ' नुकि अगसध नै ८६ 


| गञ्जं कैदकप्स्ताषै, उत भिना जीत राजप 


 यहहपूरातषहो स्फ । भागवक्त म २०८०० राजाभ। 
फा उषे दै। दसा निश्चयथा कि, उत रजा कौ प 
महादेव फो बि ्हायेग। | प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी पौ 
यह्‌ एफ प्फ राजञा की वक्ति भैरब शौ ्रषटाता धा 


सलि अरास॑ध फो जीतते ए दिये ष्णं तथा अनक 
केकर, फृष्ण गिरिजे गया ] उन्हनि प्राह्णे धारण 
 किंयाथा। द्र्फे प्टाद्यर परर रखी म भरस्यत प्री 
तीम दुवुमिथां फो फी फर, उम्हुनि सके पर गमत किम।| 


 अगसंधने उनसे मिष्ठ फर उना सार पिधा पधा 


`. दव्छा पूष्टी। ष्ण ते कष्टा, ' हन दोनो फा मौम्रत ए 
एसल्िये हम पध्यसत्रि फे बाद वाताक्प फो) | मध्ययन्न 


षे बाद जरासंध अध्यपाद्य यै फर उषा स्फार फते 


१ उन्न सते परहण नष जिया } तपर उफी भाफुति 







` काग क शरणं पूषा | एषण ते तीनो फ ताम पता 
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सरापंध मे पचना फि,.येप्षप्रिय द| ऊ 


ष श भित्र दध कएने की ठहाती सच्छा हे 


जरि 


जयसंध ने कृष्ण तथा असन फो माखयक पति कर, 
भीम से युद कपतं का निश्चय क्रिया} सहदेव फी यस्या 
मिपेक कर स्वय सङ्ग प्रासम्‌ धिया | प्रथमं नका गदाधर 
हुभा, पलु एक पसर पै; शरस पर काफी भर्‌ आपातत 
हीमे फे फरण गद्रायं दृद राद । पयुद प्रारम प्रजा | यष 
युङ्‌ पिनिरत स्ता धा। यष गुद फातिक शु, १ से काचक 
हु, १४ तक १४ धिवि (प, स, २१.१७-१८ ), २५ 
दिन ( पषा. २७९ , भथवा २७ नमि ( भा, १०,७२, 
४८०) चछर्हाधा। युद्ध क अंतिम दिय दोनी भ्यते 
थक गमे भ | छृष्ण ठी उतेञना सै भीम नै जरासेधकां 
वधं फिथा (म्‌, स, २२,६; फ, २०५२४ ) } भिम धिन 
ग भीणनै जररसध फी फाड्‌ इला । यहु पुम्‌ः जु्क फर 
गुम फे स्यिरिद्धदौ रया। यहं देशव फर भीम षस 
विरमं पड, दृप्त गृलयु कैसी हो | एतम पूष्णे 
एषः तृण हाथ पड फर उल्का छद्‌ कया) दहित हाथ 
फा पृण षि जार, सथा धयं हाधया तण द्राहिनी भौ 
पको फा सौद ङणवै मीक फिया| भीमस वैता 
कर्त धो असपंधषण पल्य ही गष (प्रश्ण, उ, २५२; 
२७८ ) | प्रष्ण फ यहं शुक्ति उद ने पुक्षा] 

सर।संघ मूत दोप ही, एसका पप्र सष्टवेष शरण भाया | 
पूण त उस अभय पिया उती साज्यपर्‌ स्थापित फर 
रुर रजा फासग्ह्‌ सं द्रक्ा दियि। बरद पं उन स 
राजा फो राजसूय यश ग भपित फर, धह गीायुन 
पः राथ षप्रय लदा (प, स, २२; प्रपा, उ, २५२)। 
परेतु गहतामास्तगं सथाद कि) जसराध घषक धरस्य 


दिन्थिजय ह पुषे किमा मया] भगवतभ लिला वै 


कि, सास पिग्विजय परा धाने कै भाद्‌) जसरोध अजित , 
रहा) प्रतलिये यहु आक्रषण फरना प | 

२, (सो, कु४,) परृतरध्पुत्र। 

अरितारि--पदपाल कि फी शूमीं जसति सै 


उतपन्न पुत्र (भ, भा, २९४.६; शनु, ५१.२२ दुर) । 


जरि हाड -पशधा ( आ, १०,१५८२.१; ९) । 
९, पपा कवि पी प्ली | दाह्यो प्ण प्रधी की 
भति | प्रदात एते पचार पुत्र दरण । उगत ताम 


जरितारि सरारिसक्रः धरिण तथा स्तम्ररिन्नयै (म, षा, 


२२४.६)। थे घी ताम उपरोक्त सक्तो फे कमरेदो दो 
व्वाभापेः रणएभोकरेरहै। उन पुरां फो परधपाहध्ायं 


भग। धिये जाचै पर, चै दयाय मं धिर गये। परु उपरक्त 
ष्ठो गत्रोसे, आीकी प्रार्थना पसे पर श्ाथाशि त्ते च 


मुक्तं हो गये | सायणने एस फधा फा मतुक्रमणी कै 


४ ९९ 9. | । 


जरितर्‌ ` प्राचीन चरित्रकोश _ जह 
रा त | 
आधार से संब॑ध जड़ा दै । महाभारत तंथा अनुक्रमणी | जह्वावी--यह शब्द्‌ वेद्‌ म दो थर आयादहैकऋ 
मै प्रथम पुत्रके ताम मै मतभेद है । महाभास्त म जरि- | १,११६. १९; ३,५८.६ ) 1 जन्हुकीखी, वासायणके ` 


जक्क 
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(सो, पूर) मिथिल का पुत्र। द्सका पुत्र 
रिघुदरीप (म, अतु, छ.ग. ) | अहु भादि विशवागित्र- 
कुर के लोग, महाभारत गे फ जगह पूर्वश म धिये 
ई । दरे यङ मै भिन्न प्रतिपाद है (म, दा. ४९) । 
४, (सो, पर, कुर, ) भागवत, विष्णु, मस्स्य ` वथा 
वायुकेमवमेक्ुर फे रपोच पुरौ मे तीसया। दसफा पुष 
सुरथ } उस से हस्तितापुर् भ कुर्वंश फ विस्तार दभा ) 
५, तामस मन्वन्तर फा प्फ प्रपि 
जाजदि--एक श्वि | रसै अपने तप पर धड़ हो 
 गयाथा। वुखथार नामक एक ध्मा वैश्य से संषाद्‌ 
करने पर, दफा धड़ नष्ट हुभा | इसे पशिमी समुद्र के 
फिर पर मृक्ति मिखी (म, श. २५३२५५७; भा, ४ 
२१.२१ । | 
२, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथां मागत कै मतं भै व्यासं 
की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरया फे पथ्य की रिष्य। 
२, भाखरसंटिता के वेधगसारपैन फा फतां (पपर 
२,१६ , | 
४ ्रपयेदी श्रतधि | 
जाटायुरि--अरपुर फे पुत्र भषनुपफा नापातर्‌ | 
जारिकायन--णक पि । शाद्युद्क करतौ समय किस 
पत्र फा उपयोगे कसना भाहिये, एस विपय गँ इसका मत 
विया रया है (कौ, ९,१० ) 
जात द्राकायन्य---पफ छषपि | फर्म भ एफ विरिष्टं 
सृप्रदाय प्रवते फे तातं हसफाके उषे (क, सं 
 २२.७) ) यष संख फौष्य फा समफाीन या 


जातकण--जनूप्रण्यै ६, दे्िये ) 
जातृकण्य--भापुएयण प्व या फा रिप्य | सका 
 रिष्य पाराशर्य (षर, उ, २,६.१; ५,६.६१ ) । यह काल्या 
यनीका मुत्र था(सा, आ, ८.१०) । भलीकयु षाचल्मतयं 
तथा अन्य कपि का यह्‌ समकालीन था] अन्य फापी 


 स्यनेोँमे वका उखे (प, भा, ५,१.१५; सश्र, 


~ १,२.१०} १,१६.१५ २०.१९; १६.२९६; फा, भौ, 


४,१.९७}; २०,९.६७; २५.७.६४; स, त्रा, २६.५१) 
संथिनियम के बारे म विषार फरनेषाछा, यष्टु प 
 आचायःथा ( दरुप्रा, ५,१२१; १५८} ५,२९ ) सास्य 
यन श्रीतसं्नमै से अल जावृक््यै फा है| ` 

. पकयेतृषःनाम के नाते, सातूकषण्यं शुध फा उपयोग 
- ओरी प्राप्त 

: ` धमेशाखकार--विश्वरुप ने, द्ध यावर से हिये गये 
` पं उद्धरण मर 8 तुर्य क धमेशाछकार फ नाते उक्तैषं 
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किया है | स्परतिन्वन्धिका गे पी गयी, आंगिरेस स्मृतिः फे 
एक उद्धस्ण ग, जातूकण्यं को उपस्मृतिकार कहा द्र । सी 
प्रफार विथाधियौ फे कतव्य, अन्य जति फीसीतै विवा 
फ[ प्रतिधध, श्रद्धकार आपि वैः सभध भं जा तृर्कप्य भैः 
सूत्र आप्त है } जातूकण्यं नै आन्ार्‌ तधा भञ्‌ आदि पर 
फाफी प्राचीन सूर छिस भ्र | बर्ह सियो मेये, फम्या। 
यशिकेसंनेध मं आतुक्यंवेः एफ कोकषा उख, सलपर 
ते प्या है| रपे प्रतीत दोठा एकि, जतूरकण्यं का फा 
हसती सम २०० सै ४०० फ भीन क होया | भरौतसूप्नमें 
पव हलायुध तथा धमाद कै ग्रेथांमं भी यके आधार 
टियि गये टै (षा, शरी, ५.१.२७ २०,३,६७; २५.७४, 
१५; सा, शो, १,२.१७; २.१४; २०,१९; १६.२९.६ )। 
(स, पिष्ट, ) भागवत के मत मँ देसदत्त पुत्र | 

२. (सूः मरि.) एक क्ऋपरिं (म, स, ४,१२)) 
अभनियेश्य फा यद नामोतर ध्रा (भा, ९,२.११) 

४, स्यसे कौ पप्ूरिष्य परपरा फ सिष्य मुनि फा 
रिष्यं) हसने हापिता फा अध्ययने पिया भा. 
( प्यास भैत्ियै) | 

५, भरिप्गोध्र फा प्रधर्‌ | 

९, एफ ध्यास ( व्यास एैलिये)। जवकरण भसा पर 
भी उपषम्धं दै । यह जरवृष् रो भिष्नै धैः धियि प्रैरमे 
गया धा ( धयति, ११.१६६ ) | 

७, ब्रष्ठाहि पुराण की प्रछरा का पक आक्र 

जासृ्िर तव व्यक्ति पर नै दसकी सष्ठायताक्ी 
धी ( #, २,१३.११ }। 

जनः. शरश फा पिनष ताम्‌ । 

जआनेकि--्युजित (प, प, २,१,८,१; १, स॑, ११, 
१); तथा भयस्थूण (ब्रू, उ ६,२.१०) फ वतक नाम| 

उपनिषद्‌ भँ एसे व्व भागवन्ति फा रिष्य तथा 
सत्यकाम आग्रा फां रुष कष्टा गया है | उपरोभत पणित 
सारे जापिति एफ दहुया मेक, यष्ट कहु तठ जता। 

२, प्फ क्षी विध्वंतर के सोणयागपे, धयापणी पर 
प्रवेश कस्ते के द्‌, प्फ धिरिष्ठ पञशिषी सो षी 
परपरा बता गमी । ब पपरा अधिवचन नकि फो 
शिखा्थी (2 त्रा, ७,१४ ) | 

२, तुयोधनपश्ीय क्षक्निय पजा (स, भा, ६१.१६ ) | 
स्थग + रहनेयाले वद्वि दैत्य फ यह्‌ अंद्याबहार 


भ्र] 


 स॑मितपि--भत्यराति फा पैतृकनमि। 
 आनपी--जारपषी या जालयतती का गाप्रोतर। 
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के फएणिकनीति › से वह्‌ साम्य रता है] 


 जानश्वुति 


प्राचीन चरि्कोक् 


जांववत्‌ ` 





जानश्नुति---पौत्रायण का पैतृक नाम (छ, उ, 
११; २.१) । इस उदार हस्थ ने सर्वर अन्नेन खोल 
दिये थे (रेक्ष देखिये ) | 
जानश्युतेय---खपावि, उदक्य, ओौपावि, नगरिन्‌,; 
तथा सायक का पैतृकं नाम । 


आयुञघ--एक क्षधिय (म, भ, १,१७६. अनु, 


२७१.५९ कु, ) ] | 
२. ताम मन्वन्तर मे से मनपुच। | 
जांदकार--सू्यं के समीप रहनेवाके अरारहं 
विनायकौ मे से एक (सांब, १६) | जंदकार का शन्दशः 
अथै है सहायता कसतेवाखाः | यह्‌ हमेशा यम का कार्य 
, करतां है। 
 जबाङू---महाश्चाल तथा ससयकाम का मातृक नाम | 
एक्‌ सत्न का यह ग्रहपति था ८ सा. ग्र. २३.५)। 
भृगुुर का भोच्रकार्‌ | 
द, विश्वामित्र का एके पुघ्र | 
४, विश्वामित्र फा गोत्रकार तथा एकं ऋ्रिगण | 
५, ब्रह्मांड सत धं ग्यास की थजुःदिष्य परप के 
याक्षरकय का वाजसमेथ शिष्य (व्यास देखिये ) | 
 “ ६, भास्करसंहिता के तंत्रसारतंत्र का कतौ ( शरह्मवे. २ 
.१६ )) | 
जाबालायन--माध्यंदिनायन का रिष्य। 
` रिष्य उदालकाथने ( कृ, उ, ४,६.२९; काण्वं) | 
जावालि--विश्वामित्रकापुप्र। ` ` 
२. दरारथ फा एक मत्री | यहु राम के विवाह में 
उपख्ित था (बा. रा, घा. ६९.४ ) । ` पिग्रा्ञा तोड कर 
अयोध्या आने के लिये, इसने राम को कहा । दसयिये 
राम ने दसका निषेध करिया ( वा. रा. भयो. १०८) । 
रामसभा कां धर्मश्री के नाते भी इसका उस 
`, प्रप्त है । जाबाहनीति नामक इसका एक ग्रथ है | मास्त 


द्सकी 


एक क्षि | सपे व॑दाम मेवद लोगो को भी 


यही नाम प्रधुक्त है। सदार पर्व॑तं पर द्रसकी तपशर्या की 
गह्‌ धौ । प्रसरः सीं शिष्य थे | निपकं साजा क्रष्तमर 


को पु्रप्राम्ति के दिये, द्रसये चिप्णुरेवा, गोभैवा सथा 
दिषसेषा फरने वै दिये फा | 
एक दिन्‌ यह्‌ भरण्यसं गयाथ वहू तालच कै 
विनारे, एक युदर तथा तस्ण तापसी तपश्च कर्ती ह 
इसे दिख पडी । उसे जनने फे स्थि, यह वरह धौ अष 
तकं सका। उसकी घमाधि समाप्त दने प्रर, सादि प 
प्रा, च १० ] | 





उसको जन्मकथा पृड्धी | बाद मे कूष्णीपासना का रहस्य 
उससे जान कर, यह स्वये कृष्ण की आराधना करने 
खगा) उस तुपथया के फठलसूप, गोदुह के प्रचंड ` 
नामक गोप कै घरपर, चित्रधा नामक गोपी का जन्म 
दस मिङा (पश्च, पा, ३०,७२;१०९ ) 

४, एकं कपि । एकवार यह्‌ घोर तपश्चयौ कर रहा 
था। इृरनेरंभोको इसक्रे पास भेजा) रमाने इसको 
मोहित किया । उससे से एफ कन्या हुई | बाद मे उप 
न्थाका चिन्रगद्‌ यायाने हरण कियां। तव आचि ने 
उसे कुषटयोगी बनने का श्चाप दिया ( स्कन्द्‌, ६.१४२- 
१४४) | 

५. भृगुकुखोखन्न एक षि ( श्रगु देखिये ) | दसकी . ` 
लिखी एक सरति प्रसिद्ध है| हिमाद्ि तथा इडखयुध ने 
उसमसे भाधारच्यिदै। 
जामघ--( सो.) भविष्य के मत ओ पारावतसुत फा 
पुत्र | | 
जामदधिय--ण्कं पैतुक नाम । जमदि केदो वरे 
के ल्यि यष नाम प्रधुक्त है (ते, सं. ७,१.९.१ ) | ओर्व ` 
छोगों फो जासद्रिय कहा गया है (ष. त्र, २१.१०.६)। 

अामदम्व्य--परछरामं का पेतक नाभ । 
२. सावर्णिं मन्वन्तर का एफ ऋषि 
जामि--यामि देखिये। ` . ` 


` जामित्र--दपित देवो म से एक | 


जांबवत्‌--प्रजापति तथा रक्षाका पुत्र | इसकी पत्ती 


.व्याध्ी } दसी कन्था जावयती ( ब्रह्मांड, २.७.२०१ })) 
ब्रह्मदेव की जणा पे यह्‌ पेदा दभा (वा. रा. बा.१७) | 


यह कर्षा का राजा था (वा,स. यु, ३७)। | 
२. एकं वानर । सीताश्चोध के स्यि सने रामकीं 
काफी सहुष्यता छी (वा, रा, यु, ७४) } रावण्वधके 
वाद्‌, रामक जय होने कीं वातां, नगाडे पीट कर इसने . ` 
१ को बतार्‌ । सप के पस्यानिषेक के खयि समुद्रका 
पानी सीमे खया था (वा. ययु, १२८) | राप्नके 

अश्वमेध यज्ञ वेः समय, अश्वरप्षण के दिये, शत्रुध्नं के 

धाथ यह्‌ भी गया धा (पष्ठ, ए, ११.६५ }। 

४. यानर जाति का पक मानव। स्यमत्कमणि के ` 
लिये, छृष्ण सै दरूसका अश्वस दिनों तक युद्ध हुमा 
अस्म ्रुप्ण समावतार है, यह जान कर इसमे उसकी 
सति की | पश्चात्‌ स्यमत्क ममि के साथ अपनी कन्या 


| जीबयती दसमे कृष्ण फो दी (मा, १०१५६३२; पश्च, उ, 


२५६ )। 


पदे 


जांबयत 





दसन दशं पर्वतं पर किव की स्थापना फी थी | 
उसको सके साम पर " जुवं छवि नामं प्रासं 
हुमा (पक्ष, उ, १४२ )। 
जांवचती---ष्राज्‌ ज्व की फल्या, तथां कृष्ण 
की अष्टयायिकाभों पसे क । हतै सात्र, सुमित्र, पुरुनित्‌ , 
शतजित्‌, सदखञित््‌) सिजय, चिचकतु, घसुगत्‌, प्रैविड 
तथा प्रतु नापक पु) तथा एक कन्या धी (म्‌, र, परि, 
१ क, २१, पत्ति. १५८११; मा, १०,५६.२२; ६१.१२; 
` विष्णु, ४,१३ )। अन्त प हसने अभिवेद्य किया (म, 
पो, ८.७२) । | 
जायद्थ--जयप्रथपुत्र सुरथ फा नापमातिर्‌ | 
जायंत--ग्यती से भरेव को उत्पन्न रतपुमर। फा 
नामातिर्‌ | 
 जयंतीपुत्र--आद्ीपुत्र को गुरं तथा माह्धिवायनी- 
प्फ दिष्य (व्र, उ, ६,५.२)। 
जा्य॑तेय--गयत का सामाति । 
लार--श्रपञर देखिये | 
जारत्फास्य--आतैभाग फा पपकं नामं (चू, ऽ 
२.२.१,। 
जासासंधि----जरासंधपुत्र राहुदेव फा सापाततिर 
 जाति--तंति फा नामातर। 
जारुधि का एक गोन्कार। 
` जलधर प्क पत्यं । पष सभ्रम १ दभा | यहु 
शाश्वता था । एसका यध क्षर ही फर सकरी, एमा 
अर्दय ने एसे बरदा दिया था ( स ,,२,४.१४; पष, 
उ. ४.१९; रिव. सुद्र, यु. १४) 
समुव्र तथा गगा फा यहे पुर, जापर देद्य मेरा 
धा | द्रसका तस्य पाता एवं खरी परर भी धा। ष्की 
"पतनी शरदा । क फे सहास्य से यद प्रवी फा प्रासन 
` फरता था |, संजीषनीविद्या भी एते अवगतं थौ ] यष्ट 
. स्थैा भजेय था) द्पद्‌ पर हसमे षन्धा किया धा | 
-छक्षमीताययण मी दरसु परमे रहते ये । ` 
. करने प्क यास्परर्धती फे सैवं की प्रद्रा फी | 
सने पार्वती फो छते के खयि शाह फो मेज | शफर भे 
.रहुकोमगा क्रिया) भन्तपे भेकः तथा जक्षर फा 







= भा" ररूयुद्ध के वाद्‌ मायायुदध शुरू 


(आ ("रतो के पास यहष्टफरफास्प ङे फर गया। 
 ' ५ जङवर्का रूपके कर्‌ ब्रन्वा के पास भाया षदा 


ने विष्णु को) द्रपाश््रारा पराजित होने फा शाप द्विया । | 


प्राघीन चरित्रफोश 


जिनः 
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फिर भी विष्णुमाया से लज्वित दो पठ ब्रा तं अधि 
प्रभे पिया ( हिव. फ, २२; जा, शसा, ४) । 

तुरी अगद सदु फणा मिष आया 1 शरद 
48 1/ धू दामि 1 गा, 70111904 भी ' | 
प्रकार हर्णदटोगाः | दमं वा चै देहलयागं किया 
(प्र, उ, १५) क्षर गो द्रवा विर्‌ रमये चक्र से 
तट पिया ( स्वै, २,४,१४.-२२ ) | 

जादधरागरण--गाछधर-निगत-करमरा ) या प्रः 

धानिनिकाछ यै आज पौः सपलसज ( दुपप्रं ) पी श पथि 
भाग मे स्तरा है] 

जारुपपी- देवान्य | प्रर पेम एर श्रत्‌ फा 
रेतस्तदत हो केर दष एय कृपीये पवा दू (मन जा, 
१२०.६ ) | 

जाहुषं णक रञजा। अध्वयो फा प्रपां से शका 
ञ्य पुमः प्राप्त {ञा| स्वने तथा यदा पदयो की 
पजा ुरययाण ने |वण्य क प्न भे (ऋ, ७,७१.५) 

जोष्तप--िलापिथि फा वेत्ता (१, ४, ११.१२} 
ज्हु तथा विधाकिने वनिन 1 

जिगीपु.-्णुक दषा ग से| 

जित्‌ पणः दषधार | सायेशुय गन्वन्तरप चैवं 
ताभांषी च्याः करुते भे | उतरा प्तः प्रतार जित्‌ 
ताप धे प्रतिक्धभा। ` 

जिसे---( भो, युर ) युका सदरपुर पर णक | 

जितकामि-पपुषन क द्गति कवि पर्न यहु 
अस्यत वरः भ तथा संन्यास ब्रू स्ता यो (प्रथ, 
स्थ, ३१) 

जिसवसी---2शीनर क कल्या सथाद नामक वधु 
धौ भाया 

भिनध्त---( स्वा, उतने, ) मागन मल म एषि- 
धनिका पुत्र] दसी पाता हविध्ानी | 

जिताभितु---सर्मिधुय मन्यन्तर भ त पक परेम 
प्र | 
 जितारि--(चो, शुम.) भक्षित का पूष | 

जित्धम्‌ पौखिनि--शिलयीत ऋणि का गुच्र। प्रका 
प्राता जिन । एक खान पर्‌ एलका साम शिन्‌ आग्रा 
(वर, उ, ४,१,५; माध्य.) । परेतु पाण्य प्रति म ैष्ति 
ताम दिया ह (४,१,२) | जत पयं यशप्त्येय क्रा यु 
पपफाकीनं था । यह वाग्देवता की तरा या्षप्ता धा 

भिम भिन्धम्‌ देखिये | 

९, फतरैरिफि) णरदेत्‌ , प्राम प्व ब्रहस्पति वे क्षिय । 


१९४ 
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सिष्णु- विष्ण, दद्र, एवं आन का नापासर | 

२. भोत्य मन्षन्तर के मनु का पुत्र । 

जिष्णुकमैन--पांडवों के पक्ष का एकं राजा | कै 
ने दसा वध किया (म, क, ४०,५० ) | | 

जिदक--भगुकुल का गोत्रकार | 

जिद्ायत्‌ बाध्योगश-- असितं वारैगण फा शिष्य । 
दका दिष्य वाजश्रवस ( बृ, उ, ६.५.२३ ) 


जीभूत--( सो. यद्र, ) भागवत, विष्णु, महस्य तथा | 


वायुमत में व्योमपुत्र | 

२. एफ मह ¡ विराष्णृह म॑ मीपनेदसे मारा (म 
वि, १२.२३ )। 
३, एक विप्र्धि। यह उरीर्बीज नामक क्षेत्र मं रहता 
था (म. उ, १०९.२१ )। ५ 

४, (सो, यदु.) भीमकापुत्र | 
 जीष--अंगिरस्‌ फा पुत्र (शक्र देखिये ) | 
जीधनाश्व--अंगिराकुर का मोच्रकार। पाटयेद- 
` युवनाश्च | | 

जीर्वति--श्रगृद्ुख का गोत्रकार | 

जीवती -- रक पतिता वेद्या । मनाम कहने से 
दसका उद्धार हुभा (पश्च, क्रि. १५) | | 

जीधर--अयोध्याधिपति क्रतुपणं का अश्वपाल । नक 
के अक्ञातवासः ये, यद्‌ उसके स्यि सष्ानुभरति र्ता 
` था(म, व. ६४.११) | 


जीवर शचेखकि--पएक यरवेत्ता। अभिहोत्र 


जानकारी रने दी है (श. त्रा. २.२.१.३१-३५)। 


ज हु--वृहस्पतिं की पनी ( ऋ, १०,१०९ )| 
२, ब्रहदेव की पत्नी (सवनुक्रमणी)। 
 भअृति--प सप्तकतां । यह वातरशन का पुत्र था 

( ऋ, १०,१३६.१ ) | 
समक--एक यश्च । घममोरण्य के ऋषियों को यहं त्रस्त 
करता था ( खद, ३.२.९) | 

जेत्‌--भमिताम्‌ देवो भरसेएक। 

जत्‌ माधुच्छदस--सच्तद्र्ा ( ¶ १,११)। 

भगीषरव्य--पएक ष्पे (म. स, १२५ पंक्ति ५४; 
भनु. ४९.३७ क. ) 1 दस के परिता का नाम शतशलाक 
 व्रहमाण्ड, ६३.१०.२०) । सकी तीन पलिर्यो थीः--१. पणां 
(मत्स्य, १७९), २. हिमवान की कन्या एकपाय्स (ह. षै, 
१,१८.२४), २, योगवती (पशम, स्‌, ९ )] इसन शिष्य 
का नाम असित देवल धा} उसे इसने अपने तप का 
भदूयुत तेज तथा ठील्थ दशर । दरस ब्रहमलोक- 


भाचीन चरित्रिवोश = | ` जैमिनि 
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गमन का सामर्ध्यं था (म, स, ४९)] असित देवल. के 
साथ इसका ब्रहप्र्तिविषयकृ संवाद प्रसिद्ध है (म. 
श. २२२) । अश्रदिरम्‌ राजाके द्रबास्मे, कपरिखने 
विष्णु कातथा इसने गरुड कास्प ख्या था ( वराह. 
४) | ष्रसे योगदा की आनकारी देने के सिये, ब्रह्मदत्त 
पुत्र विष्वक्सेन ने, योगश्यास्च पर प्रथ दिला (भा. ९, 
२१,२५-२६ } | | 

इसने प्रमास क्षेत्रे घोर तपश्चयां की। पूर्वकस्य भं 
महोदयः नाभ से प्रसिद्ध द की द्रसने स्थापना क । शिव 
र प्रसन्न होने पर, ° मुक्षे ज्ञानयोग दीजिये," यों वर्‌ इसने 
रा | इसके दाय स्थापित दि फो आजकल सिद्धेश्वर. 


 काहुतै ह ( स्वद्‌, ७,१.१४) 


दूसरे स्थान पर विभिन्न कथा प्राप्त हे | एष ऋषि ने 
जिद की, " जव तक सुञ्ञे रिवद्दान नहीं होगा, तवं तक 
तै पानी भी नीं पडा? | शकर को यह ज्ञात होते 
ही, बह पार्वती के साथ दरपन दशनं देते आया ] शंकर ` 
ने द्रस्षफ। धारी द्धा पूरी की, तथा इससे हिवल्गि की 
स्थापना करवायी ( सकद. ४,२.६३ || | 

२. वाराहुकलय फे वैवस्वत मन्वन्तर्में से शंकर फा 


अवतार। यह कासी के दिव्य प्रदेश म दभसिमि पर. 
बरैटनेवाला महायोगी था। इसे सारस्वत, योगीश, 
मेधवाह्‌ तथा सुषाहन मासक चार पुत्र थे (शिव. शत.४)। 


जैत्यद्रोणि-अंगिरङ्ुर का गोच्फार । 
जैत्र-ष्ण का एक सेवक (भा, १०, ७१. १२) 
२. (सो, कुरु.) धृतराष्रकापुत्र। भीमने इसका 


वध किया (म. कं. २५. १२-१३)। 


जेत्रायण सहोजित--राअसूय यन्न करनेवारे प्क 
राजा कां नाम । (क, सं, १८, ५) । पर॑तु कापिल 
संहिता द्द्र की उपाधिके सूपं म यहु शब्द प्रयुक्त 
किया है (कापि, सं, २८. ५) | | 


ज्ञमिनि--णएक बरपि । यदह मोरकुलोःपन् था, तथा 


युधिष्ठिर के यज्ञ मेँ प्रविज था (भा. १०,७४.८ ) । मय- 


सभामे प्रये करने के वाद्‌, युधिष्टिर ने बड़ा समारोहः 
किया | उ मय यह उपस्थित था (म, स. ४,९) | 
भीष्म शसरपजर पर पड़ा था, तव्‌ अन्य मुनिगणों के साथ 
यह व्ह था (म, शँ. ४७.६५४ ) | उनयेजय के सप- 
सच्र मँ यह्‌ उद्धाता धा (म, अ, ४८.६ ) | 

यह कृष्ण द्वैपायन व्यास का सामवेद का शिष्य धा 
(म, आ. ५७.७४; व्यास देखिये ) | यह्‌ लीगल का 
भी शिष्य था। 


+ 


जैमिनि 


ञमिनि गे अपनी दिष्यपरपय वैरी बायी, पसक 
पता पद प्रासीन अथास गिदा) श ससम एक- 
वावृयत्‌ा न हीने के फरण, व जानकारी यद नदं सै 
गद है (अमि, १५०.२८-२९; व्रणाण्ट, १,१३; २,६५. 
` ३१; वायु, ६१.२७-४८) व्यास देसिये } । 
सैभिनि मैः खिला द्वा, (सेभिनि अश्रोच > अभ 
प्रसिद्धै । यह्‌ मरय द्रसमे परे महामार्त के स्म म॑ 
प्रथम रिलाधा ] परैतु उसमें पड्वौ का शीर षम धा। 
दरस फारण, अश्वमेध के सिवा दसप्रैधकरा माफी भागनष 
करते की आक्षा, व्यास सेद्रमे दी। उस आश्मनुसार 
मिनि ने बह ग्रथ मष्ट कर दिया | 
श्ेमिनि अश्वमेध, महापुराण तथा उपपुसण से चिघमुख 
भिन्न है । उसमे भागवत का निश्रटिसित उछेस &ः-- 
¢ भारतं हरिवंशं च पृचदं धमदं पेत्‌ | 
ध्रीयद्यागवतं पुण्यं भुकविमक्तिपरष्म्‌ | 
(ओ, आ, ५८.९ ) | गिनि अश्वपध का फलः कि, 
पृ, सौ व॑पे माता जीता ह (पुराणनिरीक्षण, ८९) 
सामवेद येः राणायनीयं मामके शासा का नेगिपीय 
सामक नवप मेद्‌ एसम लिखा ड] धह प॑दिता काध्वि 
म पिरप ख्यातनाम दै । उसी प्रकार जेगिमीय प्राह्ण 
तथा ञमिनरीयोपनिपद ब्रह्ठण सपक साप्‌ फ तद्म 
पते छिस । पे दोना रथ भाज भी उपछम्न ६ । 
सके भधिरिक्त निप्ररिधित रथे भी प्रयनै लिश 
` ैः--“ जेमिनिसूत्र, मैमिनिनिधदटु) जेभिनिपुस्ण) भ्ये 
 माष्ाय, जेमिमिभागयत, जेमिनिभास्त, जेभिनिग्छर्, 
` लेमिनिसूप्रफारिका, ञमिनिस्वोघ्र, जैप्िनिस्पृति ( ५, ५.)1 
सुमन, वैषपायन, पुय, सथा पुर क्लमे समाने 
,: यह भी ब्ननिवारक था ( शम्दकष्पदुम ) | सका पुत्र 
सुभव॒ (विष्णु, ३,६.२९) | | 
लेमिनिष्पूतर के उपाकर्मीगतेर्षण मै, सेभिनि ने 
मिभ्रछिखित शाषार्यो फा उेख किया £ै--१, कमिति 
२, तलवफार, २. सात्यमुप्र, ४ राणायनि, ५. बुषीसस्‌ , 





६, भागुरि, ७, गोषफण्डि, . ८, गर्णधि, ९, भरषान्‌ | 


भोपुपरस्यय कापडि, १०. साधति, १९. गार्य, १२. षा 
गण्यं तथा १२. दैषन्ध (जेमिनि गृष्यसु्र १,१४)। यष 
मितेदी श्वतति था) ्ोढपुरोण रे परत श्रषियों की 
समिष्ठेखभापाहै। 
परिचयः--ेमिनि . नै यशप्रतिपादकं 
विथार्थं निधित करे कै हये सूत्रर्यमा 
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थप ब्रहाजानी दुमा (शय 


२९.)। 
दी। जमिनिरनितर पूर्वमीमासा? वा कमैमीपंसाः नामः 


क्षानभद्र 
य प्रसिद्ध ५। यशाःपयतः सानिया प संवतप्यतः पताम 
दुर कर कैः संगति छमाना) जविरिशूी फे युय पस पू। 
न्दी शप्र धे सादयामािास्था्वि पपा शा यद्या पी 
संस्था २५०४० पै | म स्पार सेव्याय मं यागित । 
सूम प अनिर प्रनौीनतष मनि जनेषु पस 
तियय र आसीत सनाय सौ निदु मनिनि सैक्िया 
ह| जसपुर यो उपर, उदयप यते मि साप्य, 
परमाकर क प्रहत (अखि) कृमार्समिद का चाक्तिक 
(स, ७०५); पाथार ोमेन्नचन प्ञारतमुपिकत पेदन- 
धिश्र दै पितत स गवना गनेव मे भु 
पपि, आपि अम भिस्त द| यकस परास ६ोतवाछे 
तुरी फी सनिापा प्रारभ गं शी) धीरे धीरे दीकाफारो 
र गक्ष फा भी अतमि प्तजरीपांसासान्न मं कर प्या | 
वाद्रोयणपूत्रीः मंद का उप्मागं पाने सये उमनिपं 
तः पयता चिनार द| एतान बपरोयणसूलाभी उत्त 
मरीस साभि सै स्याि प्रपि र| 
जेष॑तायन---एौ प ] रोणायत्‌ं कै द्विप्यं पौन 
तथा च्य कैः राध एना ल प्र (र, उ, ४,५.२९; 
पा, स्‌, ४,९१.६५१ ) | | 
सयत्यायतसि--भृशनुल पफ योपकफार ( भृगु पेद्धियि)! 
भेयसि--प्रधाद्ण का भुकं भपि। जबकि चापप 


राजा भीय घोगा) समा तविप ग्ल भाक्षक्ाययणं 
सेसामकेःविपयमे सनाद द्रुमानां (अ.स, त्रा, १, 


२८.५४; प्रवाण दैवि) ] 

९, पक त्यश्च | दयक दिष्य आरुणि (बू, ३६. 
२,५.०७ ) 1 यद प्षद्निय भा ] आह्षण मं आम्भि सबसे. 
३७; यिन गाभ्यायणि 

देकिये) ) 
 अष्प-~ग।रान्चरयुरीमन्‌ एकं कि | ' तमथ › 


षए्शसीकःा ही पाटभद्‌। 
 से्टायमि--भगिरादु फा एफ सतकार ] 


जशिकि--गोडिनी मेः सिने पाठो 
पाति-- (सो, श्रीषु.) पसयत ध्रा पुत्र 
विष्णु मत संते पतति, भागवत मत मे द्रति, सथा धाम 


मत म भारति सामश्र] 


कषानगस्य--सोपकोत सजा फा प्रधान ( गणद्, 


किसिमद्--प्मपार युय फा प्क प्हायोयी | अष्ट 
सीराष् भें रहता था | 


दीनभवर 


एक बार मकार पडते फे कारण, लगातार पक्ष दिनों 
तक हसे, तथा दहइृखकी परली फो उपवास करभा पड़ } एक 
पर्वत प्रर आकर यह एफ कुषहङा ठे आया । इतने मे 
भारी वर्पराके कारण, भीगा ह्ुभा एक गोपठंड से 
टिद्ते दृप्‌ इसके घर आथा । वह बीस दिनों से भूखा 
होते फे कार्ण, वहू कुम्हडा न्होने उख गोप को दिया | 
पसे षह संतुष्ट हो गया। बद्‌ भँ उपवास के कारण 
यह दोनो यकायक गृक्त हो गये | उससे दोनों फो सायुञ्य- 
मुक्ति प्राप्त हृ ( पश्र, करि, २५) । 

ज्ञानश्ुति--गोदावरी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान 
( पठण ) शहर फा पुण्यशील राजा | आकाश से उड़ने 


वलि हंस से दस मादू हुमा कि, रेक नामकं ब्रहवेन्ता 


अपने से अधिक पुण्यवान है। तवर द्रत पुण्यशील को 
्ठने के च्य, इसने अपने सारथि से कहा । सारथि 
द्वारा उ्तका पतता ख्गने पर, बड़ा नजशना ठे कर यह रेक 
के पास गया } पतु उसने राजा का नञराना अस्वीकार 
केर दिया | रजा ने पूछा, ‹ यह्‌ निरिच्छ वर्ति आपको 
कैसी पाप हृद? १ उसमे बताया, (यहे सम्‌ गीता कै 
छठवें अध्याय पटने का फर है ' ( पश्च, उ, १८०; रेक 
देखिये ) | 


क्षानसंकन्नेय--फद्यपक्रुख क। गो्रकार कप्रिण । 


`. ` भ्यामघ--(सो, कष्ट, ) विष्णु के मत्‌ मे पराबृत्त- 


पुत्र, मत्स्य तथा वायु के मत मे स्वेपववचपुत्र तथा 
भागवतमत मे स्चपेपुत्र | इसे चेरा अथवा शेव्या 
नामक पत्नी थी ईसे संतति नष्टौ थी । पतु अपनी 


पत्ती के भय से, यह दसरा विवाह नदी कर सकता थां । ` 


पकं षार भोज देश्च की राउकस्या फा स्व्युवर संपन्न 


दभा था | यह्‌ स्व्य॑वर मे गथा | पराक्रम से राञकन्या | 


मोजाफो जितकर, एवंस्थमें वैठा कर, यह अपने 
` मगर ठे आया } परंतु चैत्रा ने पूछा, ! यहु कैन है | 
` .. घबराकर दरने कहा (यह व्री स्मुधा है| 
 -पृत्रवतीन दहने के कारण, इन दाब्दं से्ेत्रा को भ्येत 
दुःख दुभा । परु जद्द ही वेच कफो तिदभं नामक पुत्र 
हुआ 1 उसका भोजा से विवाह किया गया (भा. ९.२३. 
५; वायु, ९५ ) | | 
हरिवंश मे, यष्टी कथा किंचित्‌ अलग दंगसे दी गयी 
है | सक्मेघरु तथा प्थुषक्म मामक धुम ने भि. फर 
उ्यामध राजाकी राव्य से भगा दिया} तेत्र अरण्य 
मे आश्रम्‌ बना फर, ह शांत चित्त से रहने लगा | परु 
हा के ब्र्ाणों ने द्रसकी राज्यत्ृष्णा जाग्रत कर, नर्मदा 


प्राचीन चरित्रं 


ज्योतिरिगि 


करिमारे केदुरषूर के प्रदेशों पर आक्रमणकस्तेको, इसे उत्स 


हित फिया | मृत्तिकावती नामकं नगरी उने प्रदेयो की राज 
धानी था | वाद्‌ में त्वत्‌ पर्वत पर आक्रमणं कर, इसने 
उसे जीता] वर्ह करी दुक्तिमधी न्‌ामफ़ सगरी मे उपनिवेश 
प्रापिते क्रिया ] वाद्‌ य मृत्तिकावती पदर्च जीतनेके. 
कारण प्राप्त, उपदानवी नामक्‌ कन्या साथ ठे कृ, यह 
सपने रोचय आया ‹ यह्‌ कन्या ते तुम्हारे पुच के 
चयि खैः एषा दने अपने पललीकौ श्ट व्रता 


| दिया } पतु पुरन देने के कार्ण, यह्‌ शड बोटना उसे 


नदीं जचा | बाद मँ उस कन्या के तपःप्रभाव सेः वद्ध 
काल मे ग्मधारण कर, शैब्या ने विद्म नामक पुत्रको 
जन्म्‌ दिया | विदभै का उपदानवी से विवाह किया गथा] 
उससे उपदानषी को क्रथ) कौरिक तथा लोमपाद नामक 
तीन पुत्र दूरं (ह, वं, १.१.१७; १२-२०; व्रह्म, १४. 
१०-२०; लिगि, १,६८.२ २-४९१; पस्य. ४४.२२; 
ब्रह्मांड, २,७०.२२ प्श, स्‌, १३.११-१९) | विष्णु पुराण 


मं सव्मकक्व को ज्यामध का. पितामह कहा है। ` 


तथापि सक्मकवन्व तथा स्वकं एकं दही होमि । 
ज्यामहानि--व्रह्षाड मतमें व्यास की सामरिष्वः 

परपरा के ल्गलि का शिष्य (व्यास देखिये) | 
ज्येष्ठ--एक ब्रहि तथा ज्येष्ठ सामक कतौ | बर्हिषद 


से वेदपारग स्येष्ठ छनि को सप्वितधमं प्राप्त हुभा } सके 


साप श्रीहरी को अत्यतं प्रिय ये] अविकेपत्‌ राजा को 


सात्वतधमं दसी ब्रहि से प्राप्त हृभा। (म, शां. ३३६. 


४२) । | 
उ्येष्ठा- -अलक्ष्मी देखिये । 


२. सोम्‌ की सत्ताई्स पलियोमे से प्क। 


३. शक्र की कन्या | द्राडशादित्यो मं वश्ण की ्नी। 
से षट, अव्वै नामकं पुन्न, तथा रा नामक -फन्या थी 
(म्‌, आ, ६०,५२-५३ ) | 

ज्योति--स्वारोचिष मन्वन्तर के मनु फा पुत्र। 

२. वसिष्ट का परत्र । स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति 
( पञ्च, सृ. ७) । 

३. वशविच्‌ दैवो मसे पएकं। 
उथोतिधीमन्‌--तापस मन्वन्तर कै सपार्पियौ मपे 
एकं ( भा, ८,१.२८ })। 

ज्योतिमख--रमतेना का एकं वानर (वा. य. यु 
२०५, ७३ ) | । 

उयोतिलिंग--रिष के बारह अवतारो क। सामूहिक 
नाम| 


२२७ 


ज्योतिर्दिंगं 


परोण। प निर्दिष्ट भ्यास्द्‌ व्योति कं सामि द्रव प्रकेर्‌ 
दै--( १) पुषणे, (२) भ्यव, (३) महिकोरन 
(४) महाकाल, (५) रमेश्रर, (६) पिभ, (४) 
सोपनाथ, (८ ) अ<्कार्‌, ( ९) कैदार, (१०) माभस 
(१९) भीमारिकर (१२) वथनाभ। ` 

हनम से पसमद, अय, मदकलुनि, पदकारः 
रागेश्वर,, धिननिश, एवे सोमनाथ द्रन्‌ ध्योर्विह्ल च साने 
पैः ब्रारे ग मतभेद मद ६। 

ञव्कार, वेदा, नाभेर) भीसदतर तथा वनाधे प्रन 
यतिह चैः खाम्‌ के प्ररे मे मतये ५। 

(१) स्य्कार ~~ माधा म॑, सथ्कारैद्र्‌ एय 
अमखेश्वर ( परमेश्वर) ये दोनी पिल पैर एक स्यारविषधिगे 
मनते दै | 

(२) केदाप्---दिमाद्य पर्वत भं | १, मेर, २, 
मध्यमेश्वर, २, दुंगनाथ, ४ रप्रनाध) ५९, पपणर, 
६. प्र्ुपदनाथ भः लिथि द| उनम से वधर्य 
 प्युपसियाीय विल फर ए स्थाति पाना जत ६। 

ताकी प्यार भिर्वासमि जयातद्धियि कै ब्राहुर + द्वश्याय 
` माने अते ६) 

(३) नप्र - सौरा प मभागमद्रण) मद्वदिद्र ५ 
आद्या मागनाध, एवं सहमा म जगश्वर म पीतो 
लान्‌ पर मागध स्योति{्धिम माना जदा ६। 
` (४) भीमक्षकर--२, गदिरष्र मं पूना पै पासं 
 सष्यादिरिखसर पर, २, आसाम मं गोदी कमार ब्रक्षभूर 
पर्वत पर प्रवं १. हिमालय म नेनि फे पास अजक मं 
भीमादकर ज्योरतिंिग माया जता है। 


` (५) वैथतषथ--१, चिहारमे संया पसणा से 


देवघर, २, महाय मे परी यैजनाथ तथा २, कश्मीर 
म परणकोट के परास परेजनाथ पपरोख, चै्नाध स्योषि 
क्षि माना जता । 
भौर भी एफ तेरहषा प्योतिक्षि, पमल भं भि 
चरा सीतक्कुष (पूवे पाकिस्तान) मं नैप्रनथं फा 
स्थान मना जवा है । ( शिव, शत, ४२.२.५४; ६.५५ ) | 
ऽोलिषएटम--पष्यप तथा भरि फा पुत्र 
_ ` ऽयोतिष्मत्‌ --श्यायधुष मन्यन्धर के मनु फा पुपर 
(प्रः स.७)] ` 
प प रहतेवलि घाङुनि समक ऋषि का पुत्र । 





प्राचीन चरिश्रफोष | | 


अवरा 


४, सस्ती मेः प्रथम गमां मं सै क्र | 

ज्योतिस्‌--वम्यप एं फू फा प्रुन। 

उभोत्स्मा---सौग। प कल्या तधा वरूप पुष्कर फी 
सी | समीर काली एसी पामािर् प (म, २, ९६. 
१३)। 

(यस -पोन्यप पना पुर्यि का पुत्र । 

२. धत येग शलं धाणाभुर्‌ का सतक] यद शिवजी 
भः स्मै ( '(सीना) पद) {शा | यट सक्या धशा ६ 
शा | शंयर मैः पत्या पी सिये, शिवजी सै पसक 
टे कवर यि एच्‌ य तस्ततः विमेर्ध्ति (प स, 
२७४ ) | 

पानापुर तणा प्ण तः भुल प, जलरामि चो सने 
अजैद्‌ पयिधा] परघ्णप्रर्‌ भी पसन हमल विया] 
अस्त मं यहु पन्ण फी कषस्ण प लाया | एथ निपा, 
निरिद्य्‌ पता सस्य पणत प्रात प (६ च ९,१२९२-. 
१२२; ५॥. १०.६२ )। 

सदसा-- तेः कमै 
अधना व्पेलु क सौ | 

ऽधाला---पक निं परया पं भष 
पसा पुन जनप (म्‌, आ, ९०,२४ ) | 

२. गीरध्यज पे स्री | मीटप्यजने अयुते फी अश्व 
गो फा जन पमिप परिया) यष षती स्प नं ए्शा) 
समे अरु से यद्र यस्ते क सिरि, सीछयजय पर्याप्त 
पलुशेध किया) कितु दपण एसे गणी । पशनाद यहु 
उल्क नामक सपरन भवर क पाश गयी दमस उस 
ङ्गे सै शुद्ध कमं फौ फटा | उसमे भी एसी ब्रत मषी 
पाची । 


थह श्एषहो कर गंगा फ किमनारं गयी | रंगाफा अस 


पैन्धरो | भोमपिसी नीरस 


धी प्ली 


प्रको लगते षी शसने कहा, ‹सूततेय गेगाक्ष् हुभां 


४, ह म्टापाप दुभा है| यष सुक्र रगा विदित 
ही, सुगला देवी कैषएटपमें प्रकर ् | जगा स्य फो 
पापी कमे काफारण गतासि दरधय पुछा) कतस्य 
फटा) ' धग से भप्त सति पुताकी जहम दवी कर्मारा 
है| तवृरंत तमने दरेतनु स आशव पुत्र मग दया| 


 उशका थयुन चै रणौगण ¶ यथ क्षिया | अतः प्ण निप 


निक पव पापी ष्टो 2 यष पुलक संभातैभर्जुत केहन 
दिया, दः माह म वृष्यं श्षिरछेद होगा| भर्जने 


फो श्राप मिला देख, प्वाह्टा फो भिद दुभा | आच चष 
~ .. | फ सुन णय भक्रवाषटनं फे युद्ध म, यह मर्षय फे 
.. । भति (चूणीर) म मणल्पसे जा पौषी, तधा भर्बुनकफा 


ऽवाला | प्राचीन चरित्रकोष 


पीप णी कि 


दसन रिरच्छेद्‌ किया (ज. भ, १५ )। पश्चात्‌ अयैन- | ज्वाछायन--गोपुक्तिन्‌ का शिष्य (जे, उ, ब्रा, 
परती उडुपी ने नागरक मे से अभरत ला फर अञुन को | १६.१)| 


पुनः जीवित किया (अञ्जन देखिये ) । 


[0 0 १ १ । 1 प अ क तकण मी 


[१1 7, 1, 1 


रण्ड--ण्क सालाप्रवतक (पाणिनि देखिये )¡ | शिस्मि--वरुणकोककाञसुर। ` 


~“ ~+, ~~ ज -------५ 


हि; 


डंभोद्धघ--दंभोद्धव देखिये | समाचार डिभकं कफो किसीने बताया | तव्‌ रहस कै विना . 
दिभक--रिमक देखिये!  ;` | इस कोक मे नी रहुगा, यह कह कर डिमक ने यमुनामें 
इभक्र--उयसंध का व्रधान तथा हस कधा कनिष्ठ | प्राण छेड़ दिये (म. स, १३.४१; ह. व॑, २३.१०२ 
प्राता । रसे डिमक अथवा डिभकं मी कहते हे (दुर्वासस्‌ | १२९)। 
देखिये) | दसक्रे भ्‌ हस की मू्यु हो गयी | यह 


दुण्डा--प्क राक्षसी | दुण्डि--रभिद-पुत्र | गणेय फा नामान्तर । दुराषद्‌ 
| देखिये | 


०५ “~+ ~~ ५ =+ 4 
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तख 





त॑ञ्च--( सो, पूर, ) अंतिनाग्पुत्र | सै धिन सामक 
पुत्र था। द्रसे प्रस्सु नामांवर् ै। (भ, अ, ९०,२६) 
अंतिनार देखिये )। 

तफयान---णक मेत्रफार पि (ऋ, १,१२०.६ ) 
तकवान शब्द्‌ करषवेद के एक म्॑रम मंत्रकारकैस्पमं 
भाथा हुवा है । संभवतः कक्षीवत्‌ बुर क मत्रफार दोगा 
( परह, १,१२०.६ ) | वृरे स्थान पर तकु शव्द फा तकये 
रूप भाया है | तक फा तेफवान अना होगा | फिरभीये 
सारे निदेश अतिधित स्यह्ष कै ह ( #, ९,९७.५२ ) 

तकिविदु-अनतरि्ुर का गोत्रकार । 

तक्ष--(स्‌, ६. ) दशरथपुत्र भस्त फी मंडवी सै 
उत्पन्न पुत्र | भपते पुष्कर मामकं भाष फे साथ प्रते 
गांधार देश पर आर्रप्ण किया | उस देषा को जीत फर 
सने तक्षरिलसरदी षी स्थापना ॐ (बा, प, ऽ, 
१०१; विष्णु, ४, ४, वायु, ८८.१८९ )] 


 तक्षफ--फषयप तथाफद फा पनं एय एक्‌ माग 
( षिष्णु, १, १५; मस्य, ६; म, आ ५९. ४०; ह, तवै, 
१, २, १२) एसे एक पस्ती तथा अश्वसेन एवं श्रुतसेन 
मामक दो पुत्र थे (म. आ, ३, १५५१५४६ ) | 

अदयै ते खाडववने अग्नि फो दिया, तथ तक्षक फी परली 
तथा भश्वसेन षह ये | भश्वसेम की मता ने उसे ६ 
मले ङिया। ष भाफाद्मारौ से भागते र्गी । यष्ट 
देखते ही भरम मै उसफा शिरच्छेद्‌ पिया । परु तक्षक 
रका मित्र था] शसहिये भश्वसेन फा रक्षण फरना श्र 
ने भपना- फर्तष्य समक्षा ] सिये भून फे विष 


वर्तेनकरकेष्ट्र ते अश्वसेन कीस्पताकी (म.भा, | 


९१८, .९.)1 :` 

दस समय तक्षकं युश्मे धा (म, आ, २१९, 
१३; कीष्यपर २. देखिये ) | पथात्‌, धीं क्वि का पुपर 
छम फी प्रणा से, भरत्‌ फा पौत्र प्रीकषित्‌ फो गे भे 
पैट फर रक्षक मे .उसंका षृ ५५ ( परीक्षित्‌ देखिथे ) | 
सनमेजयं के ससध थी र ४ ४ | 







खत तुरं था | पैष्यपली ने उत्कं की 
ग्दकषणा कै स्प अपने षुंडछ पथि (म, भा, 


,८५) ।  उत्तमेये युश षछठीनने फे षयि, प 


प्रास्षीम घरिन्रषफोा तशि 


सयो जो भभ नाभ -कान= ० ॥प ज केन ५ ॥ ५११० भ ७७७० 


तन सिनोनन गं भा-क काज सक ह 9 ५1 पि. क्न ५११ १५५५.) १.) 1 


क्षपणकं फा पेम धारण कर ४, पष्क तरका प्री कसे 
ट्गा | य्दक्वण मं दिखता भा, क्षण म आष्मय दो जती 
णा। यस्तभ्‌) तरस गूथि पर्‌ स्कर, उत्त लुका 
धरते बा | उसे द्रत प्रकार स्यस्त वैष फर्‌, प्षुपणकं 
पेपधारी त्फ मै उरयैः युद्छ नय स्यि । आनम्‌ 
कैर्‌ नेः उरते चमस जया ] कसते पानि, पीर पे 
गेवाल प्व दल ठ र् भागस्ह्यदै | उतेष से 
प्रस्थः पीक योना प्रादभ किया | प्रतते भ, शषणक्र मै 
अपना मूष तक्षक का स्प धारण परिया त्था एके धि 
फ मासे पातालम प्मयन शया | उकम जय नि 
धो सरोद लिया | तक का पीड कस्ते कसं सतक परता 
पवा } पत्ता साया सवे सुति फर्‌ च उत्तः तममे 
तुल धपय ठे धियं (प, आ, १,१५४.१५ ८द, भा 
९,१० ) | 

भत्‌, तप्षफाष्‌। सधस्सते कै शमि, सपसत्नं फा 
भायीजन करने का सलाह, अतण मै अनाज मो पी] 
आपने परिता पक्षित के गृह्यका भदला सैनी कै दिये 
तपजय पृषु सै ध्री अधु था] उसमे गनित्र भायौ 
भित किया | एत सित्‌ प, एरकेपिवारौ से भष 
रर्पकरुल जल कर भसा द्न्‌| उन सपनी छै सापवैप्र 
पिनप्क) पलक) 0द्नि, समोणक, जनक, श्रय, 
भण) वित्वतसप्रु , वितरण, दिया, पदक गक, रनुभार, 
प्रयस्‌, मुद्र, दिदयुरपमय + मुधपाय, महाह | 

स्पसभन म, तक्ष भी सर्मा धा | पररनु शह भव्‌ 
गया (म, आ, ८८०१८, भासक तथा एष दूय) | 

२, (स्‌, ४, ) प्रसेनजित्‌, फा पत्र] सका मून बृषहुख 


(भा, ९,१२.८ } | 


सक्ष वैदालेय--धियन्न का पत्‌ (भ, पे, ५, 
१०.२९ ) । सपरा कै प्रा्रणाच्छसी पुरोत (ग, ग्र 


२५.१५.६१ ) | 


पक्षन्‌--पकं ऋऋपि | जीवल दकि स एसका तष 


विपरा म गतमेद्‌ दुभा था | बरहवरसकम भामि को 


सने भगिसमैध प जानकारी की थी (श्च, व, २.१.१. 
२१-१३५ } | | 
 तंशि--फएतयुग का प्क सगिरयगोश्री षि । एमे 


वीधकारू तफ तपस्या फी । धिषसष्टश्च नाम कै योसत 


सने फर फो भसन्न किया | सूर्दु्ोतक्ष राजा भिन्न 


२५० 


इसका शिष्य था । कर ने दसकी स्यति से प्रसन्न हो फर 
वर दिया, ^ तुम्हारा पुत्र सूत्रकार होगा › (म. अगु, १६, 


` हि, १.६५ ) । शिवपुशण म तंडि की जगह दंडि दिया 
गया है । उपमन्यु को शिवसहस्त नाम का व्रतं केवल 


तैडि ने ही बताया है (शिव, उ. ३ )। इस कारण, तंडि' 


तथा दंडि एक ही रहने फी संभावना द्खिती' है | 
तच्दार्षिन्‌--योच्य मन्वन्तर का एकं क्रि] 

२. पितृषतिन्‌ फा माई । प्रितृवर्तिन्‌ के सात भराता थे। 
उनम से चार काप्रिस्यनगर के सुदरिद्र ब्राह्मण से उत्पन्न 
हुए थे । उने से यहं एक था ( परिवर्तिन्‌ देखिये ) | 

तत्पुरुष--एक रिवावतार | 

तञ्रु--ृश देखिये | 
` तंति--धूम्रपराश्चर कुरोत्पन्न ऋषि । इसके ल्य जातिं 
पाठभेद उपलब्ध है | 

ततिपाख--भक्ञातवास कै समय, विराट के य्ह 
सहदेव मै धारण किया हुभा रुप नाम (म, वि. ३.७) 


फुभकोण प्रति म तंत्रीपाल पारमेद है (म्‌, वि, ४,१५ )) 


त॑न्नीपाङ---तंतिपार देखिये | | 

तप--तामसमनु के पुँ भसे एक (प्म, स्‌. ७) । 

२, सुखदेवोंमेतेषक) 

 .. ३, सुतप देवो मंसे एक 

` तपती--विवस्वत्‌ सूयं की छया से उन्न कन्या 
(म. भा. ९०, ४०. भा. ९. २२. ४; ६, ६, २१)। 


यह्‌ म्यत रूपवती थी । हखकी साविध्री नामक बहन थी || `. 
एकवार क्षपुत्र संवरण मृगया खेर रह! था 1 उसका 


अश्च अ्वानक मृत हो गरया। षह पास के पर्वत पर 


पैदल ही घूमने ला । बर्ह तपती दसे दिखा पडी)! ' 


दरसके रूपरयोवन्‌ पर वह मोदित हुभा। भपने साथ सांधरवै- 
विवाह करने के लिये तपती से उसने प्रार्थना की | इस पर 
` तेपती ने कहा, ‹ हमारे विवाह के दिये, भपने परिता की 
संमति चाहियेः | पश्चात्‌ पू्ाराधना कर, संवरण ने तपती 
से विवाह करने की अनुमति सूर्यं से प्राप्त की। तपती से 
संवरण को कुस्वंरसंस्थापक फुर नामक पत्र हृभा (म, 
भा. १६०-१६२) | 

तपन--पांडव्पक्षीय पचा राजा | 
वध किया (म, क.^२२. ३७) | 

२, एकर देष | दस पर अमूत के रक्षणक मार सपा 
गया था (म. आ, २८. १८ )] | 
र" रावण के पक्षको एक असुर (वा, सा. उ, ४९} । 
गज नामक वानर द्वारा यहु मारा गया | 


प्रा, च, ३१) 


दहसका कणे सै 


प्राचीन चरित्र 


 : तरत 
तपस््‌--एक शिवावतार । वाराह कत्पान्तरगत वेवस्वत ` 
मन्वन्तर के ग्यारटृते चोखृट कै कृिथुग मे, गंगाद्रार पर 
यह्‌ शिवाघतार हभ । इसके चार पुन्न थे | उनके नाम 
लेदर; ठंवाक्ष; केशै तथा प्रहेवक् ( दिव. शत्‌, ५.) 1 
तपस्य--तामस मनु के पुरी मे से एकफ। | 
तपर्थिन्‌--मद्स्यमत मं व्क्षमन॒ का नड़वखा से 


उत्पन्न पुत्र | चक्षुमनु के पुत्रों के नामावदयी मे दसा 


नाम उपदन्ध नदी है । 
तपुमूधेन्‌ बाहैस्पत्य--सतद्रश (ऋ. १०.१८२ )] = 
तपोत्छक--युदरिद्र हणे चार पुत्रपसे एक 
( पित्रवरतिन्‌ देखिये ) | | व 
तपीदयुति--तामस मल के पुत्रम सेएक। 
तपोधन--तामस मनु के पुरम से एक) 
तपोनित्य पौरकशिषि-- एफ तच्च तथा पुठ्रिष्ट फा 
पत्र | हसक मतं मे, उपोषण . तथा द्रष्यदान दही केवह ` 
तप दै (पै. उ. १,९.९१) । दस्क्षा ‹तपोनिल्य ` नमः 
भी तप कां पुरस्कार फेस्ते से भयां होगा । 
तपोभागिभ्‌-- तमस मनुके पुष्परसे) 
तपोभूति-- रुद्रसावर्णि मन्व॑तेर म होनेवाठे सतपि 
पसेष्क। | 
 तपोभूल-तामस मन॒ के पुत्रो म सेए्। 
तपीयोभिन--तामसं मनुकापत्र। 
 तपोरति--तामस मदकोपुत्र। . ` 
` तपीसाशि--तामस मनु कापुत्र (पश्च, सख. ७)। 
. तभ--गत्समदवरीय श्रव नाणकं व्राह्मण का पु्र। 
इसका पुत्र प्रकाश्च (म, अनु, ८.६२ कु, ) 1 
२, (खो. क्रोष्टु.) विष्णुमत मै प्ुश्रव्य का पुत्र 
धम एवं सुयज्ञ इ सीका तामंतर था | | 
तमोजस्‌--८ सो. अंघक, ) असंमजस्‌ राजा का पुत्र | 
२. (सो, विदू. ) मरस्य मत म देवाह का पुत्र | 
तंचि--अंगिरकुल का शो्रक्रार | 
तर॑त--एक क्षत्रिय दाता। पुरमीदू तथा यह ये 
दोनो द्यावाश्च क्षि के प्रतिपार्क एवं आश्वयदाता थे 
( ¶, ५,६१.१० ) | पुष्मीषृ फ भाति थह भी विदद्श्च 
का प्रु था] हृसल्थयि, दसे ‹ बेदिदन्ि › यो पैतृकं नाम ` 
था (त्र, ५,६१.१० ) | सायणद्राया दिये भये ्ास्यायन 
की आख्यायिकानुसार पुख्षीदल तथा यह ये दोना भाद्र 
थे | पड्गुरं छी भी इसे समती है । 
सकी प्न का माम शाश्षीयसी। इसको शशीयसी 
सेएछपुत्रधा। प्थत्रीती दाभ्यंकी क्रन्याकफो इन्दे 


४१ 


तस्त 


य पुत्रके स्यि मागाथा। वितु ष्रस पुत्र फानाम्‌ प्राप्त 
नीं है (वृषे, ५.५०-८१ ) 


(०9000 6 किनका ना भेन की 





ता 11 11 [नौरी 


समी तथा यह ये दोनो जना से कषत्रिय थै । वितु 


आपरकार के जरिये ष्पे बनना पडा] क्षत्रियो के 
लिये दानप्रहण फा निषेधं होमे पैः वाघम्‌ह, ध्वस्र तथा 
 पुर्पन्ति मे न्ने दान स्वीकार फर फे ग्रतिग्रहदोप 
मत्रप्रभाव से हटा पिया (पं, त्रा, ११.७१२; ञ 
घ्रा, २, १६९)। अपमे दान-फतांभं फी प्रसिति भी 
दन्होने बनायी थी ( चर, ९,५८.२, शा, त्रा, सायण- 
माघ्य; साम, २४१० )। किंतु सवानुक्रपणी के अनुसार 
स दानप्रशस्ति का फतवा ये नही, बसी अवत्सार फारियप 
था | 
तरस--पम सेना फा एष वानर } यह हनुमान कै 
साधं पचिम द्रारका रक्षण फसा ध) 
तशक्ष--एक दाता । दास दष्युधे फे साथ प्रेद्‌ यी 
दमिस्तुति भे इसका उषटेख भाया दै | षरश्चाश्व्य फा यह 
आश्रयदाता था। ष्ससे दाति मिलने फा रश्रस्सीपूरयकफ 
निर्दा वश्चाश्व्य ने क्रिया ह ( ऋ, ८,४६,१२ ) | 
तणक--पक सथं (म, आ, ५२,१७ ) ] 
तजे--उत्ता मनु फा ए पुन] 
तपेय---वसिष्कुख फा गोत्रफार ] 
तपे---अर्क नामफ षप फा पुत्र 
 त-- एक शाखाप्रवर्तकं ( पाणिनि दैधिये ) | 
सट ( भि, भविष्य, ) भागवते गमत प हस्य 
फा पप्र] पैयपत्तलक, प्रत्फ, एवं मुल्क दसीमे षी 
समै) 
. तटेषकार-- प्फ पाखाप्रवसैफ (पाणिनि देखिये) । 
मिनि फे उपकमीगतपैण पै सका उस षै 
तंयि--सोपतन्वि पाठभेद दै। 
` तारकी--प्फ राक्षसी । यक्षिणी होने फी यहे 
भर्ति मायावी शूप यह छे सकती धी । हजार धियो 
: फा.बल दसम धा। आ 
यहे सकेतु नामकं यक्ष फी फन्या धी । पुषे फो यष 
` व्रहदेयं के धर. से उत्पन्न हु थी | संभपुष्र शद छी थद 
:पली. | धद से शते मारीचं तथा सुश्रु ये पुपर हुपः। 


म 







सर्तेः समेत, तावका ने अगस्त्य पर आक्रमण किया । 


तथ भगस्य ने मारीच को रक्षस होने. फा, तथा ताटका 
फो मतुष्यमकषक . भद्‌ रक्षसी देने फा शाप दिया ] -तथः 


प्रासीन चरिभ्रफोष्ा 


भमेण हिज +-6 मज” नुनको+ ताने + ० › ककन त ॥ , 


सुद्‌ःके द्वारा. दुछ भपर्रधं होने फे कारण, अगसयमे 
इसको म किया) बदका ठेते केषेतु मे| 





सान्वं 

से यह गारीन पे साथ पष्ठ तथा कप देशौ प आ परं 
रहने छगी वह प्रदेय उद कर ‹ तारकाचते ' मागे 
प्रसि ुञा। | 

पास प्री प वि्यामिन्‌ काओश्रप धा | सस्यं यत प्रारभ 
क्था कि, यद्ग चेरे उका बर्वस करते भ । त्रस्त 
टो कर ि्नानित्र अयोध्या गया, तथा यवैः सरक्षण 
ययि, द्रणक पूष फे आया | ताण की यै 
पापी हप्फां प्रता कर, उसमे उन पन्च मौ एरका पध 
छरमे वै ध्ि कटा। तत्र राम नेष्सफा वध किया 
(घा, या, प्र, २५.२६ ) | 
तादका--तारका का गित । 
ताडकोयस--विारित फा पुन्न (ग, भनु, ७,५६ 
8) 
तांड़---णएक आनाय । साम गायन करत सय गायत्री 
छद्‌ चप का प्ररताध, आष्र्री होना नीये एम पत 
कां यहे प्रषरतक भा (खस, श्रौ, ५,१०.१५७ ) | साश्रयं 
्रीतरू्न पे पो परराणताण्य फो गया ष 
ताँरापिव्‌ या तांबधिद्धय- पता आनन (गौरभा, 
८५ १० ) | | 
सांि--भंरिगगोत्र फा प्रचर्‌ । ' सााविधमि 
राह्मण ' प पि विद्र रे, यह्‌ घदिययण फा शिष्य 
प्रतीत दता १। 
तागिभ्--पफ एनददासन भामाय } महगृ्ती फे 
पो यहु सत्ती दनय कदया ४८ दन्दःसासम्‌ २,१६ )] 
लास्ध- एवः आतार्य (क, आरा, ६, १, २, ६५) 
। कप्ियिती से सपचित किसी पिपय पर दका उद्ररण 


श्या यमा 


्ेहापायन फा यह रिम्य धा। यदपाग्रन फै शिष्यो 
ग से वाम, भासि, तथा यष, पभ्ययेश्च फ भे) 
सापषेष्‌ फा । ताश्प प्टाब्राह्मण ' दमने तिणि करिया है। 
यष्टु परथ सामधेद्‌ फी फौधुप पाला फार, एथ संशचिनो 
छी परपयणा प्रतिनिधिस्थ फष्ता ४ | उसै ' पचर 


ग्राष्ठाण › भथवा ' ग्रो त्ाप्राण ) भी पष्प है] पिनष्षण 


फा सांक यष्टु पेयृकनामदै (ष, प्रा, २)। 

गष्ाभार्त म॑ भीष्समेनाका निर्ैश्चदहै (म, घ, 
७,१०; धां, २१६.१४ ) | 

ताभ्य--पुधुकफापुत्र (श्र, १०, ९१. १५)। पृथु 


 रजाभो भर एतका उस आया धै सन्य फा बशरज, श्त 


भथ से मी यह्‌ साप प्रयुक्त होगा । वैत घत पम्पा फी 


नी, मरी पुपर फो पिना चाहिये, एला एसका मत धो 


पथ । 


तन्वि 


भाचीन चरित्रकोा 


ताये 





( क्र. २,२१.२) । कण्वे के एक स्त म, दुःसीम कौ 
` इसने उदार दाता कह कर स्तुति की. है (% १०. ९३ 
१४ ) | 

तापनीय--न्रहांडमत मं भ्यास की यञ्जःशिष्यपर- 
परा के याक्ञवहक्य का वाञजसनेय शिष्य | 

तापस--दत्त का उपनाम ] यह जनमेजय कौतसत के 
सप॑सत्र मे होता था (प. त्रा, २५.१५) | 

२, अचि, धमं एवं मन्यु देखिये | 


 तामरसा--भत्रि की स्री (ब्रहमाड़. ३,८.७४.८७ )। | 


तामसल--धमं एवं हिसा का पुन्न | 
२, (सो, ) भविष्य मत म श्रवत्‌ का पुत्र। 


३. ( स्वा. पिय. › प्रियत्रत का तीसरा पुत्र तथ। उत्तम 
का माद (भा, ८.१.२७ )। कद प्रथो म इते प्रियत्रत 


का रवशज कह्‌। है ( विष्णु. ३.१.२४ ) | 
स्वराष्ट्र नामक राजा को विमद नामक राजा ने पदच्युत 


` . किया | स्वराष्ट्र राजा च पत्नी उ्पखावती, मध्य के बाद्‌, 


हूरिणी योनि मे उस्न द | सखवराष्र का कामुक सद उस 
हरिणी की होने के कारण, यह पुत्र उन्न हुभा (मार्क. 
७१.४६ ) | माता को तामस योनि प्राप होने पर उस्पन्न 


होगे के कारण, से तामस मनु कहते थे । परितानै सारी 


बाते इसे बतारथी | तब इसने परिता के शत्रू विपदं राजा को 


 . कैद कुर छाया (माक, ७१.४७ ) | बाद मे परिता के कहने 


पर इसने उसे छोड़ दिया । इस तरह राज्य प्राप्त फर 
यंह सार्वभौमबना। _ | 

इसने न्दा के दक्षिण तट पर महेश्वरी की भासधना 
की | कामराजकूट का जय किया । वसंत एवं शरवत 
मे नवरात्र पूजा भी की। इस तपस्या से यहु चहु्थं 
 मन्वेतसधिपति मदु भना (दे, भा. १०. ८) | यह 
अपनी मायां के साथ स्वग छेक गया } गरजद्र मोक्ष की 
घटना इसी के ही कालमेदहूईथी (भा. ८ १; मनु 
देखिये ) | 

ताग्न--मदिपरासुर का कोशाध्यक्च | 

२. सुर दैत्यं के सात प्रों पसे एक । कृष्ण नै इसके 
पिताका वध किया। दस. दिये अपने भादैयो सहित 
 -दसने कृष्ण पर जआक्रप्रण किया | कितु यह स्वयं मार 

गया (नरक ३. देखिये )। 

तान्रतेप्--करष्ण का रोहिणी से उत्पन्न पुत्रं । 

ताश्नध्वज~-गयूर्ध्वज का पुत्र | 

ताम्रलिप्र--वंगदेश्षीय क्षत्रिय (म, भा, १७७ 
१२; स, २७. २२)। 


२४२ 


तान्ररोचन---एकं शिवगण | 

तास्ना--प्राचेतस् दध प्रजापति एवं असिक्ी की 
कन्या । यहं कद्यप को दी गयी थी ( कदयप देखिये )। 

२. वसुदे की कलियां म से एक। इसका पुत्र सहदेव 

ताम्रायण--वायुमतं म व्यास की यज्जुःरिष्य 
परपरा के याक्षवस्येय का वाजसनेय दिष्य (व्यास 
देखिये )। ` 

 ताम्रीष्ठ--णएकं यक्ष (म, स. १०, १६) । 
तार--मयामुर का एक मित्र (मत्स्य, १७७ ) | 

२, रामसेना का एक ्रसुख वानर ८म, व. २८५ 
९) एसने निखर्वट राक्षस के.साथ युद्ध किथा  सुपम्रीव 
कासनी र्मा इसकी कन्या थी | इसे ताराप्रिता भी कहा 
गया है (वा, रा.उ. ३४. ४) 2 

२. मधुवन मे रहुनैवाठे राकुनि मामक पिका . 
पुत्र | यह अत्यंत तेजस्पी था (पष्य, स्‌. ३१) ` 

तारक--कद्यप एवे दतु कापुत्र। 

२, एक असुर | व््राग तथा षरंगी को ब्रहदेष कै 
छपाप्रसाद्‌ से यह पुत्र प्राप्त हुमा था (बञ्जाग देखिये ) | 
इसने पारियान्न पर्व॑त पर १०,००० वर्षोतिक तपस्या की | 
ब्रहादेव ने ससे वर मरने को कहा | इसमे अमरत्व 


गा। यह मिलना असंभव है, ेला माद्रूम होने पर [ि 


इसने सात दिनके शिश्चके दारा मृघ्युहीने का बर्‌ ` 
मग । 

इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हो कर, इसने इद्ादि देवो 
को पराजित किया। शफर के ओरस पुच्रके द्वारा दी 
तारकादुर की मृह्यु होगी एसा देवताओं का संकेत था 
हसल्यि कर ने परार्वती से विवाह किया] उन स्कंद 
नामक पुत्र दुभा । खद ने उम्र के सातवे दिन इसका वध 
किया ( मतस्य. १२०-१२९; १४६; पद्म. सृ, ४२; तारेय 
२. देखिये ) 

दसके तीन पुत्र थे । उनके नामः--्निपुरोत्पादक- 
ताराक्ष ( तारकाक्ष); केमलक्ष तथा विद्युः्ाटी (म, क 
२३. ३-४; ल्ग. १.७१ ) | | 
 तारा--वृहष्यति कीदो च्िरियो मंसे दृसरी। सोमने .. 
दरूसका हरण किया था | कऋगवेद्‌ मे सका असष्ट उदि 
है (६, १०.१०९) सोम से दरसे युध मामक पुत्र उतपन्न 
हुभा । षह सोमवेश का मूहपुषष था (चंद्र देखिये) |. 

२. षेण वानर की कन्या तथा वाकिन्‌ कीसी 

इसके पिता का नाम तार (तार २. देये) । ष्स्का ` 
पुत्र अंगद (वा, रा, फ, २२.१३) | बालिन्‌ तथा सुप्रीव 


तस 


का पूर्वापस्पैस्या। समर की सहायता शे पुरीव ने 
वारिप फर उपर जोस्दार हमला किया | उस समये) पुरीषं 
से धखह फे फी स्मह दसम वास्मि को भै धी। 

१, सूर्यवंशीय रसिदर सओप पह्ली | से तारोयती 


 नामातर भा (पाणमपी दिये) 


४, प श्रह्मघाष्मिी। 

तासाक्ष.-तारकापुर फा पुत्र | शये तारफाक्च सामिर 
धा (प, क, २१.१४) 

तासपीड-~(सू, द, ) महस्य फे मतत मै चन््रावलेके 
राज्ञा फा पुत्र दसका पुत्र चन््रगिरि) 

तारामती--शेग्य दैक राजा की सन्या तधा 
अयोध्य(पति हसिथन्र की पत्ती ( माक ७९ ) | हरिश्वन् 
की सौ पल्ियौं मँ यह पथ्यनी थी | यद्णवरपा सै द्रसे 
रोष्टित नामक पुत्र हुभा (दे, भा, ७.१४ )। 

विश्वातित्न षी दक्षिणा पूणे कसते फे दिये, हेसिथिद्ध ने 
 ष्रूसको सथा राजपुत्र रोषित फी, काक्षी के पकेषु ब्राप्राण 
छो भेष पिया (दे, भा, ७.२९ ) | पचतु, स्प्रा धै 
रोहित की मृष्यु घौ गथी । उसे छे पर यहे सान ग | 
वर्षी लड़के खनेषाटी राक्षसी समक्षकर, सोग एत रजा प 
पास छे गये। पजा मे ्बङ्सको देतफा षध कप्य षैः 
लियि करा चांडारुये यह्‌ फायं फप्ये धौ आह्वा 

सिथिन्धको पी। उस प्ली तधा पुत्र फो पहु्ताय 

छिथा। यह भग्ने करने फो तेस्यार ह | ग एन 

रोहित को जीवित किया | पश्चि दख फाषरपासे श्रये 
स्यगेप्राति ह (दे, भा. ४७.२५.२७) हरिश देलिये )। 

तायधवी--पेद्ररोखर देखिये । 

ताय, ताश्वःदेद्िये ) 
दहै) 

२, पछ राक्षसं । यष तारफासुरका पुष था | हिसम्यकष 
फ पक्ष यह ल्रहाथा। उस प्रक्त, भपमे पिधा 
षध ब्दा ठेते फे णियि दसमे फार्धिक्रेय पर भग्यस्त 


(पश्र. सृ, ६९)। 
4. ताक्षै----तक्षय ६, दिप ! 







शस्‌, थीः इवसि ऋषि के शप से, एसे पक्षियोि 
प्रा हद कैथर तथा ` पक्षिरुपधारी मदति की यह 
कन्या बनी । दोण नामक पक्षी रसा पति था | 


प्रासीन चरिश्रकोरा 


[9 
अये, 


ताक्षा~-पफं पक्षिणी । पूर्वजस भ शष धरुपु नापक्ष 


ता्षयेपुष् | 


भाश्पीय युध फे समय, थट्‌ गमचती धी | गभी 
अवस्था प, पौरव पाडतो पे युदधेत्र पैः ऊपर से यह 
जा रधी थी] उद्पे उडपे, उस स्थानं पर यह भा, 
सहा अरीन तथा भगदतय फा युद दो स्टाभा। अजुन 
पाण रौ द्सका उप्र विदीण दूजा) उससे नार अ 
से भिरे । 

हसौ सम्य सुप्रतीक माकं हाथी पैः गले फी प्रच 
धरा सीने निय 1 ताक्षी के प्वार भं फो, षीनपे पोषे 
भाग म कफर, पटपरा कीन परपर गद | पाद्‌ पर प्रमीक् 
पिं उन अड षो से गया (मार्क, २,१३१-४४) ] एसी 
रप्रय वार्ध्र फी मरथुदहो ग्रै | उवं अंध से पराहुर सिके 
(पाध) वित्रोध) गुपुत्र तथा सुमृल्येतामसे 
प्रसिद्ध हु । ¢ ४ 

ताक्षै---एक आनाय (प, भा, ३,१.६; सा. भा, 
७,१९) | तिरि शान संपदुन करणे भै हेतु धसे 
गपह भरट कर सरयु गाये रकषाी] एसफेताम 
४ तापश्यः पातये पू जगद प्राह) कलु ब्रुं सारौ 
जगत, षर ताभयद्ी की ए (ए, आ, १,५.९२; स, 
भ्र, ११.१४.२८; १२.११.१२; आन, भरी, ९.१) 
आरिएमधि वाध तभा यद फफष्ठी हनं शरा पंपां | 
नु एस मारं ४, निधि स्पते कृषा मी ज सरता । 

९, अरिएतेनि का चतक यात । = 

३, फयप प्रगोपति फा समिर । साद्य प्प्‌ भा 
किये फष्यप फो देष मै अपी कत्यप्ः दी धी] सस्त्री 
शे सका संपापण बुभ धा (प, घ, १८४. १; कष्य 
परशि )) | 

८, एक परयक्रणी पक्षी ( सिह, २,५४.१) । येष 
पक्षिय| फापजाधा (४, त्रा, १३.४.१.११) | संपत 


य्सय प्रतीफ धा प्रज द्रिव्य अश्क स्प भी 


सषा शठे प्राप्त ¶ (# १,८९.६६१०.१७८,१ )। 
सोप छमेषे लिये, सका सपथोरा पिया गयाः धा 


(सुपण २, देकिये)। 
` तथ रद्रा की वर्णा क़्ी। किन्यु ये सत्र अस्त्र परमाब्ठीन । छ । 
साबित र्ये | भन्ते प्रातिकेय से एसका वध किय। | 


धयप तथा धिता फा पभ | एतषा भाद्र गरड] 
६, पक यक्च। पार्गीष गरष म पहु अद्यान्‌ स 


भः साध सहता (भा. १२.११) | वाक्च एसीका 
 मार्मातरदै। 


७, कषय फा नापान्तर (म, ष, १८२.८) | 
र धेपदियत--प्फ भावाय ( भाद्ष, शरौ, १०, 
७ 


ताष्यपु्न--पपणे वाक्प्र देद्िषे। 


१५४७ ` 


तदक 


ति सस्तरिकोदा 


तित्तिरि 





 ताखूक--वायु एवं ब्रह्मांड मत. मे व्यास फी साम- 

रिष्य परंपरया के हिरण्यनाभ का यिष्य] 
तार्ङ्ृत्‌- अंगिरा कुर का गोद्रकार । 
ताखफेत--ङृष्ण के द्वार मारा गया एक राक्षस | 
भीष्म पथ ना्रतिर ( प्र, भी, ४५.९६ उ, ९४८१ 


५.,)। 


२, कुवछ्याश्च के दवाय मारा गया एक राक्षस (मि | 


१८.२३) | 


ताछज॑ध- (सो, सह. ) कार्तवीर्य का नाती तथा 


जयध्वज का पुथ । इसके पुत्री को मी तालजघ कहते ये 


वीतहोच्र, शायात, वंडिकेर, भोज तथा अर्वती इन पाच 


` वों को, ° ताल्जय ` यहु संयुक्त नाम दिया जाता है । 


` ताूञघ फो १०० पुत्र थे | उने से पांच गण मुख्य . 


ये| उनफे पाठभेद से नामः--वीरहोत्र, भोञ, आरव 


तुंडिकेर, ताकजघर । ये सारे तालजैष नाम से दी प्रसिद्धये 


( वायु, ९४,५०-५२ ) | | | 
परश्यरामं से डर कर, अपने सारे भद्रैयो खदित, यहं 
हिमाख्य की शुफाभं में रहता था | परद्युसम तप करते 


गया, तव यह निभय हौ फर सपरिवार पुनः मादिष्मती 


मगरमं भ फर रहने लगा] 


छु कालोपसंत अयोध्या पर आक्रमण कर, इसने 
सगर के परिता फल्पुतंत्र को जीत खिया (ब्रह्मांड, ३, 
४७ ) | इसका बदला चुकाने के च्य; सगर ने आव 
हवि दवाय प्राप्त भाग्नेयास्त्र से, सकफो तथा इसके सारे 
परिवार फो जा दिया । इनम से केबल वीतिहोत्र क्व गया 


(भा. ९,२३ ) दृह जीतने पर, ओर्व ऋषि की भज्ञाके 
कारण, सगर ने इनका वधं तदी किया । किन्तु इन्दे विद्रष | 


केर, छोड दिया ( भा. ९.८.५; पञ्च. उ, २०, वीतहव्य 
तथा बाहू देदिये ) । भूणुक्ुल के साथ कलह करने से 
हैहय तथा ताछज॑घो का नाद्र हूभा (कीटिष्य. पृ, २२)। 
, २, (सृ, याति. ) शथाति राजा फा पुत्र (म. अनु, 
८,८ कु, ) । . 

६, सुर दैत्य का पिता | 

तारन--कलिथुग का प्क यजा । दसन महावती 
 मेररी पर ्याक्रप्रण किया | इसके आ पुत्र थे | उने 
साम :-- अलिक) भद्छामति, फा) प्रत्र, पुष्पीदरी, 
वरीकरी, भरी तथा सुलुलित । अपना बनरस नामक नगर 
दशने दन पूरं फो द्या । म्लेच्छ की पूजापद्भति से 
हसने असुर देवतां की पूजा की ( भवि, प्रति, ३.७ ) | 





तिग्म-- (सो, फुर, भविष्य, ) मस्स्यमत मेँ उव 
पुत्र, तथा विष्णुमत मं प्यदुपूचर] तिमि, तिग्मञ्योति 
ये सारेएकदीटै। 

तिभ्मकेतु--( स्वा. उत्तान. ) भागवतमत मँ क्सर 

था स्वर्वीथिक्ा पुत्र। 

तिग्मज्योत्ति--( सो, कुड. भविष्य. ) भविप्यमत मे 
मृदुः फा पुन्न] 
 तििक्ा-सखायेधुव मन्वन्तर के द्षप्रमापति की 
कन्या तथा धम्‌ की ल्ली । दसका पुत्र क्षेम । 

तितिश्चु--(सो. अम्‌, ) एक चक्रवर्तिन्‌ सम्राट्‌ 
पायवत, मस्स्य, एवं वायु के सत ४, . चक्रवर्तिन्‌ सदहा- 
ममस्‌ फा यह पुन था। विष्णु मतम, यह महामणि का 


सम्राट्‌ उश्लौनर इसका भाद था। 
सितिष्चुवश्त--पूयं भारत भ स्यातिप्राप् तितिक्षुवेश, 
तितिष्युभेदी प्रारभ हुमा) यह वर, अनुचर कीदी 
सयत्र श्वासा थी | तितिष्ु्वश म पेदा हुवे, बलि नै 
पूर्वं भारत मे बलाढय साम्राञ्यं स्थापन किया | बि 
को अंग, वंग, कलग, सद्य, पुड्‌ मामक पोच पुत्रथे। 
बलि के साभ्राज्य के र्पोच देश, इन पातत पुत्रके नाम 
से दी पविख्यातत हुवे | | 
 अयोध्यापत्ि दशरथ का सपकाखीन रोमपाद राज 
अंगद का था! मासतीय युद्ध म, कणं तथा वृप्रसेन ये 


दोन तितिश्ुव॑शांतगत अंगवदा कै धे | 
` तितिक्षु का भदः सम्राट्‌ उशीनर का श, पश्िपोत्तर 


भारत में कैकय, मप्र जादि प्रदेशमे रज्य फस्ता था 
( अनु. उदीन॑र, तथा बलि देखिये ) | | 
तित्तिर वा तित्तिरि--८ सो. कुकुर. ) कपोतरोमन्‌ 
का पुत्र | इसका पुत्र बहुपु्र । 

तित्तिरि--कंदयप तथा फटुकापुत्र रकता) 

२. एक क्वि तथा शाखाप्रतेक (म, स, ४.१०; 
पाणिनि देखिये ) | अंगिरसूुल के ऋषभं की एक श्चाखा 
के, अंगिरस, तेत्तिरि, कापिशुवं ये तीन प्रषर ह । उन 
ते वेननिरि फा यह्‌ प्रिता होगा | 

कष्ण यजुवद के एक शाखा का ' तैत्तिरीय ' यह उप. 
ताण दहे) उस शाला का मूर भावाय तित्तिरि र्हः होगा । 
वैपांयन्‌ के दिष्य याक्नबस्ध्य के नेतृत्वे वह्‌ शाखा 
पहठे थी ¡ किंत कुछ कारणवश्ष, वैदोपायन ने यास्बस्ययं 
चेः नैतृत्य से बह शाला निकाली) वह्‌ वैदपायन फे 
बाकी बचे ८५ दिष्यों ने धारण की । उप समय, उन्दने | 


२९५ 


प्न था | पश्चिमोत्तर भारत पै राज्यं स्थापन करनेवाला :  - 


तित्तिरि 
पितिरि पक्षियोके श्प स्थि थे । उप कारण, खन्द 
£ तिक्षिरि," एवं उनके शखानुयाथिभौं को (वत्तिरीय 
नाम प्राप्त हुआ ( विष्णु, २.५; भा. १२.६.६५ ) | 
महस्य के परत गे, तित्तिरि कपि अंगिराकरुटं के प्रषर 
का एफ प्रहरे है । एक शाखाप्रवर्वक वे जरियं भी प्रका 
रिव प्राप्त दै ( पाणिनि देखिये ) । दिरण्यकेशिम्‌ लेमे 
के पितृतरपण भं दषका मिव भाता दै (स, ग, २९.८. 
। २ ) 
तिथि--भृयदुख फा एक गोत्रकोार | 
२, कश्यप पद क्रोधा की कन्या सथा पृख्ह की स्री । 
तिभ -प्राचेतस दश्च प्रजापति एवं असिक्री की 
यन्या तथा कश्यप कि भाया | 
२, (सो, परू. भविष्य, ) भागवत मत मेव कापु 
( तिम्प देखिये ) | 
 विभिगख---एकं राजा । थह सपक पर्वत पर रहता 
था | राजसूय यक्षे समय) सुव ग रयै जीपर्कर 
धन प्राप्ते क्रिया ( म, स, २८.४६) | 
तिभिध्वज--यैजयन्त नगदी का रज । यु भेर्‌ 
नामे भी प्रसिद्ध धा। 
इसका राच्य दक्षिण गास्तभं दंडकारण्य कै पास 
था | उ, भाडरकरमी क मतम, माघुनिक फाशीन विजय- 
दुगं ही प्राचीन वैजयन्त नगरी है| उ के मते, भाधुनिष 
 वनबासी शहर फा वह प्राचीन नाधदै। 
देवपुर युद्ध चाद था । यद अयुते फ पक्षं भिं 
कर, द्ये युद्धेफरते स्या) श ने अयोध्या सै 
द्शस्थ राआ फो घुष्या । प्ररु युद्ध फस्ते समय, पाय 
हो कर दशरथ बेहोश हो गया | पब सार्य फरसेषाटी 
कैवायी ने बडे चातुर्य से स्थ याजुत्छे कर द्यस्य कीरा 
की | मदमे तिमिष्वसका क्या ह्ुभा सके मारे भँ 
कुछ उषे नष है (षा, स, भयो, ९; ब्र्,१२२ ) । 
 -तिमिधे दौरेभुत--अभीध फविज फा मामोतर । 
- सर्पौ उखे फे स्यि पिये गये स्पसत्र † यहु उपस्थित 
भा (प. प्रा, २५.१५.६३) 
तिरश्वी भंमिरस---सूपतप्र् ( ऋ, ८,९५-९६ )। 
 पेषवर्विदब्राहणमभे भी हरकेनाम फा निर्दर भाया 


८८९२ ५५. ६.१२) द्रपके सक्ताय दद्रकी भापपनाकी 





। गीर ६ (क (१५९६ ६,१२ ) । 


प्रचीन सरित्रकोशा 


तम 


फिसीको दामं देनेवाठे सया के स्प ५, दततक 
निर्देश प्ष्येद्‌ छी एकं दानस्तुति भ प्राप्त दै (ऋ 
८,६.४६--४८ ) | वस्स काण्वं फो सं राजी से दानः 
खसूप उपहार शिखा था (सां, श्र, १६.११.२०) । यह 
धन यदु रायाभों से पिद्िर्ते प्राप्त किया धा | यतत 

जं फो वेर प्रैरभी मायते है, पयं मास्त तथाद्मि 
पे; वीच प्रमिष्ठ समधा प्रपाण दस षथा को सपश्चते धै 
( दन्द, श्टरुडि, ४,३५६ ) ] 
तिर्यञ्च्‌ आंगिस्स--सामद्रटा (प, त्र, १२.६. 
१२)) 

तिरोत्तसा--पक भ्य । यहु फाश्यप सभा भरिए 
पी कन्या थी | पर्जन्य ॥ यह करुठ्जा पापक सरी धी। 
दीं तपस्या कर यह वैर ग | देधोके कायं चैः स्यि 
व्रह्ाजी मे ्से सदोपधुद कै पास भैजाधा। 

प्रसेकं वकु का पिलतिर सष्ठ, प्रथतेः सौय निपीण 
पैः धियि सिया गया धा। धरये एतै तिलोचपा साप 
पराध दुभा । श्ुरेपर्‌ # मद्या जनि पै पद, सने 
शयु देवां तथा पद्रपिधा न प्रदष्वणा प | उस समय षसः 
नवीनी सय यरीधन रो, प्रकर तथा एर सादि देवतमा 
तः उथे्पय भी स्तिमित ही गये] 

प देलते ही, सदेपसुद का भापस प्गडा ही कर, 
एकमे पुसरे का वधं कं विया) तब ब्रहादेषं ने 
वरदात पिया, ' अहा स्ह सूय फा प्रवेशं होगा, वदा तुम 
भी प्रविष्ट हौ सफोगी } वण्हारे छ्य क म्रभाव दाहक 
एवं गय ष्टोगा। षस कारण फो भीः वरुष्ारौ ओर 
आल खम्न करयेत्‌ सप्गा) (प्‌, भा, २०२-२०४; 
पथा, उ. १२६) । 

यह अधित व्वएास के साथ पूवी है (भा 
१२.११)! ॑ 
 तीक््णयेग~-पबण--पतीय एक भपुर 
वीणेक--एक ऋषि | ब्रदेव मे परण्पेश्र त किये 
श ग यह्‌ सपत्थिव धा (पधा, स, १४) | 
तीघ्रस्थ~--दूराध्यन्न वैः रुपति नामफ सनि चः 
पुत्र 
तक्षय--भगिस्सद्रुल का एफ पत्रकार । 
तुभ--अश्चियंं के फृधापात्र शुशु का पिता | हृतचिप 
थुख्युफो तप्य अथवा तैप्य युष्यु कहत दै (शुश्यु 


दैखिये)। 


२, एक राजा | यदह्‌ष््काषश्घ्ुथा। (क्र ६,९०, 


 । ८\२६.४६१०.४९.४ ) | 
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कम्य 


न > ~= न कन + ~~ ~" ~ ~~ ~ ~" ~ 





= तु्य--सज्य का पैतृक नाम] तोष्य इसका सही 

नाम र्हा होगा) | 

त॒जि--णक राजा । इसपर दद्र की कृपा थी ( ऋ.६, 
२६.४; १०,४९.४ ) | तूतृजि ह सीका नाम होगा ( च, ६. 

) | 

तंड--नल वानर के द्वारं मास गया, राबणपक्षीय 
एकं राक्षस 

तैडकोश-- क्यप तथा खडा का पुत्र | 

तुभिज आओपोदिति--ए प्रि । यह यक्गसघ्र मे होत्र 
काकाम करतां थां। संश्रवस्‌ त्न केसाथ, ड़ के 
बारे मे इसका वादविवाद्‌ दुभा था (तै, सं, २.७.२.१ )। 

तबर--एक गंधर्व | कश्यप तथा प्राधा के पुनो में 


 सेएक। यह चै माह के धाता नामक सथं के साथ 


रहता था (भा, १२.११.१२ ) | इसकी माथा फा नाम 
रेभाथा (म, उ. ११५.४८००# पक्ति.४ , | 

ब्रह्माजी कीसभामे, यह नारद्‌ फ साथ गायनं 
केर, भगवत्‌ का शुण गता था (भा, ५,२५.८) ] 
शरकष्ण के ददर ओर कामधेनु कृत अभिषेक केः समय, 
यह छरृष्ण के पास आथा धा (भा, १०, २७. 


२४ ) । यह अनुथादव का मित्र था (भा, ९,२५.२० )। 


गोग्रहण के समयं अजुन फा युद्ध देखमे के लिये पह 
स्यथ आया था (म. वि, ५६. १२)] युधिष्ठिर फे 
अश्वमेध मे भी यह्‌ उपस्थित था (मन्भाश्च, ८८.३९ ) | 
यह रंभा पर भासक्त होनेकेकारण, कमरेर्नेशापदे 
कर दये विराध नापरफ रक्षस बनाया | बद्‌ मँ रामशश्मण 
सै हुए युद्ध में प्रृत हये फर इसमे भपरना मूढ रूप प्राप्त 


किया (वानरा, अर, ५; विराध देदिये )। 


२. एफ गंधव | यह सुत्राहु तथा मुनिकन्या फा पप्र 


 था| से मचुर्वश्षी एवं फुकरेसी नापकर दो फन्याये थी 
^ अड. २.७.१२) । 

१. णं राक्षस । दिरण्याक्षमे हृप्देषोंके युद्ध मे, 
` धने सका वधं किया (पश्च, सु, ७५) | 


तघुस--वबर दैखिये। 


तुर कासपय --णफ वेदिक प्तरि । आोरडेनभर्गं के मत ` 
' म, वैदिक काठ के अंतिम चरणमे यपदा हुमा भा 


( स्सी, गे, ४२, २६३९) 

एकं तश्वप्रतिपादक कै जरिये सका तिरश ब्राह्मणों मे 
प्रप्त हे (स, त्रा, १०.६.५.९ )] कासी नदी पर, अभ्र 
की वेदिका दसकै द्वारा बनाई जाने का उछि शंडिव्य 


ने किया है(श, त्रा. ९५.१.१५ )] अनमेजय पारीधरित 


पराधीन चरि्रकोह ` | तर्ब 


(नी 


( प्रथम ) का यह पुरोहित था] हसीन उसे राच्याभिषेक 
किया (पे. त्रा, ५,२७;७.२४८.२ १) } द्रसका शिष्य 
यकयचस्‌ पञस्तजायन ( वर, उ, ६.५.०४ ) ] पचविश्व- 
मराह्ाण मं ( २४.१४. >) उद्टिखित तुर तथा यह्‌ एकं 
ही होगा 

दसम द्रे जनभेजय परीक्षित से सर्पसत्रं करवाया 
(भा. ९. २२.३५ ) | दूसरे जनमेजय पारीक्षित के साथ 
भागवतं प्रथ मे, जोडा गया द्सकाम्संथेध केषं नामसाम्य 
मैः कारण हुभा दै} कास्तव मे यह्‌ प्रथम अमभेञय 
पारीक्षितं का पुरोहित धा। इृसीखिये इसने उसे राग्या- 
भिपेक किया भा 

तुरश्रघस्न--पक कपि | पासवतने इन्र कै स्यि 
सोमयाग किया | वर्ह दरस त्रि ने दो साम कह फर द्र 
को प्रसत करिया | दद्र ने, उपरिथत त्रियो मसे केवल 
तुरश्रवस्‌ ने सादर किये हेवि फा स्वीकार किया (प, रा. 
९१४५१९१० ) | | 

= वतु--एक रक्षस | हिरण्याक्च के साथ हप देव के 

युद गै, वायु ने सका वंध किया ( पश्र, सृ, ७५ ) | | 
तुष्क--( तुर्क, भविष्य, ) एफ राजर्यश } भागवत- . ` 


पत मँ इस षश मै, फुल ्वोदह रजा हए । इतस इसे ` 


तरुपार कहा गया है| | 
तुवै--एक राजा । यह मनु का अनुथायी थां (क्रः 

१०.६२.१०) | 

तुरवशा--एकं वैदिक राजा तथा क्षातिसपूह । हों पकिन्स 
कर मत प, ' तुर्व › एक सातिसमूह का नाम है, जिसका ` 
एकवष्वन' उसके राजा फा श्योतक है (उ, पु, २५८ ) } यदु 
रजा एवं ज्ञाति से दुर्वशो फा धनिष्ठ संबंध धा (क्रः ४, 
३०.१७; १०,६२.१० | 

दाश्राज्ञ-युद्ध म॑, -ठर्वश राजा ने सुदास के विरद्धयुद्ध 


 कियाथा। विं ह्य युद्ध मँ यहं ख्यं पराभूत हुभा ( 


७,१८.६ ) | इस युद्ध मे भागे ( (तुर 2) के कारण, 
सका नाम तुर्व पड़ गया (हपकिन्स, उ. पु, २६४) | 
इस राजापरर््रकीषक्ुपा थी | दसच्रुपा के कारण, 
दाराराक्ष-युद्ध के प्रथात्‌, दद्र ने द्सकी सहायता की| ` 
अनु तथा दृह के समान, यहु पानी मद्य कर नहीं 
मस इसकी द्वासा की गयी दद्रस्ुति मे, ' तुमने यदुर 
क रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा कयो, एसी प्रार्थना 
आयी है (क्र, ८.४५.१ ) ¡ उसी प्रकार, अतिधिग्बं का 
कस्याण कर्नेवाठे तुम यदुदर्वदों का वध करो," एेसी भी 
प्राथैना की गयी है | ठर्वश तथा यदुम, अणै एवै चित्रस्थ 


२४५७ . 


र्व 





रजाभों का सरू के किनारे वधं कियाथा ( ऋ, ५,३०, 
१८ ) | 


पुदस फे प्रिता द्विषोद्यस पर तुर्वशं एष यतु 


्तातियो ते आक्रमण पियाथा ( ६,५४५.२; ९.६ १ 
२)। ब्रवीत्‌, यरशिख तथा पार्थषं सतियो फा तुवै 
से भतिनिकट संव॑ध धा। यन्याघती तथा हरियूपीया 
मदीयो फे तट पर, देवरात तुर्य को पृीवन्तौं ने मद्द्‌ 
की थी (ऋ, ६.२७.५-७)} यतुुरव्ौ के पुरे कण्व 
धे ( प्र, ८.४.७ ) । एह मभ्यावर्तिन्‌ चायमान नै जीवा 
था ( प्रह, ६,२७.२८ ) । शोण सानरासह्‌ पांचाछ यजसे 
यवर का फाफी सदस्यत्वं था | वैतीस तुर्व अश्च पं 
छह हजार सशख् सैनिका कैः साथ दृ्ह॑मे पांचाल यजाम 
को मदद फी थी । व्राहाणे म असेकतोर्वशो का तिभ प 
( श, व्रा, १२.५.४.१६ )। अन्त म, पूर्वश्च खोग प्रासं 
म विरीन हो गये (आओह्ेनधगै-ुदध, ४०४) ] 
दून छोगं। फेः निवासस्थान के घारे पे निश्चित पता पी 
साता | दन छोगौँ ने परण्मी नदी को पार फियाभा (श 
७.१८ )| ये छेक पचिम से पूर्व धा फा ओर भप्तो कै 
देश मे भि बढ, पसा प्रतीत होता दै ( पिरेढ, वेषि. 
स्टुडि, २,२१८ ) | 


` परराणौमे वुर्वशौका तिर्दश ' तुरवषुः नाम सै किया 


, णया है। 


` तंथेस-(सो, पुरूरवम्‌.) ययाति जा फो देषयामी 


॥ = से उधम पुत्र परिता का धृद्त्य सने स्वीकार नह फिया | 
भरतः ययाति नेष्रसे दाप दिया) दस श्राप वृश्रहुभ 


दूसयेः छत्र्ामर छीन ल्य गये; प्यं चिद्य भाचरन 
करेवा पश्िपथारत फा यह रजा बना (भा. ९,२२) | 
से वहि नामक पुत्र था (भा, ९, २१.१६) । ` 
 एषसुधंश--दसका वदा अनेक स्थन पर प्रप्त दै 
( महस्य, ४८; ब्रह्मा, १, ७४; याथ, ९९; प्र, १६; 
ह्‌, थ, १, २२; अभि, २७६; विष्णु, ४, १६; गरदं १, 
९२९ भा, ९, २६) 1 भधिपुराण मे, दशु वंशा के 
गाधार फ़ दसी वैश भ समवे किया दै। विष्णु 
भोदि तीन पुराणी मे, दस वंस फा भंतिम भाग प्राप्त 
मही है); दर वेदा के; मर्त ने परब दुष्यत को गोद 
द्विया इत पकार यह षश पौरष. मे समाविष्ट भा । 








प्राचीन घरित्रषो 


; दक्षिण मे पश्यि तथा चोल 





तुष्रिसप्‌ 

त्वीति--वुर्षस फा जा | पथ्य फे साथ (ऋ, १, 
५४.६; २,१२.१२; ५,१९.६), एवं अके (कर, 
१, ३६. १८; ६९. १८; ११२. ९३), धसका फ 
धार रस प्राप्त है| पीन स्मर्मो पर, एनौ दरो ब 
रे ष््वामेका लत भगिल्ता ह (ऋ, १,६६१.११; २, 
१२. १२;४. १९. ६) | 

त॒कसी-- शंसनूड सामक अ्ुर कसी | बराक 
शारीर फे पसीमे से य उप्पनन हूर ( पथा, उ, १५.) । 

धर्मध्वज को यहे माधी सै उन्न दुष, फेर वकि 
निर्दश भी प्रप्त दै। 

यह्‌ अत्थते धमी पये मततितता धी | पसक पातित्यं 
वैः कारण, शंलनचूढ देवतां परः लिये अजेय था । विष्णु 
मे कपट रो द्तके पति्रयय को भग कर; शकृरसे शंलचूह 
करा वध करवाया (मदन वेषिये) | पश्चत्‌ प्रस विषु 
मो द्रोप धिया, ' तुप रिन््श्म दोर ` | त्स्रार विष्णु 
पालिभ्माम यता (भावै, २,२१; धमान पैलिये)। 

पयोर फामविद् हो फर यहु गणवति भ पसि गयी | 
पथ गणपति नैस दापि दिया, (तुम मृष्स्म होगी >| 
हप शापं भ कारण) तका नुप्र नए हुभा। ` 
आ ष्व फर सञुद्रधन के अवसर पर, रामु से भप 
बाहिर भाया) उशती ब्रु श्रु अमम्‌ प्र गिरी। 
उनसे प्री ठखसी फा पेष माहुर विकला] पात्‌ षस 
पष्क प्रघ्ाने पिष्णुफो धिया (पष्रषु, ६१; फ्वंष, 


२,४.८६ वदा देखिगर } 


तुखाधार---वायणसी षेध प स्हुनैब्राल पथ वेश्य 


जाजलि ताप प्रकद्निरफो अपचतम्‌ पी प्फ धी| 


पह पने उतार धी | (म, श, ९५३१२५६) | 
तषार ( वधार पविप्य, ) कलियुग के एक संक्रा 


माम 1 सभर १८ राजा षुः (मस्य, २७६) वायु, ९ 


राड, २.७४.) । स व्र फे राज दयक्ठीण भ सहते ये 


(वै, का, एजवाणे, भा, ष, सं, मे, रतिषु, १८३५ 


५९) 
लुषित्--यायभुष तथा स्वारोचिष मन्थेत्‌ फ वैकाण 


(मनु देधिये) | 


तुपिवा--स्वारोचिपषर मन्वतर फे षेदृद्विरस्‌ कपि णी 
ली । एसे विथु नामक पुत्र था(मा, ८,१.२१)! 


त्-षसथ्यज फा प्रधान । 


तुष्टि--धमं फषि की पत्नी । स्वायेभरुष मन्धेतर कै दष 
ते खस श्री को व्रा न्या घी | उनसे प एक भरी। 
धष्िमषू--्ैस फा भराता । 


५४८ ` 


तुंड | 

वदड--दनपुत्र ! | 

२. (सो, फुर.) धृतराष्पुच्र } 

तूताजे--दद का एक भित | इद्र नै द्योतनं नामक 
रजाकेखियि तुग्र, वेत, योगि. एवं सको पराजित 
किया ८ ऋ. ६.२०.८ ).¡ ठेभि एव वूवरुजि दोनों एक 
दीदहे। 

तूलयाण--एक देप } अतिथिस्व, आधु पएवं करुत्स का 
यहु रानु था, तथा दिवोदास कामित्र धा] (ऋ, १,८३, 
१०; ६,१८.१३; १०,६१,१ ) | | 


तृक्षि--त्रसदस्यु का पुत्र ( , ६.४६, 


 . निदेश प्राप्त दै ( ऋ. ६.४६.८ ) 
~. ` तचरणक---एक क्षत्रिय (म. ख. ८,१६ ) | 
तणकणि--अंगिरकछुख का गोधक्रार ] 
तृणविहु--( शू. दि, ) भागवत एवं वदु के मता- 
रसार्‌ वें सजा का पुत्र । इसे विक्रार, शल्यश, धूम्रकेतु 
एडविडा नामक चार संताने थी 
विष्णु एवे यमाधण के मतानुसार बुध यञजाथ्ा यहु 


पुत्र था। हसी स्री अहुपरा । दहसे विराट एवं हृटविख 
नामकं दो संताने थी । दल्विला पुलस्त्य फो दी गयी थी] | 
यहं प्रेताथुगं के तीसरे पाद्‌ में राञ्य करता था (ब्रह्मांड, 


२.८.२६ -६०; वायु, ७०.३१; २४.१५ ) } सके पुत्र 
विशा से वेखाली रस्वस का भर्म ह्भा। 


२. वैषस्त मन्व॑तर कै तेरसर्धा तथा -चौबीसर्वौ प्यास . 


(ग्यास देदिये ) | 


३, एफ क्षि}, यहे पांडव के साथ काम्यकेवन भै 
रहता था (म, ब. २६४ ) । यह अप्यत धर्मसी तथा 


सुयुमी ५ धा | प्रत्येक साह, घास के एक तृण फो पानी मेँ 






 दणाध्त--शृष्ण के द्वार 
(पश्र, व्र, १२) कंस ने इसे कृष्णवधःफैःल्यि 


गोकुल भेजा था! इसने धी का सूप धारण कर गोक्ुमे 
प्रवेश किया, तथा सारे गोकु को धूलिमय कर दिया | 


` श्वत्‌ कृष्ण को ठे कर यह उङ्‌ गया | रित करष्ण ने दते 
एफ रिला पर पछाङ्‌ कर, दसकर प्राण ठे लिये (भा,१५. 
 ७,२६ , ] 


रा, चे, १२. 


प्राचीन चरिचफोरा 


गी क ७७०, 


८,२२.७; 
त्रासदस्यव देखिये ) | द्रह्य तथा पुर के साथ इका 


मारं गया एक. अघुर | 





त्याज्य 
तत्सु--पफ रसजा एवं शतिसंष । तुप्सं तापकं राज 
फा निदश्च कऋग्वेद्‌ म अमैके बार आता है (र, ७.१८, 
३.)| 
तरशुओं कै न्ञाविसंघका निर्द॑दशा भी प्रात है (क 
१८.६०१ ६५,१९;१ २.५,६;८३.४,६१८ ) ] इस संधृ वेः 
तमक, दशर शुद्ध भं सुदास फे सहायक भै | बसिषठ 


-- "न~~ ~ ज, + न ~ 


 शातिसंघ करे छमा फे साध प्स्सुभोंका धनिष्ठ संध भ। 


( सुदास देखिये )। 
तेज--सुतप देवा म से एक। 
तेजस्विन्‌--एक द्र) भागे चर कर्‌, यदी पाड्पुत्र 
सहदेव हुभा । | 
२. गोक्रुख का एक गोप | कष्ण का यह्‌ परम भित्र था 
( भा. १०,२२.३१ ) | 
तेजोयु--एक त्रिय । यह रोद्राश्च कापु था(म, 
भा. ८९.१० }) | 
तेषिकि--पण आश्वर्यं (नि, ५२) 
ते्तिरि--तित्तिरि प्रपि फा पुत्र 
ते्तिखेध--वैशेपायन एवं य] श्वस्क्य के तिवा यञ्चः 
रिष्यपररपय के अन्य शिष्यो का पामान्यनाम | इन्हे 
तित्तिरि पक्षियों के.रूप धारण कर, . यशिवव्यद्ारी यक्तं 
वेदं फा ग्रहण किया ( व्यास देखिये )| 1 | | 
वैखक--अगिरकुल फो एफ गोभकीरं | ` 
तेटप---भनिकुल का गोत्रकार 
तेरेव--धूम्रपरादारङुलोसन् एक ऋषिगण । 
२, अंगिशकुर का गो्रकर । 
तौडमान--एक क्षि । सोमकुट के. सुवीर फो यहं 





नंदिनी मामकं पतनी से पैदा हमा । पाँडव.यजा कीक्न्या . 


पश्या सकी पत्ती थी । पूर्वञजन्ण मै यह रंगदूत्त था। 
व्मकटाचल क उपासना कृर यह मुक्त दभा (स्कन्द, 


२.१.९१०.) | ( मीम २३. देखिये )। 


तोकश्षटक--कंससमभा का एक पष्ठ । छृष्ण ते इका 


| षध किया ( मा. १०.४५.२७ ) | 


तोष--तुपित देवों मसे पएछ। 
२. (स्वा. ) मागवतमत मे यज्ञ तथा दक्षिणा का पुत्र 
 - तौण्न्य--धुष्यु का पतक नाम| 

तौरप्य--ल्छुठिन्‌ मामक शिब्‌[वतार का दिष्य | 
 तौहव्यकि--आश्वलायन देखिये । 
` तौखक--सौपुक के व्यि पाठमेद। | 
त्याज्य तथा पौलमी का पुत्र। यहु देवौँमेसे 


| एक धा ( म्य, १९५.१६)। 
५४९ 


भेयी | प्रायीम चरिघ्रकोषा | प्रसद्स्यु 


प्रयी--घयितरे तथा प्रि फी एष्या (मा, ६,१८ )। 
प्रथ्याशण---(स्‌, ६) विष्णु, मत्स्य तथा पष 
मतम चिधन्धन्‌ फा पुत्र। दसा परम निरु (पष, 
स्‌. ८ ) | | 
२. एफ स्थास (ष्यसि देखिये )। भागवत पदप 
` असण पषा है] 
९, (सो, पूर.) उरुष्वय को पुत्र (भम्यारणि ३, देखिये) 
च्रथ्यारुणि--पफ़ ध्यास (व्यास देखिये ) | 
। २, भाययते मतानुणार व्यास क प्रुयण शिष्यपरपे 
के रोपहू्षैण का शिष्य 1 | 
३, (सो, पह, ) मामवत तथा बथु के मतानुसार 
दुरितक्षयका पुत्र) दस्मे तपोबल से ब्राद्मणत्तं प्रा 
किया । सने रोमहषण से पुणी का अध्ययन किया 
(भा, १२.४७ )। विष्णु मव भ दसै त्रस्याद्ण कहा है | 
घरसद्‌--त्रसदस्यु का नापततर | 


 प्रसदृण्य--गपद्शच २, देखिये । 


घ्रसदस्थु पोरक्ुत्स्य--( सो, पू, ) पफ पतवर 
( क्र, ४, ४२; ५, २७; ९. ११० ) । यहु ` पूरम्‌ का 


रजाः शां (ऋ, ५,३२.८; ७,१९.३; ८, १९, 


२६ )। सका ' पौरुस (प्रः, ७, १९. ३), रधा 
 (पौर्छुसस्य ' (इ, ५.११.८) , नाप से उषे आया 


, ै। एका पैतक माम गेरिकषित भा] 


यह्‌ पुररुत्सका पुच्र था (ऋ, ४ ४२,. €; ५, 
१९, २) । एक अव्यत सहस्‌ विपत्ति कै समय, पुरकत्स 
-की. प्ली पुष्युत्ानी के गभ से यह उन्न भा 
(क ४, ३८, १) । सायण फे मत प, प्सफे जयो पै 


समय पुच्छः कारागार म षन्दी या उसकी मयु 


हो गमी थी) । 

ह्‌ गिरिकषित्‌ फा वदज धा (छ, ५ १२, ८), 
एव एकाः पिता पुष्क दुर फा वशम था) भवः 
सकाः वैराक्रमे षएस प्रकार प्रतीत होता दैः वर्ग, 
गिरिक्षित; पुष्ुस्त, एवं श्रसदस्यु । भरसषष्यु पो हिरणिम्‌ 
नामक. पुत्रथा (त्र ५,३१.७); प्व वृक्षि फा 


यहं पूवज धा (ऋ, ८, २२९, ७) ] रवस्य फा पितां 
पुरस पुदास. का समकाछीन था |. भित्‌ षह सुदास फा 

यशर ( ववि. २. १७४); यह निशितं 
ते | सुदास को पूर्वज दिवोदास के 
(शग का प्व दस्मो का रतु था, यह | 
दिश्य से ज्दिर होता दै। तथपि. प्रहु युद्र 
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पस्युस के समयं ही समाप्त हौ गयां था | प्रस्देस्यु फा 
दरस युद्ध सेकु भी सवय तर था। | 
काछान्तर पे युर पथा प्रथं दोन खेग एकर हो गये। 
दसा प्रपाण पसद्युपुत्र बुश्धवण के तामं से 
जिर हता है | कमथ्रघण सथा वृक्षि (ऋ, ८, २२, 
७), दोनी को भीः 'व्रासदेस्यव) (त्रसद्रस्यु फा पुध्र) 
कहा गया टै | बरु तथाप छग कै साध, साध पफ 
सानि पर (ऋ, ६.४६. ८} वृक्षि फा भी उक्ते पराप्त है| 
उप्रतक युश पिरोधी सक्षी नरद मिलती) तम तक्र यह्‌ 
पाने कुष्ट हुन मी दहै षरि, कुसश्रचण प्रव वृक्षि पीनं 


मष्ट मद्र ध) क्र सेमा का निवासन मध्यदेश 


पे था। पसं ठोग रस्ती कै किनारे स्ट भर यह 


सरस्यती भी सप्यदषकीप्रीई। यहे भी पुस-पृरभ 


फ़ा साधयं एवं परूपत दशति चै | 

समे अगनी पनास कन्याः सोमर फाण्वं फो पती 
पर्प दी भीं (ऋ ८ १९, १६ ) | 

पचेद्‌ प, नितरुपन्‌, धसद्स्य, च्यरुण शगरप्ण तथा 
भश्रगध (भ, ५, २७, ५.६) ये सारे समानार्थकः, 


एफ दी व्यक्तिः करै नामस मारयये दै। कित 


प्िदरपन्‌ अथवा वयप्ण कै साथ, प्रसदस्मुका षास्तवप 
मैया रंघध भा, यद पदिक प्रणो से नष्टौ समदत] 

प्रासीम फाल त, परसिद्ध यककरने वष्िफेश्प पै, 
प्रसवस्य परः भाटणार, पीत्व भयस तथा फप्तीषत्‌ 


आशिन्नपे ताथ त्रसदस्यु फा यष्िख भायादटै (तै, भ॑, ५, 


९,५.३; क, र, २२.३२; ५. तर १३.२३) | धन स्वको 
परतन थोर राजा (पपू पहापजः+) पा भयाद 
(ञे, उ, त्रा, २,६.११) | 

एफ अर व्य्ण जा आप्रना गुरोरिते नृ जनको 
साथकेकप्रथप्र जारा भा) प्रतेदिदकप्राय स्थद्रेष 


गति सेष्वछाया जनि से, पक ब्राहण-ुत्र कौ स्थक्रमीगर 


मृष्युष्टो गद । तत्र रामे प्ररोदितिसै प्रष्टा ! पुम रभे 
अथ हक रदे ये, तथ हङ्रुका पूत दयुभा। दसथियि 
एस दृत्या फ लिये ्रिमोत्रार, तुम ही *] प्रमु 
पुरोष्ित ने फा; (र्थ वष्र होने भै क्रार्ण, शतः 


हृत्या फ भिगेवार धुणष्ठी षहो! प्रस प्रकार शते 


शरगङते दोन श्या समा फे पास रये | दकष राजा 
गे पष्ठ ! रकि रथ पुरोषहितकद्ररार्हकाजारहाधा) 
पसलिये प्या फरनैयाछा शृ जन ष्ठी रै , | 

तवम॑तर धाद सम नायक स्तोत्र कुफर, दृष 


शाम ते उस बराल्फ फो पुनः जीवित किया | पिर. 


` ‰५० | 


` श्रसर्वेस्थु 
मी द्रक््वाकु सजा से पक्षपात कर चरशञन्‌ कोष्ठी 
दोषी ठष्णथा, इसलिये इध्वाु राजा के घर से 
अथि गुप्त ही गया। यद्धयायचद्‌ हौ गये। पृषता 
करने पर यजा फो पता च्छा कि, वृदं जलनकोभैने दोषी 
कहा, प्रसलिये धि मैरे घर सेचला गया दहै) बाद मे 
जा ्रश् जान के पास गया | तथ उसने वाश सामयूक्त 
कह फर भमि को वापस लाया । इसे प्रध्वा्कु राजा के 





घ्र कै यक्याग पवैधत प्रारभ हो गये (ऋ ५.२१; 


सायण भाष्य मसे ' शश्यायन ब्राहण,' तथा तांडक, ५. 
२.९) । दस फथा का ऋष्वेद्‌ से (५.२) सय॑ द्या 
गया है । य्ह म्यरण, चैदृष्ण तथा घसष्यु कोषे दी 
माना गया है, एवे उसे ए्वकि कहा है । परय यष्ट अत 
सायणान्याये भान्य नही करते ( ऋ, ५,२७.१; बृहद, ५; 
१३-२२ )। 

हसक पुत्‌ बुःरश्रवण (१, १०,३३.४) । से हिरणिन्‌ 
तमक मौर भी एक पुत्र होगा| परपु सायण सता- 
तषार ° दहिसणिनच्‌ ° धनवान्‌ फे अथै फा सिरोप्रण है (षर 


धा | 
२, (स्‌, १.) पुरुः एवे न्दा फा पुत्र (वायु 


८८,७४ ) | मलस्य भ से षद्‌ कहा है। मिष्य पै इसके 


लियि शिरा पाठभेद है। मर्य प न्दा फो चसष्स्यु 
छी पत्नी बताया है ( मद्स्य, १२.३६; ब्रह, ७,९५) | 
यष्ट पूर्यव॑सा का धा। 


ध्रसदस्यु--माधात्र का. नामतिर (भा. ९,६.३१) 1. 


 -चरीक्लीयाणि~-विश्वाभिन्र कुह का गोषकार 
त्रात पेषुमत-- निगडं पाणवकि का रिष्यं (व, प्रा. 
१,३ ,) 





घासदस्यव--तृक्षि तथा कुरश्रवण क पैतृक नाम । | 


निश्यदण्व--(सुः ६, ) ` भविष्य के सतान्रुखार 
पुस्स का पुत्र) दसकं सथ तीस घोडंफाथा।. इखका 
राण्य सत्ययुगे दूसरे चरण था) 

शिक्कुव्‌--( सो. आयु. ) भागवत मतानुसार दुधि 
| श॒जा कां पृन्न। 
(.:निग--प्क कषक्रिय (म. स, ८.१९) । 


जिचक्षु--( सो, पूर भविष्य, ) स्व फा पु दसै 
ग्वक्षे कहा गय। है | 


भिजञद--गास्यै-दुल का पफ ब्ध ब्राह्मणं 1 इट 
छुदलि, एधा चैत के फर य्‌ हमेशा यन प॑ घूमता धा। 


` प्राचीन चस्जिवीरा 


म नककय्नककाश् ककण 


५,५३.८; ६,६३.९) यह अंगिरस गोत्रीय मैत्र 


नित ` 
अगन म॑ हठ चला कर यहे अपना उदरनिवाह्‌ करता 
ध्‌! 

वनवासे गमन के पठे राम ने छक्षण से कु 
दानेधमे करने के लिये कहा । उ समय, अपसी ` 
तरण पत्नी के कथनातुसार, धनप्राति की आशा से 
यह्‌ भी जाया | दरस बद्ध देल क राम फो इसपर 
द्या आयी । हाथमे एक छकडी ठे कर, उने इससे ` 

; ' यह्‌ खकडी दप गायो के बीच पे पको । उह सक 
यह स्कडी जावेगी, सहँ त्क की गोः तुम्हे दी जर्वेभी } 

गै स्कडी.फैकी } वह गायो फो परकर सरूकेभी 

पपार चकती ग} तवरामनमेउस्षेत्रकी सब गैर्प 
हसे दी, तथा साथमे फुकषन भी द्िया(वा, रा, मयो. ` 
२.२९-४२ ) | 

(निजसा--ह्फा की प्छ यक्षसी। यवण ने सीताः 


फे संरकषणमके स्थि जो रधसिर्मौ स्ती धौ उनर्धैसे यह 


एकं थी (म. व, २६४.५२) स्वप्न म इसने देखा 
कि, रावणा तारा तथा रम का उक होनेवाल है। 
तब सै सीताको कुछ तफरीफ न हो, यह व्यवस्था सने 
जारी णी(वा, र, स. २७) । । 


न्नित--ए्क पि तथा देवता । पत निक्त इसे ` 
एथ द्रषठा फटा दहै (नि, ४,६) | एद्रनेषित के स्यि. 


अञ्न का षध कियां (ऋ, २,११.२०) | त्रित ने 
निरीषै का (ऋ, १०.८.८), एवं व्वषटपुत्र विश्वह्प काः ` 


षध छिया (ऋ, १०.८.१९ )। मख्तीं मै युद्ध मत्रितिका 


सामथ्यं नष्ट वहीँ होने दिया (ऋ. ८.७.२४) | च्रितने 
दृ फे दिये सोम पषा (क्र, ८,३२.२; ३४.४; ३८ 


२) त्रितनेसोम दे कर चयं को तेजस्वी बनाया (त्र, 


९,३७.४. ) ] चित तथा चित भध्य, एकी हेने का 
संभव डे | तित को भप्त विरोपण दणाथा यया है। ` 
सका अथे सा्थण ने-उदकधुत्र किय है ( ऋ, ८४७. 
१५) । यह अनेक सूक्तं का द्रा है। (ऋ. १,१०५; ` 
८,४७१ ६.१३; ३४६; १०२; १०, १-७ ) | पक सधान 


पर इसने अभ्नि की प्रार्थना कीटे कि, परदेश के प्याङ ` 


। के सान्‌ पूरखओं को धन से पृष करते हो (ऋ, १०.४) । 


चरितं श्दद्द्रके द्यि उपयोग म लया गयादहै 
( प्र, १,१८७.२) । उसी अकार दूरके मक्तके सक्षम: 
भी सका उख है (ऋ, ९,३२,२६१०.८.७-८) | 
तनित तथ्‌। ससमद्‌ कुर फा कुछ संब॑ध थ|, रेवा प्रतीत 


होता ६ (ऋ, २,११.१९) | नित को विशरूघसत का पुत्र 


कहा गया है (ऋ, १०.८६.६९) । तिति अपि कानमदहै 


५५१ 


भित 


( पर, ५,४१.४) ! चरित की षसण तथा सोम कै साथ 
एकता द्या है ( ऋ, ८.४१.६;९.९५.४ )। 
ए बार यह्‌ वु मे गिर पडा । वही से द्ुध्काय हो, 
सदसे षरे द््यप्की प्रार्थना छी यहं प्राना 
परहस्पति ने सुनी तथानित णी रक्षा फी (भर, १,१० 
१७) । मेडियोके भयसेद्दी न्नित कुर्पमे गिरा होगा 
( १८) | एसी क््ना के भाष्य प, सायण.ने श्वाषयायन्‌ 
ब्राष्ठण की एक फथा का उषछछेख किया है । एकत, धिति 
तथा भरित नामकं तीन दधघुये| चरित पानी पीने फे छ्य 
रपं म उतय । तव द्रसफे भाष्य गे दस दुर मे धक्का 
दे कर गिरा दिया, तथार्युभा वेह कस्ये चले गये | तवर 
मुक्तिक ल्य, तितनेदश्वर फी प्रधना फी (ॐ १, 
१०५.) | यह तीनों बधु अभिक उपक से उलन भं 
(श, ब्रा. १,२.१.६-२; तै. धर, २,२.८.१०-११)। 
महाभास्त र, चित ची यही कथा यु शरर्दग रौ 
दी गयी दहै] गोतम फो एकत, पित तथा नित नाप पूर्व 
धे! यह सक्ता थ। प्रयु फन निवे तीन प शप्र 
होने फे कारण, सवैर पिताक दी समान उत्का स्कार 
हने छमा । एकत तथा श्रि का लोगा परर अधिकः अपार 
न॑ पडता था | ष्ट विशेष द्रव्य भी प्राप्त नह दोप्ता भा| 
एफ बरार नित की श्ह्‌यता से यश पणं वारक, एनम 
काफी गौ मास्‌ कीवी केति ये सश्स्वपी करै 
फिनारे जा रदे थे, त्व भरित आगे धा } दोने। भाई गोभ। 
फो कते हप पीठे ज रहैये। दन दोनी फो गौंफा 
हरण फरते की क्षी | तित्‌ निहीके मनसे जस्रा धा। 
तसे म सामने से पणं येष्टिया भाया । उपसे रक्षा फरमे 
के देतु से त्रित माञ्‌-हेटा, वो सरखती ये किनारे फे एण 
रणै प गिर पडा | रने फापी चिष्काहट परवा । पर॑सु 
भष्ठैयो ने पुनम पर भी शोभं फेफारण, एसी भोर 
ध्यामि नही दिया । भेषविथाःफाषुरतो था ्ी। 
सलदीनः धूलियुक्त तंथीःधास से भरे फुथै प निस्ते कै 
धः ४ भरित से सोचाकि) ! गृह्य मयते कभ मे गिस। 








सस्ये पतयु भय नष् फर शकने वाहये) | एस 
 वि्ार से; कम ठटफतेषौरी वष्ठी कोः सोम मान फर 
(समे यर किया | दवताभो से सरसयती कै पानी केदार 
धह | फप्ते तपौ । एसरिपि शिवजी फे हाथ स एनपा माहा 
| दुभा । यष भधर्मा्रण विष्णु ने एनां सैल्मा (रिव, ` 
0 | शुद्र, ४५) | त्रिपुर भ धार्मिकता होने फे कारण; इतेपर 
94|| इपकी सतति फो एसने बदर, रीरुभावि 


बना दिया ¡ वपम जब तित फे दूय के पास भाया, | स्प भल. पुपे फो धर्मरहित किया । शादधर देवो मे 


प्राधीत घरिघ्रकोह्ा 


मस्य क मतादुसार सने भषतः, वथो पय तष पी 4 





भिपुर 


[क अ 111 ५१.५५ ५ 4 ॥ ५/० ५५५५५ 


उस सपय उसे यह पूर्वयुय का कथा गुना गयी (प, 
श, २५; भा, १०.७८) । अपरेयं राजा फ पुपर फेषूप 
प, धित फी यहु काभ भी आङ द ( खन्ध, ७,१, 
२५७ )। 

२, शमु कौ यदु्ला सै उशन्न पुत्री पसे प। 

२, अगिस्य्‌ मों का पक पनेकार्‌ | 

४, व्दरेव के मास पुत्रप से प्रक। 
 त्रिध्यन्‌--(य, ४, ) विष्णु) घायु तथा भकिष्यके 
मताुसार घञ्मुमनस्‌ फा पुत्र; प्रतु मस्स्व तथापथाके 
गतादुरार संभूति का पुत्र। भागवत प मस्णपुत्र करिर्॑धनं 
का निश भाया है। वह्‌ सथा यह ण्फदीदै। 

भिध्रासन्‌--व्तपान्‌ मन्वन्तर का दशम्‌ व्यास (व्यासं 
दलये ) | 

२. दशरथ शिवायत्तार। धये कासी ४ प्तपस्या | 
रो पुम, पलल, सतमिन्र, तथाफेतृदुग नामकन्वार श्यं 
| दरशन सपयभूगु कि प्याय थां ( रिष, शत, ५) 

त्रिनाम--कवयप तथा सधाक पत्रा । 

धिनेध--( मगध, भविष्य, ) पष्य फे मतातुसार 
सिन्तिषापुन्न । वायु ग दपको सुरत) त्राहि तथा 
विष्णुं सुशरप तथा भागवत मे. शम्‌, पारपा द। 





फ मत्तनुसार भषटतीस घर्णा सक यास्य करिया 
 च्रिपुर्--प्क अुस्संप) मयुर पे ब्रद्याजी फ 
प्रसायु स पीन पुरं (तर्स) फी स्वनाश्री] उन पुं 
धयः सोहमय, रोप्यमय, पय सुवण | नगर 
पूण होने के पथात्‌, उनका अपिषत्य तारकामुर फे 
ताराक्ष) फपल पव बिगुयाटि शन तीन पूत्रो पिया 
गया (म, फ, २४.८४) ¡ ये सीन असुर श्रिपु८ मामत 
प्रसिद्ध | 
 पमथदुप्ये नगर निपौण भर भसं फरो धिये] उम 
समयः उससे त्रिपुर फो चेतावनी की कि) ' तुर पेषसाभ। 
कौनते ब्र फसना चाहिये, न्दी तो उनका भनार 
फरना प्याषिये ¦ | | | 
रित बद्‌ पै विपरीत बुद्धिदो फर, श्रिपुर भधाीच्ररण 


विजयप्रा्ति भसंमषं थी सल्थि षिष्णु नै दत्र करे 


५५९ 


भिर भाचीन चरिभरकोश भिर 


२ १165 कुतत।१३०१.६९.१०८० तभवि १49४ वतिति कफतरवस र १ कन) नम, १५... 





गुध प्रारभ श्रिया ( मह्य, १३९०. भ, ५,१९ 

प्र, अनु, २६५११ भू, ) | 
हनम मुद क16 सपद मिक परार मो जो परमत 
निकले, मही सानन अनं (पद, सू.५९) | ज्जन श्यभृन 
कष्ठ करणे जद भे) उनका भाशने चैवसाओी 
ग्रीक सेक लिया। पश्चान्‌ दिध नै त्रिपुर कारन 
` विपा (पद्म, स्‌, १४) | हषी समम सादयत) कपह्मन्र 
हैषा विशुयाकि समुर क भंत दुभा (प, दरी, १५७१. 
(१८५८; किण, १,५४८-५७२ ) | 
परपयव्से पः देयौ | भते को प्सतं भाला 

धिथा शी (पश्र, पा, ७४), 

चिरधयत--( ५, द, ) पागधतं प सतानुसार भ्ण 
को पूत (।तभन्थत्‌ दैषियि) | मिभ तया यदु णफप्री 
। | 
निभा --( शो, पुरम्‌, ) मागथत मः मतानुसार 
नित्‌ राशाका पथा दस्ता पुत्रकधा) चिषणु ५ 
न्नं गक्याषि, वथु मे वरिसातु, तथा मत्य पै भितरि का 
गया | 

भिमाप्रि---भगिरकुह का गोग्रषार | 
+ भिमूर्ि--दमपति का नामान्वर। 

























तस्यात धा | परस्तु वसिष्ठ फ शाप के कारण, द्रसे भरित 
पाम्‌ प्रप्त दुभा। 7 

दपा तथा पसका पिता ऋग्याग्ण, एवं पुर हरिश 
१ तपाध्याय ' दृवरान्‌ ' वसिष्ठ था | परिद्रसेत्िरमु 
01 ५६.५२ धी श्नु शा करन्यन्ुन्ज फा सजा विश्वस्य 
र जगि तवसप्रमास्‌ वापर एस का 
पिपर, पव. पदी त्रा पिप्प विश्वामित्र दनद 
प्रापय पै मीन, निद्र प फारण जे प्गङ्धा द्मा, एसे 
निद्र का जीवनेनसिति माल्य प्रन पिया रै। | 

भरथिप्र एषं भिक करे घ्य नु करणप, प्देषी 








यषः फ प्रर जज" ण किनि ४ 


पफ सार, दस्त प्रक विवाहित ब्राह्मण स्री फा अपहार 
भरिया! 'उसशी की सद्षवदी होमे के पह पैम उसे 
उदरा धिया ४, भतः ¶ दोषरहिव ह, पेलाश्तका 
पहना था) कितु एसी एकन सुत फर, द्से रस्य के 
भार मिका फी सलाह, घतिष्ठ ते शफे पित्ता फो दी । 
प्रिता रै एसे रज्य फे शरहुर निकाल पथि | षह स्वय, 
युयं अच्छ पुत्रो, एस श्च्छासे राज्यणछोड कर्‌, 
तपस्या फप्ने चलम गया | ` 





| रज्य फा फापेषार देसतमे कमा | श्र र्यं कीः भाम , ` 
दानी दिने मे धित विगक्ती गर । वातार नौ वपी तकः 
| रभ्य पै भक्रष्ठ पड़ गया | | ५ 
~. | प्स समयश्रि्कु अरण्य मँ गुजाप करता धा] जिस 
कवत लौहिश्य | भरण्य प यह रहता धाःडसी भरण्य मँ विश्वामिच्रकामाभम्‌ 
||. था 1 पु तपस्या के फारण, विमित्र कषीदुरः चख 
7 धौ ईसलिये आश्रम मे कष्‌ ५६ एन ५ 
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` पारवश्यं ह| ४ सू्यसिथित भमर तथ 1 ४ भूयं ४४ 140 वपिपु पी मार असा । तथ वसिष्ठ 


्वयनिधि द] र शानयुक्त, भमर, तथा भक्षय द] (वै, | न सधवा कि, दुनहारपिर पर तीन चकु निमाण ` 
उ, ११९ )| | ह [ गोषध, स्रीहुरण तथा पिता : कसित 


पतित नदः, तमा यह दने अला व्यक्ति प्रतीत | पराच ऋग, तधा वरश्टसेग विशङ्के नमि: नमते 


| पहुवानगे |. 
२, (य्‌, द, ) अयोध्या का सजी । यह निभरधन राजा 


वि 98१ अ प छे ष्य दाप के फारणु; त्रिरु तथा वसिष्ठा 
का उष्ठपुत्र था | फदूप्रणो प पएसकः पिताको नाम्‌ वेर अधिक ही बद्‌ गया प्रथम्‌ दस दुवतनी कह केर 
प्र्यापएण पा धप्ण त्रिया १ (प्रहा, ८.९७; ह, १, 


पसि ने द्ूसे याथ्य के बहर -रिक्ल-धिा.।. पश्चात्‌, ` 
१२; पर, घृ, €; ४. भा. ७,१०) | दका मृष्ठ नापर 
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कामधन वधक निमित्त से द्रसे पिशाचे बननेका शापः 
५५३ 


भयोधया प्रों भी राग न रहकर बरहि ` 


शिर्ष 


जन्भ 





ज जन, किमक क>न ४ -+ ५ ॥ 


धिया यद्पदेवीषी छरुणा से द्रसका पिशाच नए 
र गय 1. पश्चात्‌ पितता भे मी श्ये सगही पर विडय 


श ७.१२ ) | | 
"(तवश्य से याप अये पर विश्रामिध फो प्रता षा 
रमेः कदय फा पाटनपोप्रण चिर्ष ग किया 


तय भिर कति उ पत्रता महसूस हृद तथा उपय 
से घर ` न यै; लिये. फटा । त सदह स्वगशङामै यी 
च्छ चिदु ने विश्वाभिन फै-पास परक. सी | बाद मं 
विश्वामित्र ने से राञ्यं पर वेशया, दषस यरे करवाया, 





था सव देवता पव॑ वसिष्ठे पिरय वै बावजूद + | 


भिशेषु को स्वग पुव द्या (दह्‌, ष, १, १३) 

 वस्मीक्षि समायणमे, गिक फी सह स्वगति 
 कीफछथा कुछ अलग हग सदी गयी ससग जानं 
हा भ्न गे बसिष्ठकै सामे रप्री| सिप्र मं 
देसे साफ उचर धिया र, यहं असभव । तच यह 
घसिष्ठ वैः पुर्न के पास गयी] उष्टं नै यदं फट्‌ कर 
 ष्रूसका निषेध किया कि, जम हगार ताये त नाक 
दिया, तत्रम हमरे पास भयौ आये? भित्र 
ने उनः गवार विया छि, पूरो जगह जा फर, वु माभ 
१ अवध्य द सरजगाः। तथ उनपुभौ नेष्ये श्चा पिया 
कि! तुप चङ्क भनोग? । मादगं यद विश्वाधि ४ 
शरण गरं गया। | ९ 
विश्वातिप्रे ते उसे सदे स्वग छे अनि फा आश्वासने 
पिया, पथं सबको यश्य लिये निरप्रण दिया [धसि 
को छोड फर, भव्य सारे श्रियो ने विश्वातित्र के श 


निपषरण-फा स्वीकार किया किति सिने स्पश ध 








सदे भेजा कि, ' बहु युर करं 
उपाध्याय कभ, वर्ह कौत शवेग{ य 


सगभ. भी भला कौन _ अधिग ११ य संदेश धुम कर 
विशामि भप प्रधिषु 


(भष्मलाप्‌ फ दिया, ए अपि छ, ह्रापि न 
+. ६) ५ प पि शा | |] 










शवानिशर कौ. थर प विश्ानित्र भष कै 
स्थान म था मिमित फर्म पर प्री पवता, यशप नष 
( भषि। तव भपमा तपःसामध्यै, सै कर विश्वाति से 
4 फो सद्द. स्वगे. छे आना. प्रापम्‌ फिया । देते 





ओं ( य म देशं र परिया ध ग्राहि ताहि ) 
हथ वरि सिर. तथः -ऊपर पैर फर 


. प्राचीन चरिमरषोहा 


]. प्रमे पाय धरिष 


गवी रया | पितु -शद्रसदित. सम | 


मीने 





त्रिः 


यह देख कर विधिनं अल्त्‌ करोपित दुभा | षह 
पको, सोः एसा चिह्ने छगा | प्रश्ात्‌ उरानै दृषक्षिण त 
ओर्‌ नये सप्ठपिं एवे नक्षनमास निमाण क्य | ` अन्य 
स निमार्णपी वा, सासं लगी प्रीत दोगा), 
परा निश्ययं कैर चिक्लापिम्‌ तै सया स्थर निमाम कसा 
परास्य । उससो देव शिवाकान्त श्ट उन्दमि कहा 
पिः जिर व्यि षौ गुल्याण पिखा है, बह सग कै चिमे 
योग्यं नष्टौ टर धिश्ामिभ ते कहा, ९ अपसी प्रतिक 
असल नी कर सकता | तत्र देवत्रा मै उसे मान्यता 
ग | । श्युद्ित जी्तिष्य्रः # वाजु भ दक्षिणकी भीर्‌ 
तुम्हार सद्न्न रहुय, तथा उम रतु रध्वा, एसा 
आश्वासन फर) विशाभित्र की मतिश दरवान पूणक 
(घा, रा. भा ५७.६१ )। पश्चात्‌ धपनं तवः 
निमदुजस्यान फ फाष्ण, बषटुत मादान भाया है 
यह्‌ सोन भर, विधाकत्न नै भली तपश्चयौ का स्थानु 
[५ फी आर पुनरा पर्‌ बवल भिया (६२); 
मिशनुःशार्याम पौ यष्ठी पथा स्॑शरपणण मे कापी 
असा तरार पी महै) स्वेषु स्थी जम छिथ 
यर फर्मो परौ श्िश्यकु की पल्यमा, यतिष्ठ मे भपान्य फेर 
षी, पथं ध्ये तयां रं पठते क-ध्यि.-फहा। पश्यत 
धिष पे पोः से एसी यक्च करने फी विक्ञापया फी 


जिससे उमर पसे षडर होगे फ शाप भि | ताछ 


रुरक शरीर फाल णवं एृरधयुक्त हो गथा। सभ कप्त 
तुरायह पैः प्रथि क्ये द्यामत तैं धरण उतपन्न श्रै | परर 


लोटत मेषा, प्रार्मे एोएसने अप्त पूत्रफौ चस्थाभिपेफ 
| रमे फे दिम फा ] पथा यदु स्वयं सपैहु स्वगासोष्ण णेः 


प्रग्रस्म म द्गा) 


गन्थः धिश्वामित्र कैः सिषा एतै अन्य फरो 
भी मिञ मधी था धिश्राित्रके यी जाने पर, पे 
सो ष्ये किसीने भीतरी स अति ष्णि | पर्थु बत्रर् 
विश्वायिभर से मुका श्राने पर, उपमे पिषपुशरा 
फे क्षा शी णीषत प्रसं पृष्षी। ष विपे सधां नै 





विश्वामित्र मे से सथ कर दी्थयःन्रा प्राम क| पध 
दकु श्वाश्य-नश्सहे एका 


प्रद्‌ मे अप्रुढष्छ परर मार्धषय कवि एनम गिसे। 


उन विश्वार्भिघ्र ते सास पुता, भपनी प्रतिशा कै 
सितः मरताथा | एतका धयोडक्लसयं वरर होमे 


५४. 


तरणीध्र भी मार्श्य क्षि से षी | मक्रषेय शसन 
हादकेशरपेश्र भ आ फट पात्ाह्वरगा पै सान, तथा 
हाटकेश्वरः फा दैत केने के लिये कषा | हाटकेशवए-दर्यन फे 
पथात्‌ रक) मांडत दुर्‌ हुभा । 


“ पश्यात्‌ यश्च की सापप्री पफश्रिते करने फे छि 


विश्वामिभ मे सै फा) भिदष्ुफे यक्षी तैयारी पधी 


होते धी, विश्वामित्र स्वयं ्र्षदेब के पस गया) ब्राभी 
से धिश्वातिप्रमै कष्टा कि, ' धिषु फो सवेष व्हुरे शोफ 
1 क्षामे क किपः प ससे यश्च करवा रहा ह| श्सलियि 
&0 कथं देषो कै सोय भा फर, यजमा का स्वीकार 
परेः] तव ब्रहेष मे पह. "पेहान्तसर कफे भिना 
प्वरणाति अभवं है] द्सलिये यक्ष करने कै बाद 
मिशन; फो पेदटान्वर (मृत) कस्मा दही पडेगा। घरना 
सका दयगप्रतेदा असमव ह 1 यहु सुन कर विश्वाप्ित्र 
शतप दशा) तथा उसने फा, (प अपनी तपश्चया 
फेः साम्यं पे, निरु सदे स्यप्राप्ति दे फरस्धी 
हूगा। 
तना एह फर चिश्यामित्र चिश्ु फै पास पापस 
भार्या । खयं अध्य चन कर्‌, विश्वातिन्र ने यक्ष दुर 
कथा शंदिस्य भप ऋय फो उसने हेता आदि 
प्रत्य फे कोप दिये । षार बधा तकं विश्वामित्र चा य 
साद, रहा | पश्चात्‌ हौ भ्री^मा 1 कि निकर 
फो खर्चे मदी इभा 
धरसिष्ठ फे सापते पना उपहास होगा, यह्‌ सोच कर 
एसे भव्येत षख हुभा } विश्वामिश्र ने तै सात्यना 
एव कष्ट की, कषमय पार द्वी चै प्तिखशि निपाण करगा, | 









प्रपि 


नदि 1 भाद ०५ 


दापि पथो फा नश्च होमे. पले, प्रतिस नि्मीम 
पदा भप भसि! 1. विश्वामित्र ते अधां मे कहा, 
गर्‌ नागः पो स स्वरं प्राप्त हो जये, तो पै 
प्रधम निपोण कपा ककरा 3 | ब्रह्मदेव के ह्यास 
सनोति प जसि पर, निपीण क ग प्रतिधृष्टि अक्षय होने 
धे शये, चिश्रोगिन तैत्रह्मःयस प्राथगा की) पथ ब्रहमदषं 
नै कष्टा, (वुष््ाप सी अक्षम सेमी, परत यसा नरद 


त सथनी | परतन फ करः वहदेष जिग्रु कै साथ | 


प्राचीने चरि्रकोदा 


कया; एथ प्रतिसृष्ट निमाण 


८ हरेण ने विशवामिप्र फे पास भा कर उसे परहा, | 
कुं दिनं स्वगं म जाकर, अजन मेद्नर के आातिथ्यका 


दरस रसा लमा 


णि ` 

सत्यलोक या ( खन्द, ५.६.२.७)। भषिप्य के सता. ` 

तसार, विकृ ने दस हजार यप तक राज्य क्रिया | 
सकी पमी का नाम सत्यरथा था] उससे से 


हरिन नामक रुधिख्यात पु भा (हष, १,११. ` 
२४ )] ॥ 





तिक्र की धार्मिकता फा बणैन, विश्वामित्र फे मुखं भै 


फफ थार आया (बा र. ग. ५८] घ, ८८} [ ्सनेसी ` 


यक्ष फिथेये] क्षश्रियधमे फी शपथे कर ससे फा 
है, “ने कमी भी असत्य कथन मही किय, तथा _ ` 
नष्ट फरगा । गुरुको भीभैने शीर तथा वतव सेस ` 
किया है, प्रजा फा धर्मपालनं किया है। एतना धर्मनि् ` 
होते भे भी, सृके यद्य नीं मिषता, यह मेरा दुभाम्य . ` 
है । मेरे सब्र ऽ्रोग निरर्थक दै, देशा प्रधी होता | 
विश्वामित्र को भी इसके बारे मै धिश्वास था. (५९) | ` 
पसिष्ठफो भी त्रिशंुके वर्तनकेवारे म अदस्था। ` 
यहे कुछ उन्छुखक षै, परेतु बाद मे यह सुधर जाएगा" 


सी उसकी भावना थी (षह, वै, १,१३ ) | 


 घुतघास के समय दसका वर्तन आदं था। व्ह 
सने विश्वामित्र के बालकों का सरक्षण किया, द्रसमे इसकी . 
द्या्धृत्ति अहीर दती है । ब्रह्मण की. कन्या के भपहरण 
चैः संभरधं मजो उकेख आय॑ है, उसका दृ प्च हरिवंश 
धा ष्ेवी मायबत मै. दिया गया है) उख मम्ले में 


दरस विचासद्धति उस काक फे अनुरप ही प्रतीत होती `. ` 


है! घसिष् की याय सने जालनृश्च कर मार, यह्‌ एक 
अक्षिव दै | कंठ वसिष्ठ फे साथ स्का शवुत्व था। 
गोहत्या फा यही एक समर्थनीय कारण हो सकता है! 


सेह स्वगं जमे की इच्छा, एसफे.विधित्र माव का ` 


| एक भाग है सदेह स्वं जाना भसंमवहै, यो वसिष्टने ` 


फा धा । सधापि धसिष्ठ विश्वामित्रादि क्षपे स्वगं भे 
जा फर पापस भाते थे, यह हसिथन््र की कथा से प्रतीव 
होता षै | तिधंकुःकी कभा में मी वैसा उछेिख भाया है| 


उपभोग किया था, एसा उषे मी महाभारत भ प्राप्त 
ह) दस हृषि से भिधष्ुको भी स्वर्गं जनैत कुछ हरै 
मही था। परर वसिष्ठ कै द्वारा अमान्य किये आने पर, 
(अपना तथा वसिष्ठ फा शच है 
दसीषिये वह अपनी च्छा अमान्य कर रहा दहै" | इन्द्रादि 
देवने भीष्मे स्वरमनप मचेने का फरण, (गुरु का 
श्राप यही कहा है। स्व्गप्रापति के लिये. देहान्तर 





सथ 


वक्ष प्राचीन चरित्रकोश = दक्ष प्रजापति 
उदीच्य देयां मे था) इनका अंक तथा 
 (राज्यचिह ) फा निद भी प्राप्त दै (कारिका. ४. 
३. १२७ ) । दाक्िकू तथा दधिकरषं ये दनक प्रमुख 
आप ये। कका अर्थं है ' गेया दाक्षि छोग प्राच्य 
देश, भरत जनपद, एवं उश्चीनर देख के बाहर, पथमो 
त्तर भातत परे क्ते थे! रोर्कोट (उश्ञीनर) तथा मंधार कै 
समीप ' दध्य्‌ ` का खोन होगा| पाणिनि श्वर्यं गाधा 
का रहमेवला था। वह दक्षसंघ तै से एक होना संभवनीय 
` है] इसलिये उको दाक्षिुत्र कहा गया दै । (वासुदेव- 
` श्ररण-~पा, भा. १४) 
दक्ष कात्यायनि आश्रेय--रंल बाभ्रव्य का शिष्य 
(ओ, उ, व्रा. २.४१.१; ५,१७.१) | वि 
दक्ष जयंत ऊोदित्य-दरष्णरात छहिव्य का रिप्य 
(ज. उ, ब्रा. ३.४२.१ ) 
दक्ष पावेति--एके प्राचीन यजा} इसने प्रजा पर्व 
समृद्धि, प्राप्त करने के लिये यत्न किया । इसे कुछ खेग 
दाक्षायण-यर › अथवा ' वसिष्ठ-यशञे › कहते ह } उसके 
वैशर्जो को उत यज्ञ ते राज्यप्रान्ति हुदै (श्य. त्रा, १.४ 
१.६; सा. त्रा. ४,४) | | 
दृक्ष प्रजापति--एक सष्टिनिभाणकती देवतां एवं 
षि ! ऋगवेद मै, साष्ट की उत्पत्ति भू, वृक्ष, भाशा 
अदिति, दक्ष, अदिति दस कम से हुदै ( ऋ. १०,७२ 
४५ ) | मदिति से दक्षः उत्पन्न दुभा, एवं दक्ष से 
दिति उषपन्र हुदै, यौ.परस्पर विरोधी निर्देश ऋग्वेद में 
दै [इसःवितेध का परिहार) “ये सारीदेवोंकीकथादैँ 
(देवधमै); यो कह कर निक्त मे किया गया दै (नि 
११.२१ )। ५ 
पुणो प दी गयी (दक्षकृथा ' का उदम उपरिनिर्दि्ट 
क्हवेदीय कथा से ही हभ दै] पुराणों पै, रष प्रजापति 
देव के दधिण अगूढ से उन्न हुभा (विष्णु 
१,१५४दह, वै, १.२; भा, ३,१२.२३) । ्वायभुव 
म १ दुभा था | खायभुव सन्‌ की कन्या 





















एकयार सृष्ट तिर्माण करनेवाे प्रजापति यक कर र्दे 
थे | वक्ष प्रजापति वहा आया } उस समय संकर तथा ब्रह 
देव छोड, अन्य सवर देव डे हो गर । ससे यह फोथित 
दुभा, एवं इसने शंकर को शाप दिया । नंदिकेश्वर ने भी 
हसे चाप दिया ! दक्षे शाप को अनुमति देनेके कारण 
प्रियो को शाप मिखा, † जन्पमरणौ का दुखं अनुभव 
कृरते हरण तै गहस्थी के कष्ट उठने पडंगे ` । सी समय 
भूषु षि ने मी शंकरके हिष्यो को दुर्धर श्राप दिये 
(भा. ४.२; गरह्मांड, १,१.६४ ) | ईस प्रकार दक्ष तथा 
रकर इन श्वमुर-दामाद ये रातु बदने लगी | 

ब्रह्मदेव ने दक्ष फो प्रजापतियों के अध्यक्षपदे का 

भमिषेकं किया ! उसे गवौध हो फर, रसने प्राकर आदि 
सव ब्रह्मनिष्ठं फो निमंनित न करते हूए, यत प्रारभ किया | 
| प्रथमं वाजपेय यज्ञ कर, बाद स बृहस्तिसव प्रारम किया | 
दस यजन मेँ दक्षते सारे ब्रहि, देवर्षिं तथा पिततं का 
उनकी पल्नीयो के सहित सम्मान कथा, एवं उन दक्षिणा 
देकरसंत्ष्टकिया। 
 दक्षकेषर्पहो रदे यश्च की वातौ, दक्षफ्थ सती ने 
पुनी । तब बहौ चलने की प्राना उपने शकर सँ ची 
| विंतु उसने वह प्रार्थना अमान्य की । मजमून सतती &। # 
अकेले ही जाना पड़ा } इसके साथ नंदिकेश्वर, यक्ष, तथा 
शिवगण भी भेजे गये । यकपंडप मे माता तथा भगिनि 
के सिवा, अन्य किसीतेसतीका स्वागत तष्ट फिया। 
स्वयं दक्ष ने उसका भनादर किया | इस कारण सती नैः 
पिता की चूर निभैत्ठना की, वथा कोधवदा बृह स्थयं भाग 
पदग्धहो गयी । 
यह वर्तमान सुन केर, शंकर ते वीरभद्र फा निमीण 
किया]; एवं उसे देक्षवध करने की भाश्च दी। महाभारत 
के अनुसार, वीरभत्र शरान्न के भनुसार दक्षयज्ञ ४ गया | 
उसने दक्ष से कहा कि, तै दम्हारे य फा ताश्च करते. 
भाया ह| तकाल दक्ष शंकर की द्रणम भाया (म, 
शा परि, १,२८ )। फिर भी उसमे दष्षवधं किया । 

दक्षसध के बाद्‌ वरहदेष ने शंकर फा सवन किय] ग्र 
दक्ष को व्करेफासिर लगा कर जीषित किया गथ 66 
| दष्षने शंकर से क्षम्‌ मोगी (भा. ४.९७ ) | वायुपुराण 
| भदक्षकराअथै 'प्राण' दिया है( १०.१८) दक्षफा 
| य्ञदोबर्‌हुभा। तथा क्रषिदो बार मारे गये] प्रथम 
प | यरे; स्वायशचैवं मन्वंतर म हुभा। दुस्य यक चाक्षुष 
+. हु | मन्वतर म संपन्न हुभा ( ्रहांड, २,१३.४५; ६५-७२; 

“| सती देके) 
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दन्त प्राचेतस ` 


क-म के. 


प्राचीन चरित्रकोंा 


र, 





दघ्न प्राचेतस प्रजापति--एकं ऋषि । प्राचीनवरि- 
पच प्रचेतस्‌ एवं कंडुकन्या मारिषा का यह्‌ पुत्र धा | 
वर्णा नामक समुद्रकेस्या को प्राचीनबरहिं से प्रचेतस्‌ 
नामक दसत पुत्र हूए. । उनके तप करते समय, पृथ्वी 
पर भेक जातियों के वृक्ष बहे } अव्यधिकं वृक्षघ्रद्धि फे 
कारण, पृथ्वी जग्मय हो गदर । अनाञं का उत्पादन बद 
` हो गया। इससे कुद हौ कर दे दस प्रचेतस्‌, वृक्षों का 
नाश करने ह्यो । तब बरक के राजा सोम्‌ ने उनसे कहा, 


 ' संपूणै पृथ्वी अब वृक्षशरून्य हो गई है । अव वृक्षो का नाश 


बैद कीजिये › | पात्‌ कडु की कन्या मारिषा से प्रचेतस्‌ 
का विवाह हुभा] 
सोम का माघा वेज तथा प्रचेतस्‌ का अधां तेज सिल 
फर, इसे दक्ष नामक तेजस्वी पुत्र हुमा । गही प्रचितस 
दक्ष प्रजापतिहै (ह.वं, १.२६. भा, ७०;भा. ४ 
 - १०६०४; ब्रहम. २.३४; ६९-४०; विष्णु, १,१४.१५ )। 


 कष्ठने भपतेव्रीयके द्य, एवं पनकेद्रारा षष्टिका. 


` निपाण किया । मानससषटि से प्रजखष्ि बृधिगत नहीं हई । 
इसरिये विध्याचङ के सभीप के आघपर्पणती्थं मे दस्मे 
तपस्या की ] इस तपस्या से प्रसन्नो कर, श्रीहरि ने 
पचजन प्रजापति की केल्या असिक्गी ( वीरिणी) भायां 
रूप मेँ द्से दी, एवं प्रजावृद्धि कनेक स्यि दसे कहा | 
उसक्रीसेद्रसे हयैश्च नामक दस हजार पुत्र ठ] दक्ष 
ने उन्हे प्रजा निर्माण कर्नेके ल्ियि कहा । परन्तु नासर 
छी सलाह के भतुसार, उन्होने यह काय नहीं किया। 
बाद्‌ में नारद के कहने पर, ब्रह्मदेव ने दक्ष को समक्नाया | 
हसने पुनः साठ कन्या निमोण कीं (भा. .६.४-६) | 
प्राचेतस दक्ष फो दस के समान गुणशषील सेपन्न एक हजार 
पुत्र हूर । उन नारद ने ' मोक्षशास्र ` एवं ' सांस्यज्ञान 
का उपदेशा दे दिया । पसं उपदेश से वे विरक्त हो कर, घर 
से निकर गर । तब दसने " पुत्रिकाधम ' के अनुसार, 
दौहि्नों को अपना पुत्र मानने का सेकस किया, एवं उस 
कायं के ल्यि पचास कन्यार्प उतपन्न की (म, आदि 
` ७५.६८} | | 
उनम से धमैकोद्स, फव्यप फो तेरह, चन्र को 


सत्ता, भूत, अंगिरस्‌ तथा कृशाश्व, इनको प्रसेक को ` 


दो दो, तथा तार्यं नामके कस्य को चार कन्यां 
हसने विवाह मै दे दी ८भा, ६.८६ ) 1 घ्न्य स्थान.पर 
दिया है कि, असिक्री वीरण प्रजापति की कन्या थी 
जिससे दक्षं को पौच हजार पत्र दर्प ( ब्रह्मांड, ३,२,५ ) । 


वीरिणी तथा भरिक्ती एषी है। हरिवंश तथा विष्णुः 


पुराण मं, दक्षकन्या का विभाजन कुक भिन्न है। उन 
रथो म॑, इषकी कन्याभों की संख्या साठ दी गई है | उनमें 
सेघमेको दस्त, कदयप फो तेरह, सोम को सत्ताईस 
अरिश्नेमि को चार, श्रगुपुत्र को दो, अंगिरस को दो 
इसने विवाह म देने का निर्देश है (ह.वं, १.३; विष्ण 
१.१५.) । दश्च धो सुव्रता नामक एकं कन्या भौर भी] 
उसे दक्ष, ब्रह्म, ध्म; तथा खर नामक चार पुष्र हरण 
उन्‌ चार पुँ मै से चार मनु उदघच् दूर्ँ, जिनके वर्ण से 
पुरत्वं तथ होने के कारण, उह सावर्णिं कहते है ( वायु 
१००,४२} | 

दक्ष के पहटे, संकदप, दशन, एवं खद से. संतति 
निमाण होती थी। दश्च के पश्चात्‌ मैथन से स॑तति-निर्मिति 
हने र्गी (मस्य ५.२) 

सष्टि-निपाण काक्रप दक्षकेम्दरित्रमे दिया है। सृष्टि 
मिर्माणदाख्र पर यह कथा प्रकार डल्ती दै। | 

दुक्षधितर--दक्च प्रजापति के पुनो का नामंतर (वै 

१.२.३ ) | 

दक्षसायार्णि--दक्ष का पुत्र] यह दश्च तथा उसीकी 


कन्या सुव्रता से चष्चुष मरन्वतर भ उन्न हुभा। यह 


नवम मन्वन्तराधिपमनु था | 
यह्‌ वरुण से उन्न हृभा था (भा. ५८.१३.१८) 


द्रसे दत्तपुत्र भी कहा मया हे । कितु ° दत्त ` दक्षकाही 
अप्र हीगा (माक. ९९; मनु देखिये )} इस मन्वन्तर - 


फा अधिपति एवे वैवस्वत मनु का पुत्र कसधं माना गया ` 
है (दे. भा, १०.१२) । इसे रोहित नामांतर है (ह, व. 
१,७.६३; वायु, १००) । । 
दक्षिणा--रुचि को आकूति से उत्पन्न कन्या | यह्‌ 
यज्ञ कोदी गह थी। यज्ञ से इसे तंषित नामक बारह 
पुत्रे हप । यन्च इसका भाद हीं था । कितु वह विष्णुका 
अवतार हने के. कारण, उसने दष्ष्मीरूप से अधतीणे 


अपनी दक्षिणा नामकं बहन से ही विवाह किया (भा 


४१ ) | 
एक बार राधा के सामने, दक्षिणा कृष्ण की गोद में 
वैठ गई ¦ कोधितहोकर, राधा मैष्से बर्हो से भगा 


दिया । बाद भ यह क्षमी के शरीर मै प्रविष्ट दुई । वहा 
ब्रह्माजी के पास गद | पश्चात्‌ ब्रह्माजी से इसका विवाह 
संपत हुभा (ब्रह्मवे. २-४२) | 


दड--(सू. द.) दश्वाकुपुघ्रो म से कनिष्ठ पुत्र] 
यहु जन्मतः मू, विद्याहीनं वथा उन्पत्त था । यह भति 
शर तथा वरदान था, परु ष्सके घोर नोमफ़ दोषः के 
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कड ` ` प्राचीनचरित्रिकोश ` वुडनायकः 
। त भ क 
. कारण, द्वाद ने इसे द्र का रास्य दिया) किस खान्‌ 
राज्य इसे दै, दसका विचार कर, इष्वा ने द्रसे 
विध्यादि तथा शैवर पर्वत के वीच का भाधिपत्व दिया । || 
. हरक राज्य विभ्य, तथा नीक पर्वतो के बौच धा | इसने 
ष्व क दो दिर के बीच, मधुमत्त नामक नगरी बसा 
(प. स. ३४; ३७) । नगर का नाम मधुमत मी दिया 
` . गया-दै (वा. स. उ. ७९)। इसने उशनस्‌. एकर फो | 
.: : पपैदित बनाया था (वा, य, उ ७९.१८) । 
` .. यह भनेकरं वौ तफ जितेन्द्रिय था | एकं वार्‌ चतर मा्‌ 
` मे यह्‌ मार्भवा्रम मे गया धा। तव वरह इसने गु की 
ग्येष्ठकन्या अरजा को, कामातर हो कर देखा! तव उसने 
कहा, “प तम्हारी गुद्मणिनी द| इसल्ि मेरे पताके 
` प्राप तम मेरी याचना करो | उनसे संमति भिहने पर पाणि- 
` प्रहूणवरिपि सै सेरा वरण फरो * 1 इष उन्मत्त ने उसकी 
 . एन सुनी । उस पर वक्तार कर के, यह खनगर भाग 
गया । इधर ऋषि भाश्रम म वापस भाया, तब उसने 
देखा कि, राजा ने बड़ा ही अन्याय क्रिया है | उसने 
राजाको क्रोधे शाप दिया, (ब्ल फोशादि सहित 
तुम एक सप्ताह मँ नष्ट हो जावो । इर त्हारे गज 
के उपर धूटी की वषा करेगा * | _ | दडकेतु--पांडवपक्षीय पष्य रजा (म, प्री, २२, 
हसने अरण्यवासी लोगों फो, राज्य छोड़ कर अनेके (५८)।. 
छिये कहा । अरजा को देहश्द्धि के लिये, वहीं सरोवर |. द॑ंडगौरी--एक भप्यय | 
पमष. १०० वपो तकृ तपस्या कने के लिप कहा ।. बाद्‌ | 
मर प्रदपिके जाने याजा नष हो गया । इन्ध की दंड्धार-मगधापिपति वि्दड फा प्रत्न | दसका भा 
कारी तेव १०० योजन (वा. रा, ड, ८१), ४०० | दंड | यह क्रोधयधैन राक्षत का अंशभूतं था (म.भा, 
(स थती को वरो कर ञ्‌. देश | ६१.४४ ) | यह फौरयपक्षीय रथी एव हस्ियुद्ध मे भव्यैत 
प्रवीण था] राजसूययन्न के समय, भीम चे से जीता 


मि त इमा (वा तो. 3५५८९०१}. रे दे था (मः सः २७.१५) । भारतीक मँ भेन ने इसका 
वध किया(म. क, १३.१५ )। | 


गमत्‌ शरा। रम फे द्वारा, ' दंडकारण्य निर्मनुष्य क्यों 
&॥) एण पू जते पर भगस्य ते देदक की उनि | _ २: (सो. कर, ) शरतरा्‌ क परतपुतर भ॑ से पफ 
वा|: . भारतीय युद्धम भीम नेषते मास (म, भा. प्रि, १९. 


| क्र. ४१, प॑कति २३; फ, ६२.२५) । 


| ३, पाड पक्षीय एक तद्र राजा । सका बुध धणं ने 
© किया ( प्र, क, ४० ४८-४९ ) | ५ 1 


 . ४, एकं पचा इसका द्ध फण मे । ^ किया 






































भारतीय युद्ध मे यह दुर्योधन के प्रक्ष म॑ था। दका 
वध अरुत ने किया (म, क, १३.१९१ । 

८. क्ण के द्रास माय गया पांडव पक्षीय राजा (म. 
फ, ४०,५० 9 | | 

६, उल्ल के तीन पुतो मे से कनिष्ठ! दसीने दंड 
कारण्यं का निर्माण किया (ह, व. १,१०.२४१ । 

७, (सो, आधु.) आयु के पोच पुत्रीं से चोधा 
(पद्म. स, ४२,। 

दंड शपर--णक ऋषि । दसने किये एफ अ्रतःका 
निदेश माया है (तै. स, ६,२.९.४; मे. सं, ३,८.४७ ) | 
 दंडक--एक शरोर! हसने वेव पाप किये थे | एकं 
बार यह विष्णु मदिर म चोरी करने गया था । वहां सपं 
दंश से दसकी मृष्यु हरै (पश्च, त्र. २)। 
२, दृश्वकु के सौ पुत्रो मसे त्रतीय (भा. ९.६३; 
पश्च, सु, ८; दड देखिथे ) 

दडकर--एक वोर । वोर होते हए भी सने पिये 
"१ व्रत के फारण यह्‌ मुक्त दुभा (पा, त्र. 
२३ ,। 






















व ही द॑डि नामातर. है। यह देडनीतिकार होने फे 
५ हसे दंड नामक दूस नाम प्रात दुभा (समि 
| गरिगढः देखिये ) | | 


प क = 
9 
== भ = र ट 
व = व + । ~ = 2 
; दन 
न्नी 
कः 


दंडपाणि 

वंडपाणि--(सो, कुर, भविष्य, ) मस्य तथा भागवत 
मत म॑ बहीनर पुत्र तथा वायुमत म मेधाविपुष्र (-खंडपाणि 
देखिये ) | | 

२. कारिराज उफ पौड्किं कां पुत्र ¡ छृष्ण ने 
सके पिता का शिरच्छेद कर्मे पर, दस्मे पुरोहित कै 
कथनातुसार, मिश्र नामक यन्न किया | रकेर प्रसन्न 
होने पर, उसके पास इसने फुष्ण के नाशं के छियि एक 








कुल्या मेगी । बह छवा जोर से चिष्छा कर द्वारका गई । 


परत खृप्ण कै दवाय सदशन चक्र छोड़ते ही, वह धघत्ररा 
कर वाराणसी मे लोट भई । वरह उस वक्र ने उस कृतया 


का, इसका तथा सथ छोगों कां संहार किया एवै इसका 


नगर अलख दिया ( प्म, उ, २७८ )। 

२. प्रज देखिये | | | 

दडश्रत्‌--समायण कारी एक वीरपुरुष } राम कै 
अश्वमेध अश्च के रक्षणाथे, यह्‌ शत्रुघ्न के साथगया था 
( पश्च, पा, ११)। 

दंखश्री--( भाँप्र, भविष्य, ) वायु तथा ब्रह्माडमत मेँ 
विजय फा पुत्र ( चड्श्री देखिये ) | 

वंडिम्‌--भृगुक्कुल का गोकार । इसके दिये दिं 
` प्राठभेद है ] 

२, ( सो, कुरु, ) धृतराषटरपुप्र | 
` दंदीञमुढीण्वर--वायाहकरप फे वैवस्वत मन्वन्तर की 
सातवी चोखट का शिवावतार । षहा दसके क्रमशः निश्न- 
छिचित शिष्य ईहः-खाङ, कुडकणं, कुभांड तथा प्रवाहुक 
( रिव, श्रत, ५) 1. 


दन्त-- सांदीपनि का पुत्र । कृष्ण सपनि करा रिष्य | 
धा। उस ने गुष्दक्षिण। के स्प मे, शंखासुर पे इस गुर 
पुत्रको मुक्तं किथा। ध्ेतसागरसे उसे बापसलाकर 


सांदीपनि कौ अपण किया | 


२ स्वारोचिष मन्वन्तर कै स्पतपियो भसे एक (पश्र. 


, स्‌.७)] 


`` स्वा्यधुव म्वेतर भ अगस्य था (माण, ४९.२४-२६) 


. वृत्त आत्रेय---एफ देवता । विष्णु के भवतायं मे से 


यह एक था | यह्‌ अत्रि ऋषि. एवं अनसूया का पुत्र था। 


अनि क्रमिके दत्त, सोम, दुवांसस्‌ ये तीन पुत्रथे (भा. 


>४८१.१५-२१२.) | उनम से दत विष्णु का, सोम ब्रह्माजी 


कौ, एवं दुर्वासस्‌ शद्रः यनि शंकर के भवतारस्वस्प थे | 


दसे निमि नामकं एक पुत्र था (म. अनु. १३८.५ कु. )। 
आज्कक के अपति मे, . ब्रहा-विष्णु-मदेकाप्मक 


| भषचीन चर्तिकोश ` 


१. पुरुष्तय प्यं प्रीति फा पुत्र] यह पूर्वजन्म पे 


वत्त आत्रेय 


मिषु दत्त की उपासना प्रचलित है। इसे तीन मुख, 


छः हस्त चित्रित किन्थे जाते ई} दन्तूर्विं के पीके एक 
गाय, एवं इसके भगे चार कुत्ते दिलाई देते ई } कित ` 
पुराणां पर त्रिमुखी दत्त का निर्देश उपकन्ध नहीं है} उन 
रथो म, त्रिमृख मे भभिप्रेते तीन देवताभों को तीनं 
अख व्यक्ति समश्च केर, उन्हे दत्त, सोम, एवं दुर्वासस्‌ 
ये तीन अत्रिपुत्र के नाम दिये गये है। दत्त कै आगि- 
पीछे गाय एष करतत रहने का निर्दे भी पुराणौ म उलन्ध 
नहीं है| | 
महाराष्र ५, जिभुख दत्त का माचीनतम निर्दय सरस्वती ` 
गगाधर विरचित, ' गुख्चरित् ' प्रथमे प्निल्ता है। उस 
ग्रथ मे इसे पर्रहास्वरूम मान कर, से. तीन सिर, छः 


हस्त, एवं धेनु तथा श्वान के समवेत वणन क्या है| ` 


ओदर वृक्ष के समीप इसका निवासस्थान दिखा दिया 
है । ‹ गुव? का काल खगभग द. स. १५५० माना ` 


आती है । महाकवि माघ के रिद्युपाल्वध काव्य मे, दत्त ` 
को विष्णु काअवतार कहा (इस. ६५०) | दत्त . ` 


अवतार का यह प्रथम सिर्दैश है) 
 -अथवतारकये-- दत्त अवतार का मुख्य गुण क्षमा ` 
हे । वेदों का यज्क्रयासहिते पुनर्ज्जीवम, चातुवण्यं की 


पुन्ना, तथा अधमं का नाद्य यदी सका अवतारकाय 


है (ब्रहम. २१३.१०६-११०; ह. व॑. १४१) =... 
इसने संन्यासपद्धति का प्रचार किया (शिव, शत 

१९.२६ ) तथा कार्तेवीयं केः द्राय पृध्वी म्कैच्छरहित 

( विष्णुघम, १,२५.१६ )। | | 
जाव्मक्ान एवं शिष्यपरपरा--पत्त ने अपने पिता. ` 


त्रि से पूछा, "मुक ब्रहज्ञान की प्राप्ति कि प्रकार ` 


होगी १, अन्निनै इसे गोतमी (सोदाघरी ) नदी पर जा 


कर) महेश्वर की आराधना कस्ते को कहा । इस प्रकार 


आसधना फरने से, इसे भत्मक्ञान प्राप्त दभा | गोदावरी 
तीर के उस स्थान को च्रहती्थैः कहते है (ब्रह्म, ११७)। ` 
यह ब्रह्मनिष्ठ था । एसे घमं का द्रन हुआ था ( पद्म, 


भू, १२.५०) । इसमे अकै, प्रहाय, यहु तथा सहार्जुन 


नामक शिष्य -ये। उन्हैद्रसने ब्रहाविद्या दी (भा. १ 


` ३.११) । सने भछ्कं को भाव्मक्षन, योग, योगधम, 


योग्वर्था, योगसिद्धि . तथा निप्कामबुद्धि कै सेवैध म ` 


उपदेश दिया (माकं ३५-४० )| 


आयु, परशराम तथा सुति भी दत के रिप्यभे। 
दत्त-आशश्रम--गिरिपिगर में दत्त का आश्रम (विष्णु- 


पद) था। पचिम घाट मे मह्णीकीप्राम ( माहूर) मेँ दत्त 


४ 


दृत भव्रेय 


करा भाश्रम था] उत शान पर परराम ने जमदि को 
म्नि दी, प्वं रेणुका सुती गहै } इसरिए वहा मातृतीथे 


निमाण हृभा (रेणुका, ३७) ५ 
` मायु ढो पुत्रदान--रेरपुत्र आयु कौ पुत्रनहींथा। 
पुत्र आरभ्विके ल्थि वहु दत्त के परास भाया} कत्त 
नियो के साथ क्रीडा कर रहा था। मदिरापान्‌ के 
कारण इसकी अखि छार यीं! इसकी जंघा पर एक 


घ्री.दैदी थी) ग्ठे म यञ्ञोपवीत नरहरी था। गाना 


वथा देय चल्‌ था) ग्ठे मै माला थी। शरीर करो 


 प्वंदनादिकाटेपल्गाहुभाभा। भगु नै वदना कफे 
 पुत्रकीर्मोग की) दत्त ने अपनी वेहोष्‌ भवखा उसे कता 


दी) इने कहा, "वर देने की शक्ति सशरम नही है! | 


 भायुने कहा, ' आप विष्णु फे अवतार है| अन्त प 


` दानय ने कहा, "पारः (मिद्ध के मिक्षापात्र) म सृजते 


मसि एवं मदिरा प्रदान कयो । उससे पस सुद फे हाथो 
से तोडकर रक्षे दोः दस प्रकर उपायत देते पर दषने 
प्रसन्न हि फर, आयु फो प्रसादसूप प एक श्रीफल दिया, 
एवं वरक्ेठे, °विष्णुका अश्च धारण करनेवाला पुव 
तम प्राप्त होगा] इस वर के अनुसार भायु को नहुष 
नामक पुत्र दुभा । पवात्‌ नहुष ने हुड नामक भुर का 
वध किया (मके, १६; ३७; प्म, भूः १०२-१०४)। 
 सहक्नारेन को वरपरदान--दत्तवरित्र से संव॑धित इसी 


४ देगी ओर एक कृथा महाभारतम दी गयी है | गग॑सुनि 


। , कै कहते पर कतैवीयैन राजा दत्त अनत्रियके भ्रमरे 
„भावा } एकनिष्ठ सेवा कर के उसने इसे प्रसन्न किया | 
त देशने वतन क वारे म. कहा, ' मादि से 









सतुगरहं केने के लिये म सवेथा भरम हू । किसी .अन्य 















, . आसीनं चरितरकोक 


नका है) खी मौ मेरे पार हमेया 
मगोककषरणतै नवि हू] ठन पर | 


दथिवाहन 


न्‌ 4 ५८१५ का + 6 १,००.११ जअ कतक 


1 


. दत्तजभाकार---द्तजन्मकाठ मार्भसीषं सुदी नतुर्दशी 
को दोपहर मे वा रा्धिमे माना जता है| दत्तजयन्ति 
का समासेह भी उसी वक्त मनाया जाता दै | कद धामो 
मै, मार्गी दी पर्णिमा के दिनि सुबह, शाम, मा 
पध्यरात्रि के शारहु बजे दत्तजन्म्‌ मनाया जाता है। 
दत्तणीत अअरथ~--भवधूतोपनिपद्‌; जभालोपनिषद्‌ , 


| अवधूतगीता, तिपुरोपसिपद्ति, प्रछरापकल्पपूत्न ( दत्त | 


तै्नविज्ञातसार ), ये प्रय दत्त ने खयं लिखे थै | 
दत्तमतपरतिपाद्‌कं अ्रथ--अवधूतोपनिषद्‌ ; जामालोप- 

निषद्‌ , दृत्तत्रयोपनिषद्‌, भिश्षुफोपनिषद्‌ ; शंडि्योप- 

निषद्‌ › दत्ततरियतंत्र आदि ग्रथ दत्तसंप्रदाय कै प्रसुख अथ 


प्राने चते ई। 


दत्तस॑मदाय--ताचिकं, नाथ, एवं महा दभाव संप्रदायो 


म दत्तको उपाध्य दैवतं मामा गता है | धीपाद श्रीषह्छभ 


( पीठापुर, आंध्र), श्रीनरसिहसरसती (महारा), 
भादि दततोपासके स्वयं द्तावतार थे, एसी उनक्नँ भवतो 
की शरद्धा है।प. प, वामुदेवानंदसरस्वती (रेैबेस्ासी ) 
आशधरुनिक सप्पुरुष थे ( द, स, १८५४१९१४) । वे दतत 
के परमभक्त, एवं मठी तथा संशछृत भाषाओं मे पत्त 
विषयकं विपुल साहित्य के निमीत। थे । पदयात्रा कर के, 


| एवं भारत के सारे विमागो मे दृत्तैपिरादि मिमीण कर 


के, उन्होने दत्तभक्ति तथा दत्तसंप्रदाय फा प्रचार किया | 


. दत्त तापस-एक दि । सपसत्र भृ दएते होपू 


नामक कलिज का फाम किया था (१,्रा, २५,१५.३ ) | 
दत्तामित्र--प्फ यवनग्रप ( धिपुख ३, देखिये ) । 
दन्तोरि--पुरक्षय को ्रीहि नामक पल्ली से उस्पन्न 


पुत्र (अनि, २०१३; मार, २२.२६ )। 


दधिक्रावन्‌--मरीचिगे नाम देवो प॑ से क| 
ऋषवेद्‌ म इस देवता पर एफ सूतं उपलन्ध दैः] उस सूरत 
म ' द्धिक्रावन्‌ ! शब्द्‌ ' भश्च ' अर्थम हिया गया 


| (ऋ ४४०) |. _ ` 


 दथिसुख~क्ष्यप ठया रकाय) ` 
२. रामसेना फा एक वानर | यह सोमपुप्र था, तथा 


| खभागसे भीसीम्यथा (वारा, १०) ] अपमी 
-परचैड सेनाके साथ) यह यमसेभा मिल्य। कितु यम- ` 






सवै | राम के अशमेषीय भश्च की रका करने फ छथि, शतृ 








काय वह गया या (श्रवु, १६)। 
दुधिषाहन--याराह कस फे वैवस्वत मचन्तर परै ` 
(शाल फा पिवतार । प पिह एव प्यास फी 


दधिवाहने 


[1 
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सहायताथं प्रपन्न हुभा था | इसे कुक चार पुत्र थे। 
उनके नामः-कपिल, भासुरि, पैचरिख, तथा श्यास्वङ । 
ये सारे पुत्र योगी थै ( शिष्‌, शत. ४ मोगेश्वर देखिये ' 
२, (सो. भर्तु, ) मस्य तथा वायु के मत म अंगपुत्र 
(खनपान देखिये) । यह दिविरथ का पिता था । अंग- 
पुन्न दसीका दी नामांतर थां (म, शं, ४९.७२) | 
द्ध्यश्च्‌_ माथवेण-- प्क महान्‌ छि एवं तत्वेत्ता। 
इसे दधीचि, एव दधीच ये नामतिर थे। देवअसुर 
युद्धः भ, प्रसते अपनी हृद्धर्यो, वज्र नामक अस्र 


चननि के लिये, देवो को प्रदान की थी ] इस अपूव त्याग 


के कारण, दृषका नास 'व्यागमूर्तिः के नाते प्राचीन 


 , भारतीय द्तिहास मेँ अमर्‌ दभा | 


| यह भथवैगरुरोप्पन्न था | फ जगह, द्रसे अथर्वन्‌ का 

 पुत्रभीकहागयादै। इस कारण, सै (आथर्वण 
पैतृक नाम प्राप्त हूभा। इसे ‹ अंगिरस ' मी कहा 
गया है (तां, त्रा, १२.८.६; गो. त्र, १.५.२१ )। 
भर्वन्‌ एवं अंगिस्प छोग पहके भल ये, किं बाद पै 
 वेणएकहो गथे। इस कारण हसे ' आँगिरस › नाम पिला 
होगा । 


` ब्रह्माण्डे मत मे, यह्‌ पेवस्वत्‌ मन्वतरमे पैदा हमा 
धुः ५ था 1..ल्यवन्‌ पष्‌ परकन्या का यह्‌ पुन । ( ब्रह्माण्ड. २.१. 


` ७४) | पितु भागवतमत मे, यह्‌ स्वायंभुव मन्वेतर म 
पैदा हो कर, इसकी माताफानाम्‌ चितिवा खाति था 
( ४,१.४२ ) । ` 

दसके पत्नी फा नाम सुवचा था ( दिव, शत. २४; 
स्वन्द्‌, १, १, १८ ) | कद जगह, इसके पत्नी फा नाम 


गमस्थिनी वडवा दिया गया है | वह्‌ लोपामुद्रा की बहन 
थी | कुलनाम के जरिये, उसे ' प्रातिथेयी ' भी कहते थे 


(ब्रह, ११०) 


हसे सारस्वतं एवं पिप्पलाद नामक दो पुत्र थे] उस्म 


से सारस्वत की अत्मकथा महाभारतम दी गयीदटै (म 


~ श, ५९) । प बार भङुदुषा नामक अप्याको) ददरने 


दधीचि क्षि के पास भेज विया | उसे देखने से दधीचि 
फा रेत सरस्वती मवी मै पतित ह्भा] उस रेत को 


सरस्वती नदी ने धारण शिया । उसके द्रवाय सरस्वती को 


हुए युत्र का नाम ‹ सारस्वत” रखा दिया गया । इतने 
प्रसन्न हो कर सरस्वती नदी को वर दिया; ! ठुण्हारे उदक 
क तपैण करने से देव, गधर्व, पितर आदि संवुष्ट होगे ' ] 






से इतन हभाः। पक र, इने पहन क्र छोडी इई 


प्राचीन चर्वी ` 


 \ शायणार्वत › सरोवर 
१३)। 


(| इर्षा.दसय पुत्र पिप्पलाद । यह सुभद्रा नामक दासी 


भयन्‌ 
धोती; इसकी दासी समद्रा. नते परिधान की। सान के 
समय व्र से चिपके हूए इसके शुकर्विदुभे। से, सुभद्रा 
गभयती हु । इतकी मृब्यु के प्रश्चात्‌, उस गर्म फो शुभ्रा 
ने अपने उद्र पाड कर बाहर निकाला, पव॑ उसे पीप 
वृक्ष के नीचे रख दिया । इच कारण, उस गँ से उत्पन्न 
पुत्र का नाम ' प्रिप्पखाद्‌ ' रख द्विया गया | उसे वैसे ही 
छोड़ फर, पुमद्रा दधीचि कपि के साथ स्वर्गलोक चली 


गयी ( ब्रह्म. ११०; स्कन्द्‌, १,१.१७ ) | 


दधीचि ऋषि फा मुख अश्च के समान थ।। दएसे 
अश्वमुख कैसा प्रास्त हृभा, वह्‌ कथा दरप्तं प्रकार है! 


द्र ने. दरो ' प्रवर््यविचा› एवे ' मधुविदया ` नामक दो 
विद्याएं सिखा थी । ये विद्यां प्रदान करते वक्त दद्र ने 


इसे यों कहा था, भ्ये विचारण तए किसी भौर को ` | 


सिखा, तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जायेगा ` | 


पश्चात्‌ अधियोको ये विदारण सीने की इच्छ ह | 


ये विचार परा कने फ स्यि, उन्न दधीचि कामस्तक ` 


काट कर वह अश्वमुख लगाया । इसी अश्वमुख से उन्होने 
दोनों वि्यार्णं प्राप्ति की। द्र ने अपने प्रतिन्ञ के 
भनुसार इसका मस्तक तोड़ दिया । अश्ियों ने इसकु . 
भसछी मस्तक उस धडं पर जोड दिया (क्र, १. ११६. ` 
१३) इन्द्र उस अश्वका सिर द्ूटता रहा।उसे वह्‌ ¦ 
प्रप्त दुभा (ऋ, १. ८४ 


 घायणाचायं ने शास्यायन ब्राह्मण के अनसार , 
दधीचि कीं ब््यविद्या की कथा दी है । यह्‌ 
जीवित था तब इसकी ब्रह्मविद्या फे कारण, -दसे देखते 
ही असुरो का परामब ह्येता था। मृघ्यु के बाद भसे 


की संख्या क्रम्य बहुने लगी । ईद ने इसे ददा 


उसे पता चका कि, यह मृत हुभा ¡ इसके अवरिष्ट अंगो 
को द्र्ने पर, अश्विय को पधुवि्या बतानेवाला. अश्व- 
मुख, शयंणावत्‌ सरोवर पर्‌ प्राप्त हुआ ] इसकी सहायता 
से दरदरनेअसुपौ का पयामव किया (ऋ. १,११६.१३; 


सायणभाष्य देखिये ) ] ब्राह्मण रथ, उपनिषद्‌ अथ, 


पुराण भादि म ब्रह्मवि्ा कफे महत्वं की यह कथां दी 
गयी दै (श, त्र, ४.१.५१८}; ६.४,२.२; १४.१.१.१८ 
२०.५५; द, उ, २,५.१६.१७; ६३; भा, १.९.५१-५५ = 
दे, भा.७.३६)} 

मधुविध्या--दतका तश्वज्ञान मष्विद्या नामसे प्रसिद्ध 
है| इस विद्या का संक्षि विवरण इस प्रकार हैः" मधुका 
अथे मूलत । संसार का मूलत प्रथ्वीः प्रथ्वी का अभि, 


५ १६२. 


` ह्न ` ` प्राचीन चरित्रकीक्ष ` ` दद्युः 
इस क्रम से वायु, सव, आकार, ऋ, वित्‌ , सयः विदित था), नायम कन ( १ # प | 
` नाला तथां ्रह्की खोज. हर प्क त्य को करनी | मे मर्ता दै (भा, ६.८ | 
यती ह । भूर तं पता लगाने से, आत्मतत्व का संसार | मख्यात है(म, व. ८९..५ ९)। ॥ 0 
`ते धनिष्ठ तथा निल संव ज्ञात होता दै । संसार तथा | मल्ला तत वामत म यहं मा 9 
` आत्मत ये एक दूषरों से अभिन्न ै। र जैसे आरा, । | ध न । भ वीक नामांतर भी प्राति दै 
| कार भातत का संसार से संन है । संसार का | (बरहा ९९.१४.) सु 
1 ¢ र की प्रयेकं वतु | व्राह्मण एवं क्षियो भ पौन ?, | पौ विषय ॥ पर 
 _-परधसक्तेभभिन्नषैः) ` क्षुप एवं दधीच क्षि मेँ बहत बङा विवद्‌ हभा धा । उस 
` -कऋयेद की परवा भ द्सके दाप प्रतिपादित | वाद म, प्रारभतः दधीच का.परामव हमा । रितु अतम 
 अधुभिया, वृहदारण्यकोपनिषदः म उन मैत्रो की व्याख्या | यदहं जीत गथा, ए इसने ब्राहाणौ को शरेष्ठे प्र्यापिते 
कर्‌ के अधिक स्यष्टकीगयीहै। | किया (कग. १,३६ । दसी धिय प्‌ क्षवथु फे साथे भी 
 . इस विद्या के महव के कारण दही, दथीच का नाम | ईक विवाद हुमा था] उस चचा समपय विजय ह, 
, पक कवर फे स्प वेदो प भाया है (तै, सं. ५.१४, | हससि शवथ ने विष्णु की भरधनाकी | पथात्‌ विष्णु 
श. त्र, ४.१.५.१८; ६.४.२,३; १४,१.१.१ -८;२६; । ब्राह्मणरूप मँ दधीच के पास आया | विष्णु एषं दधीच 
तां, त्रा. १२.८.६; गो, त्रा, १,५.२१; वृ. उ, २,५.२२; | का युद्ध हुमा । , प्नात्‌ दसन विष्णु को शाप १ 
भवर) = ` | वेवकुकके सारे देव तापे भसत्‌ हो जरथगे "| 
` ` अस्थिपदान-- वन के फरण देवता त्रस्त हृ । | दनायु--प्राचेतस क्ष प्रसापति तथ असिकी की 
देवता ने दृतरब क उपाय विष्णु से पूछा उपने कहा, | कया तथा कदयप की भाया (पय देखिये | 
शवधीच की हृङ्किो से ही दूब का बध होगा । उन हद्व के | दड--प्राचेतस दक परजपति तथा असिक्ती फी फन्या 
त से वञ्नकना लो । हय पौगने को अश्ियो को भेजो ? । | तथा क्यप की मायो (कश्यप देखिये )। दसस दामषं 
ह्यो के पाप्य दख पर हथियार चलमने फो त्वष्टा | उन्न हूँ । दानव पक जति फा नाम॒ ह । केरिन्‌, 
इता था ¡ करतु भाखिर वह राजी हभ । उसने दसफे | नसुचि, न, रबर आदिः दनव एुविख्यात्त ये | सके 
शरीर पर नमकक रेप दिया । प्रशवात्‌ गाय के दवारा नमक | पुत्रका नामद्रत्र था (त्रा, १,५.२,९)। 
कँ पपर ही दका मासि भी मर्षण करवाया । पश्चात्‌ | दनुपुत्र--प्कषि। ऋयद की छु कवा फा यह 
दरी हि निकाली गयौ । लाने उन हधियो से | ब्रश ह ( छ, ३,६९.११४) कष्यप देखिये) । 
प तथा धवहथिवारवब्नये। ` | वंतकूर--प्कक्षन्निय। इसे परदुराम ने मार (म, 
पुराणे र, परि. १ क्र, ८, पैक्ति, ८१७) | 
' समय, | . द॑तवक्र--करुप"देश का राजा । यह शृद्धशमेन्‌. तथा 
धे}. परयो | श्रुतदेवी का पुत्र था । फलिग चि्ंगद्‌ की कर्य के 
दषीच ने | सेवर पै ह उपस्थित था (म. शौ, ५६) । बरौपवी 
१ ४ तर्‌ पान्‌ | स्वयवर प, लक्यवेष का असफ प्रयत्न दसने किया धा | 
भा कहियो र गेलो । इने सत्यसति | बह इका वक्र नाम से निदैर है (म, भा. १८२४४) | 
हिव के दे अपनी हवरयो | पडो के राजसूयज्ञ ॐ समयः दक्षिण दिम्िजय परं स्येव 
&प जी हीने प्रर, त इसे जीता था 2 म. स, २८.६३. भा, ` ९,२४.१७) | 
व | मास्तीययुदधमे इसे पडो की भोर से रण-नि्मण 
हेः | दिया गथा था (म. उ, ४.२९ )। रिष्ट, शास्यः 
सोभ विदूरथ के बद्‌, कृष्ण ते इसका यथ किया (भा, 
०,७८.१ जवि देषियि)। = = ` 
दतिल--मतंग पधि फा पत्र । इसका माई फोहर । 
पदर कोपषया से उपक सौ मे से प्रमुल | ` 


नमन ण ^ 
जनन ० 
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दभीति 

दभीति--द्र काएककरपापात्र गरहुस्थ । इद्र नै .दसके 
लिये चुमुरि तथा धरति फा वध किया (त, २,१५.९; 
६,२६.६; ७,१९.४; १०,११२,९ ) | इसके लिये ईरते 
तीस हजार दासींका वध किया (ऋ, ४,३०.२१) । 
 दस्युर्भा कां भमी बध किया (ऋ, २.१३.९ ) } अध्चियो ने 
तर्बीति सह इस पर कृपा की ( ऋ, १,११२.२२ ) । यह्‌ 
भी ददर की आयधना करता था.( क, ६.२०.१३) | 

द्म--{ स्‌, दिष्ट, ) भागवतमतानुसार मश््तका पुत्र | 
विष्णु, वायु एवं पार्केडेश्र के मते मे नरिष्यन्तं का पघ्र। 
दस की माताका नाम दद्रसेना मभ्रवी । माता के उदर 
म देसका गभ नौ वर्षौ तक रहा था। 

दस ने देप्यरा वृषप्ैन्‌ से धनुधैद, देव्ये ईहुभि 
से अल्रसमुदाय, शक्ति से साङ्खवेद, तथा राजर्धिं भार्िषिण 
से योग्षास्र सीसे थे] 

ददाणौधिपति प्वार्वमन्‌ की कन्या सुमना ने इसका 
स्वयष॑र मे वरण क्रिया धा। | 

दरसका पिता नरिष्यन्तं वानप्रखाश्रम म ग्याथा। 
मुनिभवस्था मे तपस्या फर रदे नरिष्यन्तं फा वपुष्मत्‌ ने 
वध किया । इसलिये ह्रसते वपुष्मत्‌ छा वधं किथा 
(माक, १३०.१३२; बपुष्मत्‌ ३, देखिये )। 
२, (सो.क्रोष्ु,) विद्भ का पुत्र एवं दमयंती का 
 श्राता। 

३. अंगिराकुल फा एक ऋषि } सुदभोदम एवै मोदम 
दूसीका ही पाठभेद दै 

४, आश्रूतरजस्‌ देवों भ से एक । 

५. सुधामन्‌ दो पर पे एक। 

६, विक्ुठ देवँ मे से एक) 


दमघोष--चेदि देश फा रजा | इसकी पल्ली श्वत- 


भवा, कृष्ण की ब्ुभा थी । दसका पुत्र रिष्यपाल (म, व. 
१५.६३; प्रत्यग्रह देखिये ) | 

द्मन~-एफ त्रपि । सके प्रसाद्‌ सेः भीम राजा को 
दम आदि चार संतान दै (म, व, ५०.६ ) | 

२. दमर्यती का भह (म. ब, ५०९ )| 


३. फौरवीं के पक्ष का क्षन्निय । यह पौरव का पृत्रथा 


(म. भी, ५७.२०) 
४. ( सो, वसु.) मस्य तथा वामत मे वदेवं का 


 . पौरवी से खपक्नपुत्न। 

` ५. एकं देव। यह अंगिरातथादुल्पाका पत्र था। 

~; १, पक शिवावतार ¡ यह बराह कटय के वैवस्वत मन्वंतर 
की तीर बौखट के कलि मे पुरांतिकं मँ पेदा हुमा धा। 


प्रा चे, २४ |] 


प्राचीन चरिभरकोरा 


दमयन्ती 


न ~ "1 न~~ ~~. =| 1 
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इसके यार शिष्य थे { उनके मापः-पिशिक, विष, विपाप 
ठथा पापनाशन । उसं समय भागव नामके पुरुष भ्यास 
धा 1 उसकी सहायता इसने चार शिष्यो दवाय की | यह 
निषृत्तिमाग का उपदेशक था ( शिव, शत, ४) ] 

७, भरद्वाज का पुत्र | यज्ञोपवीत के- बाद यह यारा 
करने निकला । राह मँ अमरं के समीप इसकी मर्म 
मुनि से भट हृद । उससे इसने काशचीमाहास्य सुना एवं 
वृह तपस्या कर, यह मुक्त दुभा ( खद. ४.२.७४) । 

८, एक राक्षस । द्सीने श्रगु कषि कीलखरीका हरण 
किया ] यह तथा पुोमन्‌ एक दी व्यक्ति रहे होगे (पश्च. 
पा. १४; मभि देखिये ) | 

द्मनक--एक दैत्य । यह समुद्र म॑ रहता था | मस्या- ` 
वतार म, भगवान्‌ विष्णुने चेत्रश््क चतुर्दशी केदिनि 
दसका वध किया | इसका कठेवर्‌ धरती पर पैक दिया । 
भगवान्‌ के सपद कै कारण, यह सुरगधी तरणकेरूपमं 
प्रथ्वी पर रह गया । यह्‌ प्रेण 'दौना › नाम से आज 
प्रसिद्ध हे ८ स्कन्द, २,२.३९) | ` 


दमयन्ती--विदर्भदेशाधिपति भीम रजा कीकन्या ` | 
तथा निपधदेश के राजा नख की पल्ली) भीमराजाकी 
कन्या होने से इसका वैतृक नाम भैमी था । एक उपास्यान 


| फेषूप म, नल-दमयंती की कथा महाभारतम दी ग 
है! विदमदेखा के राजा भीमक संतति नदी थी! प्फ 


बार अपने घर भये, दमन ऋषि का उसने स्वात्‌ किया । 


| इस ऋषि के भ्ीर्वाद से भीम राजा फो दम, दति, दमन 


आदि तीन पुत्र, एवं दमथन्ती नामक कन्या हद (म, वं 
५०.९ )) | 
अपने भद्ितीय सदयं से, इसने सव सदर च्ियीं का 


गर्वं हरण किया-था | इखलियि इसे दमयन्तीनाममिश | 


एक सुबणै हंस द्याया इसने नछ राजा के गुण युने। 
उसीके द्वारा द्सने अपना प्रेम नछराज.को विदित 
किय। | द्सके स्वर्ययसर के समरथ देश देश्के राजां एवं 
दद्र, अचि, वरुण, आदि देव भी उपस्थित थे । उन स्र ` 
का त्याग कर इषने निषवाचिपति नरुकादी बस्णकिया। | 

उससे इसे द्रसेना तथा ददरसेन नामक अपय ह| 
राज्यसौख्य का उपभोग इन दोनों को, अधिक वर्षा तक नही 
मिल | दृत म नक अपना सघ देश्चयं तथा राञ्य गवा 
बैठ | नल-दमयस्ती को एक दही बसर से बन मं जाना पड़ा | 


वन म नर एवं दमयंती पर अनेक संकट भयि | इन 
संय से रस्त हो कर, दमर्ती को रुततावस्था में अकेली ` 
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† "^" कि प्राचीन चरित्रकोश ` _ वृस 
जोड़ कर मढ चला गया | वाद मँ अयोध्या के ऋढपणं भौ जात्‌ क नाति ना ५७५ ५ ¢ म 
एना के यतँ, बाहुक नाम से वह सारण्यकमे करने छगा } | दस समन ने का बहत परय ५ ॥ ध ८. 
बाद म इसे एक अजगर निगलने लगा | उस समय एक | ' मूख राजपुत्र से शादी कन ५ 0 
मीर ते इमो ववाया । परु उक्र मन म दमयंती के | जाननेवलि, रुणग्ाही तथा मधर समाध करार गर्द 
लिय, पापवाछना जाणत हुई इस कारण, इसने अपने | का वरण ही भयक्षर दै। । | 
प्राति साम्य ते उत्ते दध किया । तदनन्तर साथवाह | अम्त मे दुपयैती के केथनानुार इसका विह 
के काफिरे के साथ, यह चेदिपुर आई, तथा सरी नाम | संजय ने.नारद्‌ से कर दिया। फालतर भे पवेत मुनि 
चारण करने लगी । इसके परिता द्वार इसकी सोज के ल्यि | ने अपना दिया हूभा शाप वापस छया) तथा नारद 
` जे गये ्क दूत न इसे द निकाल । पात्‌ यह अपने | पूर्ववत्‌ दिखने ला । दमयत ने भी आनंद सै यह 
मायके मजा कर रहने रमी । नक का पता दाने क दे, | वृत्त॑त भपते मातापिता फो बता दिया (दे, भा, ६, 
` इतरे मना दूवया सवयेवर जाहीर कया ¡ उस स्वयेबर | २९-२७; म. रो, परि. १, क्र. ८. पि, २७४ से अगि; 
मं नङ उपस्थित हुमा । नर तथा दमयंती का पुनर्मलिन | श्रीमती देखिये )। ` | ५ 
 हुभा। बाद मेँ नल ने पुष्कर से अपना राज्य पुनः जीता । | दृमवाद्य--अंगिरस्‌ गोत्र का प्रवर । चमदा्च सका 
` हरते इन दोनों का जीवन सुल से व्यतीत हुभा (म. व. | पाठसेदहै | 
५४७८; नल देवि _ - -. दंभ--विप्रचित्ति दानव का पुत्र | 
 : दुष्त ने अपने दूसरे स्वपर क केवलनाकरचाया | २, (चो, पुरूरवस्‌. ) मस्य मतानुार भा परा 
था] इत स्वर्यवर के लिये बाहुके (नल ) ६ ०५४ ग | 
सिवा जैर किसी को नहीं बलया था | दषकरे पिताभीम | ` ,, ` 7 व ११ 
क मी इष स्वयेवर का पता नही.था] बहुकं, नल ही है = त 1 ४ ध 
या नही, इसकी जच केने के दिये, स्वयैवर फा नाटक ध इस प पर श्न ह, । (त 9 


हसते स्वायाथा) र | | 
ए. न्यप्र संजय की कनया । एक बार नारद तथा | मभ न कर) इसकी पज्ाफं उडी । + भी बह 
वै शि, बरलातश्चर होने कारण चार माह तक, संजय | आदत से बाज न आया । तथ बरहण। # त 
एज के धर म रहने फे स्थि भये । उनकी योग्य | नारायण का नाम दूस दताथां 1 य नासहत गर 
धवलां कः शान ने दमयंती को उनकी सेवा कै किये | नारायण के भ्रम म गवा | नरनारायण मे सका 
(वत िवा ` | पराभव किया तथा इसका गं दूर्‌ किया। कुःःणदीप्य 
के समय प्रशयराप ने दभोद्धव की यह कहानी बायी 
है (म.उ, ९४; वि, ५१.९१७४; प्रित २१४) | 
कौटिल्य के अथशा म भी सकी मदोन्पत्तता तथा 
मसनासयण के साथ युद्धा निरदरा दै वर्ह उगभोद्धव 
पाठ दै (कौषिल्य, धू. २८). [र 
दंभोलि--दटास्य फा पुत्रे । यह भगस्यकुकीसम 
था । परुं इसके पिता दटाष्य फो पुषहने भपमा पुपर 
= [.माना। इसलिये यह्‌ पौष श्रना ( विशु, १,१०.९) 1 
[] |  दथा--कष्यप प्रजापति फी स्री, एं दक्ष प्रजाप्रति शी 
पनी माता | करै स्थानों पर उख है । से अमय ताम पुत्र धा 

| पित तिया किः पनाय |-(भा.५१.५०)]. . 

८.1 44 परती | ` द्रद--दुर्योधन के पक्ष फा एक बाह्िकं राजा (प, 


































। बदम नरद्‌र पतिं दखके मन्‌ मै प्रीति. उयन हो 
ती | पवत की अपेक्ष नारदं के आदरातिथ्य की 
भोर, चहं जादा ध्यान देने रगौ } परवत को संशय आ षर 
इरत नारद्‌ से पूषा नारद न कबूल कि कि, ^ वह 
यती से वेम क्ता है*] यह देख कर पर्वत ने रोपित 
( छक मारदको ठम वानरम बनोगे › ] 

ते नी ( । दि ( . 
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दसियत 


प्राचीन चरितरिकोशः 


द्श्स्थं 





द्रिधोत--( घो, कुकुर, ) भागवत मताततार दुंदुभि 


का पुत्र } विष्णु तथा वायुम, से अभिजित्‌ कहा 
गया हे | 
दसीमुख-- पम का सेनापति । 
दप- (स्वा, ) धर्म फा उन्नति से उत्पन्न पुत्र] 


द्पणाकि--फारष राजा का पुत्र । इसने अपनी माता । 


की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता राजा कार्ष का वध 
किया ( भवि, ग्राहा, )। 
दभक्ष--(रिष्ध. भविष्य, ) भागवत, विष्णु तथा 
्रहाड मतानुसार आअजातदरात्र का पु । वायु मतानुसार 
हसे दकं तथा मस्स्य मतानुसार वंशक कहा गया है ] 
 दभेवाह--अगस््यकुलोत्पत्न एक ऋष । 
 दरभि--एक षि । दसमे सातो स्रो से कहा था, 


तुर सारे एक तीर्थं उव्पन्न कते › । उन्होने (भ्धैकीरः 


नामक एक पापनाशफ तीथं उतपन्न किया (म, ष, ८१ 
१३६३-१३६) 1 

२, दण्डिन्‌ देखिये | 

दवो--उशीनर की पल्ली | 

वर्धिन्‌ ( सो. उश्ची, › विष्णुमतातुसार उशीनर का 
पुत्र) 
 दष्ौ-दरप्ण का फाष्िदी से उसन्न पुत्र (भा, १० 
६१.१४ )। 

२. धावा नामक्‌ आद्य एवं सिनीवालीका पूत्र(मा 
६.१८, )। | 

दशाच्छ--( रिद, भविष्य. ) बायुमत म विविसारपुत्र | 

द्ोलीय---मणिभद्र तथा पुण्यजनी कापुत्र। 

वख--( प्‌, इ.) राडा परीक्षित्‌ का मेडूककन्या 
शोभना से उत्पन्न पुर (भ. १, १९०४३; राछ देखिये) । 

पिष्प्र एर्व वायु मत्तीनुस्तार, यह यजा पारियात्रका पुत्र 
धा | भागवत मेँ बल नाम उपलब्ध है | वंश तथां पुत्रसाम्य 
के फरण, परीक्षित्‌ तथा पारिषान्न ये दोनों व्यक्ति ्ायद्‌ 
एफ ही प्रतीत होते दै 
२, केर्यप तथा द॑नुको पुत्र। 

दलेश्चु--पशेष्षु देखिये । 

दवराद्‌--गोतम नामक शिवावतार का पुत्र } 

दृराग्व--एक भँगिरस कु | नवग्ब के साथ अनेक 
स्थानों पर इसका उख मिलता है ( ऋ, १,६२.४; ३, 

३९.५९ ) | द्र नै इसका संरक्षण किया, एेसा एके स्थान 

`. पर्‌ स्पष्ट उष्छेख है (ऋ, ८,१२.२) आगिरस का यहं 
` . ए ङल रहा ग 


दशज्योति-सभ्राञ्‌ का पुत्र (म. मा. १.४२) । ` 
 दशदयु--प्वराजा | इसका तुप्रसे युद दुभा था। 
इस युद्ध मंदइ्रनेदोनोंकादही संरक्षण किया (ऋ, १. 


३३.१४; ६,२६.४ ) | 


दामी- त्रहमदेव की मानसकन्या | 

द्शरथ--( सू. इ, ) सूयव का एकं विख्यात सजा । 
ˆ वाद्पीकिरामायण का नायक एवं भारत की एक 
प्रातःस्मरणीय' विभूति रामचद्र का यह्‌ पिता था। इसीके 
नाम से राम, दाशरथि राम › नाम से प्रसिद्ध हमा | 

यह भज राजा का पुत्र था) यहं अतिरथौ, यरयाग 
करते वारा, धमनिष्ठ, मनोनिग्रही तथा जितेन्धिय था 
(वा, रा. बा. ६. २-४) | इसके पूर्वपुरष अनज-दी- 
बाहु-प्रजापाल दस रूपमे भी प्राप्त है (पश्च, सृ. €. 


१५३ ) 1 यह्‌ अयोध्या का राजा था (प्च, पा. ७) | 


अतिविषयासक्त होते के कारण, दसवें बरृद्धावश्था कै 
सारे दिन अनथैकारी साबित हरण प्वे पुत्रक्षोक से इसे 
मरना पड़ा । 

कोसस्या, सुमित्रा तथा कैकेयी नामक दशरथ की तीन 
पलिर्यो प्रसिद्ध दै । दशरथ फो कौसव्या, पमिच्रा, सुस्ण 
तथा सुवेषा नामक चार पियो थी, एेष। भी कहा -ग्या 
है (पष्य, पा, ११६ ) | किट वास्तव मृ इसे तीन सौ 
पचास विवाहित चर्या थीं। इतन पलियो के पति 
होनेवाले पुरुष की ग्रहस्थिती' जैसी रहनी चाहिये, वैसी 
ही सकी थी। ' वास्मीकिरामायण ' मेँ प्राप्त सीता के, ` 
उद्गारौ से इसकी पुरी जानकारी मिटती है | सीता अनसा 
से कहती है, पम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी माता 
कौसल्या से करता है, उसी प्रकार का भ्यवहार अन्य राज- 
कियो से भी करता है) कितु दरथ हरएक स्त्री के तरफ 


उपभोग्य दृष्टि से देखता है । एसी छ्ियो से भी. राम माता ` 


कै समन दी व्यवहार स्खता हैः (वां, य. अयो, ११८ 
५-६ ) । रक्षण, भरत एवे राम के मापण मे भी इसके 
व्यि आधार प्राप्त है। राम बनवासगमन कररहा है 


| एसा ज्ञात होते दी, खक्ष्पण ने कौसल्या से कहा, ‹ विषय- 


मोग के निय्रण म॑ रहनेवाछा, तथा जिसकी बुद्धि का 


 । विपयौस हो गया है, रखा यह विषयी तथा बृ राजा, 
केकेयी कींप्ररणासे क्या नदीं बकेगाः १८ वा, य. अयो. 
२१. ३)। 


कैकेयी से दसका विवाह दसकी विषवदपव्ता पर कलशा ` 


 स्वटानेवाल दै। इस विवाह के वक्त, यद्यपि कैकेयी 
। विल्छुक जवान थी, बुदापि की साया इसके रीर पर 


२६७ 


प्राचीन चरित्रकोह ` _ दशावज 


देशार्थं ० [र 

| 
छने टमी थी | कैकेयी से उत्पतन पुत्र को, अयोध्या का 
सम्राट्‌ बनाने का वचन दे कर, दसने कैेयी के पिता को 
कन्यादान के स्थि रज्ञी किया था (वा.य. अयो 
` १०७. ३) रम के यौवराव्याभिषेक के समय भी 
कैकेयी युवा अवस्था म थी, एवं इुठा दर्थ उसकी मु 


म था। 


व क 

























होने के स्थि कहा। बिष्णु ने वहे मान्य करके ` चर! 
( यज्ञ की आहुति कै लिये पके चाव म वेश किया . 
दशरथ ने उस चरके चार भाग कर के अपनी चार च्य 
को दिये। बाद में कौसल्या, परमित्रा; सुरषा तथा युवा 
को फ्रमद्षः राम, लक्ष्मण) भरत, तथा श््ुध्न नामकं पुत्र | 
| ्रहदेव ने उने जातकमौदि संसार किये । (पकर. 


भने बडे पिता ने अपे मँ को विवाह के समय | पा. ११६ १। 
दिये वचन के कारण, राम युवएज दीं बनेगा, यहं पूर्वज मँ यह धमदत्त नामक बिष्ुमतत प्राण 
 कैकेवीयुन मस्त को अच्छा नही टमा । इ कारण, वह | था} इसने राक्षहयोनि माप्त हठ कलहा नामक सखी फो 
भपने मतिहाल चला गया । यह अव्र देख कर, उसके | अपना कार्विकवरत का आधा पुण्य दिया; एव्‌ उत्का 
ननिह्यलमसे किसी को न वति हूर, दर्थ ने | उद्धार किव । हप ज्म म कलहा कैकेयी नाम सें इसकी 
राम को यौवरान्यामिषेक करते ॐ तैय्यारी की | वितु | पनी बनी (पश्र, उ. १०६-१०७ ) | 
एक संकट टाछने के लिये इतने कोरित की, पो उधर | गहराज शनि फे द्वारा, ' रोहिणीदयकट ' नक्षत्रमडछ 
कैकेयी ने दूष्य ही कट खड़ा क्रिया | परस्तु उससे | करा भेद होने का संकट, पफ बार, पृथ्वी पर भाया । यह 
सूर्ये का यश म्नि न हो कर, अधिक्‌ उञ्वल | ग्रहयोग भ्योतिषदास्र की ष्णि से बङा ही खतरनाक 
हीदुभा | समञ्च जता है। उससे रह यौ तक प्रध्वी म अल 
हसे शता नामक एकं कन्या थी | उसे षने अंगदेद् | पडता है] उत यते फे लिये, यह्‌ स्वयं मक्षन्राइन भें 
का राजा, श्वं इसका प्ररमपित्र रोमपाद को दत्तफ दिया | गया ) धनुष्य सञ्‌ कर, सने भयफर संहा सस्र धी थोजना 
` यथा] क्रवयसेग छषिको दाता विषह मैदे कर, उस | की | यह देल कर, गाति द्रससे प्रसन्न दुभा, परव उसने 
ऋषि के सहाय से, इन दोनों मित्रौ ते पुत्कामेष्िय फा | इष्ट बर मोगते के लिपि से फा । तथ समे फटा, ^ उर 
समारोह करिया (माः ९ २३.८)। तक पृथ्वी दहै, आकाशम चदसं ४, तब तकं तुम 
` पुत्रकामेण्यक की प्रप्णा इते कैप मिरी, इसकी | रोहिणीशकट का मेद्‌ मत फरो ? | यदत धर प्राप्तं फते 
: कंथाप्श्पुराणमे दी गयी है] इसमे पौ अक्षौहिणी | ही; दद्यरथ भपने नगर मे वापस भासा ( प्र, ३,३३ )। 
ना, के साथ, दुमानसनगरी पर भाक्रमण क्या, | अंत मे भावण केरापफे अनुतर पूत्र्ोकं सै 
वृहा.के गजा.साध्य से एक माह युद्ध कए के उसे बंदी | इषकी मृत्यु हमी ( श्रावण देखिये) । द्दार्थ क मूध 
भ "तव्‌ इसका असपवयी पुत्र भूषण इसके साथ युद्ध । के बाद, भरत आने तकं द्वक श्रव भच्छा रक, स 
न भाया । परत उका भी इसने पराभव किया। | हेत से, उसे तेम स्वा मया था (आ, र, सार,६) | 
युद्ध्पातति क बाद, पक माह तक, यह साध्य तथा २ ( स्‌, इ ) सूयव फा राजा | यह्‌ मूख फा पुत्र 
भूषण के साय र्हा! उन दोनों का प्रसखेम देख कः | था ¡ रामपिता ददरथ के पूर्वक मे यह अयोध्या फा 
1 केमते विचार आया, ' न्ने भी भूषण के समान | राजा धा । | 
ही "| इने साध्य राजा को पुतर्राति | ३, (सो, कोष्ट, ) भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु तथा 
पष वे मतानुसार नवर का पुत्र (पष, स्‌, ११) | 
मरस्य के मतानुसार पसे दृदरथ नाम दै। 
४, (मैथ, भविष्य.) विष्णु फ मतावुखार सयश्षस्‌ का 
साद्‌. स पु । मस्य के मतानुसार यह इफ का नाती धा } भः 
| च इसे बर | पुराणो प इसके उहेख तहँ है । 
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। । 1 ल ५. रोमपाद १. देदिये।, 
(1 
क द्रावज--फ राजा] सधना ने सका संरक्षण 





1 ८/9. ४ + 
। 1 ५ (८ 4; 
( ( (| र 4 हु ग मुनी ( त, ८ ८ ९२ (५, ) ] द्र मे भी द्रसपर युपा 


(ऋ ८५४९०१०; ५०,९) | 


द्शिप्र--एक तिज । इसके घर सोप पी कर इद्र 
प्रसन्न दुभा था (ऋ, ८,५२.२.) । 


दशारि-( सो. कोष्ट. ) भविष्यमत मे निरात्रृत्तिका 
पुत्र । अन्यत्र से ददाह कहा गया है । 
दश्ाणो--गंधारराज सुबह की कन्या, तथा धृतराष्र 
गी पत्नी । 
दशाद-८ सो. फरोष्ट. ) भागवत, विष्णु तथा वायु 
त्‌ मेँ निति का पुत्र | महस्यमत मै यह्‌ निवृति का पौत्र 
एवं विद्स्थकापुत्रथा 
दराघर--वसणरोक का प्क अपुर | 
दहाश्व--(सू, इ, ) दक्ष्वाकरु के रतपुत्र मे से एक 
(म, अनु २.६ करु) 1 यह महिष्ती नगरी का राजा था | 
इसे मद्राश्च नामकं पुत्र था| 
` दशोणि--गेदकोरीन एक राजा । पणियों से इसका 
युद्ध चङ र्हा था, तर द्र ने सकी सहायता कर, पणियौ 
को मगाया (ऋ, ६,२०.४) । द्रोतमान से हुं युद्ध में 
द्श्ाणि पर श्द्र ते फपा की (ऋ .६.२०.८ ) | अन्य 
स्थानां पर भये " दशोणिं › शब्द का अर्थं ष्दस ऊंधिर्योः 
है| षह व्य॒क्तिवाचक शब्द नदीं है (ऋ, १०,९६.१२) | 
दषीण्य--एक ऋलिज । दस पर दद्र की निरतिश्चय 
छपा थी (कर, ८,५२.२) | दछृरिप्र के साथ इसका 
निर्दश प्रप्त है| 
दस्यवे बक--पएक राजा | इसके ओदायं का वणन 


प्रात है ( ८,५५.१; ५६.२ ) | यह दस्युभों का विजता). 
एवं स्तवक का उदार प्रतिपाल्क था! बाठचिस्यो मे; कृश | 


तथा प्रषधर के सूक्ता म, इसका वणन भाया है। इसमे 
प्रतीत होता दहै कि, वे इसके आश्रयदाता थे ¡ इसका ऋषि 
केरूपमेंभी निर्य प्राप्त उदे है (ऋ ८,५१.२) | 
`. क््षवेद्‌ के छष्पनवे सूक्त से तं ल्ता दै कि, इसका 
पिता पूतक्रु तथा पात्ता पूतक्रता थी (ऋ ८,५६.४ )। 
दस्--भधिनीक्रुमारौ मे से एफ। सहदेव दसीके 
अंश॒ से उतपन्न हुभाथा (भा, ९.२२) . ` 
व्हन--एकावश स्द्रो मैसेपफ। 


दाक्ष्य एव॑ घाकायन--वसिषटकरुढ का गोचकार 


कप्रिगण | _ 
वाक्षपाय--फर्यपकुक का गोत्रकार | 


दाक्षायण--एक राजवश । ° दक्षः राजा के वैशञ 


. संभवतः दस नाम से प्रसिद्ध हर ये| इसं वेश्य के रजि 
संस्ारविरोष के कारण, ! शतपथं ब्राह्मणः के समय 


प्राचीन चरित्रकोरा 





दानिन 
तक; समृद्ध जीवन व्यतित करर्देये (श्च, त्रा. २.४.५४. 
६; दक्ष देखिये ) | 

अथयैषेद्‌ एवे यजर्वद्‌ संहितां मँ, रतानीक खाच 
जित ऋषिक दाक्षायणं ने स्वरणं प्रधन कने का निर्दश 
प्रा है (भ.वे, १,१५.१-२; वा, सं, ३५.५१- 
५२; सिल, ४,७.७.८ ) | कै जगह, ' दाक्षायण › 
प्यक्तिवाचक न हो कर, ° स्वणै ! भथ से भी प्रयुक्त किया 
है (ए, ब्रा, ३.४०) । महाभाष्य मे, पाणिनि को 
दाक्षायण कहा गया है । ` 

दाक्षायणी--सती.का नामातर | 

दाक्षि--भंगिरस्‌ कुर का गोत्रकार । 

२, अच्िक्ुख का गोच्रकार । 

दाक्षीपु्र-पाणिनि देखिये । 

दवांडिक््य--एक मोजव॑शीय दप । एकं ब्राह्मणकन्या 
का देसने अपहरण किया | उससे इसका नाश हुभा । दंड 
राजा एवं यह दोनो एक ही गे ( कौरिस्य प्र, २८) । 

दात्र-- सुख देवों म एक | 

दाभ्रेय--अराल शोनक का पैतृक नाम (इन्धि. ष्टि 
४,३७२ ) | ^ दार्तेय ^.(हति का वेशज) इसीका ही पाठ 
भेद रहा होगा 


दाधीच--च्यवन का पैतृक नाम | ' दधीच का 
राष्द्शः अथं ' दध्यञ्च्‌ का वंशज, ` एेसा होता ह (प, 
ब्रा, १४,६; च्यवन देखिये)। ` ` 

दान--पारावत देवो मे से एक। 

२, सुख देवों म से एक | 

 दानक्ाय--वसिष्ठगोत्र का क्ष्िण। 

दानपति--भक्रूर का नामांतर ( भा. १०.४९ }। 

वानब--एक मानवं जाति | क्यप तथा दनु की 
संतति ! दानम › कहलती थी । | 
 -देवएवं अषु के संप्राममे, देवो के विरुद पक्ष में 
दानव, अपुर, राक्षस, पिशाच, भादि खामिर थे | 

दानवो म निम्नलिखित लोग प्रसुख माने जते यैः-- 
केरिन्‌, तारक, नमुचि; नरक, माण, विप्रचित्ति, दृषपर्वन्‌ , ` 
शंबर, हिरण्यकरिपु । 

दानवो का निवासस्थान प्राय; दहिमास्य के पश्चिम 





भाग का पर्वतप्रदेदय रहा होगा । 


२, कदयपकुरोत्पन्न एक गोत्रकार (कदयप तथा दनु 
देखिये)। 
. दानिन्‌-सवदेवों मसेपफ। 


२६९ 


इनत ऋ प्ाचीनचरित्िकोश विडि 
वा था द्वती का प्रावा | ६१.१७) । यह पैतृक माम अन्यच भ फ बार आया 
( 0 ह तः त मः | हे (पै, सं, २,६.२.३; मे. सं. १,४.१२; ६.५; सा. तरा, 
९, विकुठ देवं म से.प्फ। ७.४१ | यह नाम केशिन्‌ तथा व्थप्रोत कै ल्ियि भी 
प्रयुक्त है (मै, सं. २,.१.१; दाह्य देखिये , । 
३. सुधामन्‌ देवो म से एक | 
४, एकं ऋषि । इमे भद्रन नामक ब्रह्मण को काम, दालक्षि-एक रषि । वायुमत मं यह प्यास की 
जोध. लोम आदि के टक्षण बतयि, एवं उनका स्याम | कऋङ्भिम्यपरपरा कै साकपूणं प्थीतर का शिष्य धा। 
कएने को उसे कहा (पशन. क्रि. १७)। दात्मि- कक्‌ म वक नाग (का स॑, १०.६१। 
वान्ता--ए्म अप्रा ( म. भ्‌, ५०.४८ )|. | दाल्म्य-- एक रजा ` दस्म" क शब्धरः अथै 
दाम सु देवो प से एक । द्म का वंदाज : ह । यह्‌ दायं का पयायवाच्वी शब्द 
` ` दामग्रन्थिन्‌--भकातवास मेँ विराटश मेँ रहनेवाठे | रहा शेगा । यह केशिन्‌ (१, व्रा, १३.१७,८); सेकिताम 
नकुख का नाम (म, वि, ३.२९) । भांदखःपाठ-थिक । । ( छ, उ, १,८५६ जे, उ. प्रा, २,६३८.१ ) तथा बक (छ 
दामघोषि--रिष्यपाछ का पैतृक नम । उ, १,२.१३; ११.१.३२; का, स॑" ३०.९२; म. वे, २७५; 
| दामचंद्र--पांडवपश्चीयः एकं राजा (म, शरो. १३३. | २८९.१५७ )कावैत्रकनाप है। दाभ्यं एवं दारम्य भै 
३७). | गद्वडी जान पड़ती है ( दारय देखिये) । एकं वैयाकरण 
दामोष्णीए--एक ऋषि (म. स. ४११ )। के नाते भी इसका उठेल प्रा है (श्च, प्रा, ४,१६ ) | 
दास्क--दकृष्ण फा सारथि (म. व. २३.२७; भा. | ९ युमस्सेन का मि | 
१०.५०; पश्च, उ, २५२) | रथ सज्ज करते के बरे मे, | ३. उत्तम मन्वन्तर के स्पर्पियो मै से णक (पष, 
कृष्ण से दसा संभाषण भा था | मारतीययुद्ध मे, यह | ख, ७) । | 
पाड्वो के पष्ठ मे शामिल था (म, दो.५६.१७-४१ म. | दावसु अंगिरस -पफ़ सागरा (प, त्रा, २५०५, 
 ५,३)। . ` | १२.१५४)| | | 
. २, एक शिवावतार। यह बराह के वैवस्वत |  दारामे--भारणि का समकारीन पकर भावाय (क, 
` मन्वंतर फे इकीदवीं चौय मे संपन्न हुभा | इस कारण, | सं, ७.६) । [र 
3 ` इ स्यान का नाभद।वन हभ । छक, रामौयणि, कतमत्‌ | दारादि --मधुरा का राजा व्योमन्‌. का पैतृक नाम । 
५ ¦ तथाःमोतम इसके पुत्र ये.( रिव. शत, ५)। ` शिवर्मत्र से यह पापस॒क्त हुभा"( स्कंद, ३,२३.१ ) | 
.पके द्य, ` २, विदूरथ का मत्क नाम | 
॥ दाश्ूर--तपष्वी शरम फा पुत्र | यहु मगध देश 
::. `| के एक पवेत प्र रहता था | शरलोमण्ी भृष्यु हेते के 
` : | कारण, यह्‌ . शोकमप्न हुम । तथ द्सक्षे सामने भभ 
प्रक्र हुभा ] उसने वृक्षप्र पर्‌ गेह कर सिथर रहै का षर, 
इसे प्रदान किया । एस प्रकार फरदय शृक्ष येः अर. पर 
यह्‌ वैठ गया । उससमय -सारी दिप ते सिय फ 
समान दिखने खगी | पिर भी मानसिफयक्च से श्रे 
| आ्मबरोषं दुभा 
पथात्‌ क्ब दाशूर ऋषि नाम से यह्‌ प्रसिद्ध भा 
त्‌ न | इसे वनदेवता से एके पुत्र उन्न हुभा था । उसे पने 
का | शानोष्देश दिया (यो. वा, ४, ४, ८-५१ १ । 
` ` `: दासपेद्ा--वेद देखिये]. 







































। वयि वर (म,३,९९३)। "` 
(| । वृदं 6 यन्तिः वैपधित युतं लोहिय तथां वैपश्ित्‌ 
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से दुभा था। सू्धके सन्निधं रहते से, उस पातक 
से यह मक्त हुभा (साब, १६) इसे दिडिन्‌ भी कहा हे । 
यहु महातपस्यी गणाधिपति था । पहर की गयी 
ब्रहाहत्या के निरसना्थै, इसने सू्यासधना की } सूयं की 
कृपा से, यह प्रहाहस्या से मुक्त हुभा । पथात्‌ सय से 
इसने क्रियायोग श्रषण किया ८ मवि, त्राह, ६३ ) | 


यह दोकर का अवतार भा (भवि, ब्राह्म, ९१) | यहं 
 सूथकेपर्वं मेँ स्थित है। निरतर भ्रमणश्चील होने के 
कारण, इसके लिये सद्र नाम प्रयुक्त है (मवि, वराहा, १२४)। 
` दिति प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा भसिक्री की 
कन्या, एवै कश्यप की भार्या ( क्यप देखिये ) | क्ह्येद्‌ 

मै इसका तीन स्थानों पर उच्छिख है । उनम से दो स्थानीं 
प्रर, अदिति के साथ इसका उदे भाया है (ऋ ५. 
६२, €; ४, २, ११) । तीसरे स्थान, इसका उषे 
अदितिफेसाथन दौ कर, भि, सवित्र एवं भग कफ 
साथ भाया है (ऋ, ७, १५. १२) | पद वैदिक प्रथो 
प हसे ' देषी ' फंह्‌। गया दै (वा, स॑, १८, २२; 
ते. १५. १८. ४; १६. ६. ७ )| अर्थववेद भर॑ इसके 
= पुत्रं फा निर्दर भाया है वे दैव्य एवं देवो कै रन्न मालूम 
होते ई (भा, ७,.७.१ ) | इससे पता चरता है कि, दिति 
एव अदिति प्क पक्षम नहो कर विरोधी पक्षम थी। 

दिषीप ( प्रथम )--( षः इ, ) अयोध्या के अंद्ुमत्‌ 
पजा का प्र | अपने । भगीरथ › प्रयत्नो से, गंगा गदी 
पृथ्यी पर खनेषाके परमग्रतापीः भगीरथ राजा का य्ह 
पिता था (भा, ९.९; मत्ध्य, १२.४४; पष्य. पर. १०३. 
२१; ब्रह्म, ८.७५; हि, २,५.६६; म. व, १०६.३७- 


४०) | रामायण मे) भगीरथ क्रा पिता दिरीप( प्रथम्‌, 


 पएवरधरुकापरितामष्ुदिरीप खष्ग, ये दोनोएक दी मानै 
 गयेष्ि(षा,स, बा, ४२) | किंठवे दोनों अशमये। 


अपने पितामह सगर का उद्धार कने कै दिये सने 
गगा पृथ्वी प्र छान फो ष्वाहठा | उसके लिये इसने तीस 


हजार वर्षो तफ तपप्या की | वितु भगा लनेसे पहले दी 


द्की मृ्युहो गर्य 


दिखीप खरवांग--( सू. . ) अयोध्या के मुविख्यात ` 


रघु राजा का पितामह । महाभारत सँ, खष्ग नाम पे 

द्रूषक निर्वै प्राप्त है| समायण मे, भगीरथकेा पिता 

दिप ( प्रथम), एवे यह; ये दोनों एक ही माने गये हे 
करतु वे दोनों भङ्ग ये|  . 


प्रा्ीम चरित्रकोह 


(भवि, प्राहा, ७६.१९) ] ब्रह्माजी का रिरच्छेद्‌ इसके हाथ 





दिम 


भागवत एवं विष्णुमत मं विश्वसह का, ब्र्माड एवं 


वायुम मे विश्वमहत्‌ का, तथा म्छ्यमत मं यह रघुका. 
मुच धा! कह प्रथो मे, इसे दुखिदुह्‌ का पुत्र भी कहा गय 
है ( ब्रह्म, ८.८४; ह. वै. १.१५ ) } महस्य, पश्र, एवं अगि 
ह मदी गयीं द्रुतौ वेशषावि म॑ एकयुक्यता नह 

| 

पितं की कम्या यशोदा द््की माता थी ] इसकी पली 
का नाभ सुदक्षिणा था} इसका पुरोहित शंडित्य था| 
दिखीप खट्ग के प्रक्षा पर एक पुरातन छेक भी 
उपटन्ध है (ब्रह्मांड, ३.१०.९०-१९२; ह, व॑, १,१८ 
वायु. ७३.८४ )। | 

काफी दिनौ तकं दिरीप राजाको पुत्र नही दुभा) 
पुत्रम्ान्ति के देतु से, यह्‌ वसिष्ठ श्रम्‌ म गया। ` 
राजाकेद्धाय विन॑ति की जने प्रर, षसिष्टने इसे 
पुत्रम हीने का कारण बताया | विष्ठ बक्ति, ^ एक वार ` 
तुम दृ कै पासशये थे। उसी समय वुष्हरी पली ` 
्रषतुस्नात होते का वृत्त कुर्ह शते हभ । इम वर्त धर 


लौटे । माम मर कलयदृक्ष के नीचे कामयेत वदी थी। उसे 


नमस्कार किये चिना दी तुम निकल भये | उस. रखपरवादी 
के कारण उसने वुर्ग्र शाप दिया; "मेरे संतति कीसेवा ` 
किये बिना वुम्हं संतति नहीं होगी ` । उस शाप से दयुटकार ` 
पाने के दिये मेरे आश्रम मे स्थित कामधेनुकन्या नंदिनी 
की तुम सेवा कये । ठह पुत्र होगा! ` इसी समय व्ही 
नंदिनी आ । उसे दिखा कर वसिष्ठ सै कह, ' तुम्हारी 
कार्यसिद्धि शीघ्रदीहोगी?] 

समे धेनु को चयने के व्यि, अरण्य मँ ठे जास 
का क्रम शुरू किया | एके दिन मायावी सिंह निमांण कर 


नंदिनी मे इसकी परीक्षा की। उख समथ स्वदेहार्पण 


कर, धेनुरक्चण करने की सिद्धता इसने दिखायी । तव 
धेन प्रसन्नहोकर, द्रे रघु नामकं विख्यात पुत्र दुभा 
( पश्र, उ, २०२-२०३ ) । यह कथा कालिदास कै रघुवंश 
मै पूणैतः दी गयी हे । | 
यह प्रथ्वी पर का कुवेर था ¡ इसने सेकंड यज्ञ किये 
थे | प्रघ्ेक यज्ञ मे खों ब्राह्मण र्ते थे ¡ हसने सञप्रध्वी 


ब्राह्मणको दानदीथी। इसीके यज्ञ के फारण, यन्न 


प्रक्रिया निशित ह । इसके यत्तमं सोने का यप्र था 
इसका स्थ पानी मे दषा नही था | दिीपके घर्‌ परर 
 वेदघोघ, ` ' धनुष्‌ की रस्सीकी रकारः, ˆ खाभो, 
' पियो , एवे ‹ उपरोग ले ›, इन पांच शब्दो का उपयोग 


| निरंतर होता था (म, द्रो. परि, १, क. ८, पक्ति, ५१० 


७१ 








दिलीप प्राचीन चरितरकोदा विवोकास 
| त आधिः शा. २९.६४-७२) । प्रा तथा चक्रतिं | भारम प॑ छिपने के लिये मञबूर कर दिया (भ. भयु 
 केनातेद्रषका निर्दय किया जाताथा। | ८ कै, )] प्रतर्दन के साथ भारद्वाज श्प का स्तेहसंनेध 


२, (सो. कुर. } एक पौरव राज । भागवत सत्‌ प 
द्य का, शवं विष्णु, मत्स तथा वायु के मत म भीमसेन 
` करापुत्र। 
` दिरीवय--मषिष्य मत म मनुवंशौ दशस्थ का पुत्र 
दिर्वजय--उदार्धी एवं भद्रा का पुत्र। | 
. दिवस्पति- रौच्य मन्वंतर मे होने बाद दद । 
.. . दिवस्पहौ--ठपित देवे म से एक। 
`. दिवाकर--गष्ड श पुत्र (म, उ, ९९.१४) 
२, (स्‌, ई, भविष्य. } भागवतमत म भात रजा करा 
पुत्र ] इसका पुत्र सहदेव । वाधुमत मँ यह परतव्यूह का 


पु, एवं मस्य तथा विण्णुमत मे प्रतिव्योम का पुत्र 


था | इसके शाघनकाछ मे भस्तयपुराणः का निमाण हुमा 
` (मह्य. २७१ )] . पौरव राजा अधिसोमङृष्ण तथा 
` प्रगध देद्य फा राज सेनजित्‌ इसके समकाश्मीन थै | 
२, ८ सो. ). भविष्य मतं म आतिथ्यवधन का पु । 
` दिषावष्ट---कव्यपक्ुल का गोघ्रकरार क्रिगिण | 
 दिबावस एवं दिवायसिष्ट ये इसीके पठेद्‌ है ] 


दिवावघ्छश्व--करयपुल का गोत्रकार । 
दिबावस--दिवाध्ट देिये। 
 दिवावसिष्ठ--दिवावष्ट देखिये | 
त दिषि- पष्य देवों्मेसेष्क।. ` 
` “ दिषविर्थ--(सो. भनु.) मागवतमते मे खनपान 
कोपन, एवे रथ राजा का पिता | विष्णुमत मे यहं पारका 
तथा प्रस्य 













|: पोभीसते मे इसे दधिबाहन्‌ का पुत्र कह 
है (मं; श, ४९.२०२) | 


५,६००.९. 


का पुत्र 
दिवीकंक --( आंध्र भविष्य.) विष्णुप्रत मे सेबोद्र 
| हुभा.था (बरह्म, १३.९१.) | 


इत ६ तया विष्णुमत प भभिरथपुत्र | ब्रह 
यहं ५४५ भीपर्थ कै दी. दृतय नाम 
¦ सौदेव $€ हे। | (वा पितामह ) था. भतिधिग्धः का शन्द्राः भै षै, 


तधा 


1 





था (क. स॑. २१.१० )। | 

हसकी पत्नी का नाम दृषद्वती । हसे द्णद्रती से दही 
र्दन हुभा था (बरहा, ११.४०.४८ ) । मप्रतदन, 
अप्रतिरथ, शघ्रजित्‌, प्रतध्वज, तथा कुषल्यश्च गे सारे 
एक ही है (भा..९,१५, ६) । 

हसे ययातिकन्या माधवी पै प्रतदन हुमा, यह्‌ कथा 
महाभारत मे दी गयी है (म. उ. ११५.१,१५ ) | क 
काछटष्टि से वह्‌ विसंगते अतएव असंभवं माद्यूम पडती 
है। यह यमसमा का एक सदस्य धा (म, स, ८,११) | 
'भराखरसंहिताः के शचिकरिरतादपणतत्रः को यहे कतो है 
(ब्रहमवै, २,१६ ) 1 धन्बन्तरि के भगे दिवोदासं दु 
जोडा जता है | बह शब्दं वंदरोकं होगा । | 

(सो, फाद्य, ) फाश्ची देश फा राजा । यह्‌ पुदेव 

करा पुत्र तथा अष्टास्थ का पिताथा। परु ग्री तथामहा 
मारत कै सिवा अन्य स्थानं फी मदवलः म, पतनी 
जानकारी भी नदीं मिरी | 

हैहयसौ से तवछ्ना फैरसे पर परष्यर्वश्च गे दौ 
दिवोदासो को मान्यता देना अनिधाय प्रतीत ता 


है! सने भ्रभरेष्य से काशी जीत छी, प्व व 


अपना राज्य स्थापित किया। रि निक्रुभके द्ापसे 
दसे काशी छदे कर, गोमती तीर पर दुस्तरौ राजधानी 
स्थापित कस्नी प्रदी} अत हैहय तथा पष्य धर्मो फे 
हगड्ा कुछ काठ के लिये स्थगित ह्ंभा | रि भद्रभरेण्य 
का पुत्र दु्मद्‌ बड़ा होने पर, उसने विषोदास का प्रराभव 
किया (म. अनु, २०; ग्रह, ११.४८} १२.५५ ६, षु. 
१,२९; ब्रह्मांड, २.६७; पायु, ९२,२६ ) । एसी पनी 
का नाम सुयशा था] उसे ष्से अशर्थ नापफ पुत्र 


दिवोदास अतिथिग्य--( सो, नीर, ) पैषधिफियुग फा 
एफ प्रमु रगो । यह वध्यश्च का पुप्र, एवं भरतर्वश्णा- 
न्तगते व्यु छोगो फा सुषिख्यात राजा पुत्रास फा परिता 


भतिथि का सम्मानं करते ` ! यह उपाधि व्रियोदास ` 


| एवं सुदास फो त्मायी जाती धौ (ऋ, १,५१.६; ७,१९ 


६ ५८३ 9 | ८)) अतिथिग्वः क्री उपपत्ति सायणाचार्य ने 'अतिथिगु 
र, इसे परतदन प -| कापु" पसी दी है (ऋ, १०,४८.८ ) । 
रसने देह्य 






सरस्वती की कृपा से वध्यश्च को दिवोदास पुत्रर्प - 


शाक्रः म प्रा दुभा (ऋ ६,३१.१) । यहं भरतं मे से प्फ 





दिवोदासं 


प्राचीन चरित्रकोशा 


दीननाथ 





था ( तर. ६,१६.४; ५.१९ ), एवं तुर्वशो तथा यदुभों 
कौ विरोधी था (ऋ, ७,१९.८; ९,६१.२) संभवतः 
सके पुत्र का नाम ^ प्रिजवन्‌ ` हो कर, सदास सका 
पच था 
प्रकार इसका वेदक्रम होगा | 


इसका महाम्‌ श्र शबर एर दास एवै किसी पर्वतीय 


जाति का प्रधान थां, १,११०.७; २,१२.११; ६. 
२६.५१ ७,१८.२० } | इसने शंबर का कद बार पराभव 
किया ( ऋ, १,५१.६; दाषर्‌ देखिये ) ] ` | 


 अपमे प्रिता वध्याश्च के समान; यह भी अभि 
फा उपासक था (ऋ, ६.१६.५;. १९) इस लिये 


अथि को दैवोदासं अप्नि नाम पड़ा (ऋ, ८,१०.२) |` 


परुच्छेप के सूक्त म इसका संवैध दिखता है (क्र 


 १३०.१० ) । भरद्राज के छठे मक मेः इसके काफी 


महत्वपृण उछ्ेख दै । दसका पुरोहित मरदाज था । आयु 
एवं बस्स के साथ, यष दुदर के हाथों मे प्रराजित दुभा 
था | कितु अदारसत नामक साम के प्रभाव से, यहु पुनः 
वैमवसंपन्न. हमा (प, ब्रा. १५.३.७ >) भरद्वाज के साथ 


सका संबरेध पुराणादिमं भी वार बार भाया दै। यह 





षत विवोदास नीर वेशज एक दी होगे 1 


मे विध्याश्च-का पुत्र था] पुराणों मँ दसा पुत्र मिथु 
दिया गया है | परु बेदौं प॑ (ऋ ८.६८.१७ ) इसका 
पुत्र ह्रो दिया है । ऋं अश्वमेध, `पूतक्रतु, प्रस्तोक 
सथा सौभरि ये छोग इसके समकाीन ये | | 


५, भृरक्कुल का एक शपि, प्रवर तथा सं्कार (भ्ग्‌ 
देखिये) | यह प्रथमक्षत्निय या । बाद मेँ ब्राह्मण बना 
( मस्य, १९५.४२; परुच्छेप देवादासि देखिये ) 


44 दिन्यादेवी देखिये | | 
दिवोदास भेमक्षनी-- अरणि का समकालीन (क, 
सं,७, १, ८)| 


दिव्य--( सो, क्रोष्टु ) वायुमत मं सात्वत का पुत्र) 
भागवत एवै मल्स्यमत म॑ इसे अंधक, एषे विष्णुमत मं 
हसे दिष्यांधक पहा गया है ( अधक्‌ २. देखिये) ] 


प्रा. च, ३५ ] 


वध्यश्च, दियोद्‌ास, पजयत, तधा सुदाक्त रस 


को.मेनका से एक कन्या तथा एक पुर हर्े ]. 
पर्छ तीमदियोदास,. एवं कन्या का नाम 
अहल्या था । अहत्यौ शरत गोतम को दी मयी थी | 
(ह, वं, १,३२)। भागव्तमंत मँ यह मुद्ररं का, विष्णु | 
मत मे वध्न्यश्च का, वायुमत्त मे ब्रध्यश्च का, तथा मस्स्यमत. 


दिव्यजायु-- पुरूरवा के उर्वशी से उत्पन्न आड पुरौ ` 
भ छटवां (परश्च, स्‌, १२ )। | 

दिव्यमान- पारावत देवों म से एक। 

दिन्या--हिरण्यकरिपु की कन्या तथा श्रु की पली। 

दिष्यद्ेवी - प्टक्षद्रीप के दिवोवास राजा की कन्या] 
दिषोदास ने सका विवाह सूपदेश्च फा चि्सेन रजा ` 
से निशित किया! विवाहूबिधि शुरु होते दी चित्रसेन 
म्रतहो गया। तब विद्रान्‌ ब्राह्ण के कथनादुसार 
हसने रूपसेन से विवाह किया | परंतु बह मी मृत हो 
गया | इस प्रकार दसके दष््ीप पति मरत हे गये | 


` बाद्‌ मँ मेनियोँ की सलाह के अनुसार, इसका स्व्यवर 


र्वा गया | रितु स्वर्यवर के ल्यि आये हूर सारे राजा, 
भापस म ठु कर मर गये ] इसत अनभैपरप्य से इस ` 


को अत्यंत दुख दमा, एवं यह अरण्य पै चटी गई ` 
(पक्म मू, ८५) | ` ४ | 


एकं धार . उज्वरू नामकं ह्ेक एकषद्वीप में जाया । 
रोकमग्न दिव्यादेवी को उसने “ अदू्यंशयन ° त्रत 
ताया । पनोमाव से यह्‌ व्रत चार वर्षो तक्‌ करने प्र, 


विष्णु ने दस दर्षन दिया, तथा वह इसे विष्णुरोकं के 
गया (पद्म, भ्र, ८८ ) | । | 


पूर्वजन्म . मँ यह. चित्रा नामकं केषय कीसी थी क 


| ( चिन्ना ४, देषिये ) | 


दिष्याघक--दिभ्य देखिये । | 


दिष्--(सृ. दिष्ट. ) वेवस्वत मनु फा पुत्र] इसका 
बधु नाभाग (भा. ८, १३; नमग देखिये ) | | 


दीश्चित--कण्व का जयोवती से उत्पन्न पुत्र! यह 


द्विविद फा भा था (भवि. प्रति, ४. २१)। 


` दीननाथ-्क विष्णु भक्त राजा | यह्‌ द्वापर युग 


पैदा द्ुभा। इसे संतानन थी) पुत्रप्रान्ि के लिये 


सने गालव ऋषि फी सदह से, नरयज्ञ करने का निश्चय 
किया । योण्य मनुष्यों क द्द छने के छिथ इसने दतं 
नियुक्त किये | 


दन दूतो को दशपुर नगरी के कृष्णदेव ब्राह्मण फे सुशील 


से उन्न तीन पुत्र, योग्य दिखाई पडे । ब्राह्मण प्छ 


भी पुर देने के लियि तयार नदी था) चार लख सुहरे 
दे कर, दूत अथरदस्ती उसका स्येष्ठ पुत्र ठे जनै दे) 
बराह्मण ने प्राथैना की ' उसे छोड दो । भश्वयै आसह 
ह: | पश्चात्‌ ब्रह्मण के छोटे पुत्रके जानेकी 
कोरि दूतो ने की, तो माता ने उन्हे रेके ल्या] तरव 
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प्राचीन चरित्रकोरा ` षीषतमस्‌ 
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 शननाथं ` : ` ` | 
= 
: अंसे पुत्रको वे आरन ठे गये । मातापिता ने अयभ्रिके 
 : शोकं किया | 
` वादने सेवका पद्धाव विश्वामित्र के आश्रम में 
;: पडा] तव विश्वामित्र नै ब्राहमण के रमह्षटे पुत्र वे बटे 
 “ खुद्‌को नप्मेधकेष्यि वलि के खमे प्रत्‌ क्या। 
. परह नकते ते वह मान्य नही करिया । पश्चात्‌ विश्वामिन्र. 
; राजा के पास भाया | विश्वामित्र ने राजा से कहा पणौ 
तिदे क भौ पुत्रात हो सकती दै । यहं सते दी 
` व्र ्ौ सेड फर, राजो ते यज्ञ किया । उ ब्राह्मणपुत 
` की जानं ववे के पुण्यं से, विश्वामित्र को स्वगप्रातति, 
तथा दीननाथ को 'प्प्ान्ति हुदै (पश्च, ब्र, १२; इन 
शेप देच्लिये)| | 
दीप्ठलोचन--८ सो. कुर. ) धृतरष् का एक पुतं । 
 भीपने इसका वध किया (म. भी, ९२.२६)] 


4 4 


मापतेय ? एवं ' ओषध्य › ये उपनाम प्रात दण (ऋ 
१, १५२. ६; ४,४. ११)] ' दीधतपस्‌ ' इसीका ही 
पाठमेद है (बथु. ५९; ९८; १०२)। ` 

बृहसति के शाप के कारण, यह जन्य के समय अधा 

(बृहद, ४, ११. १५, २१.२५; ऋ" ९* १४० 
१६४) । इसलिये इसे ' दीधरतमस्‌ ` (= दीव अधक्रार ) 
नाम पराप्तं हा । यह घौ वरप तक ओवित रहा (ष 
१, १५८, ६; सा. आ. २, १७) । सौ षाक कीं बदरी 
उमर मै सने " केशव ` परमेश्वर फी उपासना की | 
उससे दस दी प्रप्त ह्भी, एवै छग ष्से (गोतम 
(= उत्तम नेत्रवाला ) कनै खगे (म, शा. ३२८) 
| (सुरमि ° नै दूने पर्‌ प्रते दष्ट ग्राप्त भी, णेसी भी 
केथा उपलछ्प है (वायु, ९१)} 
मरत › राजथो फा यह्‌ पुरोहित था। भरत दीप्यति 

























दी्ि-अमिताम देवों मँ से एक । | को दसमे "खः भभिपेकः पिया था (ए, त्र, ८, 
दीपिकेत॒-दशावणि मनु काष्फ़णुत्र) | २६)। यह अभिषेक युना कै किनारे पपन हुभा 
दी्तिमद्‌--सावणिं सत्वन्तर के स्तवियो मे से | (भा, ९ २०, २५; भसत देखिये ) 17 पं गाध्क षे 

पक। ` सपमे, इसका उ्टेख कऋषेद गँ प्राप्त टे (%, १, 
दीप्तिमिधस्‌--पुमेधस्‌ दे म से एक। १५८, १)। 


दीधै--मगध दे का एकं क्षत्रिय | पाड ने इसका वधं 
किया (म, भा. १०५.१० )। | 

दीघीनिह्-दनुपुत्र } यह दानवं भ से एक था। 
रण्व विषा स॑ } रोप के कोष म एक मृतसंजीवक 


| कथा ऋषेद मै उपलभ्ध दै | स ब्रडध फो सण्हाङते 
सम्हरते इसकेनौकर प्रस हो गये । यष्ट मस्ये, एस 
भे उन्होनि से अभि मे ड दिया, पानी म॑ गल द्विया | ` 
भन्त भे ब्रैतन नामक दास ने सका सिर फट यिय); 
एवं इसकी "छती फोड़ दी | फिर मी, प्रघ्येफं समय 
 , | भश्ियोनेदइरकी रक्षा की (क्र १, १५८. ४६; 
च ट गीय ( दीषैतमत्‌ | बृहद, ४. ११. १४)। वद प से मदी म फेफा दिया, 
रीय शं परौ पुन जैताया | गया । नदी मे.यहता दुभा, यह भंग देश कै किनारे 
..|.जा सगा । वरहो इसने उरि नामक दासकन्या से पिवाह 
†. 1 किया । उरि से हसे फषीवत्‌ भारि पुपर हूः (बृषे, 
| ४१.२३) । 
| ..: पुर्णा यही फथा इछ भक्षा द॑गसे दी गयी है। 
पु पु य॒ मे. दीषेतपस्‌ को गभीषस्था मही सारे षेद्‌, येदौग तथा 
| ८ ५; | शल पूणैतया भक्षात. ये ¦ (ायु, ९९, १६-५८ 
| | .३७; ससस्य ४०; म. दा, ११८४७४८ ) | धिग्रा के ` 
¦ ध. पर इरे पिपी. नामकं पसप खी से विबाहु 































रीः 





भूष इदि ह, स देव से इसने कामेत फे पुत्र 
रति ` विद्रा-सीखी) उस विदयाके कारण, दिनि 
सवलोके मक्ष) यह खीपमागम करने ` 
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एक बु एवं का मी व्यक्ति के स्पे, दयप्र षुः 


य] उरुसे दे गोतमादि भले पुव] अपने कष = ` 









` दीधैतमस्‌ 


प्राचीन चरितरकीदा 





छा | आश्रम के अन्य ष्षूवयों को यहु पसेद्‌ नदी 
आाया।वे से आश्रम से भगा देने को उद्युक्त 
हो गये | 

इसकी पत्नी प्ेषी को पुत्प्रम्ति हो गयी- थी, एव 


अधा पति उसे अच्छा. मीन ख्गता था। घह्‌ इसे भगाने 


के लिये अन्थ आध्रमघासियों को संष्ायं करते छगी] 


वह कहने छग, ‹ दीर्घतमस से तस्क ले कर प दसय 
परति कर गीः 


धर छोडने के लिये उदु हुए भपने पत्नी को काबू 


म रखने के लिये, इते धर्मश्चाख्कार नाते से पलनीधम 
के मये नियम म्रधापित किये। वे नियम इस प्रकार 


 येः-- "जन्परभर स्री फो एक दी पति रहेगा, वही उसका 
दैश्वर होगा । पति जीवित रहै या मृत, दूसरा पति श्री 


मदी कर सकेगी } भग्‌ घ्री ने दसरा पति किया, तो वह 
पतित हो जवेगी | पतिके बिना स्हनेषाटी किर्या भी 
पतित र्गी | उमके पास धन होने पर भी, उम पतिद्यून्य 
लियो का पर्पुरुषसंभोग तथा तज्जन्य संतति भ्य्थै 
अकीर्तिकर तथा निंदास्पद्‌ दी होंगी ' | 
मादु मेँ शद्रेषी के कहने पर, प्रसके पुत्रौ ने एकं तस्ते 
पर. द्रसेः गाध कफर, षह तस्ता गगा म॑छोड दिया (म. आ, 
(६ ६१६.) । मरस्य के भचार दीर्॑तरमस्‌ अपने चचेरे 
पत्‌ 4 क 


` रषा. से ;विषयवाषनायुक्त . भाषाण बोलने सगा । यह 
री वतन श्रम्‌ कोःमन्छा चग कर, उसने इसे 


`. आश्रम्‌ के बाहर निकार दियाःः( मरस्य, ४८ ) | 
नी भ छोड़ा गया दीषेतमस्‌ षि, बह ते-बहते भानव 
देश के सीमा के समीप आया। उस देश का राजा बि 


सहजभाव से धूमते धूयते बहौ आया था । उसने इस | 


` क्रि को बडे सम्मान तथा आनद से अपने अंतःपुर पे 
स्ख छिथा । तदर्मततर बलि राजा ने सुदेष्णा नामक अपनी 
रानी कफो, संतति दैवुमनप रखकर, इस श्रषिकी सेवा 


कृपते के ५ रियिःकहा । पर एसे अंध जान कर्‌ सुदेष्णा ने 
प 


2 व्याज, भपने ^ ्मोक्षीनरी ” नामके शर द्रवर्णीय 
` दासी फ़ इसके पास भजा । उससे दस षि को कक्षीवत्‌, 
` . ` दीर्धभ्रवस्‌ भादि ग्यारह पुत्र हप (म, स, १९.५ ) | 

वायुपुराण य इन पुँ से 

+ कक्षीवत्‌ ” दिया है। 

बाद भ बलि एवं दीघतमस्‌ दन दोनो म, नवजातपुमर 
 किसिकादै, इस बारे भ षाद. छरू हभा। दीयतमस्‌ ने 
राजाको सुदेष्णा दवाय की गयी चालत्राजी बतायी] तब 





कक्षीवत्‌ ' का नाम 





पि को शांत फर, तथा पतनी को समन्चा केर, बलिनेफिर ` 
एक बार सुदेष्णा को दीधैतमस्‌ के पास मेञ दिया } इससे ` 
उसे पोच पुत्र उत्पन्न करवाये | उनके नाम अंग, कंग, 
पुड्‌, सुदा तथा कर्ठिग ये } इन्हे कालेय क्षत्र तथा बाेय 
ब्राहमण कहते दै (ह. वं, १.३१; विष्णु, ४.१८ मा. ९ 
२०; २३; ब्रह्म, १.३) | - । 
भाद्‌ त काक्षीकेनादि पुत्रोकफो ठे केर, यह मिरिव्रज 
(पस्य. ४८), वा गिरिप्रज्ञ (वायु. ९९) गया 


 कक्षीवान को इसने उदक क्षि के पास रिक्ाप्रा धि कै 


लिये भजा ( न्द्‌ ३.१.१७-१८)। 
महाभारत म, दीधेतमस्‌ कपि का निर्देश अनेक बार 
अया है | यह इन्द्रसभा मे हृन्द्र के मनोरंजन का काम 


करताथा(म्‌, स, ७.१०) । यह प्धिम दिशाके 


आश्रये रहता था (प. अनु. १६५.६२) | इसे 


 आरिज, ओरिज, तथा मसितकहा मया है ( वायु. ९९ ` 
` ४४; मस्य, ४८.८३ ) | उर्िञ दसका पितामह हने के 


कारण, हसक पैतृकं नाम ! ओरिज ' होना संभवनीय 
दै। 


८४) } गोतमः, दीधतमस्‌ का दी अन्य नाम था | दष्के 
पयुतुल्य आचरण के कारण, से यह नाम मिला ( वायु. ` 
९९; ब्रह्मां, ३,७४.३ ) ] कद जगह, दसे गौतम 


कहा है (म, शौ. ३२८५०; म. स. १९.५-७) | = ` 


रो, तिद्कजी ने ऋगवेद के " दीघतमस्‌ › रम्द्‌ का अथ 


£ दीर्घं दिन के बाद अस्तंगत होनेवाला सू, ' क्या दै. 
(भयो का मूलस्थान ए. १४६ ) 


द अर्थो, सुदेष्णासनीकी शरुद्रादासी का माम ` | 
उरि ' बताया है । इसलिये, उस शद्रा से उप्प्न, 


इसके कक्षीवत्‌ एवं दीरधश्रवस्‌ ये पुत्र, ^ ओरिञ) पह 
मातृक नाम से प्रसिद्ध दर्प ( दीष॑श्रवत्‌ ओरिजं देखिये ). 


२. (सो, काश्य, ) यह भागवतं, विष्णु तथा बायुके 
मतमे कारिराजरष्रकां पुत्र। इसे धन्वन्तरि नामक ` 
पुत्र था वायु भरे दीघैतपस्‌ पाठभेद है। 


दीघनीथ-एक वेदिकं कपि ददने दको संपत्ति. ` 


दी थी (ऋ, ८,५०.१० )| 
दीधेनेत्न-( सो. कुर. ) धृतराष्र कापुत्र। भीमे 


इसका वध किया (म. द्रो, १०२.४२ )। 


 दीधेप्रज्ञ--दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म, आ. ६१५. 
१५) 


५५ 


इसका पुत्र वक्षीवत्‌ एवं उसके भामो का "गौतम › ` ` 
यह पैतृकं नामांतर कद जगह प्रास है (मस्य, ४८.५१; 


प्राचीन चरिनिषफोदा [ पुःशषासने 





























्ा--(सो. कुर, ) परतरष्कापु्र। 
दुशशखा--धृतराष् फ कन्या । यह सिधुराञ्‌ अधद्रथ ` 
को विवाहप्भे दी गयी थी (म, भा, १०८,१८)। 
दरसका पुत्र सुरथ | 
दु श्रास्षन-(सो. ॐ.) धरतरष् फा द्वितीय पुत्र 
(म. आ, १०८.२)। यदह दुर्योधत्‌ की अनुमति से 
व्यवहार करता था, ए्रसलिये उसने दस थोवयभ्य प्रदानं 
किया था। यह पीठस्य फा अंगावतार था। इसने 
0 | शखाश्विद्या तथा धरूर्विद्या फी शिक्षा द्रोणसे खी थी।. . 
+ भी. ९२.२६) | 


| 0 दीय -नयोभ्या का सज! राजसूय के समय, द्रौपदी सयैव के समय, उपस्थित रज्ञाओं भै यह 
भीम ने दस पराजित किया था (म. स, ३१२). | भी शामिर था (म्‌, आ, १७७.१ )। बाद द्रोपदी- 
दीधसोमन्‌- (सो, फुर.) धृतरा का पुत्र। सहित पांडव एत ध हार गथे | करणद्राय कानापसी 


तिके प. इसने भरी समाध ्रौपदी फा वश्महुरण 
दीधेरोच ए गथा | ॥ 
त ५ ( म ध ५४ ए मार ग | क्रिया| कृष्ण की आराधना कए, दरौपदी ते अपनी रभा 


. | की 1 दसी समय वुः्चासने फा बध फर, उसके श्त फा 

` दीधश्रवस्‌ ओशिज--्क रजा । यह दीम | प्रासन करने की घोर अविश भीपतेन ने की (म. स, 
एवं उचित का एत्र था (दीधेतमस्‌ मामतेय देखिये) । यहा ९१.४६ )। | 
हसे वणिञ्‌ कहा गया है | इस पर भध्ियों ने कृपा | | 
थी (ऋ. १,११२.११) । इस राज को देश से निकाल | ` पांडय अज्ञत्वा म ये। ततर उद द्रंढने के उदद 
दिया गया था |. इसलिये यह भूख के कारणमर सहा | से कोरवो मे, मर्सये के पिराट राज षी गोशाकभों ५९ 
था] एक साम गा कर इसने यन्न प्राप किथा | (प, त्रा, | का ध्व किय, तथा जभरदस्ती से उफी गायो फ दरण 
१५.२.२५) ¡ फशषीवत्‌ के साथ इसका मिरैश दै। | किया | इस हमले म बुदासन शामिल धा (म, 
# दीघायु--एक क्षत्रिय | यह शता का एत्र था। | ३६.३१ )} भयन ने विराय्ुत्र उत्तर फो सारथि : 
भारतीयं युद म भर्युन ने इका वध किया (म. दरो. | कना फर, गोहरण कर के भागनेषाङे कौरयोका, पीछा 
६८२९) | ` | किया तव दुःशासन, विकणै, पुसहु तथा -चिविति ` 
नामक वार योद्धा ने मह्‌ा।धतुधैर भर्म पर प्रफ साथ 
ज्याहे करते / भक्रमण किया । दुःशासन ने, उत्तर फो घायल किया 
रथि समे: व्याह | अ्ैन फे वक्षमाग प्र रहार फर उसे जण्ी फियां } 

^.“ | पु भिर अ्ून ने अपने मणं ते से पायक किया, 
श्वयो शुर की। | एवं इसे भगा विया (म, पि, ५६.२१-२२)। 


भारतीययुद्ध के प्रथम दिनि फे संग्राम प, तुल फे 
| साथ दयक द्युदर हुभा था (म, भी, ४५.२२-२४)। 
त पचत्‌ भीपमद्वारा कदी फी गयी सेना फो भेद कर, 
वा यह उत त |: सीम ने दुःशासिनादि योद्धाभं पर भाक्षमण किया | तम 
& १ ५ 2 गय, | दुद्ासनने उसे धेर छिथ (भ, भी, ७१.१०) । 
क्ती 1 | -मीपाचिन युद्ध के समय. शिसंडिन्‌ फो सामने छे फर 
( ईस अशेन दर के लगा । यह देखते ष्टी भीषम फे संरक्षण 
( ८ ^ | के षयि, दुीसतं ते अर्जुन पर भक़्मण किया | दोनो 
व६। वा| प धद्रहो कर दुःशासनं पायल हुभा (प, भी, १०६. 


दीधैाह--( य्‌, द. ) खट्वाग (दिरीप दवितीय) राजा 
का पुत्र इसका पुत्र रु (मा. ९,१९.१) | मस्य तथा 
पृद्पएराण मे दी , भजपुत्र के नाते उषटिख्ित दै । यह 
विष्ुमक्त था | इसे गदी पर बिठा कर, सद्ग आसमखर्प 
ररि हौ गया | ब्रहम, हरिवंश तथा शिवपुराणः † दीष 
बाहुः को रघु करा विदोषण मानते ई। दसीलियि रघुवर 
प दीह फा उद्धेल नहीं है। ग्ड पुराण भै | 
एवा उछेलं न हो कर केवल दीर्थबाहु का ही निर्दैश ै। 

स^) धृतराषट फा पुत्र । मीम ने इसका 































1) ६ 


3 नेकोधःसे कहा; 


 दुभ्रासन 
पश्चात्‌ सामने की कौरव सेनाकी पक्ति तोड़ कर 
अन्‌ उन घायल करने खगा } उस सपय पुनः दुःशासन 
तथा अञचैन म थुद्ध हो कर उसमे भी दुःशासन का पराभव 
दुभा (म, द्रो, ६५५) } _ 
अभिमन्यु का परक्रम देख केर, द्रण द्वारा की ग 





उसकी प्रशसा, दुयोधन से सष्ी नहीं गद । उसने दुःशास- 


नादि वीरको उस पर आक्रमण करने की भाक्ञा दी 
दुःशासन तथा अभिमन्युम काफी देर तक तुमु युद्ध 
हुभा । अभिमन्यु के प्रबल बाणो से, व्यथित हो कर 
दुःशासन स्थम गिर पड़ा इसे भरकर मूच्छ आई । 
इसका सारथि द्रसेरणसेदूरलेगया (स, द्रो. ३९ 
` ११-१२)। | | 
वाद्‌ भ रणांगण मे, सात्यकि से मिते 


किया (म, द्रो. ९८ ) । वास्तविक देखा जावे, तो सात्यकिं 


के साथ हरण णुदध मेँ दी रासन मर सकता था, परंतु 


द्रौपदीं वखरहुरण के समय की, भीम की प्रतिज्ञाका स्मरण 
द्धो कर, उसने दुःशासन का वध नुह किया (म. दो 
 , ६६. २६)। 


इस प्रकार घनघोर भारतीययुद्ध चाद दी था। उस 
9 समयः.मीम ने दुःशासन पर आक्रमण क्या] दोनों का 
` मसान युद्ध हो कर, दुःशासन नै मीम पर. साक्षात्‌ 
.. दयु केसमानि,.; प्रचंड शक्ति शोडी | परंतु भीम ने भपनी 





गदा यू पकी. जिससे. उस दारण शक्ति का विदारण 
हो कर, वह गदा -दु+शासनं के मस्तक. पर जा. गिरी 
तत्का दुःशासनं भूमि पर गिर पड़ा | उसके मस्तक 
मे रधिरक्लाव होने ल्गां ! तत्काल भीम इसपर द्पटा | 


द्रौपदी वंक्नहरण,' ' केचषग्रहण › तथा वनग॑मन के समय, . 


गोगो › कहने का स्मरण उसे देः फर, एवं भपनी प्रतिक्ता 
छा भी स्मरण दिखाकर भीम ने सके गले पर पैर रखा 


. . सके दोनों हाथ पकडे । पादी म॑ खड दु्थोधन्‌, कण, 
` कृपाचार्य अश्वत्थामा भादि वीरो की भोर देल कर भीम 
अगर किसी मे सामर्थ्यहो तो बह 
इसकी रक्षा करे । मेरी प्रतिन्ञा के अनुसार, अचर पै इसका. 


 रक्तपराशन करनेवाला हू | इतना छह कर उसने दुःशासन 


` फा वक्षुविदारण करिया, तथा सब कै सामने इसका रक्त 


प्राशन फरने छ्गा । क्षखलमेद होने के कारण, दुःशासन 
की त्कार मृघ्यु हो गई (म. ४. ६१)। 


 . डुशासन की स्यु के बाद्‌, गंधारी ॥ श्रञ्चप्ण केः 
 - पास, अत्यैत शोक व्यक्त किया | रोते-रोते ह बेशी जिस 
[प ` २७७ 


प्राचीन चरिजकीश 





घबरा फर 
दुःशासनं भाग भाया, तच द्रोण ने दसका भलंव उपहास 





मकार सिह के द्वारा को प्रचंड हाथी मास जये, उस 
प्रकार भीम द्राय मास गया मेरा दुःशासन अपने प्रचंड `. ` ` 


बाह्रं पस कर सोया है (म, खी, १८, १९. २०) | 
दुःदासन फो दो्ासनि' नामक एक अव्यत पराक्रमी 


पुत्र था। भास्तीययुद्ध प दौःशासनि तथा अभिमन्यु , 


का प्रचंड युद्ध. दुभा । अनेक वीरो से छ्डं कैर थका हुभा 
अभिमन्यु दौःशासनि के एक गदाप्रहार से बेहोश हो ` 


, गया (म्‌. दरो. ४८. १२) । बाद भ दौःशासनिं को 


द्रौपदी पुत्र ने मार (म, क. ४, १४)। 
यह सब शस््रास्रविध्रा, सारथ्यकमं तथा धयुर्धियया पे . 


निपुण, अव्यत द्यूर एवं पराक्रमी था (म, उ, १६२ ` 


१९) । पर॑ दुष्टबुद्धिः एवं मह्सरी ्ोने के कारण, इसका ` 
नाश हूभा} ` - धि 
२. खड्गग्राहु के पुत्र का सेनापति 1 एक्‌ बार ग्व से . 


एक उन्मत्त हाथी पर यह बेडा । उस हाथी ने पैरौके 
नीचे छुचढ कर्‌ इसे मार इल । 


वाद म यह हाथी हभ) सिंहल दशके नरपते द्मे ५ 
खड्गबाह्ट को दिया । उसने इसे एकं कवि कफो दिथा 
उसने इसे मालव राजा को वैच दिया] उसने इसकी 


अच्छा  पाछनपीषण किया] फिर भी. यह. भ्रृतप्रायसा. 
होने ख्गा | तम स्वव राजा इसके पास भया | हाथी ` 
-नै मनुष्यवाणी से उसे कहा, ° गता के १७ वे अध्यायं . ` ` 
| का पाठं करनेवाला कोद व्यक्ते मेरे पासभायेगा, तोमेरी ` 


मानसिक पीड़ा नष्ट होगी, ' ] । | 
इतना कह कर हसने भपनो पूर्ववृरत्तत राजा को 


निवेदन किया] राजा ने उपरोक्त प्रकार का प्राह्ण 
छार उश्के द्रायां भमिर्मत्रित जल हाथी पर उख्वाया | | 
जर के गिरते दी यह दिष्यदेह धारण कर स्वगं ग्या. 


( परश्च, उ. १९१ )। 
दुभ्षीम--पएकं दाता 1 तान्व ने भपने सूक्त मै इसका 
उदार कह फर्‌ उखे किया दै (*,. १०.९३.१४) } ¦ 
दुःषम्त--(सो, पूर. ) दुष्यत देखिये । | 
 दुःसह--ध्तरष्र के सते प्रम से एक | यहे भीम 
के द्वारा मास मया (म. द्रो. ११०.२९; ३५ )) 9 
२. रक्ष्मी की भगिनी ! अलक्ष्मी › का परति (कग, ` 
१.६) । 
३, (पृ द.) पुख्छुत्स फा पुचर। दसकीं पनी का 
नाप न्मदा । ` 
दुःस्वभावच--दुबुद्धि. देखिये  . | 
दुदभे--एहोत्र नामक रिवावतार का रिष्य। ` 


॥ दभि 63 त 5 ४ ` ` प्राचीन चरितिकोश ` | पुजेय 
` उंडभि--मयुर का पुत्र । मयदुर को हेमा नक | राक्षस का नार इम | कासी कै "व्यप्रश्रस्माहाद्य ` 
म्प्य से गो पुत्र उत्यन्हुरँ । उनम से यदह कनिष्ठ | म॑ यह कथा दी गयी ६.( रिष. शर. यु. ५८) । 
शरा (वा. रइ, १२.१३) वुरतिकम--रिवायतार सुरो फा रिष्य । 


। हे षहखावधि हाथियों का बल | दुराचार--फ ठुरानारी ब्रह्मण | पताक आदि की 
1 का सूप धारण किया । पश्चात्‌ | पीड़ा से यहं गरस था । धनुपोयितीथ, जरारतीय, पव 
: `न दपुद्र फो युद फा आशान दिया । समुद्र ने शस वेकयचछतीथे प्र जते के कारण, यह मुक्त दुभा 
. ` माल्य के पा भेजा हिमालय ने इते वारिव के | (दुः ९, १ २.५; २, ९. १६ )। 
^ रा वालिन्‌ के साथ हुए युद्ध म, दुदुरभिं क्रा दुसधन-- ( सो पः९, ) धतरा क पुत्र । 
जयं टा यह एक युफामे जा छि । वरह बालिन्‌ः| दुंरधर--(सो, ऊर ) धृतराष्र का पुत्र। 
क्या दुशसद्‌--भप्पामुर फा पुत्र | इसने रिव से पचाक्षरी 
विद्या प्राप्त फर, उसका जाप किया उस जाप से सवृ 
हो कर, दषस ने इसे च्छित बर दि्रा| उस वर फे 
 प्रमाव से, प्रमत्त हो कर यह सव्र फो क्ट देने छ्णा। 
शीघ्री शक्तिपुषर दहि ने सका वधं किया] (गणे, 
१. ३८-४२ ) । 
दुरितक्षय--(स), पूर ) महीय राजा फा पुत्र | 
विष्णु पतत म उरक्षय दसीफा तामातर षै | प्रभ्यारणि, 
कवि, एवं पुष्करण नामक सके तीम पुत्र धै (भा, ९, 
२१.१९) । तपस्या फे फरण, पे सम ब्राक्ठण हौ ग | 
वुगै--दिरण्याक्ष के वश के एर दत्य फा पुत्र 
कुगम-~-प्ठः दैत्य । दुगौदेवी चे ्सफा षध किया 
(खद १,२.६५) . 
२. सख दैत्यकरा पुत्र समे सथर प्राणो तथा 
ऋषियों के आधारस्तम, वेदौ फा माष किया] स 
कारण नित्य नैमित्तिके फ व॑द हो गये । सर्वप्र हाहाकार 
मव गया। तब ॒चुभंजदेवी ने एसफ्‌ा। धभ पिया 
| (दिव, उ, ५०) 
' |. ३, (सो, दरहषु,) विष्णु मत पै धृत का पत । वु्दम, 
(. \ | दमन्‌ प्व विदुष इसके नामापरं 
|. # रेवती १. ए षिपाग दैखिये। ` ` | 
|. कुगेमभूत--( सो. षुः ) विष्णु मत पत षुदेष फा ` 
रोहिणी से उलयन्न पुत्र । 
2, | ` दुग्द--सायणके पत पुरु फा पिता | पुर- 
सतव 4 हं पा के „ `| त्स पो दोगैह यह पैतृक नाम प्रयुक्त रै (, ५,४२.८; 

1 मि ८ (२१४ ^.) | पु देखिये )। | | 
थ |  दगो--विशवयापक आविमाया फा फक नाम | एसे 
तषि ५५ शामित एव देवी भी फते दै (दवी देखिये ) | 

जय --दनुपु्र दानष भ. परक ४४ 
८ (धद) दसाशच दोलाभसे सुवीर का पुपर 
स ताप पुलधा (म्‌, भध, २,१२) 


{1 ~~ न~ 
गावात 1 गीं 























म्य के पश्चात्‌ इसका कलेवर वान्‌ ने दूर फक | 

वह मर्त क्षिके आश्रमम जा गिरा भाश्रम की 
 - भारी कलर स्तरजित हो. गप्र वृक्ष मी टूट शये] तव्‌ 
`. मूर्तय ने करुद्ध होकपवािन्‌ को शाप दिया, भेरे भाश्रम 
मते दी ममृत हो जवोगेः। तव से वह आश्रम वालिन्‌ 
कै लिये भगम्य हो कर, पुत्रीव का वासस्थान बन गया । 


राम का पुत्रीव से दोस्ती फा पक्र हो गया] पश्चत्‌ 
 , भपना सामथ्यै दनि के व्यि, इंदुभि के शरीर करा 
काठ, सभ ते भने अंगूठे से द्र योजन तक दर उड़ा 
दिया (वा, रा, किं, ११.७६५) । दुंदमि ने पोह 
हजार त्रियो को कैद भै रला था। उन क्यों की 
युक्ति राम ने की | एक कल कियो से एकदम विवाह 
कृले का इसका, संकख थ! (भा. र, राज्य. १,११)। 
६ २.४ ५५१ ।बरहमदेव की .आक्ातुसार अयोध्या 
५ प्र थु [ 
























वुजेयं 


पराचीन चरिजकोक्ष | 


इष 





२, एष्‌ सद्रगण । | 

४ खर राक्षस के गारह अमाप्यो मे से एक 

५, (सो. कुर, › धृतराष्रकापुष्र) भीम ने इसका 
वध किया (म, द्र, १०८.३८ )। 

६. पांडवपक्षीय एक राजा ] कणे ने इसका वध करिया 
( म. क, ४०.४६ ) | 

७, सुप्रतीक का पुत्र 1 सने सब देश जीते | इसने 


| देवृप्रहेत्‌ की कन्या से विवाह किया ८ देव्परदेन्‌ देखिये) ] 


गोरसुख मनि के पास चिवामणि नामक एक मणि था, 
उसे प्राप्त करने के प्रयत्न म, यह सास गया । जिस 


थान पर सकी शघ्यु हु, उस स्थान्‌ को नैमिषारण्य : 


कहते है ( वराह, ११) ] 


दुजेयापित्रकषेण--( सो, सह, ) भनंत का पुर | 


( प्रतीक १, देसिये ) | 
वुदम--( खा, प्रिय, ) विक्रमसीढ राजा का पुत्र । 


` द्सकी माता का नाम काठिदी था प्रमुतचर लामके क्षि 
की कन्या रेवती इसकी पतनी थौ । 


२, दुगम का नमांतर ८ दुम ३. देखिये ) । 
३, (सो, सह. ) स्दरभ्रेण्यं का पुत्र । क अथो में 


हसे भद्रशरण्य का पुत्र कह करः द्रसका नाम दुमद बताया 
है (द. वै. १,२९.६९; ग्रह, ११.४८) । | 
` पश्च मत. मे यह भद्रसेन का पुत्र था। इसका पुत्र धनक्‌ ` 
, (पश्च, स. १२)1 .. | 
“` हैहय एवं काद्य शलो की परस्पर स्पध मे मद्रशरेण्य 
. के अन्य पुत्रका दिवोदंसं नेवध किथा) किंतु भजन 

हीने से इसे. छोड दिया । कालोपरंतं इसने दिवोदास 






को पराजितं फर, अपने पिता के वध का बदन णिया। 
४. गोदावरी के तटं पर प्रतिष्ठानं नगर मे र्हनेवाला 


एक ब्राह्मण । यह किसी भी व्यक्तिसेदान ठेता था 
 , इसलिये दसै नरक प्राप हा | 
५, विश्वावछु गघवै का पुत्र | एक बार कैलास मर 
;. वसिष्ठ भन्नि भ।दि क्रषि शंकर की उपासना कर रहै ये। 
“जसं वती, पनी सैकडों पलियों के साथ यह वर्हौ आया, 
ˆ तथाः पासि के ! हालास्यतीथैः मै न्चस्थिति मँ स्नान 


करने छगा । उसकी यह बदतमीजी कफो देखं कर्‌ वसिष्ट ने 
दरसे शप दिया, 
पलियों द्वासय प्राथैना की जने पर वसिष्ठ ने कहा, 

सोह षै के बाद वम्हारा पति शापसे मुक्त हो कर 


_ वमह वाप्रक्त सिया | बाद मे रक्षस हो कर यह गाख्य 
भूषि को खने दौडा । तव मगवान्‌ विष्णु के सुदीन चक्र 


| २७९. | | 


' ठम राक्षस वनोगे › । परंतु इसकी 


के फारण इसकी -मृ्यु हो गयी } पश्चात्‌ इसका उद्धार 
हुभा । एवं बिमान मे चैट कर यहु भेधवै लोक मे गया 
( खन्द. ३.१.४ ) ] 

दुदेमन--(छो. कुऽ. ) भविष्य तथा मागवत के 
मतानुसार रातानीक का पुत्र] इसके लिये उदयन तथा ` 
उद्यान नार्मा्िर्‌ भी प्राप्त ह। 


दुध्येर--रावणं का एकं प्रधान (वा. रा. घु, ४९ 
११,)। 
२. रामसेना फा एक वानर । दसके पिता का माम 
वसु (बा, रा, यु, ३०.१३ )। | 

२. महिषासुर फे पक्ष का एक राजा | 

४, (सौ. कुरू) धृतराष्रका पुच्। भीम ने दहसका 
वध किया (म.द्रो, ११०,.२९; ३५) 

दुधषे--हनूपत्‌ द्वासय माश गया रावण का सेनापति 
(वा,रा.सै, ४६) 

२. राम के द्वारा मारां गथा एक रावणपक्षीय राक्षस 


(वा. रा. यु. ९. २१)। 


३. (सो. कुरु, ) धृतरष् का पुत्र | ` | 
४, द्िरण्याक्ष के पक्ष काएक अपुर । यम ने इसका 


वधु किया (पश्च, सु, ७० )। 


धोर--अंगदेश के राजा मायावर्म का पुष्र (भवि, `. 
प्रति, ३.३१) } . ` : ; ॑ 
दि--धृतराष् नाग का पुत्र। इसने अपने पिता 
के कहने पर, अपने वधु की सहायता से, मत दर्पे भजन 
केसिरका हरण किया (ज, अ, ३९.६६-७६ ) । 
वुयुद्धि -जनमेजय-- अनमेजय पारिक्षित २ 
देखिये । 


दुमैद--(सो. र.) पृतरष्र का पुत्र भीमने 


इसका वध किया । (म, द्रो, १३०-३४) । 


, वुदेम ३. देखिये। = ` 
३. वमुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र 
४, मयासुर का पुन्न 1 युद्ध के दिये वाहिन्‌ को सने 
आहन दिया था । इत आह्वान को सखीकार कर वाजिन्‌ 
ने इसे पराजित किया } पश्यात्‌ यहे भागने खगा । बाछिन्‌ 
ने इसका पीछा करते पर यह एक गुणा मे जाकर छ्िप 
गया (आ. य. सार. ८ )। 


दुष--ण्क असुर । समुद्रमथन के वुत्त इसने 
देवताभीं से युद्ध किया था (सा. ८, १०. ३३)। _ 
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क ुभषण--(सो. कोट; वदेव का वधु । रजय | ब्रा, ८.२३) । यह युधिष्ठि की सभा भ उपस्थित रहा 
कोय राष्पाटी. नामक भायां से उन्न हृभा था। 

(र, ९ २४.४२) । ,. 
२ (खो, ङस.) मीमके द्वार मारा गया पत्‌ 
कांएकपुत्र (भ. श. २५.७१ | 
दुमिज-(भविष्य, ) करिुग का एकं राजा । वह 
वीहि केः. बद ह पुष्पमिति राज का, पुत्र था (भा, 


 तीय-युद्ध मे ह युषिष्ठिर फे पक्षम शामिल था (मशो 
१३३.२६ ) । 

र्योधन-- (सो, र, ) धृतराष्र तथा गांधारी फे 
सौ पुषं मसे ग्य पुत्र एवं " भास्तीयनयुद्धः ` कासन 
ग्वाल ] व्यासं के महाभारत मे एक ' खलनायक › कै 
सपमे दुयौधम की व्यक्तिरेखा चिध्राफित फी गथी है। 
स्वजनौ की हर एफ वसु पर) पापी नजर डालने 
वाह, सभी; मत्सरी एवं मूष राजा फेषप म स्फ 








किटकरिला. भनिष्य.) मोगवत मतागसार किल्किल्‌ 
विष्णु मतानुतार इसे .पटमित 
तथा धायु व ब्रहम मतोतुसार पित्र कहते थे । 
दुर्म कौत्स--पतद्रश । दसकरे सूक्त भ, यह 
कुंपपुत्र होने का निर्दे है (ऋ १०. १०५. ११)। 
दुमुख--कर्यप एवं लशा क पुत्र । | 
२. कृद्रका पुत्र एवं एकं सय॑ 


यह घरित्रचित्रण पएकगी एव सके अन्यं गुणौ पर 
अन्याय कस्तेवाख दै । यह उत्तम्‌ विग्रापडित, र्थी 
सारथी, परत्राप्रविद्या मं निष्णात, एवं उत्ता राल्य. 
दासक था (म, उ, १६२. १९) । गदायुद्धमं भी यै 
३; सहौत नामक दिवावतार का शिष्य । ` ` | अव्यत प्रवीण धा (म.भा, ६३१ 9 | यष एफ सच्च 
४. राम केपष्षका एक वानर (वा, स, यु, १०. | भिन्न भौ था | फण, भश्वल्धामा , श्रद्य आदि अपस पिको 
२३)। ` | | कै लिय इतने अपना सथ मु न्योष किथा, एवं 
वरुण की सभा का एक राक्षत समासद ( म. स, | उनकी भामरण मत्री संपादित की | पकं रजा के नाते 


९.१३.) | 

६. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक राक्षस | यम ने द्धं 
वी विषः कंथा | दरविये दने चिद कर यम पर 
स्रिपणं किवा कितु यमने सद्ग से इसका वध कयि 


युधिष्टिरनेदीदै। 
अतीव . राभ्यदरप्णा एवं पाडफों कै प्रति मतसर फ 
कारण, भामरण सते पावो का देष किया | दरक 
यदी दवष का पर्यवसानं आखिर भासतीयनयुद्ध जैसे दारण 
दध भ हभा। उस युद्धम सका सारे संधयो फ 
साथ सर्वनाश दुभा । भारतीयनयुद्धपे प्रारभ भँ शप्ण 
ने अष्घुनको गीता मुना एं गीतासे घुर्विं पा फर 
| अयन ने उस युद्ध मे विजय प्राप्त किया । शस षयि 
| अ्ून फो ही लेग भागसीययुद् फा नायक समक्षे है । 
पर| पितु महाभा मै हरेक व्यक्ति से प्रता भा श्रुता 
| के नाते संपेष रखनेषाहा वर्योधन यह प्फ़ष्ी 
| सामध्यदाली व्यक्ति है । दुद मष््याकीक्षा, सुधित 
हेवं ने ध मनोत शररत, पं विनास परृन्ि इन स्वभावशुणौ फे 
दसं यदध | कारण) दुर्योधने भारतीययुख प्यं सष्टामास्तं का यष्नायक 
५ डरः | तथा नायक इन दो सपरत एकं ही साथ प्रतीय शेता दै । 
९. जम्म--दसके जनये षरे मे, हामारस भै षी गयी 
सारी.भास्यायिकराप देतुतेः: क्रोक्तिपूणै, पव॑ सफ बारे 
। पाठको का मत्‌ रहपित्‌ फर देनेवारी दै । यह्‌ फकि 
ध धी | च अगि से,उसन्र दभा था । दसरियि दस फारण सारे 
। ५ ध शन्‌. 
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होगा (म, स. ४.१९) । दफा पुन्न जनमेजय ] भार. ` 


"स्त 


| परित महाभारत मेँ दर्शाया गया है | किष दुर्योधन का 


दपा (मभा, ६१.८०) । अन्म होते 


यह्‌ . प्रजाहितदक्ष एवं भदश धा, यों प्रगस्ति ख्य. 


५ छने की आक्षा की। पांडर्वों को फजीहत फरने के देतु 


ही दुथौधन रोया } इसका शूदनं गधे के चिष्छाने ॐसा 
था} हसक रोते दी गधे, गीध, सियार, कौम, आदि 
चिष्छमे छे | तूफान चने लगा, एं दसीं दिशाओं में 
खल्बली मच गद । धृतरा अव्यत मयभीत दूजा | 
उसने भीष्म, विदुर, अनेक ब्राह्मणौ तथा आप्त को बुख 
फेर कहा, ' राजपुत्र युधिष्ठिर दुयौधन सै बड़ा है| वहु 
हमारे वडा का विस्तार मी करेगा | दप पर हमाय शु 


आक्षेप मदी है। पितु उसफे वाद्‌ दुयोधन राजां चनमा 


पाहिये । हमारी इच्छानुसार वह्‌ राजा अनेगा, या नदी, 
एवं बाद मेँ क्या होगा, यह कताय › | 


धृतशष्र ने यह कते दी, करूर तथा हिल प्य फिरसे 
 चिह्छाने. खे] चारौ ओर से भयेकर अप्ुन हू 
उपर्थित ब्राह्मण एवं विद्र ने धृतरा पे कहु, ‹ इस 
पुत्र के जनकारक, श्वं किश्तने भपराकुन हु है, इससे 
स्पष्ट है कि, यहु कुरक्षय करेगा] इसखिये सका 
गिकरनादही उचितदहै। ठम्हारे फुल का क्षेम एवं 


संसार फा फुस्याण यदि तुम बाहतेहो, तो इस्त पुत्रका 


त्याग फरो ' (म्‌, भा. १०७) | 


भसविधा --दुर्योधन युधिष्ठिर से छोटा था र्वि 
दुर्योधन एवं .भीमका जन्म पक ही दिन हुआ था] 


 अख्मविद्या भादि की शिक्षा, इन सब मारयो ते मिश्र के 
द्रोणावार्यसेी थी (म, आ, १२२१२२३) । गदा- 


` युद्ध की रिक्षा इसने बलराम से प्रप्त की थी (भा. १९. 


` -५७, २६; विष्णु, ४.१३) ` 


पाडवों को विषप्रयोग~--पांडवों का युद्धकौरस्य णवं 
दिनि व दिनि बहता हभ साम्यं देख कर, फोरवों 
` एवं विरोष कर द्रसके मन मे; उनके मरति महषर उत्पन्न 
दुभा । हर एक जगह पाडवों के भागे जाने की श्या 
सके मन म उतपन्न हुदै । कौरव-पाँडवों के गुर द्रोणाचायै 
ने गुखदक्षणा फे शूप भे, द्रुपद को रणांगण मँ जीत कर 


= दुर्योधन ने सवै प्रथम द्रुपद को जीतने का प्रयत 
किया । किंतु दुर्योधन का यह प्रयत्न विफल हुमा, ए 
गौरव की दुद हु | 

धनुर्विद्या एवं भचख्रविद्या मे पांडव करें 
कतिपय श्रेष्ठ है, यह्‌ जान कर उनके नाश के लिये, यह नये- 
नये प्यत्र स्वने लगा | साया रास्यमरञ्ने दी प्रप्त 


हो, इस फोभ के कारण यह पांव के नाश के नथे-नये 
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दुर्योधन 

भारं दहता रहा। दस्का मामा शकुनि एवं इसका 
मि कणै, उस कायं म इसकी सहायता कसे क्मे। 
एक वार भीम शहर के बाहर बागमे सोयां था] 
उस वत, उसे गेगा नदीम पक कर, एवं अजुन तथा 
युधिष्ठिर पी कैद कर, यख्य हासि करने की 
तर्कीब दसत सोची । रंगा नदौ के किनरे प्रमाणकोटि 
तीथं पर सने जख्फीडा धमासोह फा आयोजन किया | 
सारे पांडवों को समे उस समारोह के ल्य बुखया । 
भीम अव्यत युक््खड़ दे, यह्‌ जान कर, उसके तय।र भन्न 
म कारन्रूट विषं रसेन मिलया । एवं व्डे दी प्रम से वह 
अन्न मीम्‌. को खिलाया ] बाद मे कौरव पांडव खछारे मिङ 
कर अलक्रीड्ा करने गये । वर्ह जल्विहार से मीम . थक 
गया, तथा गंगा किनारे भराम मे सो गथा ।. व्ह 
केष्डेवायुने तथा व्षप्रभावं ने उसे निश्चेष्ट बना 


दिया । यह क्सस्पा कर, दुर्योधन नै ससेगगानदीपि ` 


ठकेड दिया (म, आ, १२७) } इस तरह, भीमरूपी 
कं अपनी राहुमसे ष्र्‌ हुभा, यह सोचे कंर दुर्योधन 
को भत्यंत आनंद हुआ । कठ भीम पुनः वापस भाया, 


काषागृहदाह--भीम का. वध करने का यह प्रयत्ने ` 


जला कर मार डरने का व्यूह हसने रचा । इसने वारणावत- 
तीर्थं म॑, अपने मित्र पुरोचन दारा एकं खाक्षाण्ह्‌ बनवाया । 
पश्चात्‌ , धृतराष्र के द्वारा पाडवों को, तीथैयान्ा के निमिन्त 
वारणावत भिजवाने की व्यवस्था इसने की । इसने बनाय ` 
लाक्षाग्रह म पांडव जल कर्मरनैवले ही ये, कितु विदुर 
की सहायता से वे क्च गये । उनकी जगह, भपने पष्व 
पु सित एक भीलनी नल कर सृत हयो गद | उनकी ` 
छः छनि देख कर दुर्योधन अर्व्येत आनंदित हुभा । 
लाक्षागरह की इस दुधयना का दोष के ने कीर पर 
ही खगाथा। इस प्राण्त॑कट से पांडव क्च गये, यह 
ज्ञात होते ही दुर्योधन अव्यत शस्माया (म, भा, 
१२९-१३८ )। यह्‌ वृत्त धृततराष्र को ज्ञात होने पर, 


से । उसमे पांडव को दृन्द्रपस्यम छ स्वा 1 धृतरष्रका 


यह्‌ कृत्य दुर्योधन को बिर्कुरु अच्छा नदीं ख्गा। 
विवाह--द्रौपदीस्वयवर य दुर्योधन उपस्थित था (म, 
भा, १७७. १) । दुर्योधन ने, कलि देश के राजा 


२८१ 


एवं इसकी यह अधम कृति, उसने ब्रुं को बताई }! _ 
| इस प्रकार भीम काव करने का दुर्योधन का षड््यत्ने 
विफल रहा } फिर मी, भीमके सारथी को. इने ग्म 
धोटकरमारदही दिया (म, आ. १२८). . ` 


असफकर होने के पात्‌ , पांडव प्यव उनकी माता छुतीको ` ` 


योधन ` प्राचीन चरित्रकोरा ` [ता „दुयोधन ४५ 
रु व्रा--एववर, पांडव दैतथन भैष यह श्रा 

111 1104111. 
ध (५ व ५4 १ त ०७. पक्ति १) ] इसकी पत्नी | साथ सके अतुथायी फण, ५ ध भे । गोधन 
का नाम माद्मती था (खं, ६. ७३-५४) । यह | के भवलेकम्‌ ॐ बाद, यह परैतवन्‌ वे सीप, परोद भे 
बलम का भी दामाद था (मार्क, ६. ३) । इसका पुत्र | क्रीदा कले के लिये गथा || उत घन ग, पांडे के सरक्षण 
ह्मण तथा कया लकषमणा के लिये, द्र ने चित्रसेन गेधवै को रला धा । चित्रसेन 
 , भधरान्य-्रदान-धृताट ने पांडव को आधा रव्य | वही सरोवर मं भपनी सथो कै साथ जल कीड़ा करर्हा ९५ 
देकर श्रम पै र्वा । वह उनि मगणितं संपि | उने दुर्योधन से वह्‌ आ व व्यि मना की | योधः 
प्रा कौ । युधिष्ठर ने राजसूय यज किया | उसे दुर्योधन | ने उसे दी बरहा से क मेके सख्यि फहा ९ ७ 
= धतर्सहित आया था । दर्योपन फो कोदागरार का | होकर उन दोनो मे युद्ध मा । उ = ननेकेणकं 

` भधिकार दिवा था । पाड फनीहत हो इ दे से, | भगा दिया तथा इृयोधन क ब्ध कर दिया | 
, दषे कोशागार पर॑ से भपरिमित द्रव्य खर्च किया परैतु | एक सेनिकं क द्वार यह गृ्तप द्वौ को माश्प हभा। 
 . द्रव्य की कृमी नही पड़ी | इसके अतिरिक्त पांडवों की | तब भीम ॥ को षडाभच्छा सा| परु धुधिषठिर ने पीडवो 
 मयखमा देल कर, इसे पांडव के तथा उनकी संपत्ति के | को उपदेश दे कर वुर्योधन फो घुडवाया | भदन ने चित्रसेन 
प्रति, बडी ही द्यां उसन्न हु (म. भा. १२९. ९ | का परामव किया तथा दुर्योधन कौ दुडाया । धर्मराज फो 
१०) ] मयसमा की स्वनाम पानीकी जगह जमीन, | वंदन कर, मानहानि भे फ्रोधित टो फर, यह हस्तिनापुर 

तथा जमीन की जगह पानी दीखता था] इससे दसकीं | वापस गया | 

फौहत हो कर, अन्य लियो के साथ द्रौपदी मौ हवी) | दृत्तिनापुर वपत आति ष्ठी, सते पित्र फणौ ने धसका 
दयसे इसे अत्यैव विषादं हुभा । यह हस्तिनापुर | भभिनेदतं किया । कितु हयोधन ने उसे सारी ध्रटना 
चला गया (म, स, परि, १ क, ३२, पक्ति ११; पुनाई तथा कहा फि, ' यह्‌ मुक्ता भर्ुन प्राय षो गै 
भध्याय ४२) । पांडव की संपत्ति देख केर दुर्योधन को | दै ।› दसील्थि प्रायोपयेदानं कर, प्राणत्याग रमे फा 
इण ा | तर धृतरा े से सीट फा महत्व निवेदित | निश्चय रने किया | अपने मा दुःशासन को दु फर, 
`. विया (म्‌. शं. १२४) । परंतु उपसे इते फु फायदा | राकुनि तथा कै की सहायता से, राज्य करने फे ध्यि 
` नरहीहूमा। ` | ` . | हने उसे कहा। कणे तथा शकुनि मेरे हूत समक्षाया 
¦ शूतक्ीदा- पांडव की संपतति हरण कएने के देतु से, | परैत इसका निश्चय नष बला एसने वस्कल परिधान 
इतने कपृट्ूत मे पारंगत शकुनि मामा की अनुमति से, | विये तथा दर्मासन पर यह रेट गया। ( भाधर्व प्र: 
धषिषिः को शरत सेरने के र्थि आवाहन किया । चूत मँ | फह कर दशने होमहवनं शर किया । तने भँ पने प्फ 
“गढवा सर्व्व दने जीत णवा 1 द्रौपदी की द्रे | सप्न देखा] उस खप्न प दसे शिला कि, प्रसका 
सारा कौरमपरिवार एवं भनुयायी ष्यष्ठी है| पश्चात्‌ 
एक राक्षसी की सहायता से, यह्‌ पाताल मँ गया ! वर्ह 
देश्य ने आशीर्वाद दे कर रसे धापस गज प्रिथ | 
हस्विनापुर भने के पथात्‌, भीष्मे रो पाड पे सस्यं 
केने वै किये हा; परैतु प्सते उतफा उपहास क्रिया 

































मी समाम अवेलना करवाई इते भीम्म्रोण 
`. जादि के प्रतिकार की. मी परवाह नहीं की। दूत मै हार 
५. जने के भरण, परंडवों को बारह वषं वनवासं तथा एकं 


भ, भजातवास का स्वीकार करना पड़ा । इतके अतिरिक्त 







४, मरकर होने पर, पुनः कारह बरौ तके वनवास 
५ हु यते .मीःउन्‌ःपर दारी गयी ¡ इस | (म, ष. २२७-२४१ )॥ 
पव म १ यह उनके रस्य | वष्मवयश- रक मद्‌ दर्योधन ने फरो फी ओर 

4.5 | से कणे फो दिगिजयफेष्यि पैना | उसके आति फे मद्‌, 

षि # -वुयीधन्‌ ने राजस्य यज्ञ फरते का निश्चय प्रिया परत 
४ १ 0 | ` 2 | वा; |युरोहितो ने कहा, ' यह य्‌ युधिष्ठिर दारा फिया गया टै 

र्‌ हमेशा (अत्‌ तमन ५ कर सवोगे › | तुप दुर्योधन ते 'धष्णवग्रज् 
निया तथा विजने फे हेतू, पाडयो फो य फा निर्मग्रण 
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दुयोधन 


प्राचीन चरित्रकोष्ो 





दिया । उस पर युधिष्ठिरं ने भनंद प्रदद्वित कर कहा, 
। तेरह वधं पूणे होने के पहले हम नही भा सकते 
(म. व, २४१ -२४३ )। 

दरौपदी सत्वपरीक्षा-पाडवो का नादश्च करने कीदी 
दच्छा दुर्योधन के मनम हुपेश्षा रहती थी। एक 
यार मपते (अयुतः नामक शिप्यपरिवीर के साथ 
दुवौस ऋषि द्रसके पास आया | द्रने दीधैकाल तक 
दुर्वास की कठिन सेवा की । संतुष्ट हो कर दुर्वास ते इसे 
वर मोगने के किये कहा । तब करण, श्क्रुनि भादि फी 


सलाह से इसने वर मगा, "जिस प्रकार भापं य्ह 


अतिथि बन कर भाये ह, उसी प्रकार शिष्यो सह आप 
पडो के पास कोम्यकवने मे जाय तथा उनका भोजन हने 
के बाद्‌, द्रौपदी से अन्न मोग कर उसे तस्त करै] 
द्रौपदी अन्न म्‌ देः स्के, तो उसे शाप देः यहु 
चार दुवांसि को भच्छी नदीं लगी) परंतु निर्पायहो 
कर उसने इसे मान्यता दी ] पश्चात्‌ पांडव के पास 
जा फर, दुवांसि ने अन्न की याचना फी | द्रौपदी के द्वार 
यह मोग पुरी हीने के बाद, इवास के श्चाप से पांडम बच 
गये ८ दुर्वसं देखिये ) । | 


विराटनगी मे-- बारह वषं वनवास के वाद्‌, विराट 


को कीचकवधका समाचार मिला (म. वि, २९.२७ )। 
हे जो हो; पांडव विराट 
 केषरदहीहौगे) इस समय यदि उन द्रेढा गया, पो 


इसको दाका. भार 
उन्हँ पुनः बारह वर्षा तक वनवास मे .रहना पडेगा › | 
, रपाडवोँकोर्दरठने के हेठ, विराट का गोधन्‌ हृर्ण करने 
का बहाना इसने सोष्वा, एवे उस काम कै खयि इसे 
सुमा को में दिया } परंतु वरहो सरमां का पराभव 
दुभा । बाद्‌ मै मीष्मादिकों को साथ छे कर, द्समे उत्तर 
 दिशासे विराट नगरी पर आक्रमण किया ] उस्र समय 
भी यहे पराजित दभा । | 


संजयदौद्य--दइस प्रकार जो भी उपाय शसने किये 


संव निष्फल हो कर पांडव प्रकट हर्‌ तथा उपष्छव्य नगर 


म रहने हमे } यथान्याय आधा राव्य हम पिले, इस 
तुते, उन्दने पद्‌ जाके पुरोहितकफो धृतरा के 
पास भैजा | प्रतु उसका छु उपयोग नदी हृभा ] उष्टे 
धृतरा नेदी संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा | संजय ने 
धृतराष्ट्र का संदेश पांडवों कों बताया, ' तुम पांडव धमासा 
हो । दसखिये हिंसारूप युद्धन्‌ करते हूए भिक्षा मग 
कर कही भी स्वस्थ चित्त से वास करो | भिक्षासे 


२८३. 


उपजीविका करना क्षतरिर्योफे लयि निय है एसा यदि 
तुम सोचते हो, तो क्षन्नियधम सेठमक्ष्ण या द्रुपदके 
द्वार म॑ रह्‌ सकते हो । कृष्णं तुष्य सिच है । तथा 
द्रुपद वुम्हाय श्वद्युर है | उसके पास रहने पर वे वुष्दर्ना 
नहीं करेगे | इष्च्यिदोमैसे एक मामका खीकार कर 
राव्यविमाग न मोग कर, चुपचाप रहो, (म. उ. २७)। 
संजय का यदह भाषण सुन कर युधिष्टिर को अस्यत आश्य - 
दुभा । उसने एष्ण को धृतराष्ट्र करे पास मेजा (म, 
उ. ७० ) | फिर भी उसका कुर उपयोग न हौ कर युद्ध 
के सिवा पांडवों को को चारा नदीं रहा । पांडव तथा 
दुर्योधन सेनार्पै इकही करने कगे | मद्रदे्य का राजा ` 
शस्य, ्पाडवोँ के पक्ष मे जाना चाहूता था। बडी युक्तिसे 
दुर्योधन ने उसे भपने प्क्ष म ले लिया भ. उ, ८.५२) | 
कृष्ण की सहाग्रता प्राप्त करने के ल्य, दुर्योधन 
स्वयै रका गया था | भजनं तथा यह छृष्ण के यदह 
एक दी साथ पहूचे) जैन ने ख्यं एृष्ण तथा 
दुर्धौधन ने समस्त याद्बं सेना, अपने लिये छृष्ण 
से मगरी (म. उ. ७,१९-२० ) | बाद मे दुर्योधन 
कृतवा के पास गया } उसने पक अक्षौहिणी सेना शमे 
दी (म. उ, ७,२९;१९.१७ )| 


` छष्णदौत्य--दुर्योधन - फो युद्ध से पराद्रत्त करने के 


व्यि कृष्ण (म. उ, ९३), परद्ुरम (म, उ, ९४, 


३), कृपाचार्य (म. श. ३); द्रोण (म. उ, १३७. ¦ 
२२), भीष्म (म. भी, ११६.४६ ) तथा अश्वत्थामा 

(म. क, ६४.२० ) ने प्रयत्न किये; परंतु उसका कुर 
उपयीग नहीं हम । कण्व ने भी उसे काफी. उपदेदरा 
किया } परंतु कुक उपयोग न हो कर, इसने कण्व का केवह 
उपहास किया | इसे. कारणं कृण्वे ने इसे शाप दिया 

(म, उ, ९५)। | 


पडवों की भोर से, दौत्य करने के चयि कृष्ण हस्तिना- 
पुर मे आया । उस समय, दु्यौधन ने छृष्ण को भोजनं 
के लियै बुलाया) वितु कृष्ण से उसे भस्वीकार फरदिया 


(म, उ. ८९.३२) पश्चत्‌ धृतराष्र फे द्रबारमे इते _ ` 


कुष्ण से कहा, सु के अम्र पर रहेगी, इतनी भी भूमि हम 
पडिवों को महरी दरे (म. उ, १२५.२७) | इतना कह कर 
भरी सभा से यहे अपने बंधु तथा अनुयायियो सहित चला 
गया (म. उ, १२६.२४-२७) । करष्णदौस्य के सपय कृष्ण 
वो वेद्‌ करने का षट्यंम दने र्वा था, कितु वह असफल ` 
हो कर पुनः दसकी फजीहतं हर ] 


प्राचीन चरिज्रफीश पुयौधन 





: ` दुर्योधन 


एञ्य फा उचित हिस्सा पवो हाय पगिने पर भी सते 
नहीं दिया । यह्‌ भधम पुष्प न तो मिन कहने के छायक्‌ 
है, न श्रु । स अवयवमश एवं फाषएटवत्‌ मनुष्य के 
साथ बात कमे य कुछ फायदा मदी चलो षरं | बडी 
अच्छी बात हु, ज यहु पापी पुरुष अपने बधं फे 


भारतीययुद--दस प्रकार युद्ध प्रारभ हृभा । कौरव 
क्च का पहला सेनापति भीष्म था । उसके बाद्‌, अश्वश्थामा 
` तक अनेक सेनापति हुँ पर उनके होते हुए भी इधन 
का.अनेकब्रारपराजयदीहूभा। 
प्रर योद्धारो क़ रण मे.पतन होने के धाद, दुर्योधन ¦ 
नर्त मयमीत दुभा (म. श. २८.२४) | भन्त मे | साथनष्हभा। | 
` + बह्सतमन विया › के योग से यह दरैपायन सरोवर के | ष्ण फा यह दाग वक्तव्य सुन फर याधन्‌; 
`“ जहि क वैठ. गया (म. श. २९.७ ) । यद वत्त | यद्यपि खूत से छथपथ तथा शक्तिहीन भथा, पुटी 
` पादे को शत इभा, तव वे वरहो भाये। उस समय | के बल धरती पर हाथ ठेके फर, ऊपर उद्र पडा | 
. दुयोधन बाहर नहीं भाता था; एसलियि युधिष्ठिर ने इसके | जषा कोर॑पषदीन सापि उचछ कर सीधा खडा 
साथ कठोर भाषण किया (म.श.३०)] | हो जय] अपनी दवेषभरी मजर चारा भोर मा फर, 
रदु --दुर्योधन बड़ा मानी तथा जिद था । युषिष्ठिः | वेदना की तीव्रता कै बावञ्‌, यद ठोस प्व कड शब्दों 
के कहने पर पायन हृद से यह बहर आथा । गदायुद्ध | मे बो, द कै के दास के पुत्र्‌ ्ड़ादही वेश्चस 
. की तय्यारी हेते ठगी । युधिष्टिर ने इसे उदार भाव से | दै | मीम को ऽघाघात करने फो प्रेरित कर, त्‌ ने मेर 
= क्रा, ' पांडव मे से किसी एकके चाथ ठम युद्ध करो] | भधर से वध किया है ] धमयुद्ध करने बारे कुपदुख 
 -उल युद्ध मे ठष्ार जय होने पर, ठम्हारा राज्य ठष्दे | फ़ दने ही कुरिख्ता से संहार कियां दै; । 
वाप देने क आश्वासन हम देते ई'। कुठ एवं | ‹ लज्जा पं प्रणा ये सी पैर पास न्ह ै । शिषडी 
. सहदेव से गदायुद्ध कर के, उनका पराजय कला इसके | फो भगे ब्रह्मा कर, पितामह भीष्म षोव ने माय। 
 . श्य भासन था। फिर भी इसने ठव्यवल भीम की दी | भश्वत्यापावध धी विषदन्ती उदा फरःतूमेददीद्रेोण फ 
युद्ध के ल्य भावाहन किया । आखिर मीम नै गदा- | वध करवाया ] अ्ुनवध फे स्मि फण नै रखी ष्टु 
शद्ध के नियम तोड़ कर इस पर गदाप्रहारं किया एवं | ' भमोधरानिति › धयेत्छय पर ख कस्ये फे छिथ फणे 
` इका वघ क्वा (म. श. ३३१ । फो, तूने ही विष्य किया। हस्तविदीत भूर्थिवा फा 
“८ भीमने गदा युद कै नियम तोड़ कर इसकी बायी | वध त्रूने ही करवाया | फण फे सर्प्ाणसे, र्थकफी 
सधि गदाप्रहार से छिततमिन्न कर दी । गदायुद्ध का सवै- | जमीन म द्वा फर, अयूनफोतू जे ठी बचाया 
पि सवेत दकि, नाभि भूमि पै फंसे हूए स्थ चक्र फी फणे बहुर्‌ मिकाखषठी स्ह 
019 था,कितूनेभधमैते उस फा बध करवाया । सीघे 
| ग | मागे से छ्डने पर, जय मिना पाड्य फे छिथ असंभव 
| था। दस कारण, अधम से लडतेपर तू नेपांख्यो ४ 
। ध 4८ प सत गाज धम | विवर किया) 
0 र 1001 क # दुयौघन मे भगे का, भायु भर, चै से दातधर्म भिया, 
(पिल कै दिः | भद्युत्तम सस्य चलाया; धर्मं एवं सीति फे साथ भाष्वस्पर 
;. - | किथा। भादर तकरैने पमेयुद्ध किया, प्रथं धरमयुञ् 
कृष ण | ५ वं | कते परते ्ी मर जा दहा ह| देवदुरम सथा मातब। को 
क ्यक्तिः र ; | अप्राप्य शव्यं फा उपभोग प ले शुका ह| आभर धैषा श्री 
^ गहय धवाः प्ता दै। | मदु सकष मिल रहा दै। प संधय स्वगे पिधारगा । 
£ वापा प्र सवादः दुयोधन | वितु भध प्र चल्नेबलि दुम, नण मे ष्ठी गममकषरगे › 
1 |; इयौधन के दस प्रकार कहे पर, उसपर भाकाएा से 
रा गोष ४६ <. देषधर्व दारय फुल की मौर द | स्यथ फष्णार्जुम यष्ट 
देख कर पक्ष हो गये, पिर साधारण जनताका क्या 
 । १8 {पश्रात्‌.सारे लोग युदधनिषासखान्‌ प्र घापस लौटे 












































दु्योधम 


पश्चात्‌ संजय दुर्योधन को मिलने के द्यि आया) 
उस समथ भी अम्य समाचार कै साथ, दुर्योधन ने 
भपने धमौचस्ण की गवाही पुनः पुनः दी | 


अश्वत्थामा खबर ठेने पर्हुचा । दुर्योधन ने उसे सेना-. 


प्य दे केर, फिर यदी घात दृहरायी } अपना धमेपाछन 
तथा पांडवों के अनीतिमय आचरणका कड़ा निषेध 
इसने व्य किया | मश्वत्थामा क्रोधवशा पांडव के 
संहारे निकला । लगभग पुरे संहार की खबर 
दर्योभन को स्वयं भश्वत्थामा ने दी) उस पर दुर्योधन मै 
संतोष व्यक्त किया, तथा यहे प॑वतत्य मँ विलीनं हुभा 
(मसो, ९)। 

दुर्योधन के अगिष॑स्छार का निर्देश प्राप्त नहीं है। 
फिर भी यह स्वगं मे देवतामों के साथ बेटा हुभा 
युधिषिर मे प्रप्यक्ष देखा (म, स्वर्गा, १,४-१५ ) | 

फीणिस्य के मत मै, वांधवों के साथ सेर्‌ करने से इसका 
माश हुभा ( फौटित्य, अथशा. प्र. २२) ` 
२, (सूः ई.) दुय सजा का पुपर । इसकी पत्नी 
स्मदा । इसे सुदशना नामक फन्या थी । वह अभिषको 
विवाह मदी गयी थी (म, अचु, २,१२-५० कुं.) } ` 


पुवै--( सो, कुर. भविष्य. ) गृथजय राजा का पुत्र । 


` महस्यमते प उर्वं तथा विष्णुमत मे महु पाठमेद है । 
२, बुध ७. देखिये। ` `: 
दुचौश्ची--वसुदेव के माई दरक की पत्नी | . . 
 दुवीर--कुडलनगराधिपति सुरथ राज्ञा का .पुच। 
सुरथ रज्ञा ने.राम का अश्वमेधीय अश्च -पक्ड सिया 
उस भश्च को दुडाने के चयि शत्रुध ने सुस्थ से युद्धः 
किया । उप्त युद्ध मर यहु शामिल था ( प्र्च, एा.४९ ) | 
वुवोरण-जारधर दैत्य का दूत | आधर की भाक्ञा- 
नुसार, क्षीरसागर से देव~दैप्यो 
मौगनेके लिय, यहु दुद्र के पास गया । परंतु उर देते 
 सेदहन्कारफर, ह्र मै जढधर से युद धोपितं किया। 
 प्श्ात्‌ देव दैत्यो का संप्रामहो फर, उस भ यमके साथ 
सकरा युद्ध हृभा (प्च, उ, ५) । बाद विष्णु या कर 
` -भसे प्रथम किससे युद्ध किया जाये, थह समस्या जाकधर 
कै सामने आर) तव दखने उसे सह दी, ' वह्‌ 
प्रथपर क्रंकर से युद्ध करं ` (एश्च,उ, १६)} _ 
पुयोसखस्‌ आनेय--बडे उग्र तथा क्रोधी स्वमाव का 
एकं षि ८ मारक, १७.९-१६, विष्णु. १,९.४.६ ) 1 
द्सीकेनामसे, क्रोधी एवं दृसरे को सतानेवाले मनुष्य 
को ! दुर्वास › कहने की छोकरीति प्रचदित हो गयी ह । 


प्राचीन चित्रको 


अत्रि का मनोरथ जान कर, अपते अंश 
पुच्रदहोमे फा वर उन्हने भनि को दिय \ उस ब्र के 


काले चौदह रसन 





 इवीसस्‌ 


लन्मकफथा- दुवौसस्‌ फा अन्म किंस प्रकार हुभा, इसकी .. 
तीन अस्मा कथा प्राप्त है । वे इप्त प्रकार है :-- 

( १) व्रहाजी कै तानसपुत्रं म॑ से, दुवासस्‌ एक धा । 

(२) अत्रि तथा अन्या कै तीन पुत्रौ मे से, दुर्वासस्‌ 
पफ था (मा, ४.१, विष्णु, १.२५ ) } पूृषरप्रान्ति के त, 
अन्न ग्यक्षक्ुल पवेत प्रर तपस्या क्न गया । वरह उस्ने 
काफी दिनों तके तप्या की । उस तपस्या कैः कारण, उक 
मतक से प्रखर ज्वाला निकठी, एवं त्रैलोक्य क त्रश्च करने 
लगी } पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, एवं संकर अत्रि क्र पाराये। 
तीन तेजस्वी 


कारण, अचरि ब्रह्माके अंशस सोम ( चर), विष्णु 
के अंश्च से दत्त, एवं शकर कै अश्च से दवांसस्‌ ये तीन 
पुत्र हुए ( शिव. शते, १९) 

(३) रार के अवतारो मे से वासस्‌ एक था (मारक, 
१७.९११; विष्णु, १,९.२ ) | श्रंकर ने त्रिपुर फा नाश 
करने के लिये एक बाण छोड़ा | भरपुर का नाक्ञ करने के 
घाद, वह बाण छोटे चाल्क का रूप केकर, राक्र की गोद्‌ ` 
मभा वेढा। उस बाख्करको ही दुर्बसस्‌ नाम प्राप्त भा 
(म्‌. अनु, १६०.१४--१५) |. ` व ह 

पुराणो म द्से अत्रि क्षिका पत्र एवै दत्त अश्रेय 


का माई कहा गया दै ह्म, ११७.२; अभि. २०.१२) ] ` 
कित कौन से निश्चित काल म यह्‌ पैदा हुभा, यह्‌ कहना `. 


मुद्रिकर है । पौराणिक कथाओं यै, कादि से परस्य से 


सुदूर माने गये अनेक राजभ के साथ, इसका निर्दे 


पराप्त है) उनके नाम शस प्रकार है ;-- (१) अंवरीष 
( मागवत, ९.४.३५ ), (२) श्ेतकि (म, भा. परि, १, 
१९१८), (३) राप दा्रथि (पष्ठ, उ. २७१,.४४ ), 
(४) कुन्ती (म. आ, ६७), (५) कृष्ण (ह्‌, वै, 


२९८-३०३ ), (६ ) द्रोपदी (म. ब. परि, १ क्र, २५) | 


हम निदेशो से, प्रतीत होता है कि) ` नारद के समान ` 
दबौसस्‌ मी तीनों रोक म अप्रतिवैध संवार करनेवादीी 
एक भमर व्यक्तिर्खा थी । दद्र से अंमरीध, राम एवं कृष्ण 
तक, तथा स्वगे से पाताल ठक किसी भी समय या स्यान्‌, 
प्रकट हो कर, अपना विरिष्ट स्वभाव दुर्वासस्‌ दिखाता 
हे) कालिदास के ' शत्रुतल 2 म भी, शक्रुवल क स॑कट- 
परंपरा का कारण, पुवौसस्‌ का यापर ही बताया गया है| 


| करुद्ध हो कर शाप देना, एवं प्रसन्न हो कर बस्दन देना 
यह्‌ दूवासस्‌ के स्वभाव का स्थायिभाव धा | इष कारण ` 


सारे स्रेग हससे उरते थे | 


१८५ 





 दुबीसम्‌ 
` इसका खभाव बड़ा ही क्रोधी था। इषके क्रोध की 
अनेक कथ पुराणो मँ दी गयी है । यह्‌ स्वयं कठोर रत 
का पाह कएनेवादा तथा गूढ स्वभाव का था] इसके 
प्रन क्या 2, इसका पता यह किसीको नहीं सने 
` देताथा। 

 खल्पवर्णन-इसफा वण कुछ पिग-हरा तथा 
दादी बहुत ही ठंबी थी | यह्‌ अव्यत कृश तथा पृथ्वी के 


 भन्य किसी मी ऊँचे मनुम्यसे अपिकर्छवां धा। यह 


` हृमेशां चिथडे पहमता था । एकं बिस्वदृक्ष की हेब लकड़ी 


हाथमे पकड़ फर तीने लेको मे खच्छन्दता से घुमने की 


 इषकी आदत थी (म, व, २८७.४-६; भनु. . १५९, 
` १४१५ )। अपने ग्रोधौ खमाव से यह हमेशा शोगो 
को त्रस्त करता धा। 
, ओं ऋषि की कन्या रदी दइसफी पनी धी। एक 
` बार इतने फोपित हो कर, शप 
(त्रहमवै, ५.२२३-२४) | 
जामष्टोपनिषद मेँ हसक निदेश है (मा. ६; नारद 
तथा वपु देखिये )| नैमिनिगृष्चसू्न के उपाकमगि तपम 
मे द्बास्स्‌ क्रानिर्देश है| उतसे ज्ञात दहोतः टैफि यह 
` एक सामवेदी आचाय था | इसके नाम परः; आ्याद्विदती 
 . देवीपरहिग्नस्तोत्र, परिवपष्िमास्तौभ, रकित स्तवसे 
` भादि अथं क़ निर्देश (6.८. ) | 
: ` “ इुवौदस्‌ के शरो कौ एवं अनुग्रह की भनेक़ कर्त 
पुरां म दी गयी ै। उनो से कुछ उलेनीय कथा 


| प्राचीन चरित्रफोश 


उसको ज्छा दिया 





दुयोसस्‌ 
कठिना देख फयः उदे भने वख का पशा फाड 
कर पानी के रवाह म उसे बहा धिया | उस पष्ठ से एरसफा 
सजारक्षण दुभा | परौपयी की सभयसू्मकता से इसे भ्यते 


आमद हमा । इस उपकार फा प्रतिसाद दने के स्यि 


दसते द्रौपदी बखहर्ण कै प्रसंग ५) द्रौपदी फा छन्ना 


रक्षण किया (रिव, दत, १९)। 


करोध-कथा--( १ ) स्वायुयुष मन्वन्दर भ, परक विद्माधर 


द्वारा दी गई पुष्पमाला प्सने षद फोयी। फा ध्यानं 


न रहने के फारण, षह माल एरावतके पैरो फ मीने 
कुवली गयौ । माला फे इस अपमानं फी पेल फर, यु 
महक उठा । एतम द्र फो शाप दिया, ' प्रम्द्‌।री सपत्नि 
नष्ट द्ये जयगी | ररे क्षपा रपगी 1 फिर भी 


इसने उशाप तेदह दिया | त्र विष्णु की भक्चासेष्ट्रने 


समुद्रमथन कर के संपत्ति पुमः प्रास षी ( पिष्णु, १,९; 
पष, सु, १-४)] यथुद्रमृधन फा यष समारोहे चक्षुष 
मन्वन्तर प दुभा (भा, ९.४; पष, प्‌, २६११२११; 


| बिष, वै, २,२३६ ] संर, २,९१८.९ ) | 


(२) पफग्रर भग्धरीप रजीको धमे तिना किसी 


फरण ही ब्रस्त किया } पिठ पथात्‌ विष्णुचक्र से सीति | 


बचने धियि, पसे भग्पीपरके षी पैर पणष्ने पडे 
( अम्बरीष २, देद्िये ) | 
(३) एकार पर्बासस्‌ ने एक आर पर्णी फा उपथास 


किया । उस उपवास के भाद भोजन पाने के छिथ, यदह 


दाारथि राम फे प्च गथा] उस सय राम्‌, फाल ये 
कख संभाषण फर रहा भा । किसी फो अन्दर छोड्ना 
मनाथा भद्वामा काद्र मृ्यु था} पस फरण 


४1. लक्षण ने दुरषासस्‌ कफो भीतर आना मना किया | 


) इती की प्रवया से संदर हे ष, श्रमे 
तीको देवहूती नामक विद्या दी | उस विधा फे. 
ए त्ती को दादि देवतोभो सेः 


# | दुर्बासष्‌ कुद छ्य धर शाप देने फो तैयार षे गया } यह 
देख फर शक्मण ने से भीतर भनि दिया] रम नै 


इच्छति मोशन देष्रष्सको तूप किथा) तु कष्ण 
फो भजाम फे फरण, वेह छोड्मा पश (ध, र, उ, 
१०५) पश्च, २७१) = 

(४) एकं मार हारका मे यह एृष्णपृष मे गया | एष्ण 
ने अनेके प्रकार से सका स्वागत फियां | धसने ष्ण 


शेर ् स | का! स्वह्रण ! कएने फे स्थि, फापी प्रयत कयि । 


| इने अपनी मुठी लीर्‌, कृष्ण तथा समिमनी कै प्रादीरको 
बहे, ल्गावी। उर्हैरय मे जोत फर, द्रारा नगद ४ ष्ट 








से | भूमने सा। राह मे विपणी धक कर धीरे-धीरे चलने 
6 1  कगी । तव दसने उते पेषे से मारा । फिर भीष्ुप्ण ने 
॥िस्‌ ९. । सहनसीरता नहीं छेदी । तथ प्रसन्न हो फर दु्ासस्‌ न ष्ण 

3.६. 


दुयसस्‌ 


पाचीन रिभकफोह 


दु पधं ॥ि 





को वर द्विया, ' तेरे शरीर फे भितमे भागको अही सीर 
त्मा्यीं है, उतने सारे माग चनञ्रप्राय हमि एवं किसी भी 
राख का प्रभावं उनपृर नहीं पडेगा; (म, भनु, २६४ कु. ) | 
प्थ खीचते समय, थक कर रुविमणी को प्यास ठगी 1 तव 
कुष्ण ने उते पीने के लिये पानी दिया! तब अपनी 
आक्ाके बिना रकिमिणीने पानी परिया, यहे देख करं 
दुांसस्‌ ने उसे शाप दिया, तुम मोगावती नामक्‌ नदी 
बनोगी, मद्यादि पदार्थौ का भक्षण करेगी, तथा पतिविरही 
बनोगी › ( स्कन्द्‌, ७, ४. २-२) | 


(५) पांडव बनवास गये थे, तम दुर्वासस्‌ षि 
दुर्योधन के पास गया । दुयोधन ने उसकी उ्कृष्ट सेवा 
फी | तथ प्रसन्न हो कर द्वास्‌ ने उसे वर पोगिने के लिये 
कह्‌। } दु यधन ने केहा 
होने के बाद, भाप उनके पास भोजन मोग ने जार्यै, तथा 
आपकी | 
का यहु भाषण सुन कर यह्‌ पांडव करा स्वहुरण करने कै 
लिये, उनके पाप्त गथा | परठु वर्ह भी इसकी कृष्ण कै 
कारण, फजीहत हई । यह कथा, केवर महाभारते के बेन 
भादृत्तिमे दी गयी है (म, व, परि. १ कर. २५) | 


` (६) ब्रह्मदत्त के पुत्र हस तथा इमु मृगया करते 


हर दुबसस्‌ के आश्रमं म गये । वरहो उन्होने आश्रम 
का विध्वंस केर दुर्वासस्‌ को भत्य॑तं केह दिये } उस समर्य 


हसने अपना हमेशा का क्रोधी सभाय छोड़ सहमरीख्त। . 


दाद | परत बाद मे हस मक अधिक दही त्रस्त करते 
ल्मी, तब कृष्ण के पाकि हसने शिकायत की, एवं कुष्ण से 
उनका वध करवाया (ह, वै. ३. १११-१२९) । 

(७) तीर्धाटन कलते के बाद, यह्‌ काशी से शिवाराधना 
करने खगा] काफी तपस्या करने के बाद मी शंकर 
पर्नं हुभा, तवर यह्‌ शीकरकोही क्षप देने ल्या, 

यह देख कर रांकर को इसके प्रति, वत्सस्य युक्त प्रेम का 
 - अनुभव दुभा! उसने प्रसयक्ष द्योम्‌ दे कर दस संतुष्ट 

किया ( स्कन्द ५२,८५ ) | 
(८ ) दुबासस्‌ एक वार गोमती के तट पर, स्नान 
करने गया था। उस्तं समय, कड देय व्हा आये तथा 
उन्होने दुरबासा की पीटा | राक्षसनाक्च के लिये दुर्वासस्‌ ने 
कुष्ण की आराधना की ( स्कन्द्‌ ७,४.१८ ) | ` 

(९) एक बार यह तप केर रहा था] ईसके इस तपं 


के कारण, सारे देव भय मीत हो गये । उन्होने वपु नामक | 
 भष्सरा को, इका सत्वहरण करने क छ्य भेजा | उसका 


पराव तथा द्रौपदी का मोजन ` 


इच्छा पूणै न होने पर उन्ह शाप दे › | दुर्योधन 





पापी हेतु जान कर, दुंवासस्‌ ने उसे शाप दिया, 


गरुड पक्षिर्णी बगोरी › ( मार्क. १) 1 
दुर्िंगाह--( सो, फुर, ) प्रेतराट्‌ का पुत्र । 
 दुचिनीत-- पाड्य देश के इध्मवाहन का पुत्र यह 
मात्रागमनी धा। धनुष्कोटि तीथ मे स्नान करने से यह 
मुक्ते भा ( स्कंद. ३.१.३५ ) | 
दुविंमोचन- (सो, कुर.) घृतर का पुत्र) भीम 
ने इसका वध किया (म. चच, २५.१३ ) | 
दुर्विंरोचन--( सौ. कुर. ) घृतराष् का पुत्र गीमसेन 
ने हसका वध किया (म, द्रो. १२०.६२)। 
दुरविंष्ट- -( सो. कुरु, ) धृतरष्ट्‌ का पुत्र मीमने 
दरसकां षध किया (म, श, २५. १६)। | 
दुलिद्ह--( घ इ. ) अनमित्र का पुत्र } यह महान्‌ 
ज्ञाता था (ब्रह्म ८,८४ हु, व॑, १,१५.२४) ] अन्व 
प्रसिद्ध पुराणों म हसका नाम नहीं है (म. जा. १,१७२)। 
दुयस्यु--बान्दन देखिये । | 
दुर्वत--एक राजा । रावण मे दसे जीता था | 
दुष्कणं--( सो, कुर. ) धृत्तरष्ट्‌ का पुत्र) सतानीके 
ने इसका वध किया (म. भी, ७५.४८-४९ ) | | 
२, भरतीय युद्ध मे.भीमने इसका वध किया (मं 


द्रो, १३०.३४) | 


दुश्ररीतु--संभवतः एकं व्यक्ति का नाम (ऋ, २.२१ 


 २;६.१.१)। 


दुष्टतु पौँस्यायन --संजय सगं का राजा | इसके 
वश मे, ठ्गातार दस पीदीयों से चरते आये राज्य से, हसे 
च्युत किया गया । परख चाक्र स्थपति ने गाहिकं प्रातिपीय 
के विरोध क परवह न कस्ते हुए, दुससे सोज्ापणी यज्‌ 
फरवाय। एवं हसे पुनः गरही पर येटाया (क्ष, ब्रा. १२.,९ 
३,१-३; १३) इुषटरीतु न्द्‌ श्वेद मेदो बार आया 
है । किठ वर्ह वह शब्द व्यक्तिवा्वक हैया मही, यहु 
कहना सुष्किर है ( छ. २,२१.२; ६.१.९१ )। 

दुष्पण्य---पडमान का पुत्र ] दुसरे के ल्डकों कोभगा 
कर, यह पानी मे डवो देता था] रज्य कीसीमाके 
बाहर निकाल देने पर भी, यह वही कायं करता रहा ] इस- 
लिये ऋषियों मे से पिशाच होनेका शाप दिया। किंतु 
सुतीक्ष्ण ने अथितीर्थं पर इसका क्रिया-क्मीतर करने से यह 
मुक्त हो गया ( खद. ३.१.२२९) । | 

दुष्प्रघषे-(सो. कुऽ.) धृतराषटूका पुत्र भीम्‌ ने 
हसका वध किया (म. श. २५.१५ )। 
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दु्पथर्वेण--तरष् क़ पु दोपदी के चव्वबर म 


` यह उपखित था (म. भा; १७७.१ )। 


इसका वध दिया (म, च. २६.१८-१९)। 
` दु्पत--(श.पूर)का विस्या रजा पं चक्र्ति 
` . सम्राट्‌ भसत छा पिता वाटी दश का तु्ैसु राजा 
. . एवं करवम का पुत्र चक्रवर्तिः मरुत आविक्षित ने धोखे 
काजरे हृ दुष्त को गोद म लिवा। कुर्वंश 

क़ राज्य मातृ फ खमय से हैहय रजाओं ने कजे म॑ 

लिया था। वहु द्मे पुमः प्राप्त किया, एवं रगा तथा 


सरस्वती नदीयो के वीच प स्थित प्रदेहा प अपना रभ्य: 
दसल्यि . इसे वंशकर ` 
कहा जाता दै (म. भा. ६२.३; भागवत. ९,२३.१५७ 


पुनः स्थापि किया 


$ *१८)) 


दप्मत, दधन्त आदि इसीके ही नामांतर थे । इसके | 


पुत्र भरत फो ' दौष्यन्ति › ' दौःषन्ति › श्रादि नाम षके 

:. इन नामो से प्राप्त हए थे (रे, ब्रा, ८.२३; श त्रा, १३ 

` ५.४.११-१४) ! शतपथ ब्राह्मण के उपरोक्त उद्धरण मे 

 , भरतकरापैत्क नाम !सौदुम्नि' दिया गया ह| वह 
 व्ुतः ' दोष्यनिति ° चाहिये । मस्य पुराण प इष्यत को 
ही भरत दोष्यंति कहा दै (मलस्य, ४९.१२ ) | 


^. ; इसके-जनदात्रु पिता एवं माताके नाम के मारे एक 
:: ; -वेक्येता नही है । भागवत मेँ इसे रेभ्य राजञा फा पुतन 
हा गया दै( मा, ९.२०.७.)। विप्यमत म, इसके पिता 











गया ह( विशु ८.९९) । महाभारत कुमफोणम्‌ -भादृतति 


पित कौ नाम दैन दिया दैः(म, भा, ८९, 


4 प 


प्रायीन चरिश्रकीद्रा 


प्रह --(सो, कुर.) शतरष्ट का पुत्र । भौम ने | महाभास्त की कँरकेणम्‌ अद्रि भं पाष 


पुष्यत 
सक्षी नामान्तर से श्रते सक्षणा गापक्तं पूररी भाथा 
तथा उसे उनयेजय सामक पुत्र था। यह आनक्ारी 
(भ 


आ, ९०,९० १४} ८९.८७७ ) | दकौ सजधानौ गर्ज 


५ | वाहय ( हस्तितापुर) धी (म, आ, ६८.१९ ) 


तरवस कुलो करेधपं कै पुत्र मस्त राजा मे 


अपना पुत्र मनि फर, धरे अपना सीस सस्य द्विया 


(भा, ९.२३.१६-१७) विष्णु, ४.१६) | यहे राभ्य- 
लेप था । इसलिये दने राज्य स्वीकार शरिया । राघ्य 
मिलने फे बाद, यह पुमरपि पौर्ववे्यी वन गथा ( भा. ९, 
२१.१८) 1 थयाति के शाप के कारण) मरत राज। फ] यह्‌ 


वंश पुष्वरा म शामिल हो गया ( मस्स्य, ४८,१-४ १ । 


ययाति के शपरसे, दस्का तवेसुवश से संप्रैधं आया 
( वायु, ९९.१४) | ध 
्रहापुराण मँ र्वसु्वसीय करधमपुत्र मस्त गे, भपनी ` 


संयता सामक फा संव फो देने मे वाद्‌, उम्र तृप्यत 


पीव नामक पुत्र दुभा, पसा उछ ६ (१३) | 
हरिवंदा मे यही हकत भ्म दशते दी गथीषै। यश 


 फेरमे के घाप, मरुत फो सम्मता साप फल्या द । पष 


वन्या उरने यज्ञ दिणा क सप मै, संवते नामक क्रलिञ 


को दी | पश्यात्‌ संवत मे य फम्या सुप्रोर फो पी। उससे 
| सुघोर कुष्यत नामक पुत्र हुथ। । तुष्यैत अपनी पन्या फा 
पुत्र होने के फारण, मसत ने उप्ते भपती गोद्‌ भ॑ ठे धिया । 


हसी कारण व्व वश पौरवो मे शामिल हुभा ( १,१२) । 
पौरष का छीना गया राभ्य बुध्यत ते पुमः प्राप्त 
किया, तथा पुरु वेद च पुतः सापना की । यहु शिति प्रप्त 


होने के पहुके ही, दका प्रत्तपिधान्‌ दुभा होमा | धसका 
| शग्य दैह्यो ते नए फर स्या था | ए्रसीलिये शस यज्यच्युते 


राजपुप्र को गोद लिया भया होगा } परपु पौर्व फी सत्ता 


कौं पुनर्जीपित करने फे तु षे यह्‌ भपने फो पौरषक्षीय 


पहने रगा | पौर सत्ता फा पुमरस्जीवम, तुष्येत मे हय 
सत्ता सरार द्वारा नष्ट फी जाते पर, तधा सगर रै साभ्यफे 


" से | नारके माददी किया होगा] भगः पा होगा, तो यष्ट 
१.५ | ५ से एकं पीविर्यो तथा स्गरसेषो पदि्थौ भगि 
. ह गा | 


पवार यह मृगयाफेष्तु से, फण्वं कोाष्यप व्रपि 


५११: सतर ५ फ भश्म पै गया} वह सने काण्व आश्रम पर 





रकुन्तरा फो देखा | कण्व पाद्यम बाहर गया दभा 


प $ | धा | इसल्यि परर संमति से दुष्यन्त एवै कष्ुतला फा 
`.“ . | बरध्ेविवाहू हो गया } . प्‌ प शकुन्तला फो प्रसते गभं _ 
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दुष्यत 


पराचीन चरित्रकोश 


` ददाच्युत. 


रह कर भरत नामकं पुत्र हभ । परतु यह्‌ विवाह शछप्रकै 
से किंथे जाने कै कारण, श्खुवलछा को यह्‌ भस्थीकारं करने 
ठा | बाद मं आक्रारोवाणी ने पल्य परिस्थिति तायी ] 
तच राजा को उसके स्वीकार मे दुख बाधा नहीं रदी (प, 
आना, २, ६३-६९; ९०; प्रो. परि. १. क्र, ८, पक्ति ७३० 
से भागे; शा. २९; आश्व. ३; भा,.९.२०. ७-२२; विष्णु 
४. १९-२९१; ह. षे, १, ३८; वयु, ९९, १३२) | 
श्ुतला को दोषवती मानने से से दुष्यत नाम प्राप 
हुभा, एसा हसक '" दुर्ध › नाम का विशेषण “ शब्द्‌- 
कृरपदुम › सँ दिया है ( दष दोषवती मन्यते शकुन्तलाम्‌ 


ति ) । शकुन्तला से इसे भरत नामक पुत्र हुभा | उसे 


ब्राह्मण प्रथो यं दोष्यंति नामे, एवं अन्यं अर्थो सें 
सर्वदमन कहा पथा है । दृष्यत को पौरव कुष का आदि 


संध्थापकं माना जता है} राज्यदकट चलने की द्सकी 


पद्धति बहुत अच्छी थी (म, आ, ६२) 

२. (सो. अञ, ) अजमीढ का पुत्र | सकी माता 
नीरी (म. भ, ८९.२८ ) । पसीष्ठिन्‌ राजा इसका भाद 
था | उत्तर एवं दक्षिण पाल देशौ का राजवंश नदो 
भाईयों से शर हुभा । | 

पुरसोम--मणिभद्र पव पुण्यजनी का पुत्र । 

दुवै--गौड देश का एक ग्राहाण (गणेशय, १,३६.७६) ] 
दृषण--खर राक्षख का भद्रै (म. व. २६१.४३ ) | 


` वञ्रवेग तथा प्रमाथी नामक इसे दो भाई रये) रम 


ने इसका वध किया (भा, ९.१०; म. व, २६१.४२ )। 
 -२. विश्ववघु एर्व वाका का पुत्र। | 
दूषणा--क्रषमदेव के वंश के भौवन्‌ राजा की पत्नी | 
इसका पुत्र स्ट] 
छढ--धृतरष्ट के पु्रोंमं से एक। भीमं नेदसफा 
वध किया (म. द्रो, ११२.२३०; १३२.१ १३५४. पक्ति २)। 
२, दुर्योघन्‌ के पक्ष का एफ़ राजा | इसका अषटट नाम 
भी उपटन्ध है (म, क. ४.४१) | 
 उदक्षत्र--(सो. कुऽ. ) धृतराष्र का पचर) 
इढच्युत आगस्त्य--सू्तद्रश ( ऋ. ९.२५ ) । यह 
भगस्य ऋषिं एवे दरष्णेक्षणा का पुत्र था । इसीलिये इसका 
पैतरक माम ( अगस्ति? दिया गया हे। विभिदुकीय के 
सच मे यदह उद्राता था (ञे. व्रा, २३.२३३) | इसका पुत्र 
 द्ध्मवाह (मा. ४.२८ ) | 
छटजयंत---विप्रथित्‌ दृदज्॑त लोहिवय देखिये | 
` डढद्युम्न--हदस्यु का नामातर । 
प्रा. च, ३७ | 
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र. अगस्त्य गोत्र का मत्रकार ( पत्ष्व, १५४५.११४- 
११५ ) | टदायु इसीका नापतर्‌ था {ब्रह्माड, २.२२. 
११ ९. £ ९० ) 

खट्रलु--( सो. अञ, ) विष्णु तथा वायुके प्रतमें 
संनजित्‌ का पुत्र । ददरथ एवं ृदहनु इसीका नामांतर है । 

खदध्न्वन्‌ कौेश्च--८ दो, कुर. ) प्रौपदीस्वयैवर के 
सिये भया हुभा एक क्षमि (म, आ, १७७.९५ ) | 
 छढनेमि-( सो, द्विमीट. ) मागवत, वायु तथा मस्स्य- 
मत म॑ सस्यधृती फा पुत्र । तिष्णु मत मे धृतिमान्‌ का पुत्र | 

खदमति-- प्क श्रूद्र | इसके पीछे ब्रह्मराक्षस टगा 


हृभा था] किन्धु वेकटाचरछ जाने पर उस पीड़ा से यहं 


मुक्त हुभा ( खन्द्‌. २,१.१९) | - 
खष्टरथ--(सो, कुस, ) धतया का पुत्र | . | 
(शो, प्रोष. ) मत्स्यमत मँ नवस्थ का पुत्र 
(दरारथे २. देखिये ) | | | 
२, ( सो, अञ, ) मसस्यमत 
(टटधनु देखिये ) | 
दटरथाश्रय-( सो. कुर. ) धृतरषषट का पुच्र। 


सेनाजित्‌ का पुत्र ` 


 - इटसचि--परियततपष्र दिरण्यरेता का पुत्र। ` 


 दहवमेन--( सो. कुर. ) धृतरा फा पुव ! 

डठसध--(सो, कुर, ) ध्रतराष्रका पुत्र) 

छढंसेन- दोण दाय मारा गया एक रपंडवपक्षीय ` 
रजा (म, द्रो, २०,४० ) | ८ 

२, (सो, मगध. भविष्य, ) विष्णु तथा ब्रह्माडमत मे 
सुश्रम का तथा वायुमत्त म॑ सुव्रत फा पुत्र | युम्सेन दसी 
का नामाँतर है, 

ढस्यु--जगस्त्य एवं लोपामुद्रा फा पुत्र । यह भव्येतं 
तपस्वी तथा विद्वान था | यष अरण्यमेंसे समिधा 
के बडेष्रडे गष खाता था | दसं कारण, इसे इ ष्मवाह्‌ नाम. 
ग्ाप् दभा । 

क्रतु क्षि निःसंतान था। इसलिये उसे दष्स्यु को 


अपना पुत्र माना था] उसी तरह पुलह एतच पुख्य न 


दोन की संतति दुष्ट हने के कारणः वे भी से अपना 
पुत्र मानते थे (म, व, ९७.२९-२५) । इसके हदटास्यु, 


 दृदटथु एवं दृद्द्यम्न नामांतर थ । 
खढष्टयु--( सो, अज.) भागवतं मत मं सेनजित्‌ 


राजा का पुजन ( दृटधनु देखि) ) | 
 ष्टदृष्टस्त--(सो, कु. ) धृतराष का पुत्र | | 
` खटषष्टयुत--अगस्यपुत्र घटस्य कानामतर। ` 





`. पाचील __ प्राचीन चरित्रवोदा भेष 


त चीन क ७०५० ५१.१.०७ १ १ 





 -.खृढायु--(षो. ) पुरूरवा को उर्वशी से उपक पुपर | 
(म, आ. ७०.२२ पृध्र, सृ, १२९)। “` 
.. २. भगस्यपत्र (म, भद, २७१.४० कुम दस्यु 
`: ¦ -हढायुघ--( सो, कुड, ) धृतरष्फा पुत्र) 

:: शढाश्व-(वु, ह.) भगवत्‌, विष्णु तथां विम्य. 
शत्‌ म युत्र। मस्य एवं बाय मत मेँ यह 
¦ वुतरध 9पुतरःथाः) प्रपत मे यह कुवलाश्व का नाती 
तथा इर कुत था (पष. सः ८) | 

` - ददढास्य--द्ट्युकानपतिर। `  : 
इति द्रौत--दते देवार का शिष्ये, उ, त्र. 
३,४०.२) | भिप्रतारिन्‌ काकषसेनि के साथ इसका 
उषेल प्राप्त है (प, त्रा, १५.१.१२; १५) । द्वतिषात- 






















पुनः पुमः भिरा है । न परे शातिसंनौं गं, देव सगो 
फा साति बकिकि, सष्तिक प्पे गध्याभिक्र सतै 
 घवोधिक प्ररत एवं बलिष्ठ प्रती होता ष। 

आधुनिक कलमे, प्रथ्मी पर अफ मासवभापतियों 
रहती है । उसी पकार पआरसीन फाल ओ, देव, अदुर्‌, 
गधयं, सय) साग) गदड, दानव, दैत्य आपरि अमे 
मानवजतिरयो अक्तिन्य मे धी । एन जातित्र। क स््ीपृपी 
को, सर्वमान्य मानवो जते, हर्मेदापि चिकार भे | 
उनके विवाहे हो फर रन्ध संतति पवा होती धी | २इ्‌।६ 
केर के वे आपसे क्रङ्गे भी थै) 
, सर्वथेव मानुपि स धारण विये द फ रुतं सारे 
देव प्राचीन ग्रथ सँ प्रात | वैषिकिजरयो मस, भप, 
ददः मित्र, वर्ण भादि देवो फा, भर्विदय्रण सी 
बर्तो म निरिति मी यही रहा.होता (ष, त्र. २५. | मुपि अ्नति से पिलती-युख्ता है पुराणीं भने, 
 : - ३.६) 1 ' महान्त › नामक शरौतकमं क सतत आचरण | राम कृष्ण, रिष्‌, विष्णु आदि वेव करा वयितिवि्ण 
` ` केरले के कारण, इसका उक हुमा] यह सव्र भौ | मीमानधिहमकावी है। | 
` ष्सीकेनाते प्रसिद्धमा (का. श्र, ९४.४.६६; ६, | निस्त गै, शु, भंवर एवं प्रश्री, ये तीन प्रेष्य 
`. सधमा, र. १९.३सा. भो, १३.२३.१५ ल. शरौ, | देवो क निषासस्थान्‌ मतये यये ह | पमे सारद क्षि, 
५,९०.७) । दत तदति दोनो एक ही रहे हेग! | कर देव पवी पर्‌ क अतसि म, णवंषै भुमेक्नं 

` _ इति श्रौत शोनक ददेत यौन का प्र षं | रदतेथे। देवोमे सै अष्ट यह्वी पर, ग्यारह ` 
शिष्य 9 (वत्रा, २) ५ : _ , , ` 1 ख अंतरिकत पै, पं बर्ह आारित्य यु्ठोक गँ रप तर 

द्तवालाकि माग्ये--ए आचाय (श त्र, १९. | हु ध्रद्धविधिरमे, षु, ख, एवं आदिय नं पीन 
` (९1१, २,.२.९.६१) । । शम्य बालाक कृप अव्यत | देषताभें फो पिता, पितामह प प्रप्तामहू पति करु 
गते क रण, उसे यह नामतिर प्रात हुमा । काश | उद तंग किया जताहै। ` | 

क सपान था। | मुय मं से भतेफ़ युप देवशति प पथे प 


भमत 1 भिः 
प हाया. । श ये| जे पले मतुष्य थे, फिनु पथात्‌ दैवो गये, 


३) | एसे ऋषु आरि ष्यक का पि रद भो ; प्राप 
| द। अशिना भ॑ पहले मनुष्ये, वितु मद्‌ 
| वैदेहे कर उन यशकी भादि प्राप्त हनेषणी। 
















१०. 
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२५) | काचित धन्वन 4 रिभ षले पुष्य था, कितु प्रात्‌ 
। क पै वदेव प नये देव के नात प्रक 
| भ हमा | यमप आदि भगतारौ पुष्प भी पृ 
.  मतु्ष्ीये। ` ` भात पृष भी पल 
5/1 | ` देवो के सारवी मै, छ ; सतर्धि मादि छग प्रमुख ` 
शकक | च| दादि देवो के व्ण से पता बस्ता है फि,षैभी 
पते पराक्रमी ५५4 षी थे। पते अतु पक्षम मै 
किरण वे देवे गये | प्रथी परते स्यापि प्रप्र 
कः | व्यि को केवल देव्य ही मठी, श्रषवे भी गास हो सकता 
द | चकते धवं सतिं भमा रहे चे। 
र १६२ प्राति के दि प्रानं फार म कतमे गे 
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दैव 


दुभा करते थे, एवं इद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्च उड़ाने 
के कितने प्रयत्न अन्य राजाभौं से होते ये, द्रसका सायत 
द्रतिहास पुराणों सं दिया गया है । अन्म से मनुष्य हो कर, 
दद्रपद प्राप्त कर्तेव प्राचीन रञजाभीँमें रजि, रञिपुत्र 
एवे नहुष, ये प्रमुख हं । असुरी मे से, प्रस्हाद्‌, बलि, हिरण्य. 
करि ये राजा रद्द प्राप्त करने मे कामयाब हूरप थे। 
पयुष्य व॑र के राजाओं मे (यजसूय यज्गः किया जाता 

था, उसी प्रकार देवक्ञाति के रजा भी चक्रवर्तिपद दानि 
पाल्य वह यज्ञ करते थे | इस यज्ञ करनेवाठे मनुष्य एवं 
देवज्ञाति के राजा ्रमशः ' मनुष्यराजम्‌ › एवं 'देषराञन्‌ 


दन उपाधिं से विभूषित किये जाते थे] प्राचीन चक्रवर्तिं 


राजाभोँ मं से, दिवोदास, वध्य्यश्च, वीतहव्य भादि सम्राट 
नुष्यराजन्‌ ' भे, एवं सिुक्षित्‌, दीर्धश्नवस्‌ , प्रथु, 


कक्षीवत्‌ भादि सम्राट्‌ ' देवरान्‌ थे (त). त्रा, १८. 


१०५ )। 


देव, अपुर, एवं ममुष्य सतियो मे आपस मे विवाह 


होरे थे] पुरणौ मे प्रिद, ' कच देवयानी › प्रणय मे, 
कचं देवो फे पुरोहित बृहस्पति का पुत्र था, एवं देवयानी 
असुं के पुरोहित शुक्र की कन्था थी । अस्त मं, देवयानी 
का विवाह सोमववेरी क्षत्रिय द्रप ययाति से हुभा । ययाति 


::; की द्वितीय पत्नी एवं देवयानी की सौत भ्ठ, असुर 
~ `" रोजा बृषपवेन्‌ की कृन्या थी | | 


षरि के पुत्र देवन्ञाति मे प्रविष्ट होने के करैः उदुहरण 
भी प्राप्त दै। श्रु क्रषिको पौलोमी नामक्‌ पत्नी से भुबन 
भौवन भादि बारह पुत्र हूर्पे। ये भगुपुन्र ^ भृगुदेव › 

नाम से प्रसिद्ध हो गये (मस्य, १९.५.१२-१४) 

देव एवं असुरो के संग्राम की कथार्ण वेदकाल से 
पौराणिक काठ तक अप्रतिहत सूप य॑ प्राप्त होती द| इन 
संग्रामं परै देषो द्वार किये गये बारह निभ्रटिखित संग्राम 
विशेष तौर पर उछलरनीय हैः-( १) नाराक्षैह-हिरण्यकरिपु- 


हनन, (२) वामन-बरिमवरेधन, ( २) षयाह-हिरण्याक्ष- 


हनन समुद्ररैधीकरण, (४) भगरतमेथन-ददर एवं प्रहा 


की युद्ध, प्रहादपरजय, (५). तारकापमय-दु्र द्वारा 


 -ग्रह्ादपुत्रं विरोचन-का वध, (६) भाडिबिक-दद एवं 

 -आडित्रकं फा युद्ध (७) तरैएुर-देकर एवं च्रिपुर का युद्ध 
( ८ ) अधक-दकर एवं सुर, पिश्चाच तथा दानत का 
युद्ध; (९) धृत्रवातक-तरृत्न फा वध, (१०) धात्र 
( ध्वजपात्‌ ), ( ११) हालाहल-दद्र एवं अघुर को युद्ध, 
( १२) फोराहश-ददर एवं दैययदानव का युद्ध (मत्स्य. 
 , ४७,४२-४५} ८६-७३} पण, सु, १३.९८६ -१९६ }। 


पाच्चीनं सरिदीदा 


देवं 





पश्रपुराण तै भाड्िषिकः के स्थान म 'आजावः एवं वात्र 


कै स्थान तै ष्वजपात' संग्राम का निर्देश है] इन युद्धो म, 


देयज्ञति फे प्रमुख, ददर एवं शंकर चताये गये है । देव, परितर 
एवं मनुष्य ज्ञाति क मानवसंघदेवोँ क प्रमुख सहायकं द्शंये 
गये है } असुर शति मँ हिप््यकद्यपु, हिरण्याक्ष, तरि 
प्रह्राद, विरोचन, त्रच, विप्रचित्ति, वरप ये अपुर प्रमुल ये| 
उनफे भनुयायौ पै पिश्षाच, दानव एवे भसुर प्रषु ये । ` 
जिस मं सामथ्यं एवं शक्ति का साक्षात्कार दै, बह हर 
एक व्यक्तिं देष भन सकती है, एेसी प्राचीन भारतियो की 
धारणा थी | दसी धारणा से, अथि, वायु, आदिः पवन 
भूतो को देव मानने की प्रवृत्ति वैद्रिक कामे निर्माण 
हभी । इ प॑चमहाभूतो से मी अधिक शक्ति "ब्रह्मम 
है, एसी धारणा उपनिषदौ के काल मे प्रचलित ह । 
दसील्यि, उस कार य ।ब्रह्म› कँ देव कहने उगे। 
४ वेनोपनिपद्‌ ' पै क्लि है कि, अश्न, बाम आदि 
कितने भी सामथ्यशाली हये, उनकी शक्ति महद्त ब्रह्म 
केसामने कुरभीतद्ीहै। | 
स प्रमसे, जिस प॑ भधिक शतक्तिः हो, उसे देवं 
मानसे की प्रद्ति प्रयापरित हुदै । स्वाय॑भुव आदिः 


प्रन्वन्तर मे, सर्वश्रेष्ट शासक एज को द्र उपाधि प्राप्त 
हरै । नाना वरह के अधिकार धारण करनेषारे साध्य; 


तुषित, तप,. भगु मादि छोग देवराति पै शामिङ किये 
गये । मानवो से जिन मे अधिक सामथ्यं था, वे यक्ष, 


गधर्व, साध्य आदि राति भी (दैधगण'मै गिन 
जनै छगी | 


संसार के भदिकरण को ! देव ` कहने कीं प्रघत्ति 
उपतिष्कारमे दी प्रचलितं हृद । उनकसभामे विदग्ध 
शाक्य ने याक्तवस्व्य को पूछा, ! कति देवाः › ( देष 
कितने है ) १ उत्तर मे या्णवस्क्य ने कहा, 
एक ही देव दै । प्रण्वी उसका शरीर है, अच्नि नेत्र है, 


ख्योतिमन दै | संसारके सारे जीवोंका अथिष्ठनवबना 


हुभा पुरष प्रध्वी परपफदी ष, एवे बही केवल देव हे। 
द्भ ( दद्रियदमनं ), दया, दान, इन तीन द" कार्यस 
फो भी मनुष्य देवत्य पा सकता दै, एेसी भी एक धारणा 
भारतीय संसृति मे दृदपूढ है | दसी त्वं कै 
विशदीकरण के लिये, ' बृहद्रण्यकोपनिष्रदु मे एक 
कृथा दी गयी है । एकं समय देव, मनुष्य एवं दानव प्रजा- 
परति के पासक्ञान फे ल्यि गये | प्रजापति नैउम सयक 
द्‌ 3 अक्षर का उपदेश श्रेयप्राप्निके लिये दिया । उस 


धद) कार्‌ फाअथे देव, दानव, एवै मदधुप्यौ ने अपने 
२९१ | 


संसारम. ` 








पते त्वमावाहरूप किया । देवौ ने दमनं (दद्ियः 
दमन ) कए के, मनुष्यो ने दार से, एवं दामवे| ने दया 
पेभरयपरातति कसे की फोरिश्च की (दृ, उ, ५,२.१ 

३ )। किंतु ^ देवत ' प्रात करने के दिये दन तीनों (द 
जहत रहती है, एसा उपनिषदो का कहना है। 


(` हसी द कीओर एकक महामार के 'अतुगीता' 
क्री गयी है| प्रजापति केः पास श्रयप्राति का उपाय 
ते पः देवि, ताग तथा अक्र मा गये । मजापति 
अक्षर से दीः उपदेश दिया । 
उप उपदेशं कौ अथ, हर पकं व्यक्ति ने अपने 
अपने स्वमाव के असरप्रहण किया | सर्पौने दश 
भु ते द्या, देवो ने दान एवं महिमां ने दमन, द 
अथं से यह " ॐ › स्वख्प उपदेश का अर्थं किया, एव 
ते ही आचरण उन्होने करना श्ल किया (म, आश्व, 
२६)। इस कथा से प्राचीन समाज के सप, अष देव 
भादि मिज्ञपित्र शातिसंध के स्वमावधैरिषटयौ का पता 
चलता है | 


उपरि चर से ज्ञाहिर हैक, प्राचीन फाल मे देयं 
नाप ॐी मानवे की एक ज्ञाति थी। पश्चात्‌ उस भति कै 








व्यक्तिभों के उपर भपिदैविक पथं भध्यामिकं संस्कार्फर 


के, देवो को भविम।ठषा एवं देवी लप पिया यया । उसे 
देव्‌ नामक मानवजाति का खल्प धधछ साहो गया 
 सुपिकृष्ण म महापुस्षो का -मानुष तथां दैविकं स्वरूप 







प्राचीन चरिरफोदा 





देवफीपुष्र 
देचफ--८सो, फुर, ) शुधिष्ठिर को पौरी शे उन्न 
पुत्र (भा, ९,२२.१०) | 
(सो, शुद्र.) आदु साम का पुत्र | पूवैभसामं 
यह गध्या फा जा था) 
ययी फल्या देवफी मथुरा क उग्ररोयरोजा फे मंत्री 


घपुदैवकफो दी गषीथी (म, आ. ६१.६२; भा, प 
पिणु, ४,१४ ) | पथमे म दैवत दसन ब्रह्न थी | 


दषस साथ भर छः बहुन रते चमुदैष फो षी थी। 
उग्रसेन एसफा फनिष्ठ चु धा | सके पत्र देववात, 
उपदेष, सुदेव प्रथं देवरक्षित भे ( पर, स. १३) । 


पेयक् भाव्यमान--पथ अशुर | यहं वर्गुभा का 


श्रघ्र, एवं देवर फा सही था (प, ७, १८.२० ) | कषर 
लोग के मतर, "खयो देव पाननेषटठे ° दवरप् फा ` ` 


दी यह निर था। | 
देवकर--( पू, ६, ) भविष्यम्‌ प प्रसिव्योपं फां ` 


पुत्र । सका पुत्र सहदेष | 


देवक्ी--देषक की कल्या एते एषण भौ पत्ता | 


| यह्‌ बुदेव फी पल्ली. धी ] ममर षाह फ 
 संमरय आकफारबाणी है 


प्रसत अधम प्न कै 

रार मधुरा केक राजका बध होगा] ्धस्िये 
कस ने द्से प्व ्सकरे पति षथुधय फो पायेण 
मेरला। ब्रदभ से फीर्विमत्‌, सुपण, गेव्रसेम, फरजु, 


संपन, भद्र, बहम तथा कृष्ण नामक अठ पुत्र दौ | 
| कृष्णजस के बद्‌, उसे प से मचाने पै लिये, पण 





फो तद्‌ धेः घर छोड़ने की संछा सने द्रव फो दी 
धी | (पष्‌, त्र, १३) 


. धहरमं तथा क्रृप्ण कैः हुक अन्ये दप, एसी छा 


५.8 मा "पुष फो केस ने मार डला | एषण द्वत फंसबध होने फै 

| बद्‌, देयकी तथा श्रष्ण फा मिलन दुभा । उसने दैषश्र की 

6 | उसे मृत पुत्र से भेट फयायी (भा, ९, २४ १०, ३ 
४४) । पूर्वजन्म प यष सुतपद्‌ की परली एं धी (भा, 








। (ल 2१ वलभी शिवादि देवोकापहल 
1 द खर तथा वदु रिवस्वस्पं सवैथा भिन्न है] 
र मीषन 1 | प मिथा | 


१०. २) । कृष्णनियाणं की बातो सुनते दी समै भि 


शोष्य की क्या (ब्र, २१२. ४) । यद युधिष्ठिर 
की परली धी] सका पुषं यौपरेय (म, भा, ९०,८१ ) | 
२. क्रपमदेय के वराके उद्वीधकफी पल्ली (भा, ५ 


| १५) | माड संहिता भ देविका पादभेद उपरभ्च 


है| 
दैवकीपुध्-कृष्ण फा मातृक माम (छ, उ, 


देवङुल्यो 


प्राचीन चरित्रको | 


` दैवभाग 





देयकुःल्या--स्वायेशुव मन्वंतर के मरौचि ऋषि के | ल्थयिजनेका निश्चय किया | मामं म एक सिद्ध इन्द 


पुत्र की फन्या | इसमे पूर्वजन्म मै विष्णु के परग धोये 
थे, दसलिय इस जन्म रसे ' श्वक्ुनी › (गेगा नदी) कं 
जन्म प्रास हुमा (मा, ४, १४) 

२.. भगवतमत मे प्ूणिपा की कन्या ( प्र्लाव 
देखिये ) | 

दैवक्षन्न--(सो, कोष्ट.) भागवत, विष्णु, मत्स्य 
वायु एवं पश्मत म देवरात का पुत्र भविधष्यमत मे 
देवरथ का पुत्र | 


देवगभे--एकं क्षर । ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यश्च | 


म, इसने होता फा काम किया था (पशम. स्‌. ३४)।. 
दैवज--( सू, दिष्ट. ) संयमन राजा का पुत्र । 
देवञनी--मणिवर की पलमी | 
देवजाति--ऋष्यपङुल का गोचकार । वेदसाति द्सीका 

पाठभेद है । | 
देवजित्‌--कश्यप तथा दनुकापुत्र| 
२, अंगिरद्रुखोसन्न एक ब्रहि | 


देवतरस्‌ द्यावसायन कादयप--कऋ्यशंग का 


क्षिप्य (जे, उ, प्रा, ३,४०.२ ) । वैश त्राहाण मेँ मी इसका 
उदे है । वर्ह इसे फादयप रिप्य ^ दवस › का पुत्र एवं 


- ॥ शिष्य बताया ह | 
` ` ` देवताजित्‌--( स्वा. प्रिय, ) मति एवं इद्धसेना 


फा पुत्र} इसकील्रीकानाम आसुरी, एव पुत्रका नाम 
देवदयुम्न था(भा, ५,१५.२)। ¦ 
 देवदन्त--८सू. नरि, ). भागवतमत मे उसश्रवस्‌ 
` राजाका पुत्र। अभि, कानीन तथा जा्वुकर्ण्यं ये इसके 
तीन पुप्रथे। | 
देवदत शट--एक शासाप्रवर्वैक (पाणिनि देखिये) | 
देवव श--कयैधायन का सिष्य | कर्वष ने इसे अथव 
बेदस॑हिता सिखलायी थी । पिप्पलाद, ब्रह्मबल, मोद एवं 
 शौत्कायनि जादि दरक श्चार शिष्य ये (भ्यास देखिये )] 
वायुम वेदसद्वी पाठ दै] यह एक श्ालाग्रव्तकं भी था 
, (पाणिनि देखिये ) । पाणिनि इसे देवदशंन कहता ई । 
दैवद्‌रन--देवदशे देखिये । | 
` : -देवदास--मगध देशका एक ब्राहमण | इसकी स्री 
उत्तमा मतीव पतिव्रता थी | द्रसकेः पुच का नामं अंगद 
तथा पुत्री का नाम वल्या था।. वलया ससुर मं सुखी 
थी] 
सका पुत्र अंगद तथा उसकी कन्या वलया गृहस्थ 
का भार उछते ये | अतः दरस पतिपत्नी ने तीथोटन के 


सिल 1 उसने एक उदाहरण वता कर इन्द दद्रप्रस्थ के 
भदरितीथं पर जाने के लिये कहा । त्र यहु दोनी द्रप्स 
गये ] यमुना मं सान केस्ते दी, उद्धार दो कर यह दोनी 
स्वगोक सिधारे (पश्च. उ. २१२ ) | 
२. एक सुवर्णकार ( रूधवती देखिये ) 
देवद्यति--एक क्षि । यह सरस्वती के किनारे 
आश्रम मंस्हताथा। किष्ुकैवर से द्रे सुमित्र मामक 


| पुज हुमा था 1 


देवद्युति ग्रीष्म व्रह्वु मं पचाशिसाधन केता था! बड़ी 
भवित से उसने १००० वपो तक तपश्च्यौ तथा विष्णु- ` 
भवित की | उससे इसे अपूर्वं तेज प्राप्त हूभा । वैशाख 
पास म एक दिन हसने विष्णु की स्तुति की तवर प्रगट ` 
हयो कर विष्णुने इसे वर मौने के ल्यि.कहा | परु 
निरिच्छ होने के कारण, इसने विष्णुं की भक्तिदी मग 


 ( पश्च, उ, १२८ )] 


देवद्यम्न-( सवा, प्रिय, ) भागवतमरत मँ युमति का 
पुत्र ( देवताजित्‌ देखिये ) 
 दैवन--८सो. क्रोष्टु, ) एक रजा । यह देवक्ष्र के 
बाद राञगदी पर बैडा। ४ 
वेवपति--श्रगुकुल का गोतकार । ` 
देवप्रस्थ---एक गोप । यह कृष्ण का मि था (भा. 


१०.२२३) 


देवबाहु-( सो, करष्ठु. ) भागवतमत 
पुत् । 

२. रेवत मर्न्व॑तर के सर्षियों म सेए (प. स, ७) । 

देवभाग--(सो. क्रष्ट.) यूर का पुत्र। कै की 
भगिनी कैषा इसकी पत्नी थी ] उससे इसे चित्तु, 


दुदीकं का 


बृहद एवं उद्धब नामक तीन एच हूए | 


देवभाग श्रोतषे--एक यरषेत्ता ऋषि । यह श्रुत का 
पुत्र था) यज्ञपश्चुके रीर के विभिन्ने भाग किन्है बः 
देना चाहिये, दका कषान इसे दुभा था । मृदु के समयं 
भी, इसने यह्‌ गृहान किसी को ` नहीं बताया । पश्चात्‌ 
एफ अमानवीय प्यक्तिं ने यह्‌ ज्ञान बघ्रुके पुत्र गिरिञ 
की बताया (पे, ग्रा. ७,१)] 


दाक्षायणयाग के कारण, संजय तथा दुरं राजभा ते 


 स्तेहभाव उपपन्न हुमा । उस समय उम्‌ दोनो फा यह 


पुरोहित था ( श. त्रा, २,४,४.५ ) । ‹तैत्तिरीय ब्राह्मण ? 
मे साविच्र भथिके बारे म द्रसके मतोँका उद्धरण दिया 


गया है (तै, रा, 


२९२ 


३.१०.९,११ ) । यज्ञ प्त दके हाथोसे . ` 


प्राचीन चसिषश [ षेययानी 


यह्‌ सुन फर, शक्त्य रोध से भाग साह गया| 
याक्षवस्व्य के फथनानुमार्‌ ह्णन ससे घजर प्रभ पे | 
उन सारे प्रभो के उत्तर यारवलसयने पियि। पथात्‌ 
गाङवसक्य ररा शाकस्य को प्रभ द्धा आने फा समय 
आया] या्वस्वय मे शपे त्परागी, "प्रम्‌ प्रश्ष का उत 
दे सके, तो द्याफलयय फो मूग सीकरी पमी) | . 
शाक्य मे षह शते स्वीकार क । पश्चात्‌ याश्वस्यमे 
श्र परष्े, परतु शाकस्य उक उत्तरन्‌ दे सको ] प्रसथ्यि 
| श्यकस्य से मृत्यु फा स्वीफार पिया | | 

देधमित्र दाक्ष्यं की पृषु के फास्ण) सत्ब्रह्म क्तो ` 
्रहमहष्या का पातक ह्णा | अतः पयनपुर जाकर कै 


देवभाग 


















गती होते फे कारण, सृंजयो का नाश हभा। यह वासि 
तातहव्य क रमफाठीन था (तै, स॑, ६.६.२.२)। 

देवभूति--८ शग, मविप्य, ) भागवत तथा विष्णु 
मत प भागवत का पुत्र। देवभूमि तथा क्षेमभूमि दती के 
नमतित्थे। ` 

देवभूमि-(शंग. भविष्य.) मस्य मतम पुन्भवक्ा, 
एवं बरह्मा मत पर भागवत्‌ फा पु । द्समे दस व तप 
राज्य किया (देवभृति देखिये ) | | 
 दवमति--प्फ कृषि । नारद के साय दका सष 
उति के विषय मे संवाद हा (म, आश्व, ९४१। 

देधमति--अंगिगुलोपन्न एक ब्रहि | 





वेवमलिम्छुच्‌ स्यु का उपनाम । उन्होने द्रा, वलु्ेशर. तथा ग्याष्द्‌ स्रौ 


दशन लिया | चार कुप स्यान करिया | वा््ाधरियके 
प्रसाद से उत्तरेश्वर फा दशम ले कर, पे पार भुक्त हो गये 
(वायु, ६०.६९) । 
देवभीढ--( सुः निभि.) भागवत प वरतिस्ध का. 
तथा वयुतं में कीपिस्थ की पुत्र 
२, (सो, कषु, ) भागवत भ दीक का पुत्रा ` 
एसका पुत्र दूर । दसा पत्नी फा वाप ष्यनि धा 
( मद्स्य, ४६)} देवप, देवानु पं देयोभप्‌ 
दसीके नरपािर दै। | 
९, (सो, पूर, ) द्विपदः का सामोतर | | 
४, (सोरृष्णि,) द्रि ये पच पर| मेस वीप ` 
( पथ, स्‌, १३) । | 
पेयमीदुष--( रो, रोष.) विष्णुतत पीक फो, 
| तथा मस्स्यपत मे भरमा फा पुत्र (देषपीढ २, वै लिये) 
¦ पेवसुनि पेरमद्‌--पष्तद्र् (क, १०,१४६ ) | 
 । त मिति स्वा) भ |. प॑चविद्य अर्ण › केम यहतुरफा षी सामातिर 
(0 । धः ४. ( २५.१४५ ) | . 
$ उतने. भपने | : देषमेधस्‌--(सो, फरष् ) मधिष्यमत पै हुरिवीषफ ` 
; वेयि मेरी | फा पुपर (देवमीढ र.वेखिथे)। | 
 -देवथान--फाष्मपङुर फा गोका श्रिगण | 
| ` दैययानी--भुरेमि समपुयेहित सुरालयं कौ कन्या । 
; | पुर्द्र दद्र फी फत्या लयैती ए्रसक्री माता धी। पू्ा्यायै 
पर| को प्रस्त फर, दस षौ तक उशकरेपास रमै फे माष 
बा कही । | जयैती को यह पत्या दुद | प्रियत्रतपुत्री उर्वी दसी 
शृखन्‌ म॑: मता थी, पसा भी उठेल प्रप्त है (भा, ५.१.२५ )। 
खि | `. देवों के फथनातुसार संजीवनी पिग्या सीमे फे सिथि 
५. वह्तिपुत्र फचे शुसुर गुर छकाचार्य के पास भा एर ` 
(हरय. | केव फा भकष व्यक्तिमप्य्‌, देस, देवयानीं 


देवमाुषि--( सो, फु.) भागवत ,तथा वायु के 
परत मे ्रूर राजा को अकी से उयत्न पुत्र | से "देवमी- . 
दुष > मी कफहा गया है। 

देवमित्र शाकस्य--मड्िय ऋषि फा पुत्र । दसम 
सौभरि भादि शिष्यो फो संहिता कथन की | भागयत मे 
इसे शाकल्य का साथी माना गया है। परं वायु तथा | 
ब्रह्मांड के पत मेँ, यह शाकद्य का रिष्य था | देवपित्र 
शाकस्य नै. पोच संहितायं पीच रिष्ये को पिला | 
उमके शिष्यो के नाम-पुदुगल, गोखल, मस्य, खारीय 
तथा रैशिरेय । इसके नाम का वेदमितरे पाठभेद भी 
प्राप्त है (वेदभित्र, याज्ञवल्कय तथा व्यास देकषिये ) 
(१६ मने भश्वमेध यज्ञ के समय, जनकं राजा ने एक प्रण 
न किया | ध पम्मीरिति ब्राह्मणों मजो सर्वश्र 
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देवयानी प्राचीन चरिघरकोरा 


देवयानी । 






उससे प्रेम फे स्गी । कव सें वियाह कसम का प्रस्तावं 


दसने उसके सामने प्रनृत्त किया | किंतु रुख्छन्या मान 
तब ' तुम्हारी 
विद्या तुम्है फल्दरूप नष होगी,> फेा शाप देवयानी नै 
उसे दिया । निर्पराध होते हए शापदेने के कारण, कद्ध 
कोट भी कहषिपुत्र 
तुम्हारा बरण म करेया । प्रसीतसे से क्षत्रियपत्नी 


कर कने मे इसका पाणिग्रहण नहीं पिया । 


हो फर, कच ने भी दसे शप दिया, 


पन्ना पड | 


कच के वापस अनेके चद्‌, एक वार वृषपर्वन्‌ राजा 
की कन्था शर्भिष्ठा, तथा यदह अपनी सियो के साथ 
क्रीड़ा करने ग्ट । उत षन म अपने अपने वसन किनारे 
रख कर, ये बालाय जलक्रीडा करने छगी | नरचट इन्द्र 


मे इना मज्ञाक उडानि फे खि, सव के वस्र पिस चल 
कुर रख श्रिये । जश्क्रीडा समाप्त होने पर खच ससिर्यो 


एकदम बाहर भाट, वथा गड्बड़ीप्रजोभी वकम जिसे 
मिका, उसे पमे स्गी । भागवते म कहा है करि, नंदी 


पर वरैड फर नदी किनारे से दैकर जारे थे) इस कारणं 
ञ्बित हो कर, ये छडक्रिरयो पायी से गहर आयी, पं 
वख परिधाम्‌ करने छगी (भा. ९. १८) । 


स गङ्षडटी मे, गती से शमि ने देवयानी के साड | 
` पहु छी अपनी साडी सर्गिष्ठा द्रास पहमी दे कर, 
एवयानी -अभर्यैत फरोधित . हृद । देवयानी ने कहा, (मेरी 


शिष्या होते हए मी ठमने मेय वं परिधान क्यो किया ! 
तरम्हारा कभी भी कल्याण न्‌ होगा.› ] ततर शगिष्ठा ने कहा, 
“ध सज्कन्या ह तथा उनमेरे पिता के पुरोहित शुक्राचार्यं 
की कन्था हो | इतनी नीव हो कर भी, मेरे जेसी राञ- 
कन्या से तेदी बतं कले भ॑ ठम्दे शमे आनी प्वाहिये ? | 
दस प्रकार वे दोन एष दूसरे को गायो दे कर 
वस्त्रौ का खीचतानं करने समीं । अन्त मे रिष्ठा ने वहीं 
एक घुर मे इसे एके दिया) दसकी गयु हो गयी 
पसे समश्च कर बह नगर मे ब्‌ापस गई । 

भिक्ष बुधैः मे देवयानी गिरी थी, उसके पास मृग 
के पीछे दढता दुध्या, सहुपरपुन्न ययाति पटच 
 . पया |: उदक्राशनाथं उस कुत्‌ मे उस्ने कफि कुर 
देखा, तौ भीतर एक अव्यत तेजसी कन्था उसे 
दिख पडी । यह नग्न होने कै कारण, उसने अधना 
उत्तरीय दते पहनमे के छ्य धिया (मा. ९. १८) 
बाद मे ययातिने इसे सात वृ्तात पूछा | तवर दसन 
घताया, ५ दयुक्राचायं की कन्या हर? ] यह ब्राह्मणकन्धा 
है, हं जन कर स्याति नै इसफा दाहिना हश पर्कंड्‌ 





२९५. 


वर इसे बाहर लिकाल्म । ब्द म इसे बिदा हो कर 
वह अपने सशर वापस गया | 

देवयानी को हढने के ल्य पूर्णिका नामक एक दासी 
ञ्ायी। देवयानीं ते उसके द्रा, अपने पिता उदनेस्‌ 
शक्र कौ संदेशा भिजवाया, “पन वृषपर्वन्‌ क नगर पं नहीं 
भागी * | घूर्णिका ने यह्‌ वृत्त, दृषपर्वन्‌ के राञदस्मार 
म बेठे छक्राचा्थं को बताया । उमे सुनते ही शुकाचार्य 


| तुस्त वनम आया, एव अपनी दःखी चन्या से मिखा। 


हसक हाकत देखते दी वह बे, ‹ भवस्य दी पूवैञन्म 
म ठमने कुछ पाप करिया होगा, जिसके कारण तुम्हे यह ` 
सञ्ञा मिरु रदी ह ` } पश्चात्‌ देवयानी ने उसे शर्मिष्ठा के 
राण्द बताये} उर सुन कर छक्राचायं को अत्यंत क्रोध ` 
आया | पतु देवयानी नै प्रि की सस्वना की, एवं 
कहा, ! व्रृषपर्वन्‌ क कन्याने, ठुमसे मी भेर ज्यादा 
अपमान किया दै | उससे भँ वदा ठे फर्‌ ही रहुगी 1 
वाद्‌ पै कोपाविषटदयक्राचायै, दैत्य राजा चधपर्वन्‌ कालाग 
कृपन कै लिये प्रद्र हुभा } देषपर्वन्‌ ने ग्रता से ऽस्मे 
क्षमा मसी । तव दयुक्र ते कहा, तम देवयानी को समद्छभो 


| क्यौ. कि, उसका दुख यै सहन नहीं कर स्कृता * | तव 


वरषपवैन्‌ मे कहा, ‹ माप हमार सर्वस्वं के स्वामी द। 
हसलियि आप देवयानी को ह्मे मोफ़ करने को कह द › | 
यष सारा चर्त शुक्राचाय ने देवयानी को बताया | 
जवाब मेँ श्सने कहा कि, ' यह्‌ सञ्‌ राज्ञा सुन्ने स्वयं आ 
केर के ° | तब चृषपरवैच्‌ से इससे कहा, (दे देवयानी | 
वुमजे चाहो, नै क्स्तेके स्थि तेय्यार हू । किंतु ठम 
नाज नदो? तव देवयानी ने कहा; ! ठम्हारी कम्या 
दर्भिष्ठा भपनी सष दासियों पह मेरी दासी घने, तथा 
जिससे चै विवाह करूगी, उसके घर भी. दह दासी बनं 
कर, मेरे साथ आये | 

देवयानी की यहं दात माव्य कर, व्रष्पर्वन्‌ ने 
शर्मिष्टा को बाबा मेजां । बुखुनिवाटी दासी ने 
देयथानी की शर्व फे षारे मे, साय कुछ सर्गिष्ठा कफो 
पहले ही बताया था। देवयानी के पसि कर, 
दार्मिष्ठा ते उसकी श्तं मान्य फर ठी।| तवर देवयामी 
ने उपहास से उपे कटा, 'क्याौ१ पतो राव 
कीक्न्यार्ह| रजा की कस्या पुरोदितेकन्या की दसी 
मखा के हो सकती है?) कर्धि ने कहा, (भेर 
दासी होमे से, अगर मेरे हीनदीन क्ञातिवंधव सुखी हो 
सक्ते है, चो दास्यत्व स्वीकार करने वैः लिये पै तैयार 
हू" । तत्र द्बयानी संव दुद 1 बाद ग दसा विवाह 


. दैवयानी ध -. 
ययाति गजा से हुभा। शतं की अनुसार) राधि भी 
इसकी दासी बनं कर, ययाति कै यही गयी (म, आ, ७३ 
७५; मतस्य, २७-२९ )। 

घाद भै इतकी दासी अनी हुभी शरि को, ययाति 
से पुय उयब्र हुभा । तथ यह्‌ क्रीधित हो कर, फिर एक 





बर अपने पिता के पास गयी | दम करण शुक्र ने ययाति. 


छो. श्षाप.पियां "तुम्‌ बरद बन जोगे ' । अन्त म ययप्ति 







पुत्र हुदै थे ( वाध. ९३०७७७८) । न्तु उन दोनो 


ते ययाति का दृद्धत्व घलीकारना अमान्य कर दिया | 
यथावि नेउन दोनी को श्चापदैदिया। | 

राप्ायण प, देवयानी के केवह यदु नामक पुत्र का 
निदेश आया है (वा, रा. उ, ५८) । 


देवरक्षित-(सो, डुर.) विष्णु, मस्य तथा पके 


मतं मै दरेधक का पत्र देवरंभित पएवं देववधेन दसी 
नामांतर है (पश्र. ख. १३) वि 
देवरक्षिता-देवकं रजा की कन्था एवं वसुदेव षी 
ल्ली] इसे गद भादिनीपुत्रये (भा, ९२४) 
देवर॑नित--(सो, कुकुरः ) वायुमत मे देवक का 
पुत्र (देवरष्ित श देखिये) । 







प्राचीन चरिप्रकोरा 





थनी की जने पर च्रने उसे उत्प 


यानी रौ थयाति से यहु. तथा त्सु नामक च] 


देषयज घसिष्ठ--एक षि । यह अयोध्या का रजा 
त्रय्यारण का पुरोष्ित था । दसी कारण त्रग्यार्ण ते ` 
स्यतत तरकु फी, अयोध्या दे कै बाहिर निकाल 
दिया वथा अपना राथ्य दरस पर (आपने पुत्र) सप. 
द्विया (क्रक देखिये)। इसीणेः पाग विश्वामित्र से 
भाप को रहण पहुद्वाया (^ १९१७, प्र, 
५०-६७) | 

देवसजन्‌--प्क सन्मान्य उपाधि। देवं भै से. 
भिन्ने राजसूयश्च किया, उन्ध् यह उपाधि दायी 
आती थी (देव देखिये ) । प्राचीमं काल क सुवि्यात्त ` 


' देवरजन्‌ ज फी नामाव सायणानचायन वषै । उर्फ 


नाम सिथुक्षित्‌ -ेन्धिकषित, दीधरश्रयस -पषश्रवस, पृथु-पाथै, 
कश्वीयत एवं फाक्वीवत्‌ । मानवो पै जिन्दोगे रजयधयन्च : 
किये, उन्है ' मनुष्यराजन्‌ कषय जाता णा । सनुष्य- ` 
जन्‌) फे प्रमुख नाप-दुवोशस, बाध्यश्च) वतद्रव्य | 


 (देवपजन्‌ ) एवं 'पनुप्यराञन्‌ ४ क कुर साग प्रसिद्रहे 


(प, त्रा, १८१,१०.५ ) | 
देवरत--( सो, भरो, ) एक यादव राजा । भागवत, 
विष्णु, मद्य तथा पथमः मत गे यह करभकापुत्रधा। 
वायुपतत मे करभक फा पुत्र । मविष्यत पं षयो येवं 


कहा गया है (परश्ठ, य्‌, १३) । ` 


२, क शि भागवत के भनुसार सका पुत्र _ 
याशयस्वय । बु तेथा ग्रदाद् मँ अधावाहे पारयेद्‌ है। ` 
३, एकं ग्रहस्य } एते कल नापक कन्था धी | उपे 


| प्तिषफानामश्षोण धा मारीच द्वारा फलाका षेव ` 


होने फे याद्‌, देवरात्‌ तथा शोण उसो पहने, 


- ॥ ॑ विश्वामित्र फे यष शये | पह से पधिप्रकफो साथ ॐ फर 
(वे शिवलेकमे गथे। मर्ते, सपय, ! हर) का नाम्‌ | 
वपर एता | युत से निकरे फे फरण, सकरी कस्या कलाम भै 
५ ५. | पारवती कीःदीसी वसी धी पावैत्ीतेप्रसे प्रवक्षोण षको 
(98 सोम्रतं समोह फे द्यि ठरते कै छिये हा] बह 

1.4 | सपररोह समाप होने परये दोन धापन भये (पष, पा, 













५ | ९९९ )। 
ह्व । 


त्‌ ए, माह | २२)। 


४, युधिष्ठिकीसभाफा प्क षषतधरिय (म, स, ४९. 


देवरात जनक-(प, निषि.) विदेह दशके 


7 ग्रत | सुविष्पाव (जनक एजाभों म से एक (भ शा. २९८) । ` 







ध मः -मगवत एवं वायु प एते समेतु फा, तथा विष्णु मै 


वषु को.पुतर व्रतय है) एसे धरपैषनेष्फ 
शिवधरष्य रषा धा | ‹ सीता स्थयेवर ' फ समय, उव 


धनुष का रामनैमगकिया (वा, सा. अयो. ६६) । 
राम फा ससुर एव सीताका प्रिता " सीरध्वज्ञ जनकः से 
यहु बहते ही प्रवकालीन था | यह याक्ञवस्क्य का सम- 
काटीन्‌ धा] वायुम से देवराजः कहा गय रै। 
धनुधका इतिहास बताते सपय द्रसे निमि का पुत्र 
कहा गया है ( वा, रा. वा, ६६.८ ) । किंतु ' रामायण ` 
प दिया राया इसका रवशक्रम, पुराणों मं दिये गये क्रम 
से भधिक्‌ विश्वासाह्‌ प्रतीत होता ह । सका पुत्र ब्रहुद्रथ 
( दैवराति देखिये)! ` 


देवसत वेश्यामिन्--शनःरोपका नामातर्‌ । छनसेप 
को विश्वामित्र ने पुर मान कर स्वीकार किया | उस समय 
श॒नःरोप को यह, नाम दिया गया (पे, त्रा, ७.१७; सौ. 
श्रो. १५.२७ ) | पश्चात्‌ एकं मोच एवं प्रवर को भीं यह्‌ 


नाम दिया गया । यह्‌ एक मेकार सी था (अजीगर्व 


एवं जह्न देखिये ) 


` देवराति--अंगिगकुलेयन्न एक गोघ्कार । 


पेवलट--एफ षि (फ, सं, २२.११) असिते फो 
एकपणी से उदपन्न प्रौ पे से यह्‌ एकं था। यह क्यप 
गोत्र का एक मघरकार एवं प्रवर था} देसे हूहू गंधर्व फो 
शापः दिया था (भा, ८.४) । असित देव तथा देवक 


{दन दोनो नामों से श्सका निदेश प्रास है। इसका छोरा । 
भाई धौम्य] वह पांडयो का पुरोषटित था (असित 


. देखिये )| 


धर्मदाखकार--एक स्तिकार के नाति भी देवरं 
 सुविष्यातं थां } याशवल्क्य पर लिखी रद्र ‹यिता- 
. क्षरा". (१,१२८.)) . ^ भपराक, ` ^ स्पृतिष्वन्दरिका › 
भादि ग्रंथो मे देवलका ञउछेख किया.गथा है। उसी 
प्रकार देवर की स्मृति के काफी उद्धरण ' मिताक्षरा मेँ 
लिये गये द ( १,१२० )] ^ स्प्रतिश्वन्द्रिक ' म देवल 
स्मृति से ब्रह्मचारी के फतैष्य, ४८ वरौ तक पाख जाने- 
बाडा ब्रह्य, पत्ती कै कर्तव्य आदि के सं्बध में 
" ` उद्धरण लिथिग्ये ६ (स्म्‌, ५२; ६२३) उसी प्रकार 
. ` "“मितीक्षिरा,?. हरदत्त कृत " विवरण, › अपराकं आदि त्रो 
म "देषलस्मृति" मे से भाचार, स्यवहार, श्राद्ध, प्रायध्ित 
तथा अस्य बातों कै सं्बधमें उद्धरण स्यि गये द| 

 ' देवल स्मरति › नामक ९० रोको का ग्रंथ आनंदा 
 श्रममे छपा है1 उस ग्रंथ भ केवल ग्रायधित्तविधि 
बताया गया है | वितु व्ह ग्रथ मृष स्वल्प मँ अन्य 
 . स्मृतियोंसे लिय गये छेको का सृप्रह होगा । इसका 
प्रा, च, ३८ -] | 


प्राचीन चरित्रफोरा 


न 


देववणिनी 


स्वमाकाटमी काफी भ्वाचीन होमा | क्योकि, इस ` 
स्मृति कै १७-२२ छोक तथा ३०-३१ शोक विष्णुके है, 
एेला अपराकं भ (३.१२०० ) बताया गथा है | अपरा 
तथा स्मृतिन्च्द्रिकामे "देवर स्प्रतिः से दायविमार 
स्मीधन पर रहनेवाष्टी खरी की सत्ता आदि के बारे पे 
उद्धरण दिये गये ह । इससे प्रतीत होता है कि, स्मृतिकार 
देष, वृहस्पति, कात्यायन भादि स्पृतिकासौ का सपकाीन्‌ 
होगा देवल विप्चित धर्मशाख पर शोक एकजित कर 
तीनो शोको का सेग्रह ° धमग्रढीप पमे दिया गया ईै। 
उससे दस मृ स्परति छ विविधता तथा विसार ची 
पूणे कल्पना मती है | 

२. अनमेजय के सपत्र का एक सदस (म, आ 
४६,७ ) | | 

२. प्रघ्यूष का पुत्र (म, आ. ६०.२५) विष्णु. 
१,१५.१७ ) । द्रसका भाद्र भसित । खगे मर+जा कर, 
दसन पितयं कौ पहामारत का िह्पण क्याभा (म, 


भ, १,६४; अजित देस्िये ) | 


४, एक्‌ शिवरिष्य । रिषं ते श्वेत नाम सै दो अवतार | 


ल्य! उनमें से दुक्षरे का शिष्य। 


५, क्रराश्च को धिषणा से -उत्पन्न पुत्र (मा. ६.६. . ` 
२०) | | | 
६, एकः शधि ! ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्रं के यज्ञ मे, 
ब्रह्मगणों का यह सग्रीध्‌ था (पश्च. ख. ३४) ` 

देववत्‌--एफं वैदिक राजा । इसका नाती सुदास ( क. 
७,१८.२२)! इसका रथ अप्रतिहतमति था (र, ८. 


२१.१५ ) | वध्यश्च, दिवोदास तथा सुदास, दप प्रकार 


यंदि. वंशावलि मानी जाय, तो सुदास को देववत्‌ फा 
दौहिच्न मानना चादिये) 
२. स्द्रसवर्णिं मनु फा पुत्र (मनु देखिये) 
२. (सो, फुर, ) देवक फा प्ये पुत्र । उपदेव, सुदेव ` 
एवं देवरक्षित इसके बेधु थे (पश्र, स्‌. १३) । 
४, (सो, ्रण्णि, ) अक्रूर का पुत्र (पश्च, स्‌, १३१) । 
५. एकं ऋषि । पूर्वजन्म म॑ यहु फेश्चवे था ] यह विष्णु 
सलामी के मतीका भनुयायी था] इसने ' समभ्योस्लला- 
मय › नामक्‌ ग्रंथ लिला ( भवि, ग्रति, ४.९२) | 
देववती---प्रामणी गषव की कन्या पयं सुकेश सक्षस 
की पत्नी | 
दैवचर--यजुर्वदी व्रह्मचारी । 
 देववार्णिती--मासद्राज शि कौ कन्या सथां विश्वा 
षि कीं पत्नी | दते वेश्रवण नामक पुत्रथा।| 


२९७ 


प्राचीन चरित्रकोश ` ता  देषरभेन्‌ 
दुखिति प्रा हई दै? । इत पर उधाय पू्मे पर) वसिष्ट 
ते भाद्रपद हद् पंचमी को, व्पिधिचमी त्रत फ़रने के 
लि से कहा । उसे करते कै वाद द्रसफै मातापिता 
का उद्र हुमा (पश्च, उ, ५५७). 
एकं ब्राह्मण । प्रघेक पव म यहं समद्र प्र 
श्राद्ध कता था। उस श्रद्ध सै दसकै पितर्‌ ्रस्यक्ष आ 
कर इसे आश्चीवीद देते थे] एफ भार अपे पितयं के 
साथ यह पिवृलोकं गया । षा पमे परिचयं से भी 
अधिक सुखी अन्य पितर इसने देखे । उसका रहस्यं 
पूछने पर द्से ज्ञात हभ कर उनके भाद्‌ मद्ीसागर 
संगम पर होते ह। वहीं श्राद्ध करते फा प्रपने निश्चय 
क्रिया] पश्चात्‌ यह पृध्वी पर भाया, एव अन्य छग 
| की सहायता से मदीसागरसगम पर रसने श्राद्ध करिया) 
| उससे सके पितसं का उद्र हभ ( एन्द्‌, १, २, 
३) 
६, पुरंदर नग भ॑ रहनेवाखा एक ब्रम । समे 
अनेकं पुण्यष्राय किये । किं उनसे सकफे मन्‌ फी धाति 
राप्तं मही ह । अन्त म भगवदूमीता कैः तुर अध्याय 
से इसे मनःश्राति प्राप्त है । ( परथ, उ, १७६ )। 

७, प्रायापुरी मेँ रहनेवाला भत्रिशरुख फा पकर ब्राहण | 
दसकी क्या फा नामे गणवती त्था दमाद्‌. फा नाप 
| चन्शम था | वद्र द्रसका शिष्य भी धा] ए़षार 

ये दन भरण्य मै दमसपिधा लने फे दि गये। प 
राक्षत ते इसका वध फिया | अनेक प्रफार के धाच्च 
के कारण, ये वैकुंठ गये (पश्र, उ, ८८} सत्यभामा 
देषिये)। 
के | ८ कावेरी नदी योउत्तपतट पर रहनेषालम प बर्ण । 
दुषिये) छ `` | ककि माह मं पते पञ्च को दसन स्नानादि कसं फरने 
न रिण भौं वरषशराद् | के लिये फा । उपने दु्च किया । तथ करद हो कर, . 
वितर [के हाथां पे, वह हरं सालः फौता थ| | इसने पुत्र को शप दिया, (तुम चुहया वर्मगि' | भीदम 
५ ५6 ्रौड्‌ कै बाद यहं गिन चै था) त्क | पुषाण प्राना की ओने पर समे : उःद्ापं दिया, 
काः | ५ोरतिकमाहासय्‌ सुतमे पर दरुप मूक्तं हो जवि ' | 

उस शाप फे.भनुार, यका पुत्र शष्ठ प्रन कर भरण्य 














































देववर्धन --(रो. कुकुर.) भागवतमत भ देवक का 
 -पत्रः( देवरक्षित देषिये ) । 
: . + देववर्भन्‌--(मोयै. भविष्य.) वाधु तथा ्रह्माडमत 
भँ हधपाल्ति का पत्र } दने सात वधा त्क सभ्य विया। 
-:. शोम्मा इसीका ही नातर्‌ दै । 
:, दैववष--प्रित्रत राजा का पुन (भाः ५.९०.९ )। 


. ;  दैववात--मएत का पुत्र | इके माई का नाम देव- 







कं संपूण सूक्त है ¡ दषदती, सरस्वती 
पवमव तीके तर परः दरसने यज्ञ किये थे (ऋ 
„. १,९१.९) [." 
देववीति --( खा, पिय.) मेद की नौ कन्यार्थं 
एकं तथा -अग्ीघ्रपुत्रकेवुपाल की स्त्री | | 


देवबत-- मानी देखिये | 

२. मीप्मका नारमत (म्‌, आ. ९०.५०; ९४ 
`, ९५) 

, ` ३, एक करमट ब्राहमण एकं वार एक दृष्णभक्त ने 
इष्ण का पूजन किया] तीथ देने प्र, दने उसे 

श्रद्धा ते ग्रहण किया। | 
` ~ दमे वसि का जन्म मिला 1 पश्चत्‌. पुण्यसंचय 
: . के कारण, उष वह से षये ने भपनी सुरी बनायी, वं | 
इसका उद्धारो ग्या (पद्म पा. ७३) 
देवामेन--एक ऋषि । इसकी सखी संचि (म. भत्‌ 
(१८; ४१ ङ.) | 

जनमेजय के सन्न का प्क सरस्य (म, आ, 


































१५ ह. ४ मे गया]. एफ बार प्छ भष के वृक फे सीने, विश्वामिन्र 
1१ वजन केरे | ऋषि भपने रियो फो का्विषमाात्य बता रहा धा ।उसे 





9) (ए ५ ९,५५६८९ ष ॥ 010 
(| ( 7 ( । पिष केः (सुन. कर. वहे ब्राह्मणपुत्र मुक्त दुभा ८ खेद, २,४११९ ) | 
-विष्णु काप भमवतार। जङधर्‌दैप्य पयं देवताओं 
1१ , से | शी थद्‌ चठ रह. धा उस समय, जरद्‌ दय की प्ली 
१ १ 0 ^ को पष उपकर संली सस्दूति को पौताने के लिये 
११ 1 मीम्‌ तपूसीःका पेष धारण किया । 
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केननैनु 


भराचीन चरितरवौक ` 





देवापि ४ 





अपने फो भरद्राज गोज कपि वता कर, देवशर्मा के रूप | है (ऋ, ८.४.१९ ) । एकवार अकाल पड़ा | यह अपने 


धारण करनेवाला विष्णुव्रृदा को सपने आश्रमम छे 
गया | पश्चात्‌ जाछधर काल्प धारणक्रके, विष्णुने 
देवमा के भ्रम मेँ वरे फा-उपभोग लिया ( पश्च, उ 
१८; जाङुधर देखिये) | 


दैवश्रवस्‌--(सो, कष, ) दूर राजाको मारिषा से| 


उतपन्न पुत्र | फंस की भगिनी कंसवती इसकी स्वरी थी | इसे 
सुवीर एर्व दधुमाम्‌ नामके दो पुत्र थे (भा, ९.२४) | 
२, एक श्रहपि (म, शं, ४७.५ ) । यहु विश्वामित्र के 
कुमे पैदा हुभा था, एषं उसके वश का एक प्रवर भी 
था | एसे कुरिक गोत्र का मेत्रकार भी षताया गयाहै।. 
`, देवश्रवस्‌ भारत-मसतवंश का एफ रजा। 
दषद्रती, सरस्वती, एवं भप्रया नदीयौं के तट पर, इसने 
देववात्‌ राजां के साथ फ़फी यज्च विये थे (क, २.२३.. 
२-३ ) | महाभारत ( भांडारकर दृनिष्टर्शूट आघ्र्ति ) मेँ 
' वेदभवस्‌ › ताम से दसका निर्दशं प्र्षहै) 
देवश्रवस्‌ यामाथन--एक सूतद्रश (ॐ १०, 
१७) | अनुक्रमणी मे इसे यम का पुत्रकहा गया है; 
देवश्रेष्ठ--द्रसावणि मनु का एक पुत्र | 
देवसाचर्णभि--रोच्य मनु का नापातर । यह्‌ तेरहरवौ 
मयु था, एवं तेरहवे मन्वतर का भधिपति था (भा. £. 
१३; ब्रह्मवे. २.५४ ) | पुराणो मे इसका छतधामा 
नामातिर दरिया गया ह ( मस्य, ९; मयु देखिये ) } 
देवसेना--दक्ष प्रजापति की कन्या | . केशी देष्य इसे 


हरणकरकेजारहाथा। हस ववत इद्र ने दरस छुडाया] 


पश्चात्‌ इसने कार्तिकेय को वेरण किया (म. व, २१३ 

१; २१८.४७ ) | महाभारत मँ दी गयी देवसेना 

कृथा रूपका्मक प्रतीत होती है । ` | | 
वेवस्थान-एक ब्रहर्धि (म, श. २०,१;४५७.६ } ` 


देवहव्य--एक षि (म. स, ७,१६ ) | 





देहत्याग कर नदी बनी (भा. ९.३३ )। | 
देवहोत्न--एक वषि । उपरिचर षु के यज्ञ में यह 
ऋषत्िञ्‌ था | 
 देवातिथि काण्व--एक्‌ सूक्तद्र्टा (ऋ ८.४) । 
 द्वशकरे सूक्त मे रुप; ससम, दयावक्‌ तथा कृप्‌ का उद्टेख 
है (ऋ, ८.४२); तथा अन्त मँ कुदा की दानश्वुति की 
॥ ' > ९5५ 


पुरो के साथ कदू छने के लिय अरण्य गया | वही 
से करप्माड के फल ग्राप्त हूर । इसने एक साम कृह फर 
उन फल को गार्थो मे प॑रिवर्वित कर दिया (पर, व्रा, ९ 
९.१९) ॑ 
२. (सो, कु ) क्रोधन एवे फट का पृत्र| विष्णु, 
मरस्य तथा वायु पुराण मं इसे अक्रोधन्‌ का पुत्र कहा 


गया दै । वेदर्भी मर्यादा दख्की स्री थी एवं ऋष्य वा सुच 
। द्धक पुत्र था (म. आ, ९०.२२; भा. ९,२२.११) ` 


देवाधिप दुर्योधन के प्च का एक राजा (म. आ. . 


 ६१.२७)}। 


देघानंद्‌--( सो. मगध. भविष्य, ) प्रियानंद्‌ राजा का. ` 
पुत्र ] दमने बीस वप्र तक राज्य किया | ० 

देवानीक--( सू, द, ) क्षेमधन्वा का पुत्र (पश्च.स, 
८)। | 

देयांतक्र--रावण का पुत्र । हनुमानजी से इसका वध 
किया (वा, रा, यु, ६.७० ) ष 

२. एक राक्षस । यह्‌ हिरण्याक्ष राक्षस का मिच्रथा। 
उसकी आर पते युद्ध करते समय, यह यम के हाथों माया 
गया (ष्च. स्‌, ७०) ष 

३, एकं अपुर । यह रौद्रकेठ का पुर था. | इसने अपने 


कृत्यो दास तरलोक्य को चरस कर रखा था] तव विनायकने _ ` 


करयप के ग्रह मं सवतार ठे कर, सका वध किया 

४, कालनेमि का पुत्र] 

देवापि आ्िषण--(सो, कुर, ) कुर्वंश फा एक 
राजा एवं सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०.९८) ] इसके सूक्तं म॑ शैतनु 
राज्ञाकाउछेवमी प्राप्तहै। ` 


संतनु तथा यह दोनों कुर्वंश्च फा राजा प्रतीप एवं ` 


के पुत्र थे) उन्म से यह्‌ ष्येष्ठ तथा शंतनु कनि 
बरु था। फिर भी रतनु गही पर वै | इसी कारण सथ्य 
म १२ वर्षा तक अकण हुमा । ब्राह्मणों ने उससे कह्‌।, 


तुम्‌ छोटे माईहोकरगहदीपर बैठे हो, इस्त कारण 


भगवान्‌ ब्रष्टि नहीं करते है › | 
दंतनु ने देवापि को राजसिहासन पर वैटने के खयि 


च छ  बुल्यामा । पठ देवापि ने उरे कहा, ‹ ठ्हारा पुरोहित 
बनकर यज्ञ करवा हू । त्र वष होगी । › तब इसने ऋग्वेद 


म इसके नाम से प्रसिद्ध सूक्त का उद्घोष करिया (नि. २. 
११) | त्वचारेग होते के कारण, हसने राज्य अखीकार 
फर दिया तथा यह तपस्या करने अरण्य गया। सौ वषं | 
का अवेषण होने के कारण, रतनु की प्राथन। से इसने यर 


क्वापि  . : ` . भराचीन चरितरकोरा षी 

| देवादध-( सो. कोष्ट) सात राजका पुत्र| 
सका पूत भ्रु | प्रणमत मै यहे साप्त फा द्वितीय 
पू्र था | एसे पुप्रम था, इसलिये इसमे पर्णाशा नदी 
| केतटपरतपष्याकी | त्ननदीनेकन्याकास्पधारण 
वर्‌ से घरण किया । पश्यात्‌ उसे कन्याकूपधारी नकी से ` 
दस ब्रु नामक पुपर उसन्न दुभा (प्र, स्‌, १३)] 
हसने यज्ञ मँ ब्रह्माणो फो काचिनछ्त्र अपण फियी था 
(प, शा. २२६.२१; अदु, २००,७ क्रु, })। 
देषी--एफ अप्सरा । 

९, प्रहमादपुत्र वीरोचन की खी ( भ, ६, १८, १६) । 
३, वरूण की पत्ती } हसे परल नामकं पुत्र ण्व मुरा ` 
नामक कन्या थी ( म, आ, ६०.५१; देवी ४, देखिये ) | 


४. विश्वव्यापक आद्विमाथा के धिये प्रयुक्त सामान्य 
नाम । देवी फा शब्दशः अर्ण "स्री देवताः है| 
स भथ से, देवो के क्षियो के लिये, यहु शण्ड्‌ ` 
प्युक्तं करिया जता षै । कितु ! देवीः यह मसाम प्रायः 
आद्विपाया ने प्रथ्वी परर लिये घाभाविध अवतारो फ 
च्यि, अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है । | 

पुराणों पर॑ ' देवी ' यह देवता भव्य॑तं प्रभ्रशा्ी ` 
मानी गयी है| इरल्यि किसी भी संफृट फे समय, देव 
एषं मानव, दसकी शरण मं जा फर संकटमुक्तं होते ३, 
सवद, पद्म, महस्य पुराणो मे देवी की पराक्रम्‌ की अभक 
कथाएं ग्रथित की गयी ह| ' कालिका परण › एषं द्देवी 
मागवत ` ये ग्रथ देवीमाहासय बताने के छिथिद्ी केवल ` 
लिखि गथे है । मार्थडेय पुराण मे, देवीमाहासय ताने के 
यि ' सप्तशती › मामक उपायान्‌ फी स्वना गयी ` 
1 है (मार्क, ७८-९० ) । सका पठन्‌ देवीभक्त रोग . : 
६ ^ ध ५ | प्रतिदिन किथा फरते ह क 
सबा ५ शुग ५ |, भानव एव सषि मै ज धकतिलोत दै, उसकी उपासना, 
(0 देवी उपासनाः का भाय जधिष्ठन षै | देथणोधैते 
^ शाः ५९९८ .। | दत, रिव, एवं गणेश एन देथताभे। म, एवं स्वयं मनुष्य ` 

कै शरीरं ममो साम्यं एवै शति है, उन एषभ्रित कए 
ते कोयपरवण बनाना, यहु "देवी . उपासना › फा सुर्य 
देव्य है पेवीदरारा विश्च की उलसि होती १, एवं 
| विश्वकां विस्तार ही उसके. कृपाप्रसाद्‌ रे होता षै) 
^ | सषटिमिस्तार फे थि, उप्त सृष्टि मे हरण्फ माणिपाप्रक्री ` 
| भापक्ति या फ़ाम निप्रीण होना बहुत जरूरी षै । अबतक ` 
| खष्िमे मृ गही, तवत्त सिका विस्तार नक्ष हे 

सता | खष्टिके चराचर वसुभी फ वारे प, उपासको के. 


पमि या कम्‌ निप्राण कणा, पं पशात उस ` 





किया (वृह, ७,१४-८; ८.७} । इसे प्रतीत होता दै 

क्षत्रिय हो कर मी, इसने ब्राह्मणवणी खीकार बः पौरोहिदय , 

 किया। प्रथूदक नामक तीथं पर तपस्या कर के, इसने ग्रह 
प्राह्ण प्रप्त किया था (म, श. ३९.१० )। 

`. वृष्यति की स्तुति कः, दृएते वषौ करवाई | अपने 

: सूक्त पं दषे स्वयै को भौलानः कहटाया है (ऋ १० 

९८.१६.) | परण मे छ मेद से यदी जानकारी उपलब्ध 












































` `. पहभीतं दते प्रतीप एवं देव्या-घी सुतेदी का 
पुत्र बतायां शवाः (म. आ. ९०,४६ )। भागवत, | ` 
मत्य, वायु एवं विष्णुमत मँ यह्‌ प्रतीपपुत्र होने के 
वारे मं मतमेद नही है । इसे शंतनु तथा बाह्विक नापक 
दो माह थे | वचपत भटी इसने विरक्ति स्वीकार की 
 (म.आ, ८९.५२; ९०.४६; ह. वं, १,३२.१०६) | 
धर्मान की इच्छा से विरक्त हो कर, यह घन मं गयां | 
` बाद में यह देवों का उपाध्याय बना। इसे च्यवन. वथा 
- दृष्टक नामकं दो पुत्र ये (वायु, ९९.२३२; प्रहा, १३, 
११७) | कुष्ठरोग से पीडित होने के कारण, छग ने 
इसे राजा बनाना अमान्य किया था (मतस्य, ५०, 
३९) ॥ 
 मागवत मँ उपरोक्त सारी कथा दे कर, उसभ ओौर 
4: कुछ जानकारी भी दीगयी है। शंतनु नै देवापि कौ 
` ; राज्य फा स्वीकार करने की प्राथना की। शंतनु के प्रधानो 
“ने ठु वुद्धिमान्‌ ब्राहमणो को मेज कर इसकी मति पाखैड' 
। फ ओर्‌ प्रत्त की । 1 मँ शंतनु के पाओ कर 
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देवी 


आसक्ति को पूरी करना, यह "देवी उपासना › ते दी 
केवर साध्य हौ सकता दहै | 

देवी के अनेक अवतार प्रथ्वी पर हयो गये है} उस हर 
एक अवतार का प्रभावं एवं रूप अद्ग है | देवी कै उस 
अवतार का नाम भी इसके उस अवतार के रूप एवं 
गुणवेरिध्य के भनुसार विभिन्न रला गया है| देवी कै 
हून विभिन्न अवतारो के नाम एवं उनके युणवेशिष्ठय दस 

प्रकार है 


( 4 ) त्रिगुणात्मिका-- चराचर स॒ष्टिका स्वरूप स्व 
रज एवं तम इन तीनो गुणों से युक्त, अतएव ' चिरणा- 


त्मक ` है।उन तीनो स्वरूप देवी धारण कसती है। 
इसलिये उसे ' नरिगुणामिका › कहते है । अपने च्रिगुणा- | 
त्मकं स्वरूप कै कारण, आध्यातिक शक्ति करे साथ आदि | 


देविक एवं आधिभोतिक. साम्यं दी, देवी अधने भक्तों 


फो प्रदान करती है] उश्च कारण, "देवी उप्रासनाः से | 


भक्तों की. आध्याभिक, आधिषैषिक एवं आधिभौतिक 
उन्नति हो जती है। 


(२) दुगौ--मार्फेडेय इुराणान्तर्त देवी माहास्य › 


पतै, देवी का निर्देश दुगा नाम से क्िथा यथाहै, एवं उसे 


 फाठी, लक्ष्मी, एवं सरस्वती का अवतार कहा है | 
दुगेम नामक अधुर का वध करने के कारण, देवी को 
` दुगा? नाम प्राप्त दुभा । दवोंके नशिके व्यि, दुर्गम 
तपस्या फरस्हाथा। ब्रहदेयु को प्रसन्न कर, उसके बर 
 सिदुर्गमने सारे वेद, प्रथ्वी पर से च्युरा खयि उसक्रारण 


 यक्ञयागादि सारे कमे बंद हू} एध्वी पर अनावृष्टि का 


भय छा गया | ब्राहमणो ने विनंती कएने पर, देवी ने 
रातनेत्रेयुक्त खूप धारण कर, दुग॑म का वध किया, . एवं 
उसने चुययं हूं येद्‌ मुक्त किये (पञ्च, स्व, २८; दे 
` भो.५.२८)। . 
(१) मिषाुर मर्दिनी एवं महारक्ष्मी-महिष 
ना मफ़ःयक्षस, ब्रह्मदेव के वर फे क।रण उन्मत्त हो कर 
द्रो क्रमैः खगा । देवो ने प्राथैना करने पर 
& शदिताथा ने अं्ाद्य ` भुजायु्धरूप धारण किया, एं 
(रणागिण च महिषासुर का वध किया। देवी के उस 
अवतार को ' महिषासुर मर्दिनी ' एवं ' महारक्ष्मी ' 
कहते है ( महिषाुर देखिये ) महिषासुर का वध करने 
के बाद, उस स्थान प्रर महालक्ष्मी ने पापनाश्नतीथं 
उत्पन्न किया ( छंद. १.२.६५; ३.३० ).। | 
(४) चायंडा--दुंभ-निदंभ नामक दो दानवीं ने 
देवी का वध करने के लिये, चण्ड-पुण्ड नमक दौ राक्षस 







| ध्राचचीन चरिथकोरा | वि 


दिया 


देवी 
भेन दिये। किंठदेवीनेउनदोनोँका दी वध क्रिया| 
उस कारण, इते ^ चामुंडा नाम प्रास्त हा । चण्ड-मुण्ड 
फी मारने के वाद्‌, च्वामुंडाने श्युभ-निदंम का भी वधं 
किया ( स्कंः,५.१.३८४ड ३. देखिये ) | 

शंभ-निद्युमके प्रक्ष का रक्तबीज नामकं भौर एक 
असुर था । ब्रह्मदेव के वररभाव से, उसके रक्तकेचिदु 
भूमि पर पडते दी उतने हीं राक्षस निर्माण होते) दस 
कारण बहु युद्ध म अजेय हौ गया था] चश्चुडा ने 
उसका सारा रक्त, भूमी पर एक ही रक्तविटु छिड्कने का 
मोका न देते हुये, मरान किया। उस कारण र्वी ` ` 
का नाश हुभां (दे, मा, ५.२७-२९; मार्क. ८५; शिव, . ` 
उमा. ४७; रक्तबीज देखिये) | ` ` 

(५) शाकभरी-- अपने क्षुधित भक्तौ को, देवी ने 
फेदमूर एव सन्य खाने फ स्यि दी | उत्त कारण, उसे 
व्राकभरी ' नाम प्राप्त हुमा | 

( ६) सती--दक्ष प्रजापति की कन्था के सूप में 


 आदिमाया नै अवतार छिया, उसे ! सती ` कहते है । 


अपनी इस कन्या का विवाह दक्ष ने महादेव 


पश्चात्‌: दश्च ने एक पद्युयन्ञ प्रारभ किया उस यज्ञ के 


दिये, दक्ष ने अपनी कन्या सती एवं अमा शिव को- 
| निपच्रण नहदिया। फिर मी सती परिता के यङ्घखान. 
मे यक्घमाचेह देखने आयी । वर्ह दक्ष ने उसका ` 
अपमान क्रिया | तय कोधवश सती ने, यक्छुड मै अपना ` 
देह हक दिया । 


रिष को यहु ज्ञात होते दी, दखीदहो कर सती का 
अधेदग्ध शरीर कंधे पर ठे कर, वह्‌ वृत्य करते सगा } उसं 
व्रत्य से समस्त चैलोक्य नस्त हो गया ] पश्चात्‌ विष्णु ने 
दाकर को वत्य से परावृत्त करने के लिय, सती के कङेवर्‌ ` 
का एक एक अवयव दालन से तोड़ना प्रारभ किया} जिन 
स्थानों पर सती के अव्यव गिरे, उन स्थानों प्र सतीया ` 
सक्ति देवी के इक्कावन स्थान प्रसिद्ध दर्पे उम्दे 


 । शक्तिपीठ › कहते है ८ शक्तिं देखिये ) | 


(७ >) पाती, काली, एवं गोरी--दक्षकन्या सती ने ` 
हिमालय के उदरमं पुनः जन्म ल्िया। दिमाट्यं की 
कन्या होने से, इसे हैमवती, गिरिजा, एवं पावती ये 
पवक नाम प्राह हू । इसकी शरीरकाति कारी होने के 
कारण, उसे ‹ काटी › नामांतर.थी प्राप्त दुभाथा।. 
` एक बार रकरने मज्ञाकं के देत से, पावती. की 
कृष्णवणै के उपटक्ष मे, उसे † कारी ` कह के पुकारा | ` 


२१ 






` इने यह अपमान समक्ञा, एवं गौरवे प्राप्त करने के 
` ` स्यि तपस्या कटे, यह हिमाट्य पवत म॑ गयी | रकर 
, भलत खीरपय हने से, उक्र मदिरमे किसी मी छी 
. क प्रवेशनं हो, सी व्यवस्था रसने की] भपनी माता की 


` : हेली कुसुमामोदिनी एवं शिवगणोँ मेँ दे वीरक _को, शंकर 
। की मदिरदरार पर कड़ा पहार रखने के लिये इसने कहा | 












तप पुत्र सपं कास ठे कर रिवमेदिर म॑ परु गया | 


पथात्‌ पार्वती कील्पलेकर उसने शंकरको थलने का 
 : प्रयत कियो | वितु करने ऽ्तिक्खन से उसे प्हवान कर 


` ` उका नार किया 


बी ष्हारे पर होते दए भी, अबि रक्षस फो 
` . शिवमदिर मे प्रवेश मिट गया! उस लाप के लि | 
` पावती ते उसे शाप दिया, °तुम पृथवी पर शिखहो कर 


, .गिरेगे' । पश्चात्‌ पार्वती की तपस्या से संतष्टहो कर, 
ब्रह्मदेव ने उसे गौरवर्ण प्रदान किया । उपसे इसे गोर 
नाप प्राप्त हुमा (पश्च, स, ४४; मस्य. १५५--१५८; 

कलि, ४७)| ` ,.. 


. ; (८) कारिका--दाख्क दैत्य का संहार कलेकेषियि, . 
` पर्वती ने शक के कठ से, एक महाभयनक देवी निमाण 


` की { वह कृष्णवर्णीय होने से उते ( कादिका › नाम प्रप 









प्राचीन चरित्रकोषर 


परी वीरकं कीदृशि क्वा कर, अंधकापुर का अदि 


। इ | फाठिका ने एक गजना करते ही, दासक अपने 
¦ वेत्य १४ मृत हो गया। रिव के कैठ से उन्न होने 


देधी 


प्रकाश देती है | ४, योगीश्वरी--यह्‌ उचर दिशा म॑रहती 
है| उक हृषिपात से सनकादि शोगी सिद्ध घने। 
५, रिपुरा--चिपुरायुर फा षध करने के लिये, इससे फर 
फी मदद की | ६. कोरंषा--यह्‌ पूर्व दिद्या मं धायहगिरि 
पररहती है । ७, कपलेश्री--यह्‌ कीषषा वे साथ रहती 
है| ८, सुबणाक्षी । ९. चिता । १ ०, प्रलोकय विजया-- 
यह पश्चिमं दिशा मेँ रहती है| ११.ीरा। १२. हरिसिदहठि--- 


० न+ ~ न ण" 


यह्‌ प्रस्य की देषतादै | १९, चेड्कि--दैशान्य में 


रहनेवाली इष देवी ने पंडमुड फा वध द्या | १४. 


भ्रूतमाक्ा मथवा भूतमाता--यष् गुह के श्वर्यं सै 
निवी (खंद्‌ १,२.४७; ३,१.१७; मस्य, दे 


भां. ९)। 

देवीपीठ- -उपरिनिरदिए देवी अवतारो फे अतिरिक्त 
देवी के १०८ नाप, एवं स्थान पुराणौ गै मिख्पे द | देवी 
के ये स्थान देवपरः नाम से प्राने गते] पुराणीं म॑ 
तिरि देवीपीठ एवं बर्ह भ्थितं देषी केः गवतार केनाप 
पिप्रणिखित सूची मे दिये गये षै । एस ूल्ली मं सेप्रथप 
ताम देवीपीठड का, एवं उसफे माद्‌ वं मं पिया नाप 


वर्ह स्थित देवी के भवतार क है ;-- 


अच्छोदं ( सिद्धदायिनी ), अद्हासि ( फुष्य) 


 अमरकंरक ( चण्डिका ), अग्र ( चिश्वफाया), अग्बर 


( विश्वकाया देवी ), अश्वस्य ( वन्दनीया देषी ), उस्ज- 
यिनी ` ( चण्डिका ), उक्त ( विमला), उत्तु 


| (ओषधि), उप्खवतैक्‌ (लेल ), उष्णतीथं ( भभय), 
एकाग्र (कीर्तिमती ), कन्यकाशग (शर्वा ), काल 
| मोचन (शद्धा, शुद्धि, ); 


परलक्ष ( महोप्प्ादेवी ); 


किया. | कमलाख्य (कमला, कमलादेवी ), करतोया तट (भपणौ) 
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र करवीर (महिषमर्दिनी ); करवीर ( महारकषमी ), फो 
| (सुषुटेश्वयी ), कणौट (अयदुगौ ), कर्णिक (पुरस्ता ), 
कदमीर ( महामाया );  फाञ्ची (देषगभां), फार्विकेय 


( शाङ्कपी, यशर्ष्री देवी), कफान्यङ्ुम्न (गौय ), 


य एव | कामगिरी (कामाख्या), फायावरोहण (माता ), फाटैजर 
ममा | (काटी); कालमाधष (कारी), काठीपीर (कालिका), 


कापीरण्डल (मेधा), किरीट (फिरीट), पिफिष 
पर्वते त. ८ ताया) कुम्जन्नक ( भिसंध्या ), पपु 
संत्यधापिती ध कुरक्षे् ; (सावित्री),  कुरष्रीप 
इवा), कतथोच (सिंहिका ), केदार (मार्गदायिनी) 
द्रि ( ट्री 9 गेग्ारः ( हरिप्रिया, रतिप्रिया 






देवी 











कालिका, भद्रकर्णिका ), गोमन्त ॒( गोमती ), गोदाम 
८ निसंध्या ), गोदावरी तट ( विश्ेक्ञी ), षद्ल (भवानी), 
चन्द्रभागा ( काला), चित्ति ८ ब्रह्मकला देवी ), 
चित्रकूट ( सीता), चेच्ररथ ( मदोकटा ), छगसाण्ड 
(चण्डा), जनस्थान (घ्रामरी), जयन्ती (जयन्ती) जालन्धर 
( त्रिपुरमालिनी ) जालन्धर ( विश्वमुखी ), ज्वाल्यममुखी 
(अभ्विकरा), चिवूट ( सुद्रसुदरी ), पुरा ( च्रिपुरर्खदरी), 
` चिल्लोता ( भ्रामरी) . देवदारुवन ८ पुष्टि), देवल्ेक 
( द्द्राणी ); देविकातट ( नन्दिनी ), द्वारवती 


( सविमणी ); नंदीपरर (नैदिनी ), नख्हाधै (नखा ), 
नागवैधन ८ सुगंधा ), तैपाह ( महामाया ), नैभिष 
( दलिधारिणी ), पश्चसागर ( वारादी ), पयोष्णी 


( पिरदेश्चरी ), पाताढ ( परमेश्वरी ), पारतटे ( पाय ), 
पिण्डारक वन ( धृति ), पुण्डवधन ( पाटला ), पुरुषोत्तम 


( विमला ), पुष्कर ८ सावित्री पुरुहूतादेवी ), प्रभास 
( ग्वद्रभागा ); प्रभास ( पुष्करावती ), प्रयाग (ललिता), 

री ( उ्वैशी ), बहु ( चण्डिका ), बिद्वक ( बित्व- | 
पञ्चिका ); ब्रह्मास्य ( सरस्वती ), भद्रेश्वर (भद्रा), भर 
तश्रम ( अनंता, अंगना ), भैरवपर्वेत ( अवन्ति), | 


मकरन्दक ८ ष्वण्डिका ), मगध (सर्वानंदकरी ), मणिवेदिक 


( गाय॒न्री ), मथुरा ( देवकी. ), मन्दर ( कामचारिणी ), | 


` मर्कट ८ मृङ्घटेश्वरी ), नल्यपर्वत ( रम्भा ); मल्याचख 


( कद्याणी ), महाकाङ (महेश्वरी ), महालय (महापद्मा, . 
महाभागा ), महार (कपिला ); माडव्यं ( माण्डवी | 


देवी ), मात्रेण ( वैष्णवी ), माधवं वनं ( सुगन्धा), 


` मानस (दाक्षायणी ), मानस ( कुमुदा ), मायापुरी 


( नीलो ), माथापुरी ( कुमारी ); मादेश्वरपुरी 
( स्वाहा ), मिथिला ( महादेवी ), मुकुट ( सद्यवादिनी ) 


यमुना. ( मरगावेती ), यशोर ( यशोरेश्वरी ), युग्या | 
( भूतधात्री ), रल्नावही ( कुमारी ), रामगिरि ( शिवानी), 


रामतीर्थ (८ समभा ), रामा ( तिलोत्तमा ) खद्रकीरि 


-(-स्द्राणी }, ठेका ( दद्रक्षी), लकित ( संनति), वक््रेश्र. 


-(मदिषमर्दिनीः); वराहेक ( जया ); व्तेशवर ( वृष्टि ), 


(सराणंसी (; विशालक्षी ), विकट ( मद्रसदरी ), विनायकं 








दिवी), विन्ध्य ( चिन्ध्यनिवासिनी) 


विभाव ( केपरिनी ), वियद (अभ्िका विशालाक्षी ), 
विश्यश्वर ( पुष्टि, विश्वा ), बृन्दावन (उमा), बृन्द्यवन 
( राधा ), वेग ( प्रचण्डा ), वेणानदी ( अमरता); 
वे्यदन ( गायत्री ), वैद्यनाथ ( जयदु्गा ), वे्यनाथ 


प्राचीन चरिश्रकोरा | | । 





( दिती न्ध्य कन्दर 
(अमृता), विपाद्या ( अमोधास्ी ), विपु ( विष्ुखा ), | 





। नै द्रसे सिलायी थी (शत्रा, ९ 


, कैव्ापति 
(अतेगा ), वेश्रवणाल्य ( निधि ), शङ्खोद्धार (ध्वनि), 
शालिग्राम ( महादेवी), ` िवक्ुण्ड ( हिवानन्दा), ` 

रिवन्वक्र ( शुभा-चण्डा ), शिवहि ( अनप्रिया ), दिव- 
संनिधि (पार्वती), खचि (नारायणि), शोण 
( शोणाक्षी ), सोणसंगम ( सुभद्रा ), श्रीपर्वत (श्रीसदरी ), 

शरीर ८ महाङक्षमी >), श्रीशे ( माधवी ), सती 
( अरन्धती ), सन्तान ( ल्छिता ), सरस्वती (देवमाता), 
सर्वशरीरिन (शक्ति ), सदख्ाश्च (उत्पलाक्षी ), सद्यादि . ` 
(एकवीस ), खद्याद्रि ( एकवीरा ), सिद्धपुर ( मातालशधी 





देवी), सिन्धुसंमम (सुभद्रा ); सुगन्धा (सुनन्दा ), 


सुपश्च (नारायणी), सृथ्विस्र (प्रभा); सोमेश्वर 
( वरारोहा ) स्थानेश्वर (मवानी ), हरिथन्द्र ( चन्द्रिका ), 


हस्तिनापुर (जयन्ती ), दिला (कोटरी ), हिवावतष््ठ | 


(नंदा); हिमाद्रि ( मीमादेवी ), हिरण्याक्ष ( महोसला), . ` 
हेमवकृट ( मन्मथा), कालिका, ६४; मत्स्य, १३; पद्म 
सृष्टि, १७; दे. भा. ७.७; )| ` 
दे्िन--भमिताम देवाँ मंसेष्। ध 
दैत्य--एक मानवजति । कश्यप एवं दिती की संतती `` 


दैव्य › कहलती थी ¡ उसर्वशाके छोगों तते दही यह ` 


मानधजाति उत्प हो गयी होर्ण | ५ 
दैत्यो का सुसिद्ध राजा व्रषपर्वन्‌ था । उसकी कन्या _ ` 


शर्धिष्ठा पुरं राजा ययाति को विवाहम दी गयी थी 


उससे ञ्चे पुरु आदि व्च निमांणद्ूर्ण। ` | 
दैत्यो फा पुयेषितं शक्र था । उसके पास मृतको. 

जीविते करनेवाटी ° संजीवनी विद्याः. थी) कह विद्या ` 

देवों ने, अपने पुरोहित बृहस्पति केः पुत्र. कच कै द्रारय 


छक्र से संपादितकी) | 


दक्र केर्वंश्चमे से रोड, मके, त्वष्ट, वस्ति, च, 


त्रिरिरस्‌ , विश्वकमैन वरत्र, वसुचिन्‌ये पुष्प प्रसिद्धै) 
येसारेदैयोंके पयोहितप्वद्ु्रकेरघ्रुथे | उमम से 
 रंड एवं मर्क दे्योकोषोड्‌ करदे के पएक्षमैञा 


मिटे | उस कारण शुक्र ने उनको शाप दिया | 
आगे चह फर, दानव, देय, राक्षत, नाग, दस्यु 
भादि शब्द्‌ वदयावाष्वक न्‌ रह्‌ कर गणवाचक हो गये। 
देत्यद्धीप--गर्ड का पुत्र (म. उ. ९९.११ )। 
देत्यक्षना--द्च प्रजापति कौ कन्या तथा केशी देय 
कीषी (म, व, २१३.१)। | 
दैय्यापरि- क्त का पैतृक नाम (दै, त्रा. ३.१०.९ 
५)  अभिचिति की दै बनानेकी विद्या शंडिव्यायन 
(५.12). 


"दर्घतम | ।  भ्राचीनचरित्रकीशं ` , द्युमत्‌ 
"-----------~ ^~ 
| दैषैतम--( पो. काश्य, ) दीधतमा का पुत्र | ध्व॑ततरि 
` क्ायह्‌पैतृकनाम था] 
दैधैतमस--ककरीषत्‌ देदिये । 
दैव--मथरवन्‌ क़ पैतृक नाम | क, 
 ङैवत्य--एक क्षि } ( उपकमीगमाचार्यतपैण ' प्रय 
मे इतका उदछेख है (जैमिनि देखिये ) । एफ राग । 
`. द्ैवराति- (स्‌. निमि, ) देवयतएुत्र बृहद्रथ का यह 
पैतृक नाम था। सके द्वारा किथे गये अश्वमेध यज रम 
` ` याष्ववलय का कत्य से गाद दुभा था । प्शचात्‌ यात 
` वैखयं नै दमे तकन. का उपदेश किया (म, रा, 
` २९८४) ॥ 
 २.(री, करष्टु,) देवरातपुत्र देवकषत्र का पैव नाम} 
देवल--ए्क ऋषि ! असित का यह पैतृक नाम था] 
(प, त्रा. १४.११.१८) असित्‌ देखिये ) 
दैववात--णफ गजा | संजय राज का यह. पैतक 
नाम था (ऋ, ४,१५.४) | यह अग्निपूजकं था एवं ुर्वश 
` तथा व्रवीवत्‌ राजाभंँ पर सने विजय प्राप्त क्रां था. 
(क्र, ४,१५.४) । स्सिमर के मते में, अभ्ववर्तिन्‌ 
चायमान पार्थव रजा एवं यह्‌ दोनां एक दी धै 
-( भदन्डिरो लेदेन १३३, १३४) । दिवोदास राजा की 
तरह, इसका राज्य भी शिर नदी के परथिममं था] कुप 
. राजा देववात के साथ भी इसका धनिष्ट संबैध था, यह 
`, इसके नाप्र से जाहिर होता है । | | 
, ^ ५. दैवाप इन्द्रोत का पेत्क नाम (ल. का, १२.५.४.१)। 
.  दैवाह्ध-गभ्रुका पैतृक नाम (ए, त्रा, ७.३४) | 
< सायणाचायं देवाद्रध एवं वमु दो व्यक्ति मानते है । 


























हेदहासनि-दुासनपुव का पैक नाम ! अभि- 
मन्यु वृध कै लिये यह निमित्तमात्र चना | 
दौप्षा्ति तथा दष्यन्ति--भस्तं के पैतृक ताम 
(णे. त्रा. ८,२३) श, त्रा, १३.५.४; ११ ) | 
याताप्रथिधी--एकंदेवतादय } कऋष्यद म दनं के बार 
मातापिता कहा गथा है | धोक पिता तथा प्रथिवि को 
माता मानने का संकेत छण्वेदफाल से प्रचित है| यह 
जोडी दृन्ादि की मी मातापरिताहै) प्रथ्वी के सारे छोगें 
के मतापिताभीपदीर्दै। ५, | 
दयू--भष्टवपुभों मे से एफ । एफ बार सारे वमु 
अपने भार्यां के साथ वसिष्ठके आश्रम मं क्रीडा फरते 
गये | वह सन्ने वसिष्ठ की कामधेनु देखी । कामधेतु 
करूपं एवं गुण देख कर, हरण करने फो चिन्वार उन्होने 
क्या | वसुभौमेसेद्युनेकामधेयुच्ुणणशी) 
कामधेनु के हरण की वातौ शाक्त होते दी, बसिष्ट ने 
उन सव वपु फो शाप दिया, ' तुम सत्र मयुष्य योनि 
म जन्दो" | दस शापके अनुसारश्युसे गगा कै उद्र 
से मीपाके खूप जन्म टिया (प, भा. ९३.५८) | 
दयुत--धृत देखिये । | 
द्यतानं मारुत--एक षि एवे सूत्तद्रण (¶्र४ ८, 
९६; प, त्रा. १७.१.७} ६.४.९२) } अन्य फे स्थां पै 
वायु देवता” अथ॑ से द्रसका निर्दा प्राप्त है (धा, स॑, 
२७; तै, सं, ५,५०९.४; ६.२,१०.४; क, सं, १५.७; 
श, त्रा, .६.१.१६ )] 
द्युति -दरुति का नामांतिर। 
 दयुतिमत्‌-(षु इ) मदिरा राजका पुधर। | 
दसका पु पु्ीर (म, भनु, २,९ क, ) | 
२, शास्वदेशीथ एक राजा। अपना सज्य सने 
त्रष्वीकृको दान दिया था उस कारण एसे रणोन्तर 
| सद्गति प्राप्त हरै (म. अनु, . १३७, २२२३; श्रां 
२२६३३) | 
३. ख्थधुव मनुका प्क पुत्र (पष, स्‌, ७)। 
४, दक्ष सावणि मन्वन्तर फे सप्र्धियो भँ से एक | 
५. आभूतर्जस देषो म से एक । ५ 
|. ६, सरल्लती के तर प्र रिथित भद्रायती नामक. नगर 
फी राजं ( प्म, उ. ४९) | | 
७, मणिभद्र तथा पुण्य जनी का पुत्र 
[मताय मन्वन्तर के वसिष्ठतथा ऊर्जाषफा ` 
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चुभत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश | 


हष 





३. प्रतर्दन यजा का नापाँतर (प्रतर्दन देखिये ) | 
४. शादवराजाका प्रधन । कृष्ण ने इसक्षा घ 
किया (भा, १०.६ ) | 

समत्सेन--शष्वदेशीय सप्यवत्‌ वा चित्राश्च साजा 
का पिता ( साधित्री देखिये )। 

२. एक राजा | राजसूय दिग्विजय कै समय, अर्जुन ने 
इसे जीता यह्‌ धमराज की समा मँ उपस्थितथा (म, 


स, ४,२७; २३.२७० पक्ति ४) । यहु कृष्ण के द्वारा 


माण गया (म, स, परि. १, २१)] 


३. ( सो, मगध. सविष्य. ) मागवत मतम क्षम का 
पुत्र । मस्स्यकेमतमें चिनेत्र का पुत्र ( दृदसेन २.. 


देखिये ) । 
` द्युम्न--( स्वा, उत्तान, ) चक्षुमनु तथ। नड्वला का 
पुन्न ( मनु देखिये ) 
न विश्वचषोणि आन्नेय-पृकतद्र्ा (कर. 
२३) . 
दुस्नीकः वासिए्ठ--सूत्रतद्रष् (ऋ, ८.८७ )। 
द्योतन--सायण कै मत मेँ एक राजा कानाम (ऋ 
६,२०.८) । 
२. सुतप देवों मे से एक। 
द्रविडध--कृष्ण तथा जंववतती का पुत्र । 
द्रविडा--(सू. दिष्ट.) वायुके मतम वैशाली के 


तृण्चिदु राजा की कन्या । दृड्विङ्ा इसीका दी नामांतर 


था] द्रसका पुत्र विशवस्‌ ( वायु, २,२४.१६; विश्रवस 
देखिये )। ` 
२, कई जगह इसे विश्वस्‌ की पत्नी बता कर, कुवेर 


को न दोनों का पुत्र कहा है ( भा,. १,४.२३; ४.१.३६ )। 


द्रविण--प्रथु तथा अर्चि कां पुत्र (भा, ५.२२.२५}। 

२. धर नामक वषु का पुत्र (म, भा. ६०.२० ;)। 

२. तषित देवो मे से एक । 

द्रविणक--मगि को वसोधौरा से उन्न पुत्र (भा, 
१.६.१३) 
:“द्वाद्योयण--( णि ) सामवेद के श्रौत तथा गह्यसूत् 
तैयार करनेवाला भाचायं । इसे खादिर भी कृहते ई। 


सद्रभूती का यह पत्रक नाम था) इते रणायनीय साखा 


का सूकर माना जाता है। किंतु हेमाद्रि के मत मे, 
 राणायनीयं तथा कौम शाखां का सूत्रकार गोभिल नामक 
आचाय है (श्राद्ध कदय ) } इसके द्वारा रचित  सख्रादिः 


श्रौतसूक्च › शार्ईल्याखा का माना जाता है ( मगवदत्तकृत 


ञे, उ, ब्रा. प्रस्ताघना 


१७५ )| 
प्रा च. ३९ | 


द्रति--( खा, प्रिय. ) नक्त की पत्नी | इसे गय नामक | 
एक पुत्र थां (भा. ५.१५.६ )] 


दपद्‌--( सो. अज. ) ` पचाल देश का सुविख्यात ` 
रोजा एवं द्रौपदी का परिता । उत्तर पाचाठ देश के सोमक 
राजर्थश के प्रषत्‌ याजका यह्‌पृन्र था। दतचिये, इसे ` 
सोपकि ` नामातर भी प्राप्त था(म. आ, परि, १. 
७५.२७ } | 
पाचालधिपति प्रत्‌ राजा को काफी वर्प तकं पुत्र नहीं 
हुआ] पुत्रप्रा्ति कै ब्य उसने तपस्या क| तप 


करते समय, एकं वार मेनका नामक अप्व वर्ह आयी । 
उसका छावण्य देख केर प्रत्‌ मोहित हो गया, एवं उसका 
वीर्यं स्खलित हयो गया । उस वीर्यं से एफ वारक काननम 


हुभा। वदी द्रुपद है (म. आ. परि, १ क्र, ७९, पक्ति 
१५२-१७५ )। यह मरूण के अंश से हुजा (म. 


आ. ६१.७४ ) । द्रुपद्‌ को यज्ञसेन (म, भा,,१२२.२६), 


पावा, तथा पपत नामातिर भी ग्राप्त थे। 

द्रोणविरोध--द्रपद ने अल्लरिक्षा तथा धनुर्वियाशिक्षा) ` 
द्रोणाचाय के पिता भरदाज के निरीक्षण मेप्राप्त कौथी। ` 
इसल्यि द्रोण दुपद का गख था । धर्विद्रा पूण होने 
पर, द्रपद्‌ ते मरद्राज को.गु दक्षिणा दी, एवं वचन दिया, 


|.“ प्ररे राज्यारूढ होने पर यदिदम या दवण्हास पुष्रद्रोण 
मेरे पास सहायता मौगने आभे, तो तै तुमह अवद्य 


सहायता करुंगा › । बाद मे द्रपद अपने. राज्य म चला 
गया ] | 
द्रुपद को राज्याधिकारः ग्राप्त होने के वाद्‌, पू्वैव्वना- 


 नुसार इसकी सहायता मौगने के दिये, द्रोण द्सके पासं 


जाया } परन्तु मदां हो कर, द्रुपद ने सहायता की जगह 
द्रोण का मस्यैते उपहास किया } इस अपमान का वद्र 
ठेते के दिये; प्रोणने पाडवों का आचाय मान्य किया, 


एव उनके द्वारा दुपद से प्रतिघ लिया (द्रोण देखिये) | 


वाद्‌ मेँ द्रोण ते इसका आधा (उत्तर पचार ) राग्य स्वयं ` 
ठे क्र, दूसरा आधा ( दक्षिणं पंचा ) राज्य वापसदे 
दिया । द्रुपद गेगातर पर दक्षिण पावर म॑ साकंदी में राज्य 
करने लगा (म, आ, १२८.१५ ) । प्राचीन पंचाल ही 


आधुनिक रोरिर्खंड हे 1 


सोपक एवे संजय रजरवंश के सेम मी इसके साथ 
दक्षिण पाक पारे | ये सारे लोग भास्तीय युद्ध में 
द्रुपद के साथ पांडव के पक्षम श्चामिलथ। 

धष्टदयम्नजन्म- द्रोण ने अपने शिष्यो के द्य 
इसकी दुर्दशा करने के कारण, द्रुपद द्रोण पर मर्त्य 


३०५ | 


` हृप्द | प्राचीन चरित्रिकोदा च 
~~~ ~ 41 
युद्ध. भ इसने काफी पराक्रम दाया भारतीय युद्धे 


क्रोधित हृभा, तथा उसके नश्च के व्यि उपाय दूने 
रगा । द्रोणविना्क पुत्र की प्रतत के लिये यह ऋपियीं | पदरहवे दिन हण र त्नियुद्ध प, मागशीषं वद्य पकाष्री भै 
के एवं गराहणो के आश्रम मे प्रूते ल्गा। एक बार | दिन्‌ प्रभात समय ४ रेण कै हाथ सकी पतयु हू 
उपयाज ऋऋ फर कहने एर, याञ नासक कस्यपोत्रीय | (म दरो, १६१. ९४; भारस-सावित्री , । 

, व्राह्मण के आश्रम यह गया । वह्‌ ब्राह्मण अस्यत छोभी प्रोपदी तथा धृषुमनं कै सिवा, द्रपदे कफो शिखदी 

` होने के कारण, कौनसा भी अचूव्त कम॑करने के ल्य | एपित्र, प्रियद्न, चिववेतुः पु, प्यञकैतु (म, आ, 
सदा तैयार रहता था। दरद्‌ ने उरे पुत्रमाप का उपाय | परि, १, क, १०३. पतति, १०८-११० ) पीरत (म, 
ढा, एवं पतर होने पर एक अजुर धेत दान देने फा म्रेमन | दरो, ९८ ३३) › पुरथ रवं श्युय (भ, द, १३ 

१२६ ) नामक्‌ अन्दर पुत्र थे] धृ्टकेठु नामक पौत्र भी 


 . उसे दिलाया (म, आ. १६.७.२१) । उसपर पुत्रात 
लिये, यज्ञ कते की सलाह याज ने रसे दी से था। सके पुत्र पसे रिखबी, जन्ये सणय स्री ` 
था | ब्ादमे एक यक्ष के प्रसाद से उसे पुष्पत्य प्राप्त 


 उपवाजके उस सखह के अरर, उपया तथा उसका 
` भ्राईयाज दोनों को अपने साथ नगरमेला कर, हसने यश्च | दुभा द्रुपद ने उत देकर से मीपमके बधक लियिर्मोगि ` 
छया था (सौत्रामणि देखिये ) | | 


 .क्रिया| यक्वमाप्ति पर सिद्ध किया गया चरु खाने कै 
ल्य, याजने द्रुपद की पत्नी सोत्रामणि फो बुखया दुम--अधिस्थ सूतका पुत्र तथा करणं का भाई] 
` `प्र उसके भने परं विल होने पट, याज्ञ ने वह चस | भारतीय युद्धम मीपके प्राय यह माय गया (भ, द्रो, ` 
अग्निम द्ोक दिया । तत्काल अगि पर से एक फवचक्ुडल- | १२०, २३) | भाडरर संहिता प भ्रुव पाटभेद्‌ ` 
धारी दिव्य पुष, तथा एकं द्यामवर्णा स्री प्रकट हृद । | प्राप्त है । 
 उन्ह अपे पुत्र एवं पुत्री मान मान कर, इसने उनके नाम | २, महाभारतकफाल फो एकं सजा । यह रिति नामकं 
ृष्टयुम्न तथा द्रौपदी रख दिये (म. भा, १५५) ] देयके अंद्यसेवैदाद्रुभाथा (म, भा, ६१,८) | 
दरौपदीश्वगरवर--दरौपदी उपवर होते ही द्रपदे उसके | ३ गध्या का पुरोत (म, स, परि. ४, ३ 
 स्वयवर की तैयारी की | मस्ययेत्र का, घुष्य द्वारा वेध | प्ति, १०) कुमेर सभा पर रहः कए) य परैर की 
` के वेको ही द्रौपदी दी जयेगी, ेसी सर्पं हसने | उपासना करता था ( म. रभा, परि, १,३.३० )। भीष्मक 
रखी थी | ब्राह्मण वेष मे पांडव इस खच॑वर म अये ये। | पुत्र रुकिमन्‌ फा यहु गुरं था (म, उ, १५५. ७) | हसने 
अर्जुने रत पूरी की! दमे द्रप्द ने दरौपदी दी। | उसे विजय नामक धनुष्य दिया था (म, उ, १ 
` त्रियो को छोड़ कर द्रपदने एकं ब्राह्मण को अपनी कन्या | ११०) = 
दी). एवं हमारा अपमान किया, .रेसी सारे क्षनरिय मसेन--प्क क्षत्रिय राआ) यह गरविष नापकर 
<: रजो फी कसना हु दै ध अद्य मे उसत्त दुभा था (म, भा, ६१. ३९) 1 . 
“उह कारण वे द्रुपद से छडते के सिये प्रतत हो गये | । यह शस्य का चक्ररक्षफ था । युधिष्टिर दवाय हतका बधं 
`: कत पाडवों ते उन सब का पराजयः किया । बाद द्रुपद ने | दुभा (म, इ ११.५२) । | 
-. ` अपना पुसेहित पांडव के निवापखान पर भेजा । द्रोपदी २, तुर्योधनपक्षीय एफ राजा (म, भा, ६१. ३२) । 
` स्वयेवर्‌ का प्रण जीतने वकि पांडव ही दै, यह जानकर | यह धृष्ट क हाया माय गया (म्‌, प्रो, १४५ 
२४) । 


बसे त्यत मान॑द्‌ दुभा] बाद बे ही समारोह फे | 
साथ. दसनेरपोच्‌ पांडव के साथ दरौपदी का विवाह क्र | दुमिख-पमदेव तथा उयेती फे शतपूष्रौ भ से 
दविधा १९१).1 एक । यह्‌ मगवद्व्तं था (भा, ५.४ ११.४ )। 


दुद्य--हुहशु को नामीतर 1 | 

छर दुञच --छगवेद्कारीमे एक मानवजाति ! यतु, तुर्वशं 
-थां | परंतु | भनु, पूर एवं द्य ये छष्ेदकारीन पोच सुविख्यात 
रप द्भा। | जातिया थी (ऋ १, १०८, ८)। शस (गणः के 
हद; प्रिव | लोगं मारत के उत्तर पश्चिम विभाग मे रहते थे (रयोध 
,| सु. वे, १२३१-१३३)। महामाप्तकाल भ यह छग 
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गांधार देश म रहते 
४९) | 

एकवचन तथा बहुवचन में ^ द्रुह्यु ` का निदेश क्षवेद्‌ 
म करै बार माया है (ऋ, ६. ४६, ८; ७, १८, ६; 
१२; १४ ८. १०५ ;) । उने से एकवचनं का 
निरदैश द्ह्व गण के राजास संभर॑धित रहा होगा) यह 
राजा सुदासकारल्रुथा, एवं पानीम इव केर उसकी 


मृष्यु हो गयी ( ऋ, ७, १८ ) ¡ दाशराक्ञ युद्ध भ इसे 


कापी महत्त्वपूणं स्थान था । दद्र, अयि, एवं अधियों का 
यहं मक्त धा ( ऋ , १,१०८.८; ८.१०,५ ) | 

२, आयुपुत्र नहुष का पौत्र तथा ययाति फो शिष्ठा 
से उत्पन्न तीन पुत्रम से एक (म, भा. ७८.१०३८४. 
१०; ९५. ९१ गरुड, 
तथा पूरु सके भई थे | ययाति ने सव पुत्रौ को बुखा कर, 


उन्ह अपनी जय लेने करे लिये कहा । शर्मिष्ठा से उघ्पन्न 


पूरू नामक पुत्रे द्यी जरा ठेना मान्य किया } तत्र अन्य 
पुत्रौकोदापदे कर, ययाति नेपूरकफो दी गदी पर 
 बैेटया। 

जगम केना अमान्य केने के कारण ययाति ने 
शाप दिया, " वु्हारे प्रिय मनोस्य एवं भोग-भाल्चा सदा 


अनप्त रहेगी । जरह निव्य ऽ्यवहार नावो से होता है, एसे 


दुरम देशभ व्दे रहना पडेगा, एवे वह मी राञ्या- 
धिकार से वचित हौ कर, ' भोज ' नाम से तुम प्रख्यात 
होगे ` (वायु. ९४.४९--५०; ह. व. १,३०.२८-२९; 
ब्रह्म, .१२; १४६; म. आ. ७०) ] उस शाप कै अनुसार, 


इसको एवं दसके वेदा को ्हछ छोमोँ के प्रदेय मेराज्य 
परि गया । इसके वश की जानकारी अधिकांश पुरणों 


म मिख्तीदै। ` ` ॥ 

यथाति ने सप्तद्ठीप प्रवी कौ समुद्र के साथ जीता 
 था। उसके पच भाग कर, उसने भपने एनो मे बोर 
विय) उन्म के पश्चिपी भाग्य फो पिला (हव, 
 ३०,..१७-१८;. विष्णु, ४...१०. १७.) । प्रतु इसके 
- वदङग भरतखंडं कै उत्तर. कीं ओर राज्य. करते थे। 
` दके राव्य मे म्लेच्छ सगो की काफी. बस्ती होने 
का बणैन प्राप्त है (भा. ९.२३.१६.).| द्यु को 


ूर्वकी ओर का राज्यं दिया गया था, पला भी. 


कद जगह उष्छेख प्राति है (दधि. १, ६७.) |` इसे 
बश्रु तथा सेत नामकदो पुत्र ये (हे. वै. १.६३२.१२५ 

अथि, २७६ ) 1 मत्स्य दसे सेठ तथा केष 
नामक दो पुत्र ये (महस्य. ४८) | दुह्य को बेश्रु नामकं एक 


प्राचीन चरित्रकोरा 


थे (पारि, ज. ए. सो, १९१०. 


१,१३९; पश, स्‌, १२) अनु 


वेद्य नामक घाचासेष् 
आं; १२१.७ )। पिता के पास अध्ययन कर्ते समय, 


ण 





ही-पुत्र था, एवं वरु को सेतु नामक पुव हभा, एषा भी 
निर्देश प्राप्त हं (विष्णु. ५.१७.१; भा. ९.२३.१४) ] 
दुष्यन्त ने यह वश पूर्व॑ भर मिख दिया भगु स्के 
रषि सके उपाध्यायं ये ] 
३. पूर्वश के मतिनार राजाके चार पुत्रौ सेए 
(म. आ. ९४. ११) | 


द्रोण--भारतीय युद्धकालीन सविष्यात युद्धशाखस, 
कौरव एर्व पांडवों फा गुरु, एवं धर्मज्ञ आचार्यं । अंगिरस 
गो्रीय भरद्ाज षि का यह्‌ पुत्र था | उस कारण, हसे 
द्रोण आंमिरस › मी कहते थे ८ म, उ. १४९.१७) | 
वसिष्ठ गोत्रीय श्यक्राचायं, एवं असित देवर, धौम्य, याज्ञ, 
कादथप भादि क्षि इसके समरकाटीन थे । आंगिरस रोत्नीय 
कृपाचार्य की बहन करपी इसकी पत्नी. थी | उपसे इसे 
अश्वत्थामन्‌ नामक्‌ पुत्र हुभा था (म, भा, १२१.१-१ 


१२; विष्णु, ४,१९.१८) | 


व्येण के परिता भरद्राज ऋषिका आश्रम नैगाद्रार पर 


था. (म, आ. १२१.१२३३१४; १२३.६८) | एक दिति 


भरद्वाज सुनि गगा नदीम स्नान कस्नेके लिये रये ये। 
वह घृताची नामक अप्सरा पहर से ही : स्नान्‌ करके, 
वस्र बदढ रही थी ] उसका वश्च खिंसक गयां था | उस 
अवस्था मँ उसे दे केर, भरद्ाजका वीयं स्वलितिहयो गया 
भरद्वाज ते उस वीयं को उडा करः एक द्रोण म रख दिया | 
उसी द्रोण से इसका जन्म हज । उस कारण इसे १ द्रोण ` 
नास गरत्त हुभा । शोणकख्श म जन्म हीने के कारण, इसे 
अयोतिसंभव ` (म. आ, ५७.८९; १२९.५; १५४. 
५), ‹ कुमयोनि ` (म. द्रो. १३२.२२), ! कमसंभव › 
(म, द्रो, १३२.-३० ) आदि नाम प्रप हुं थे। इसके 
सिवा, शोणाश्व, सख्वमरथ, तथा मासद्वाज भादि नामाँतर 
से भी इसका उष्ट्र पाया जाता है (म, अ्‌५ १२२, 
१९ ) | ब्रृहयति एवं नारद के अंश से द्रोण का जन्महुभा 
था, एते निर्देश मी विभिन्न ग्रथोमे प्रास है (म.भा. 
६१.६३; पद्म. स, ७६ ) ) 
 शिक्षा--धनुवद तथा ऋष्वेदि अन्य वेद्‌ का भष्य- 
यन, सने अपने पिता के ही पास किया | दके अभि. 
आाग्तेयाख्र › सिखाया (म, 


पाचार देश के प्रपतत्‌ राजा का पुन द्रुपद, द्रोण का सदा- 
ध्यायी था) यही द्रुपद आगे इसका सथ से बड़ा दुष्मन्‌ 
घन गया । भारतीय युद्ध मे, इसका वध वुरपदपुन्र धृष्ुप्न 
ते दी किया । 


२०७ 
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तपस्या कपे ससय एक बार द्रोण फो पत्ता चला कि; 


` .जामदम्य परम्‌ बराहर्णो फो संपति वेट रहा है । द्रव्य 
 . याचना के दहेठ से प्रण परम के पात राथा } पतु 
` पर्यम ने अपनी संपतति पहले दी ब्राहमणो मँ बेट डली 

` शी।.अतणएव अपने पास की अल्रविग्रा हीं उसने दसे 


दी | परशराम सै द्रण को ! बरह्माछ्च ` नामक अख की 


` प्राति हृ (प, भा. १५४.१३; १२१ )} परराम 
भामदग््य फा काठ देवराज वसिष्ट के समकालीन) एव 
` द्रोण ते फाफी पूर्वकालीन माना जाता दहै] इस कारण 
 . महाभारतम दी गयी "ब्रह्माछ् वियाप्रदान की यह 
कहानी भविश्वसनीय मादर पडती दै । 


` ` दस प्रकार द्रोण अखरविद्या यं पूर्णतः कुशल बन गया | 
 र्वितु इतना विद्यान्‌ होते पर भी, यह विपन्न एवं निधन 
 दीर्हा। 
` तव द्रव्यसहायतापराप्ति की इच्छा से, यह अपने पुराने 
सहाध्यायी द्रुपद राजा के पास गया | पत॒ दप ने इसका 
भपमान कर, . इसे बपिस मेअ दिया (म, भा, १२२.३५ 
 -२७) } तब द्रोण द्रुपद पर मघ्ये क्रोधित हुभा, तथा 
` उससे बदल रेने का विचार करते लगा । दस हेतु मे यह 
, . हस्िनापुर मे गया एवं रुत रूप से अपने पत्नी के भाई 
 क्रपाचा्ै के पस रहने दगा | 


` ` हस्तिनापुर मै--एक वार कौरव तथा पांडव गुह्टीडंडा 
. खेर रहे थे । तव उनकी रही पस दहीके एक वर्प 

` -गिर पड़ी । वे उस गुटी कोन निकार सके | पास दहीर्भे 

द्रोण वैस थां। माते ने गुही निकाल देने की प्राना 


५ दरोणं से की। द्रेण ते दम की सहायतासे गुटी निकाल | 
` दी) कुमार नेय उत्त मीष्म : कै ताया । द्रोणाय । 
शै तथा तिष्यं भीष्मो पूवं से | द्रोण को घायल केर, रणभू से पलायन्‌ फरने के स्थि 
| मजूर किया। ति न 


यहं ६ हते दी, भीष्म इसे भपने 


ए म ठे आधि एं राज्यो के धतुर्विचा सिखने फा 
कमि से सपि दिया ६१, 


द्रोण 


तेण के पास कहत सारे सजपुत्र विद्याध्ययन्‌ फेः छिये 


रहते ये) शि उन विद्यां मै अजेन इसका सम से 


अधिकं पिस शिष्य था] एक बार सारे रिष्योकोठेकर, 
रोण तदी पर सानं कर्तो गया । उस वक्त एक तक्र ने 


इसका पैर पकड़ दिया] यह देल फर, अन्य सारे 


राजपुत्र भाग यये, कि अशन ने सक्त से द्सकी शक्षाक्री। 
तुथ प्रसत्त हो कर, प्रोण नै उसे ब्रहाख् सि्ठाया (म, भा, 


 १२२.७४)| 


दुष का पराभव--बाद्‌ म द्रण सै. अपने सारे 
शिष्यं के धतु्विदयानेपुण्य की परीक्षा लिवायी) उसे 


| पता चल कि, वे सब धतुर्विया भ काफी जनिकर हो 
गे रहै। यह देख कर, अपने पुरम रश्च द्रुपद पर 
आक्रमण करते फा समे निश्चय क्रिया| काफी विनं से 


दैव मनमैधा, उसे पूणं कमै कै लिये, अपने 


शिष्यौ हमारा द्रुपद का पराभव कस्ते की तैयारी हसते की। 


बाद म अलदं दी पंचर देद्य पर आक्रमण फर, देसे वरुण 
कौ अत छिया | द्रुपद का भाधा राज्य (उत्तर पांचाल) 


अपने पास रख कर, क्वा (द्षिण पचा } रने उक 


वापस दे दिय। (म, भा, १२८.१२ )] 


यद्यपि अशत इसका प्रिय शिष्य धा, फिर भी ' सेवकं › 
के नाते यह पहकेसे ही वु्योधन्‌ फा पक्षपाती धा 
पवो के अज्ञातवासकारु मे, कोरषीं ते विराट के गोधनं 
का हरण. करथाया | तब विराध्पुत्रं उत्तर के साथे 
जन गायों की रक्षा के ल्यि आया। उस समय द्रोण 
कौरवो के पक्ष म युद्ध कर रहा था । युद्ध प अजुन ने द्रौण 


तथा अन्य र्थी.महारधिर्याका पराभवे फर, गाथा कीः 


रक्षाकीं(म, वि, ५१) | उस युद्ध भै, अञ्न मे स्वयै 


अक्ातवाप पूणे होते के बाद, पव यथक्राछ प्रकट | 
हप 1. उन्हति दुर्योधने फे पास भपने सव्य मग की। 


उसके लिये उन्होनि दरष्ण फो गध्यखता फे रिथ भेजा 
|. उस स्मय द्रोण ने तुरमोधन फो कापी उपदे विये 
„  पूंडवो फा हिता उन्दै वापस नैके कथि भीषा 
|. (म, उ, १५६.१५ )। 


| .पर॑तुद्रोण-का यह्‌ छ्य कणी फो पसंद मही आया | 
भ |.कणै एव द्रोण की गरमागरम -पहस हो.फर, श्गद्धा भागे 
हान. | बरदा । परु मीष्म के द्वारा मध्यस्थता करने पर, उन 


=, ५ "न प 
ग ग, (क 
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भाचीन चरित्रकोदा 
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भरतीययुद्--दुर्यौधन ने किसी का भी उपदेद्य नदी 
सुमा) भारतीयथयुद्ध का प्रसंग निमाण हा । निरपाय रहो 


कर, द्रोण को कौरवो के पश्च पँ छ्डना पडा | अतेके वष 


कौरवो का नमक खाने केः बाद, उन्हँ सहायता देते का 
अवेसर संपन्न हुभा था } उस अवसर पर उम्हे सहायता 
न देना, इते यीग्य नदीं प्रतीत इमा | 


भारतीययुद्ध के दसवें दिन, कोौर्यो का प्रथम सेनापति 
भीष्म मृत हुभा | तस्यात्‌ दुर्योधन नै द्रोण को सैनापत्य 
दिया । इसके रथ के ध्वज पर कृष्णाजिन तथा कर्मव्टु 
का चिन्ह था (म. द्रो. परि. १, क्र, ५; 
पच दिन युद्ध कर कै; इसने पाडवसेना मेँ हाहाकार सचा 
दिया] 

द्रोण के सेनापत्य के प्रथम दिनि, दुर्योधन ते धर्मराज 
को जीवित पकड़ छने की प्रार्थना दसे की इसमे अञ्जन 
कै अतुल सामथ्यं का वर्णन दुयोधन कै पास क्रिया । उसे 
मुन कर, दुर्योधन तथा कण ने व्यंग चंचनौं से से कहा, 
"पडो फी जय हो, यदी भावना आपकर हृदय मँ है । इस 
कारण, राप युद्ध मे वेमन से छ्डते दै › (म, द्रो. १६०) 
तथ कोपाविष्टहोकस्द्रोणने प्रतिज्ञ की, ! पांडवपक्ष 
के किसी किसी श्रूर योद्धाका वधम्‌ कड भवश्यदही 
करूणा › । दस प्रतिज्ञ कफे अनुसार, इमे द्रपद्‌ का वधं 
क्रिया (म. द्रो, १६१.२४) 


अभिमन्युवध क बात घन, संतप्त हो कर -अ््ैन ने 


अयद्रथवध की प्रतिन्ञा क्ी। तव द्रोणने एकं मे एकरेसे 

तीन व्धूहु स्व कर, अयद्रथ वेः संरक्षण की पराकाष्ठा 
की | फिर भी अञ्चैन ने जयद्रथ वध कथा ही | अयद्रध- 
षध फा बदला कनै के लिये, द्रोण तै अहोरात्र युद्धाद्‌ 
रखने की प्रतिज्ञा की, एवं मराल की सहायता से रातति 
के समय मी युद चाद स्सा) 


वध--वह्‌ युद्ध का पदरहया दिन, अत्‌ द्रोण के | 


सैनापत्याभिषेक का पौ्वर्वो दिनि था। दिनके युद्ध से 
सारे वीर थक गये थे, तंथापि दैष्यावश; रत्नि फे समय 
-मीवीरता से ख््कर्देये। कितु धीरे-धीरे सारी सेना 
कोनिद्रानेषेर छया) यह संधि देल कर, भीपने 


`दृन्रवस राजा काः अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाल, 


एवं अश्वत्थामा मृत हो गया, ेसी गञन[की। 


चिर्रजीव होति ए भी अश्वत्थाा मृत कैते दुभा); इष 


विचार से द्रोण कौ श्चं हुभा, एवं निर्णय के सिये, थह 
धमराज के पास गय। | छृष्ण के कथनानुसार युधिष्ठिर ने 
रोण से कहा; " भश्वस्थामा मृत हो गया है । छृष्ण कै 


पक्ति १-२)1 





मना करने पर भी ध्मने, अश्वत्थामा के पश्चात्‌ 
हाथी द्ब्डका उद्या किया परु वह उच्चारण 
इतने धीरे से किम[ गया कि, द्रोण उसे सुन न सका | 
धर्म से यह वाती सुनते दी, पुघक्षोक से विब्हर हो 
कर द्रोण ने शख्रसंन्यासं किया | इतने मेँ द्रौण के 
भरद्राजादिः पितर वौ जक उन्होने दसे कहु, †बरह्यण 
होते दर्पे मी कषत्रियं क समान युद्ध कर, अस्त्र से 
तुमने प्रथ्वी को ताप दिया £} यह महाप. है) 
दसल्िये विव मतं करो } क्षल नीचे रखं केर, योगमागे 
का भालेवन कृरो 2 । यह्‌ मुन कर, द्रोण ते सख नीच रख 
दिया ] अच्छी संधि देख कर, दुपदपुत्र धृष्ठद्ुग्न ते निःश्स् 
द्रोण का खड्ग से कध किया (म, द्रो, १६५. ५४). 


पोष बद द्वादशी को दोपहरमें दोण का वध - ` 


हुमा ( भास्त-वावित्री ) ¡ नीख्कंड का कथन्‌ है कि 
मरयु के समय इसकी उप्र चास्य वषं की थी, परंतु दसकी | 
उग्र पच्यासी वध की होना अधिक संभवनीय दै । भसीति- ` 
कात्‌ परः ` पाठभेद्‌ इस विषय मँ प्राप्त है । उससे अतीत , 
होता दै कि, युद्धकार मँ द्रोणकी आयु अस्सी से 
पच्यासी वषं की थी (म, द्रौ. १६५.४९ )। 


भारतीय युद्ध से, दरसन द्रपदपुत्र शंव (म, भी. ७८, | 
२१), वषठुदान (म, दरो. २०४२ ), एवं. विराट तथा 


| द्रुपद्‌ कावधकियाथा (म. द्रो, १६१.३४)। 


मृत्यु के पश्चात्‌, द्रोण स्वगे मे गया, एवं कुश काल | 


कै वाद्‌ बृहति के अंशमें विलीनद्ो गया (म, स्व, ४. 


२९; ५.१२) । श्रीव्यास ने आवाहन करने पर, परयोक- 


वासी कौरव-पाडव वीस के साथ, यह गंगाञछसै प्रगट 


हमा, प्व इसने युधिष्टिर को दमन दिया (म, भाश्र. 

२२.७ ) | - | - 
द्रियसयम एव तपस्या के कारण, समाजमं इमे काफी 

मानमान्यता थी} इसका चुद्धरास्नप्रसुत् भी पर्यास 


जामदग्न्य ञे दी भतुखनीय था | क्रित परहुरम का 


साहस एव॑ उ्वङत स्वाभिमाने दसम न होते के कारण 
दसकी सारौ आयुं सेधाच्ृत्ति मे दी व्यतीत 81 उस 


दुर्बढ सेवा्रत्ति से, इसकी उत्तरभायु भयश्षस्वी प्प 


असमाधानी शावित हई । 


द्रोण प्राङगे--एक सैन्द्र पक्षी ( ऋ, १०, १४२. 
३-४ ) । मदधार कि को शादी नामक्‌ पक्षिणी से 
उत्पन्न चार पुभोमेंसेयहष्कं था (म, आ. २२८. ` 


१७) | 


२०९ 


द्रौणे ५ | प्राचीन चरित्रकोश दरौपदी 
यह ब्रहवित्तासं मे ष होगा, सा मंश्ाल ऋ 
करा टसके विपय मे भविप्यकेथन धा (म, ज. २२९ 
९-१५ ) | उस भविष्यकथन के अनुसार, उत्तर आयु ग 
` यह बडु ्रहमेत्ता बन गया । इसने सलांडवघनदाह के 
मय, भग की प्रथन कर, अपनी तथा भपने भाष्य 
कीरक्षाकरी (म, भ, २२३. १६१९; अनु, ५२. 
२२ फ. ) । सने कैधप्कन्या तारकी से विवाह क्रिया था] 
` उसमे इसे. पिमाक्च, विवोध, सुपुत्र तथा सुमुख नामकं 
शार पुत्र दर्प (मर. ३. ३२; १, २४). 
२. एकं यमु] इसकी पनी का नाम धा था । भपने 
भगके जन्म मे यह दोनों नंद तथा यशोदु बने (भा. १० 
८.४८-५०) 1 इसकी अभिमति नामक ओर एक पत्नी 
थी | उससे इते हषयोकादि पुत्र हूं ( भा. ६,६.११ ) | 
द्वौणायन -- गुगृषुखेतत्र एक ऋषि । 
` - द्रौणायनि तथा द्रौणि--सश्वत्थामा कापेतरक नाम| 
व्यास नाम से इसका निर्देश करते तमय, इसी नाम का 
उपयोगं किया जता है (अश्वत्थामन्‌ देखिये ) | 
द्रौपदी-- द्रप राजा फी कन्या, एवं पांडवो की 
परली | खरीजाती फा सनातन्‌ तेज एवं दुजैरता की 
` सकार प्रतिमा मान कर, श्री व्यसि ते ' महाभारत ' में 
इसका चरित्रचिन्रण किया है। स्ीस्वभाव भ अंत्रूत 
प्रीति एवं रति, भक्ति एवं मित्रता, संयम एवे भासक्ति 
इनके अनादि दद का मनोरम चित्रण, ! द्रौपदी भँ 
दिखाई देता | ल्लीपन मे भ्रण होनेवाी अति शुद्ध 
. भावनाओं की असहनीय तड्पन, भतिरौद्र पाश्चती 
`, बौसनाभों कीं उठान; ए नेत्रदीपक बुद्धिमत्ता का तफान, 
` दनका अत्येत प्रभावी आविष्कार द्रोपदी मे प्रकट होता 
है| दसी कोणं इसकी न्यत्तिरेलो प्राचीने : मारतीय 
\ इतिहास की एकं अभः व्यक्तिरेलो बन गेवी है । ¦ | हवैवर पुराण भ॑, द्रौपदी के फचपतिलय फे सत्रप 
0 नि उपवा तात वु की सह्यतां स दपद्‌ | निम्नित उलि ई । रामपली सीता का र्ण राण 
के | दवार हेनेवास दै, यह भग्न ने भतक्चन से भान सिया) 
षन्‌ त उस अनथ को यहने करे टये, सीत।, की मूर्वित प्रतिषि 
भयोनिसंमन प्छ यज्ञिः | अपनी मायाकस्षापध्य के द्राय उसने निमाण की] घ 
(8 | न व ५.६ ५। ॑ सीताकोष्ठिपा कर, मायावी सीताकफो ही राग करे आश्र 





































भिन्न देशो के राजा भये थे, पर॒ परस्यमर्ध फी शतैव 
पूरी न फर सकर (द्रुपद देखिये )। अथु ते परसस्यचैध का 
प्रण जीतने पर, द्रौपदी ने भ्न को बरपाल्म पहमनायौ | 
वाद्‌ मेँ पांडव द्से पते निवासस्थान पर ठे गये। 


धम ने कुंती से कहा । हम भिक्षा के भये है] उरो 
सत्य मान कर, ती ने स्जमाव से कहा, ' लायी दै 
भिक्षा पचि मे समान स्पे ्बीट छो | पंडयों केष्टारो 
लायी भिक्षा ग्रौपदी ६, पसा देखने पर छती पश्चाताप करने 
लगी] पर्ठ माता का वन सघ सिद्ध करने के लिये, 
ध्म ते फा, "द्रौपदी पोचों बी पत्नी धतेगी ` | 


दरुपद्‌ को पांडव के दरस निणैय का पता ष्या | एक 
छी पच पुरषो की पतली बते, यह अधमं है, भगाल है, 
रेसा सोच फर वह बडे विचार मे फेस गया) इतसे मे 

सुनि वहो भाये, तथा उसने दुपद फो धताया, (प्रौपगी 
कोरकस्कार्वर प्रप हैकफि, तुष्टु पोच पति प्राप्त हीगे। 
अतः पौव पुस्षों से विवाह सके बारे भ अधम्‌ सरी 
हे ° । द्रुपद ने उसके पूर्वैसन्य की फथा पूषटी । व्याप नै 
कहा, "द्रौपदी पूरवैजन्म म फक क्रपिकत्या थी | अगे 
जनप म मच्छ पति मिले, इस हृ्छा से उशन हकर षी 
भाराधमा की । शंकर ने प्रसन्न हो फर, उसे दरच्छिति वर 
भगिने के ल्य कहा । तथ उसनै पौच बार "पति दीजिये 
यो कहा । तम्र शंकर ने श्से वर धिया कि, वुश्दु 
पोच पति प्रात हग (म.भा, १८७--१८८ ) | प्रसलियि 
द्रौपदी ने पोच पांडव को पति धनाने मँ मधम सष है।ः 
यह सुन कर, दुपद ने चैम्य षिद्राय सभयं पर, 
क्रमशः प्रत्येक पांडव के साथ, द्रौपदी का. विवाह फर 
दिया (म, भ. १९० )। | 








सन (पमा; १५५ ) । यसे 











१५; मस्ता इससे सीताकफोएमका वियोग दै खा 
४) | तब उत्ते दवंकर की भाराधना प्रारभ की । शंकर ने प्रसन्न 
८ | हो कर उसे वर गने के थि कहा | पच बार, ‹परति- 
1 समागम.प्रपति हो; ` एेसा बर सीतानेर्मगि लिया) त 
शंकर ने उसे कहा, ' भगे जन्म म तुष्् पाव प्ति 
। माप्त होगे * (ब्रहवै, २.१४) । पाँच पांडव एफ दी षः 






द्रोपदी 





भाचीन चस्थिकोदा 


दोपदी 





वेः अंश होने के कारण, वस्तुतः द्रौपदी पक कीदही 
पत्ती थी (माके, ५) ` 

दूत--विवाहोपरात काफी व द्रौपदी ने बडे सुखम 
बिताये | पाडा का राजसूययक्ञ भी उसी कालम संपन्न 
हुभा । पांडवों से द्से प्रतिविध्यादि पुत्र भी है| कितु 
प्व के बदते पशवयं कै कारण, दुर्योधन का मत्सर 
दिनि प्रतिदिन बढता गया । उसने द्रत फा प्यत्र स्व 
च्या, एवं द्रूत खेलने के लिये शक्रुनि को आगे कर 
युधिष्ठिर का साया धन हृड्प दिया | अन्तसं दरौपदी को 
भी युधिष्टिरनेर्दोवि पर खा दिया ] उस . कमीनै वर्तन 
के लिये उपस्थिते राजसभासदों ते युधिष्टिर का धिक्छार 
फिया। विदुरको दौपदीकोसभातेल्मतेका काम सौपा 
गया | उसने दुर्योधन कौ अच्छी तरह से फटकारा, एवं 
उस काम करनेकेल्िना कह दिया | पश्चात्‌ द्रौपदी 
की समामे लने का कायं प्रतिकामिन्‌ पर सौपा गवा। 
वहे भी हिचकियाने लगा ] 
फिर यह्‌ काम दुःश।सन ` पर सैपा गया ! दुः्ासन 
का अन्तःपुरमें प्रवेश्य होते दी द्रौपदी भयभीत हो केर 
` कलिय की ओर दौडने गी । अत मे दौडनेवारी द्रौपदी के 


के पकड़ कर, दुःशासन खीन्वने लगा । उप्त समय द्रौपदी ते 


कहा, मै रनखलय ह | मेरे शरीर प्र एक दी वघ है । 
ठेस स्थिति मंँसृन्चेसभामें ले जाना अयोग्यहै' } उस 
पर दुःलासनने कहा, "म्ह द्रत म जीत कर हमने 


दासी बनाया है| अब किसी भी अवसा में वुम्हारय 


 राजसमा मे आना अयोग्य नहीं हैः] इतना कह कर 

अस्ताव्यस्त केशयुक्त, जिसका पठा नीच गिर पड़ा है 

एेसी द्रौपदी को वह बलपूर्वक केश परकड कर, सभा मठे 
भया (म, स, ६०.२२-२८)। 

द्रौपदी का प्रक्ष--समभाम अते ही भाक्रोश्च करते 

ए द्रौपदी ने प्रश्न पृष्ठा, "ध्म ने पहले भपनेकोर्दषि 

प्रल्गाया, तथा हस्ते पर मुन्ञे लगाया | तो क्या भै 






सका (म, ६, ६०.५२--४५ १। | 
मीष्म ने सुनी अनघुनी की} माकी सभा स्तब्ध रदी | 


यह लगातार प्रभो की -बौह्छार कर रदी थी सुन. कर भी 
किसीकेकान पर जु तक नहीं रैगी। करणै, दुःशासनादि 


द्रौपदी की दासी दासीः कह कर अवदेखना कलने खगे । 
मीम अपना क्रोधं न योक स्का | जिन्‌ हाथों क्ेधम ते 
द्रौपदी कौ रदो पर ठगायाथा, उन हाथ को जछाने क 
ल्यि, अग्नि खाने को उसने सहदेव से कहा | बड़ी कथिनाद 


से भजन्‌ ने उसे शांत किया | दष पर धृतराष्टपुत्र विकर्णं 
सामने आया, तथा द्रौपदी के प्रश्न का उत्तरदेने की. 
प्रथेना उसने भीष्मादिकों से की परेतु को$ उत्तरनदे 
सका | तवर विकणे ने कहा, ' दूषि पर जीते गये धर्मते 
श्रकि द्रौपदी को दवि पर लमाया, अतः सचमुच यह जीती 
ही नहं गह `| यह कहते दी सारे घभाजन विकणे की 
वाहू वाह करने कगे | 

द्रोपदी का यह नैतिक विजय देख कुर, करणं सामने 
आ केर बोल, ' संपूण संपत्ति दष पर ख्गाने पर, द्रौपदी 
अजित रह ही नही सकती । दसक्रे अतिरिक्त द्रौपदी 
अनेकं पतिं की पत्नी होने के कारण, धर्मश्राघ्च के 


अनुसार पत्नी न हो कर, दासी है । इसलिये पूरौ संपत्ति 


के साथ यहभी दासी बन ग हैः] प्रश्वात्‌ द्रौपदी ` 
की ओर निर्देश कर के उसने दुःशासन से कर्ही, "द्रोपदी 
के वस्त्र खींच रो । पांडव के वश्च भी छीन लः । 

तव पांडव ने एक वक्त्र छेड़, अन्य सभी वस्र उतार 
डले] द्रोपदी फा वल्ल खीचने दुःशासन बढा, एवं इसके 
वस्र खीन्वने छगा 1 उसपर यह आर्तभाव से भगवान्‌ को 
पुकारने ख्गी (म. स. ६१.५४२-५४३४ ) | मीमक्रोध 
से छा हो गया] दुःशासन के रक्तप्राशनं की: प्रतिक्ञा 


उसने की ] विद्र सामने माया द्रोपदी के प्रभका ` 
उसने सभा को पुनः स्मरण दिला कर पुधन्वा की. कथा ` 


बताई ( सुधन्वन्‌ देखिये) ! द्रौपदी दगातार आक्रोश 
केर रही थी, \स्वय॑वर के समय केवल एक. वार भै 
लोगो के सामने माई । आज तै पुनः सबको दष्टिगत हो 
रही इतरशरीर को वयु मी सशनकर सका, 
उसकी भरी सभा म आज अवदेलना चाद है › | 


दुःशासनं द्सके वख खच ही रहा धा, कितु इसकी 


लज्जारक्चा के लिये श्रीकष्ण स्वर्यं यीरस्प हौ गये, ' 


एवं एक. के बाद एक नये चीर उस्ते प्रकट किये 
(म. स. ६१.४१) | द्रौपदी के शीरुकीरकरा ह| 


अपने कृत्य के प्रति टपिनत हो कैर, अधोमुख दुःशासनं 


अपने स्थान परर बेड गया (म, स. ६१.४८ )। अन्त मं 
धृतराष् ने दुर्योधन कौ कठी डर सगाई । द्रौपदी को 


द्च्छित वर दे कर, पतियो सहित उसने इसे दास्यमुक्त 


किया (म्‌. स. ६३. २८-३२) 1 

वनवास--युधिष्टिर के द्युत के कारण, पाव कै 
साथ बन यं जारे, का प्रग द्रौपदी पर आया । वनवसिमं 
कौप्वोंके कारण, द्रसे अनेकं तरह केः कष्ट उदाने 
पडे । एक बर इसका सव्वहरण करने के लिये, परमफ़ोपी 


२३११ 


द्रौपदी प्राचीन चरितरकोरा _ __ ्रौपवी 
| ॐ ध त्‌ ~ | - ----- _; .__--------------- रका 
वट्‌ ऋषिको योषन ने भेन दिया । इवत ; 
अपने शिष्यो के साथ) रात्रि के समय पावके घर आया, 
एवं भाधी रातत मै भोजन मगन लगा । उस समय 
द्रौपदी का मोजनहो गया था। दसष्यि परदत्स्थारी 
पुनः अन्न निर्ण करना असंभव था । तव रषयो फो 
` क्या प्रोसा अवे, यह धर्मसंकट इसके सामने उपद्थित 
हभा। आदिर विक टो कर, सने इष्ण का सर । 
` कियो। शृष्ण ते भी स्वयं वहा भकः दूसके संकट फा 
` पिवारणः किया (म. व. परिः १, क. २५. पंक्ति. ५८- 


































अनुद बनाया ( म, उ, ८० 21 इसने दृष्ण से कट 
करयो के प्रति द्ेपाभि, तेरह साख तकः पैम अपने 
दय म, सासो फी पक्र डाढ कर , आन्‌ तक प्रज्यलित 
रखा द| पौरवो से युद्ध यह केर पांडव भाज उस अधि 
को बु्चाना चाहते दै । उन्दै म रीर तरद मे समश्च छो । 
नकी तो, मेरे दृद पिता दुषद, एवं भर पाच पुत्र के साथ; 
तै खुद पौरवो से शबा करूगी, एव न हौ जरजगी ` 
(मउ, ८०.४-४१) | =. 
भासतीय युद्ध मे अश्वत्यामनने द्रोप के सारे पुत्रका 
बुध्‌ किया । दासक से यह वातां सुन फर द्रौपदी ने 
 अत्प्याग कर्‌, प्राणत्याग करने का निश्चय किया | तब 
भीम ने उते समन्चाया । अन्त मँ अश््थामन्‌ की पराजि 
कर, उसके म्लक्थित मणि छ करः पि ष्ठिरं कै मस्तकं 
पुर देखते की दच्छा दसन प्रकट की । पश्चात्‌ भीम मे 
वह कायं पूरा किया (म, पौ. १५.९८-३०; १६.१९ 
३६), 
 शज्यप्रा्ति--भारतीय युद्ध फेः योद, पांडव को निष्वैटक 


११७) । 4 0 1 
प्रवं का निवास कभ्यकवन म था एक 
` उयद्रथ आश्रम पै भाया । उठ समय पावो पाडव चया 
के टि गये भे | तव अच्छा. भवर्‌ देख कर, जयद्रथ ने 
त्रैपदी का हरण किया । इतने म पडव वापस भाये । 
जयद्रथ को पराजित कर, उन्हनि द्रौपदी को सुत्त किया । 
वाद्‌ म अपमान का बदला चुकाते के िि, जयद्रथ वै 
सिर फार्फौच दिस्सो मे डन कैर, उसे छोड़ दिया गया 
` (म. व्‌, २५६. ९; जयद्रथ देदिये )। | ष्य मिद] उप समय द्रौपदी ते फाफी सुलोपभोग दिया । 
भक्तातवा्--वनवास फी समाप्ति के बाद, भातयास | गाद्‌ मखी तथा बरधरवौं के साथ, शुषिष्टिर महाप्रयान 
क चि पौव विराय्ह मँ रहै । द्रोपदी हैरी वन क, | कै यि निका | राह मेही द्रौपदी फा पतन द्भ) 
एवं वाहिनीः नांम धारण कर, सुदेष्णा के पास रही । उस अपम पतियो पर से, यह अगुन पर ष्ठी विशेष प्रीति स्लती 
समय इसने सुदेष्णा से कहा था, “म किसी का पादसंवाहनं | थी (म. महा, २,६ )| उस पापं कै फोरण सका परतन 
`. अथवा उच्छम्षग नही करेगी । कोई मेरी मभिरपा | हभ | ठु हषण का सरण वरते ही, यह स्वगं घ्री ग 
` एवे, तो बह मेर पौव गंधव पतियें द्रा मास जयेगाः | | (मा, १,१५.५० ) | | 
दीपो के इन सारे नियमो के पालन का आश्वासन | . इते युधिष्ठिर से प्रतिविध्य, भीम से सुतसोम, शश्ुन 
-वदेष्णा नेसे दिया (म. वि. ८.३२) } एकं बार, से श्तकीति, नश्ुख से शतानीक, तथा सहदेव से श्रुतसेन | 
(5 दरक व ५ | नापरक पुत्र द ( म, आ, ९०.८२; ५८.१०२ १०३; 


सौते उस मध दिवा (म, वि, १२-२२) । बवास | ६१.८८; २१३७२७९) धततेन क स्थि शतकम 
भा अन्व दवौ पर मौ, पः तेजसा ठया | पाठ ‹ ममवत प्रात दै (मा ९,२२.२९) । 
(ददित इपने कै बार व्यक्त की दे (म. १.२८; २५२; | ` स्वभाव--प्रौपदी मानिनी धी स्वयेवर के भमथ | 
1" 1 | इतकाप्रण जीते कणी सपथे था। किन्तु दूतपुत्को ध्रनेका 
| इसने इन्फार किया (म, था, १८६ ) । षनवास प पड 
| तथा कृष्ण को द्रौपदी ते बार बारयुद्ध की प्रर्णा च| 
की कृष्ण के दिष्ट कएने जते रमय, ने भप मुक्त फश- 
| संभार की यादु उसको दिक थी । भाप्तीय युद्ध म, 
४ | सपने पुत्रौ के बध का एमाचार सुनते ही, भश्र्थामा केः 
| ५ (६ ध ¦ | वध की. चेतावनी इसने पाष्मों को दी । युद्ध के प्रधा) 















व ्रौरवें 
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ञो ॥ दे ५, 
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द्रौपदी 


व पराचीन चरित्रकोदा 


धनंजय 





महाभारत द्रौपदी तथा मीस का खभावचित्रण 
विरोषर स्पसे किया है} द्रौपदी फर सभावचित्रण 
पे व्यावहारिक विचार, शखछीसुखम अपेक्षा, लोख सथा 
स्फूतिं का आविष्कार बडी खूत्ी से किया गय।-है । भीम 
भी द्रौपदी के क्चि।र का समथैक वतोया गया है| 
दरौपदी तथा भीम युधिष्ठिर के बरताव के बारे मै कड़ा 
विरोध करते दर्प दिखते है । धिंद आखिर युधिष्ठिर के 
सौम्य प्रतिपादनसेवेदोमों भी वप बैठने पर विवश 
होतेदै। | 
वारक --( स्‌. द, ) भविष्यमत मे क्षेमधन्य का पुत्र ] 


 दविगत मामव--एक हि । यह एक साम के पठन 
से स्वगं गया, तथा वर्ह से वहु फिर मूद्युखोक मँ 


आया | पश्चात्‌ यह पुनः स्वगं गया (पे, त्रा, १४. ९. 


३६ ) | 


दविज --( सौ. भनु. ) वायुमत मे श्रूस्सेनका पत्र 


दविजिह--रा्वणपक्षीय एक राक्षत (वा, रा. सुं 
६ )| । 
दित--व्रह्ममानसपुत्र (भा. १०. ८४ )। 
२. गोतम कपि करा पुत्र (त्रित देखिये ) | द्वित आप्त 
के नाम्‌ पर एक सूक्त है (ऋ, ९. १०३) 
द्विमीद्‌--( सो, पूर. ) भागवत, मस्य तथा वायु- 
 मतमहस्तिका; एवं विष्णुमत मे हस्तीनर का पुत्र] 


` पृष्यपुसयण मेँ दरस देवमीढ कहा गया है } यह एक स्वतंत्र 







धनजय--एक प्रमुख नाग । केर्यप एवं कद्र का यह्‌ |. 


पुत्र था (म. भा. ३१.५ ) । यह पाता मे रहता था | कर्प मेँ धन ठे कर, उसके बीच म॑ खित होने के कारण 


| अर्जनका नास धरजय दभा भा (म. वि, ३९.११; 


( भा. ५.२४.३९ )। 


यह वरुण की सभा मे उपस्थित हो कर, भगवान्‌ वरण. 


की उपासना कंरता था (म, स. ९.९ ) | इसे अिपुरदाह्‌ 
कै समय, भगवान्‌ शिव कै स्थ में षोड के केसर बोधने 


प्रा, च, ४०]. . ` 


ह. ):; मागवतमत मे भद्रसेन का. 
पञ्चके मतमेदंदेम का पुत्र (पष, स. 






वंश है | विष्णु, गरूड तथा भागवत मँ द्रस्केवरेम. ._ . 


काफी मतभेद है। ` 
हिमूधच्‌--दनुपुत्र एक दानष । प्रध्वीदोहन के समय 
यहे दोर्धा बना धा। विरोचन ने वत्तकाकामक्रियाथा | 
(म, द्रो, ६९. ३९. कु. परि, १, ८.८०२्‌) । . 
दिषिद्‌--सुेण वानर फा पुज एवं सुग्रीव के प्रधानं 
मैदका भाद । इसने रामको काफी सहायता की थी। 
दस्मं १०,००० हाथियों का घठ था | 
२. कि्ष्किधा का यजा एवं नरफासुर का मित्र । रञसूय 
यज्ञ के समय, इसने सहदेव को करभार दिया था (भद 
देखिये )! | 
 नेरकासुर काबधद्रष्ण ने करिया, यह पुनते दी यह ` 
कुष्ण. तथा बल्य की त्रस्ते करने खगा । वाद्‌ मं बल्य 
से लङा हो कर, यह्‌ बखरामं के द्वार मारा सया ( 
२७३. ४; भा, १०.६७} |. ` 
द्विवेदिन्‌--कास्यप कण्व को आयावी से उत्पन्न पुत्र 
( भवि, प्रति. १. ६; ४. २१) ४ 
वेतस्थ--( सो, कोष्ट. ) वायुमत प हृदीक फा पुत्र} 
दवेतवन--ध्वसन्‌ का पैतृक नाम (शा, त्रा, १३ 
४. ९ ) | ति [ 
देपायन--पराशरपुच 'व्यास का नामत (व्या ` 


देखिये ) 


द्वक्षी--भशषोकवन की एकं राक्षसी 1 
द्ाख्येय--अंगिरस्‌ कुर का एक गोघ्कार 1 


की रस्सी बनाया गया था (म, क, २४,७२ )] पूषन्‌ 
फे साथ यह माघ माह मै घूमता है (भा. १२.११ 
३९) | 

२. अश्चैन का एक नाम । संपूण देशों को जीत कर, 


अञचैन देखिये )। | 
२. भगवान्‌ द्ंकरद्वाया स्कंद को दी दुद्‌ भषुरसेना 
कानाम्‌ (म, ख. २७६४ )। 


३५९२ 


| धनजय धल ____ | नि [र चीन चरिजवोरा__ ४ ` धु 





[वाक ग्य 
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धनधमन्‌--( भविष्य. ) वायुमत परं मधुस नगर म 
सज्य करनेवाला वथा बरहमंडपत भ॑ वैदेश को नागवेरी 
राजा । यह न्वान के बाद्‌ राजगही पर भढ गया । 

धनपाल--भयोध्या सगरी का एक वैश्य | सने स 
का एकं दिव्य मेदि बतवाया । एकर पुराणकं कौ पं पूरे 
ताछ का वेतन दै छर, वह पुरणपटन क छिथ कहा । 
वादेः मार पभे ही दसी मृत्यु हो ग ५ सके 
संचित पुण्य कै कारण, सृं ने विमान सैद्सेकेजा फर 
अपे भासन पर बियाया, सकी पूञा फएवादवै । पश्चात्‌ 
से ब्रहलोक पै परहुाया ( मवि, वराहम, ९४ | 

२, (लो.) मविष्यमत ध सावित्री फा पुत्र । रते ३००० 
वर्प तक राज्य क्रिया| 

३, सरस्वती के तट पर मद्रावती नगर म रहनेवाला 
ए कैवय। दते पुटि नामक ठुवैवनी पुत्र था (ृ्बुद्धि 
देषखिये)। . | 
 ध्नयाति--( शो.) मविष्यमत प संयाति का पुत्र। 

धनवश्रन--फृतयुग पै पुष्कर क्षेत्र भ स्टनेषाल 
एक सदाचार वैद्य । एफ. बार ` वेशरदेव फर कैः यह 
भजन फर रहा था | बहर ‹ अधरं देहि +मा शच्द सने 
| मुना । बाहर भा कर दने देखा ते बह क्ीष्रैन धा | तव 
वाथस जा फर स्यक्त अत्न फा भोजन प्रमे शष किया । 
सत्त अन्न खाने के पाप के कारण, उसी क्षण हसे सो 
शारीर पर्‌ थे घाव पडे है › । तब ग्रहं अपनी गदैन तोडने | षव हो गभे ५ भवि स )॥ 
दोय | ४५ धनक्शमैन्‌--मध्यदेश्‌ प रहनेवाल्ा णक ब्राह्मण | 
को स्यार हो गया विष्णु ने दे वर मगिने कै ल्यि | यह 
५ षते रय मे विष्णुभक्ति इ एक आर दभ, समिधा शादि छाने के धियि अरण्य 
कहा । दने बररूप मे ' विष्णुभक्ति ' की ही याचना की |: ५ दते तीन पिशाच देखे । उमहे दे 
२.)। ८५ अधवत्यमाहा्य › व्ताने के श्वि | > गया ] भर्व त ते सीन पिशाच देति । उन एस 
0... | कए टसम उनकी दुःस्थिति फा फारण पूषा | बाद भ उन 
धी दी गयीःदे।. । 
५. ३ क पिशषात्च कै उर चे; लिये | दरसन तिक तथा रेद्‌ फां 
4 वान पनर का सोह व्ाउ .ष्वाच दान्‌ प के वैशाल स्नान) फ मरतं किया | उस त्रत का 
(0. = (2) ११५०७ ॥ यिया। शस पुण्य म ब्र, ऽन 
स व इः पिशाचे फो मोधप्रानति टदै (पश्च, पा, ९८) । = 

1 रशा बरहि (रिकं ` धनायु--(सो,. पुरूप्वस्‌. ) मख कैः पत यै पुरूरषा 

त (केरुतरोपतेष्फठ] = नि, 
५१1 | धनिष्ठा--ोम की सत्तस्य ध से एक तथा 
दंडविा | प्राचेतसदक्ष की फल्या । ` | 





























----- , र 
२. वसिषटकुढ का ण्कं ब्रह्मण । इते १०० किया 
तथां अनेक प्र थे । इते अपना धन. उनम बरा 


वट दिया.]-पिरः मी छन पौ म भनवन बनी रहती 


--- ¡न्यसे तं आ कृ इका करण नाम ए 


भवनाशिनी नद म तट पर रहने के र्थि गया । अंत 
` अंतमे रिवमघ्म ते इसका उद्धार हभा। ¢ रिवमस्म ' 
`, कामाहास्य क्तानि के र्थि यह पथा दी गयी दै 
(पकप, १९५९) = 

` ` ` ३. पक वैष्यं } दिम समद्र के तर पर यहं रहता था । 


इसकी माता की द्यु होने पर, यह उसको अश्थरयो ठे 
कृर काकी गया। भद्थरयौ दोनेवठे श्र साथी ने उते 
द्रव्या रडा सन्नकः चु छया। ठव धनंजय पुनः 
उख शवर के धर गया । उसकी खी को यथेच्छ रव्य 
देना मान्य फर, उसने वह डा गा । प्रतु शवर ने वह 
 जगलमे दी छोड दिया था। इषरिये दते वह नरी भिका 
(खन्द. ४,१.३०) ` = ` _ ‰ | 
५ बरेताटुग का एफ ब्राह्मण । इने विष्णु की अस्यत 
भक्ति की। वल्प्रायरण न होने फे कारण, दने पीपल 
की एकं शाला तोड़ कर आग जला] पीपर फो तोडते 
ही, विष्णु के रारीर पर जम के घाव पड गये | 
` इमे भक्ति से असन्न हो कर विष्णु दसके पास आया । 
इने विष्णु के शरीर के जख्मों का कारण उसे पूछा । 
विष्णु ने कहा, "अश्वस्य की शाला तोडने के कारण, मेरे 
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वी. वदृ करेवा प्क ऋषि । 


~ 
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<~ | धनिन्‌--फप नामक देव का दुत | प्रणो के. पास 
चाकर दने “कय देवो वे सदाचार फा वर्णन किया 
| | (प अनु. २६२.८-१६ छ.) - त 
५५,. [' धनुग्रह-( सो, ङु, ) धृतरा फे सौ पुष मे से प्स 

(म..जा, १०८११) । से नाम फे । धनुप्रह्‌ ' प 


धनुर 


प्रायीन चरि्रकोश 


` धन्वन्तरि 





धनुधर ` ये पाठधेद्‌ उपछन्ध है । भीमसेन मे इसका 
वध किया (म, के, ८४.२-६ ) | 
धनुधेर--धनुर्रह का नामांतर ८ धनुग्रह देषिये \। 
धनुध्वज--एक अत्यञ (पश्मावती २. देखिये ) | 
धनुवेकत्न--स्वंद्‌ का एक सैनिकं ( म. श, ४४.५७१) 
धरनुष--( सो, कक्ष, ) एक. राजा | मस्स्यमत मँ यह्‌ 


सत्यधृति का पुन्न धा। इसके लिये युधन्वन्‌ पाठभेद 


उपलन्ध हे | 
धुषाक्ष-( धनुषाख्य > रेभयंकरुछोतपन्न एक . ऋषि । 
 घारधि श्प के पुत्र मेधाविन्‌ ने इसका अपमान किया 
जतः उसके नाश के चयि इसने शाप दिया, जिसका कुछ 
परिणाम नहीं हुमा | ` तब इसने पर्वैतशिलस गिरा कर 
उसका विनाश कुर दिया। पर्वतं गिरने से ही मेधाषिन्‌ 
की मृ्यु होगी एसा उको बर था (म, ब, १३६; शां 
६२२.७ ) 
धतेयु--( सो, पुरूरवस्‌, ) विष्णुमत 
पुत्र | इसे अन्यत्र धर्मयु कहा है | 
२. एक कपि } उपस्म्विर वकु के यङ्नर्भै यहं सदस्य 
धा (म, शाँ. ३२३.७) | 


रीप्राश्च का 


धनेश्वर--अवन्ती नगरी का एक पापी ब्राह्मण । यह 


निषिद्ध पदार्थौ का व्यापार करता था | एक वार व्यापारके 
लि यह माहिष्मती नगरी मे गया । कारिक माह होने 
कै कारण, भैक पुण्य्माओं से, तथा कीर्तन, पुराण 
भजन, गायन भादि से उसका संवेध सहञवदशच आ गया | 
 जिपुरी पौर्णिमा का वीपोत्सव भी इसने देखा । उसी रात्र 
फ तपेदशे क. कारण, इसकी मृष्यु हो गयी } यमने दसे 
एक कल तक नंकैर्मे रखने फे लिये कहा । किन्तु उस नं 
के भग्निक्रुड मँ मी यह बिनाक्ट जीवित रहा । मादिष्मती 


नगरी में दसने कियेहुए पुण्यक्ा यह फरहै, एेसानारद 


ने यम को बताया | नारदं की सूप्वनानुसार यम ने इसे 
गक्ष योनिम मेज दिया । वहा यह्‌ कुबेर का सेवक बना 
(प्र, उ, ११९२-१ १४; स्कंद्‌, २,४.२९ ) । 
„धरया उत्तानपाद धुव की पत्नी | . . ` ` 
..“. ध्व--( सो. काश्य. ) कारी देश का. राजा | यह 
. दीषतपस्‌ के पश्चात्‌ राजगही पर वैढः ग्या] दुका 







भ्म ° पाठभेद भी उपटन्ध है । आयुवेदशास्न का | 
प्रणेता धन्वन्तरि द्रसीका पुत्र था ( धन्व॑तरि २. देखिये )| 


धन्वन्तरि-देवताभो का वेद्य एवं ' भायुवैदशाख्र ` 
क प्रवर्तक देवता | समुद्रमथनं 
कृ श्वेत कमइ हाथम्‌ सख कर समुद्र से प्रकट हमा 


के समथ, यह्‌ भमरत 


(म. आ. १६.१७) ] इसे आदिदेव, अमरवर, 
अमृतयोनि एव अन्न आदि मामाँतर भी प्राप्त हे। 
ढुवासस्‌ ने श्रको शापदे कर, वेभवदीनं बना दिया 
तथ गतवेभव पुनः प्राप्त करने के ल्थि, देव दत्यो ने 
क्षीरसमुद्र का पथन किया उप्त समुद्रमथन से प्राप्त 
चोद्ह रत्नों मे से धन्वन्तरि एक था समुद्रे से प्रकट 
होते समय, दके हाथ पे अमृतेकल्ड था। जव यह्‌ 
समुद्र से निकला तथ तेच से दिशा्पः जगप्रगा उरी (ह. 
व, २९.१३ )। यह्‌ विष्णु का अवतार एवे ‹ आयुद्‌- 
प्र्तक ' देवता था ( विष्णु. १,९.९६; भा. १.३.१७; 
८.८.२३१-३५ )1 इसे आायुर्वैदसाख का हानं इर के 
प्रसाद से एवे चिकित्साश्ञान भास्कर के प्रसाद्‌ से पराप्त 
हुभा था ( मवि, १,७२; म्य. २५१.४)। । 
समुद्रमथन से तिकलने के पश्चात, विष्णु मगवान्‌ कौ 
दते देखा | उपसे देख कर यह विदकं गया | विष्णुने 
इसे ' अन्ञ ` ( पानी से जिसका जनम हुभा) कह कर 
पुकारा । पश्चात्‌ दने विष्णुस प्राथना कि, "यज्ञ में 
मेरा भाग एवं स्थान नियत कप दियो जाय? ] विष्णु ने 
हा, (यज्ञ के भागएवस्थान तो बय गये है) कितु 
अगटे जन्म मँ म्हारी यह दइस्छा पूरी होगी । उस जन्म 
मे वम विरोष स्याति प्राप्त क्ण | !जणिमादि' 


सिद्धयो द्द गभसेद्दी प्राप्त होगी, एवं ठम सशरीर ` 
देवत्व प्रात कतेगि | वम ' भायर्वेद्‌ ' को भट 


भागों म॑ 
विभक्त करोगे } एवं उस कायै केलिये, टोग कुर्ह मत्से 
आहूति देने छ्गेगे | | 

विष्णु के उस आरिर्वैचनातुसार, घन्वन्तरि ने दापर- 
युग मे कारिराज धन्व (सौनहोत्र) के पुत्रके रूपमे 
पुनजैन्म खया । उस जन्म मं, इसने भरद्वाज ऋषिप्रणीत 
५ आयुवैद्‌ ` आठ विभाग म विभक्त क्रिया, प्ख. प्रजा ` 
को रोगमुक्त किया (वायु, ९२.९-२९२; धन्वन्तरि २, 


देखिये ) 


उस महाच्‌ कायं के दिये, नित्यकमान्तगेत पचमहा- 
यज्ञ "वैश्वदेवः मे बलिहूरण के समय, ' धन्वंतरये 
स्वाहा 2 कर के इसे यज्ञाहूति मिलने लगी । स तरह, 


इसकी विष्णु भगवान्‌ के पास की गयी प्राथेना सफ 
हई वैक एवं श्रस्यशास् प पारेगत व्यक्तिं को भाज 


भी ‹ धन्वन्तरि ' कहा जाता दहै ( उ्लणक्रृत ^ सुश्रुतं ¦ 
संहिता टीका ` स्‌, १, ३) 

धन्वन्तरि स्वरूप वणेन--घन्वन्तरि देवता का स्वूप 
वणैन प्राचीन प्रथो म उपटन्धं हे (मा, ८, ८, ३१-. 


२१५. 


 म्रा्ीतं चरिप्रकोश धन्वन्तरि 



























दरीरशाख ), २, गछ (श्रखरोग ); २, रह ( भूतः 
प्रवादि विकार), ४, उ्वौग ( िरोनैत्रापि विकार); 

५. शरस्य (राक्षपातादि विकार ); ६* षर (विष. 
| चिकित्सा ), ७, जया (सायन +) ८, दष ( व[जीकृरणं ) 
( ह्‌, व॑, २९.१० )। 


द्मे केतु नामक पुत्र था] (ब्रह १६.६५; वायु, ९ 
| २२; ९२ ब्रहांड, ३.६७; दे, भा, ९.४१ ) । सुविख्यात 
| आयुवेदाचाय धन्वन्तरि पियोदास दरसका पौत्रा प्पीत्र ` 
| था। उसके सिवा, इसके परपरा के मे, पराह्काप्य ` 
मदि भिष्वर्‌ भी ‹ पम्बन्तरिः नाम से दी संग्रोधिते 
किये जति दै | विक्रमाय के नौ रनों मे भी धन्वन्तरि 
तापकं एक मिषग्वर धा | | 

धन्वन्तरि-मनता युद्--स्पदेवता मनसा तथा केच 
विासंपन्न धन्वन्तरि यञ कैः परस्परविरोध की प करथा 
रहितै पुराण कृष्णजया्ंड मै वी सयी दै । 


एकं दिन, धन्वन्तरि भपमे शिष्यौ फे साथ पैलास की 
ओरजारहाथा। माम भे तक्षकं सपे अपने विपादी | 
पू्ार छते दप. दन पर दौड 1 रिप्यो मंसे एक फी | 
ओषधि माद हेमे के फारण, बड ही अभिमान से वह्‌ 
भगे.वद्वा | उपने तक्षक फो पकड़ कर, उसके सिर फा मणि 
निकाल कर, जमीन पर पकर दिया । यह्‌ वातां सपराज 
वाकिं को श्वत द 1 उसने हज बिषारी सथं द्रोण, 
कारीय, कौट, पडरीक तथा धनंजय के नेतृत्व मे भेजे 
उनके श्वासोच्छवास के दवारा गहर आद विषारी धायु से, 
धन्वन्तरि के दिष्य पचित हो गये । धन्न्तरि ने, वन- 
स्यतिजन्य ओषध्‌ से उन्दः सावधान कर कै, उन सर्प फर | 
भंचेत किया | वायुकि को यह्‌ चात दुभा । उसने रिव 
शिष्य मनसा फो भेजा | मनसा तथा गद्रर रिषभक्त थ । 
धन्न्तरि) हर फा भतुय।यी धा |. जरह धन्वन्तरि धा, 
यह मनसा भा) उसने धन्धन्तरि कैः सब शिष्यौ पी 
भेत कप दिया । स समय स्वर्थं धन्वन्तरि भी, शिष्यो 
पो सावधानं न केर सका । मनसा ने स्वर्यं धन्वन्तरि फ 
| भी, सेवर से भपाय कते का प्रयल किया) वितु बह 
थी | असफलरही । तथ्‌ शिव दवारा दिया गय रिच वह दत 
वैद | पर पैने ही यारी थी कि, शिव तथा व्र बह भये | ` 

शित किया। ३स | उततेते षह हगडा मिया । जत मे मनसा तथा 
112  धन्तरि ने एक दूसरे की पूजा फी । उतके बाढं सथ ` 
> (1 । (1 देषः मनसा थ धन्वन्तरि, अपने अपने सान 

(वरहे, ट्ण, १.५१) । 


३५ ) | आधुनिक मिषग्वर णव । य उसे ‹ धन्वन्तरि | 
लोर › नाम सै निश्य पठन क्सतेदैः- _ 
: ` कथोदधेमैध्यमानात्‌ कादयरताथि भः । 
` . . उदतिष्ठन्महाराज पुरषः परमादतः ^ 
, ्ीयरदोदण्डः कमप्रवोऽरक्षणः 
ध. र दयामरस्तरुणःसख्वी सवौभरणभूषितः ॥ . 
; . -: पीतवासा महोरस्कः सुष्टमणिङ्कण्डकरः । 
;स्तिधङुभ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
' (` अदतोपूणैकरदो धिघ्नद्‌ वरयभूषितः । ` 
ले भगवतः स्षाद्‌ विष्णोरशांशसंभवः ॥ ` 
, ` धन्वन्तरिरिति ख्यातःभा वेद्‌ इज्यभाक्‌ । ` 
, धन्वन्तरि की मूर के बरे मे, दक्षिण भारतीय तथा || 
` उत्तर भाप्तीय देसे कुल शे पाठ उपलब्ध ह । उस पकार | 
की मूतियौ मीमा दै। दक्षिण की धन्वन्तरि की पूति 
` फार्मसी ते मद्वास पैयार की दै । उत्त की पूति, 
. गीर्यणिद्र सरस्वति कृत ^ पपच सार  ग्रथातुसार तैयार 
की गयौ है, एवं वद काशौ मे वेय व्यच सास के पास 
थी । दोनो मू्ियो की तलना करने पर पता चरता है कि, 
वे समान नह है ! उन मे दाहिनी ओर की बस्त वार्या 
ओर, तथा बायीं मोर की वषं दाहिनी ओर्‌ दिखायी 
दी मयी है| दष्ठिण की मूत म हिने उपरवले हाथमे 
चक्र है | काशी की पूति के उसी हाथ मे ल है | दक्षिण 
क नीचेवारे दाहिने के हाय म जक दै, तो कारी की मूति 
के हाथमे भंृतघ्ुम दै । बाई भरके हा के बरे 
ममी यही. दिखाददेवादै।ः ` 
८ वाद्यः) कारी देर का याजाः वं ' अर्म 
की धप दवत्‌ रजा कौ वंशज था। विष्णु 
मकं विषा फे अवतारे नेः पृथ्वी पर युनजैन्मं छिया | 
बार यह था ( धन्वन्तरि १. दिये )। 


ति ० 


( वाधि स्पा सिर प 














































धन्वन्तरि 





धन्वन्तरि कै म्रभ--धन्वन्तरि के नाम पर निम्नलिखित 
भ्य प्रसिद्ध ईद--१. चिकिम्सातच विज्ञान, २. चिकिसा 
ददन, ३, चिकित्साकौमुदी, ४. अजीर्णामृतपजरी, ५, सेग 
निदान, ६. वेद्यवितामणि, ७. वैद्य प्रका चिकित्सा 
८. . विदयाप्रकाद्ाचिकिित्सा, ९, धन्वन्तरय निधंटु, 
१०, चिकिःतासारसंग्रह, ११. भाख्करसंहिता का चिकिस्सा- 
तत्य विक्ञानतंत्र, १२. धातुक, १३. वैकं स्वरोदय 
(ब्रह्मवे. २.१६ )। दके सिवा, इसने वृक्षायुवेद, अश्वाय 
वेद्‌ श गजायुषेद का भी निमांण किया था (अभि 
२८९ , | 


 , धन्वन्तरि ` अश्रुताचाय --एक. आयुवैदशास्रन | 
यह अंब ज्ञातिमेषेदा हभाथा। आब्र धन्वन्तरि से 
देका निश्चित क्या संध हे, यह केह नदी खकते । इसके 
जन्म के बारे म निम्नलिखित कथा उपलन्ध है ;-- एक 
बार गालव ऋरि दभ एवं कष्ठ लने करै ल्यि भरण्य में 
गया था | अधिक घूमने के करण, वह्‌ तषा होः गया | 
उतने में पानी ठे जनेवाली एक छड़की को इसने देखा | 
उसने इसे पानी परिखाया । तवं गालव चे उसे षर दिया 


वदे अच्छा पुत्र पदा होगा" | किंतु उस खक ने कहा, 


अभी मेरा विवाह भी नही हुभा दहै) 
पश्चात्‌ गालव ने दर्भं की ष्क युर्षाक्ृति बना कर, 
उस वीरभद्रा नामक वैश्यकन्था को दी | उस पुरुषा- 


कछरृति से पुत्र निमौण करने को उसे कृद्‌ ` दिया । वीरभद्रा 
को उस दर्भुपुरषसे एक सदर पत्र दुभा । ब्राह्मण पितासे 
धैय खी को वह्‌ पुत्र उत्पन्न हुमा, एस कारण वह्‌ अंवघ्ठ 


ति काबना) उसका नाम ममतां रखा गया वदी 
धन्वन्तरि है ( भभ्बष्टाचास्चंद्विका ) 


धन्वन्तरि ‹ दिवोदास --( सो. काश्य, ) काशी कै 
धन्वन्तरि राजा का पौत्र एवं भायुर्वेदशास्न का एक ममुष 
आवारं | बाद्यकाल भे दही यह्‌ विरक्त था] यड प्रयत्न 
से दसे कारी का णजा बताया गया (मवि, १,१ )1 

विंश्चामित्र.का पुत्र सुश्वुत. एवं श्रद्ध नामक ब्राह्मण इसके 


प्रमुखं शिष्य ये (मवि, प्रति. ४.२०; भनि. २६९.१)। 
हसने ‹ काद्पवेद " ( काव्प-येग से क्षीण हुभा देह ) की 
र्ना की | फास्पवेद्‌ कै दन से रोग नष्ट हो जते. ये. 


सुश्रत ने उसका पठन कर, सौ भध्यायों का “अश्ुत तंत्र | के बाद इते ठे जाते के लिये, यम ने धिमान भेजा; तथा 


इते स्वरम मे परवा दिया (पश्च. उ. २८}। 


का निर्माण किया (भवि, प्रति, ४,९.१६-२३) 

कई प्राचीन भरथो म॑, द्रसे कटयदत्त ब्राह्मण का पुत्र 
कहा गया है । विष्णु ने गरूड को आयुैदं सिखाया, एवै 
इसने बह गस्ड से सीख लिया ( गरुड, १,१९७१५५ ) | 


प्राचीन चस्निवीदा 





` धणे 





ब्रहवेवर्वपुराण मे द्रसे शंकर का -उपरिष्य कहा है 


( व्रहमषे. ३.५१ ) | | 
अन्य करै स्थानों मे, इसे करप्णचेतन्य का . शिष्य्‌ कहा - 
है। एक वार यह्‌ कृष्णचेतन्य के पास गया } प्रकृति 
भष्ठया पुष्प ब्र इसके वारे मे, द्सका एवं कृष्णवैतन्य 
कां विवाद हुभा । इसका कहना था, " प्रकृति से पुसप 
ष्ठ है] कन्म करष्ण चैतन्य ने कहा, "दोनों मी 
रेष्ठ हे ` | कृष्णजी का कंहना इसे मान्य हूभा एं यह 
उसका रिध्य बन गया ¡ इृष्णचेतन्य्‌ कै रिच्यच्व क 
यह कहानी धन्वन्तरि ‹ दिवोदास ` कीदीदहै, याकिसी 
अन्य धन्वन्तरि की, यह्‌ निधित रूप से फटना सुष्किछहै ] 
धच्विन्‌--तामस मनु का एक पुवर। | 
। धमति--अंगिर कुर का एक ऋषिं | धूनति पाटमेदः 
| 
धमनी--ह्ाद नामक अपुर की पत्नी । इसके पुत्र 


 इव्वल तधा वातापि (भा. ६.१८.१५ ) | 


धमिह्छा--अनुखाख राजा की पतनी (जै, अ.६११ 1 ` 

धम्रधमा-- न्द्‌ कौ अनुचरी मात्का (म. श. ४५. 
१९)। | 
धर--धम तथा धूम्रा का पुत्र | इसकी पनी 
मनोहस । इसके पुत्र द्रविण, हुतहव्यवह्‌,. शिशिर, प्राण ,. 


` | रमण ( विष्णु. १,१५ ) तथा रञ्‌ (ब्रह्माडः ३.३.२१- । | 


२९) महामास्व के मत मै, इसे द्रविण तथा हृतहव्य- ` 
वह ये केवखुदो ही पुत्र थे (म, आ, ६०.२० } | 

२. सोमका पुत्र। 

३. एक पांडवपक्षीय पजा (म, द्रो. १३२३७ )। 
यह्‌ युधिष्टिर का संबेधी एवं सहायक धा | | 
 धरापालछ--षिदिशा नगरी काराजा। एक वार देवी 
ते भषने ए्कगणको क्षप दिया, धम सियार बनोगे 
सियार का खस्य प्राप्त हूए उत्त, गण ने वेतसी तथा 


| वेत्रवती नदी के संगम पर प्राण्त्याग किया। पश्चात्‌ | 
उसेठेजनेके स्यि यमने विमानःभेजपियिा।.. 


, यह देख कर धरापाक ने वर्ह एक विष्णुमदिर. 
बधा] एक पुराणन्ञ व्यक्ति को पुराणकथन्‌ के दिये 
नियुक्तं किया 1 उस पुण्यसंचय के कारण, द्सकी मयु 


धरिणी--अचचिष्वात्तादि परितं की मानसकन्या । 
टूसे वयुना नामक एक बहन थी | 
धरण आंगिरस---र्तद्र्ा ( ऋ. ५.१५ )। 
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९, भागवत मे पमः दुस्तरं धान पर, धथ क प्न एवं 
| केः बारे भ भन्य जानकारी दी गष वर्ह 
लिसाहैकि, धर्मो भाय, छवा, ब्रु, याभी (ञमि) 
विश्वा, साध्या, मवती, वरु) हूतौ तथा संकला नामक 
द पिरयो थौ। उसे एसे देव क्परभ, वियत, सकट 
स्वम, वरश्चैव, सध्यगण, मर्त्यान्‌) अयत) मुहूतौमि 
मानी, देवगण, संकल्प, द्रण, प्राण, श्रुवः अक, अधि 
दोषर। वसु तथा पिमावसु नामकं पुत्र दप (मा, ६,६.४-१०; 

, ५.२०; विष्णु, १,१५. १०६-११०)। भन्य 
कर जगह, कुप्‌ की जगह अरधती साम प्राप्त है 
` ( ब्रहमंड, १,३,१.४४; पसु देखिये ) । 


ध्मै-पेपूणं लगौ को दुख देनेवाही एक देवता ए 
वरहा्गी का सानसपुत्र | य्ह घार्यश्ववं मन्वतर म 
्रहमाजी के दाहिने सन से उषन्न हुभा (म. आ, ६०. 
३०}. पष्य, ३.१०; मा, ३,१२.९५ )} यह्‌ एक 
प्रजापति था, एवं बुद्धि पे उन्न हुभा था । से 
भगवान्‌ सू्ध का मी पुत्र कहा गया है (म. आ, ८१. 
८९) । इसके दृष, यपर आदि नामातर उपलब्ध द| 
द ग्रनपति की दस पुनिर्य इसकी पनी थौ (म, 
भा. ६०१६१५४) 1उनके नापः-कीर्ति, लक्ष्मी धृति, 
मेधा, पुष्टि; शद्रा, करिया) बुद्धि, खज्जा एवं मति। आगो 
बु इसके पुत्रे (म, आ, ६०.१७ )] दके तीन | 
शष्ठ पुत्र येः शम, काम, हं (भ, आ, ६०.११) । इसे | यह जनका उत समय की है) उर पले फा धमं 
सत्या नामक भौर एक कन्था भी. थी | वह दसते शयु | महादेव के शाप से मृतं हौ गया था, एवे बेबस्वत मन्व॑तर 
नामक थथिकोदी(म.व, २०९.४१)। ` | पे बरहदेय फे द्वारा अन्य ध्म उसन्न किया ग्या था ` 
भागवत एवं पुराणं मे, दक्ष प्रजापति की तेरह क्या | ( वायु, ४) । द्मे जिर होता दै कि, धम एवं उसका 
इसे मार्याल्प मे दी मयी थी, एसा निदे दै (मा, ५ | परिवार प्स्येकयुग म नया उन्न हौ कर उसी 
१ ्रह्मंड, २,९.५० ) | उनके नामः-भद्धा, मत्री, | मै ल्व मी होता धा] युगमेद्‌ फै अनुसार, आनकार गैं 
द्या, शाति, ठट, पुष्ट, क्रिया, उन्नति बुद्धि, मेधा; | फकं होता है] भसति भी उसी फारण प्रतीत हती दै । 
तितिक्षा, ही, एवं पूवि । इनमे से प्रथम बारह क्यों से | पुराणों मै मी यह फा गया दै (विष्णु, १,१५.८४; 
रो बारह पतर हँ । उनके करमशः नीपः--छम, मसद्‌, | १०६.-११०; पित्र देषिये ) | | 
` अमय, यु, शद्‌, स्मय, योग, दप, अथं, स्मृति, क्षेम | २. यमकानम (म, ९,२२.२७) । | 
तथा प्रश्रय । तेरहवे मतिं नामके खी से इसे नरनारयण (पो, द्रह्व.) माधार कापर । सका पुच्रपूृष। 
ऋषि पुरस म हए । ५, (सो, यदुः श्ृ्णि,) द्विके पतत म अक्रूर 
दसीके अंश से विहर एवं युधिष्टिप्पेदाहर्येमे (म. | पुत्र) ` 
; मा, ६१.८४; ११०५ म. व, २९८२१ )। इसने यक ६. (सो, यहु, फ्रष्टु) भगवतमत मे प्थुश्रवा फा 
। ससे मङ्कु; सहदेव, अजेन, एवं भीषसेत को पूध्ठिति | पुत्र (तम देखिये) | 
९} । श्रत्‌ ७, (सो, यदु, सह.) हय राजा फा पुष । से 
< + ॥  धरमतब तथा धमेनेतर मी कहा गया है| | ॥ 
|. ८, (सो. क्षत्र.) वायु के मत पे वीयतमस्‌ फा पुपर 
पो ब्रहि । दधी पंसमी बृत्ति (म, उ, ११४७, 
१५; ११५४६६१४) | 
|. ` ५१०. उक्तम्‌ मन्वन्तर फ सत्यसेन भवतार फा पिता । 
|; | इसकी पत्नी सूता ( भा. ८,१.२५ )। | 
“११. चक्षुष्‌ मन्धन्तर फा अषतार। द्रसफे प्र नर 
नरायण (दे, मा. ५.१६) ` 
८६२, सुतप देव प से फप्। 
१३. बरहमदेव के पुष्करक्ेत्र के यश का सदस्य (पश्च, 





एलं मर्मत्सरमे धमे के पास पहने के द्वार दै। | 
के इत उत्त से परसन्नहो कर, यद घमेरूप में 
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एषं परिकर. वैष्य) यहे ग्राहकों से भस्य॑त 


धमै ` 
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सचा से व्यवहार करता थां ` ( नरोत्तम देखिये; पष. 
५ 0 ) | 


१५. ( पौर, भविष्य, ) विष्णु के मतद रामच का 


पुच | | 

१६. ( सो, मगध. भविष्य. ) विष्णु के पत मे सुत्त 
का पुत्र | अन्यत्र इसे धमनेत्र, ध्मेसूत्र तथा सुमेर नाम 
ह 

१७, एक व्यास (व्यास देलिये)। 

धमेकेतु- (सो. क्षत्र. ) भागवतमत मे सुकेतन का 


एवं विष्णु तथा वादके सत पे सुकरेतु का पुत्र। 


धर्म॑गुप्त--सोमवंशीय नंद राजा क्‌] पुत्र] एक वार 
यहु अरण्य मं. गया था] संध्यासमथ होने 


कारण 


उसी भरण्यके एफ वृक्ष का इत्ते रातभर के दिये 


सहारा दिया | 


रात के समय, उसी दृक्ष का सहारा छेन एक री 


आया | उसके पीछे एक सिंह लगा दभा था। री ने 


राजसे कहा, ˆ मित्र, ठम राना नहीं । धिह के उर 
सेम य्ह भायादहू। हम दोनो दरस धृक्च के सहारे रात 


 बितादैगे। आधी रात तक तुप जागो | आधी रात तक 


नैजाग फर म्ह सम्हा्दूगा 2) राजा निश्चित मनसेसो 


गया | 


पक दो? | रीर ते यहु अमान्य केर कहा, ' विश्वासघात 


फसा दिया । पश्यात्‌ इसने क्रोधवरा राजा को शाप दिया, 
(तुभ पाग दहो जभ । | 


करः 
सिह ने राजी से कहो, -्ुम रीदे को नीचै एकल द्‌ | 


. हुत्‌ दी वड़ा पाप दै? । बाद मे राजा को जाग्रत 
वहः स्वरं सोःगया | 





दुलुदधि. सञ्च कर राजा ने रीं फो मीचे टके दिया, परं 
सावधानी से रीषछनेकष्र्षौकेडलिमे अपने आप को 


री आगे बोम, भन श्यकुर का ध्यानकाष्ट नामके 


ऋषि रहु। मन चाहा रूपँ ठे सकता ह| तुम विश्वास 
; धति से मञ्चे नीचे ठकेछरहे ये, इसलिये पने तरह शाप 
दिया है| चह से भी उसने कहा 
यक्ष तथा दरुवेर के सचिव ये| गोतम ऋषि के भाश्रम |. 

म दोपहर मं निरञ्जता 
के कार्ण, गोतमने ठह सिंह बनने का शप. दिया. 
था} मैरे साथ सवाद्‌ करने पर पुनः यक्षरूपं प्राप्त होने 
का डउशश्षाप मी, ठम्दे मिहाथाः। ध्यानकाष्ट फा यह्‌ 


स्री के प्राथ क्रीडा फरने 


प्राचीन चरिघ्रकोरा 


नीचे खड़ा सिंह, री से बोला, “ वम राजाको मीच 


ठम भद्र नामक. 





धर्मद्रवा 





भाषण सुने कर, सिंहे पुनः यक्ष बना एवं विमान मं वैट 
कर भट्काप्रुरी चडा गया | 

धमगुप्त के पाग्ड होने की वार्तां सुन कर, मंद राजां 
राजधानी म वापस आया | उसनै ञेमिनि त्ऋषिको 
अपने पुव के पागद्पन्‌ का उपाय पृष्ठा] उसने राजा 
को पुष्करिणी तीर्थं प्रर, स्नान करने के सिये कहा | नेद 


नेवेता करने पर, उसे पुत्र धरमगुत्त का पागलपन 


निकेड गया । पश्चत्‌ नद रजा पुनः तप करने के चयि 
वन म गया (खन्द, २.१.१३ ) | 

धमजाखिक्र-- वाठ देखिये) 

धभेतत्व-{ सो, सह.) वायु मत में हैहय रजा का 
पुत्र ( धर्म ७, देखिये ) 

धमद्‌ - स्वदि का एकं सेनिकं (म, च. ४४, ६७) | 

ध्मदत्त--एक प्राहाण । यह करवीर नगर म रहता 
था । पकं बार प्रूजासादहित्य ले कर, यह पदिरमं जारहा 
था} राह मं इसे कलहा नामफ राक्षसी दिखी । उसे देखते 
ही यह मय से गभगलित हो गया।| धोड़ा धीस्न बोध 
कफर, इसने पास का पूबासाहित्य उसके मुख पर पैक 
दिया | उस साहित्य मँ से ए तलसीपत्र कलहा के 


हरीर पर गिरा, एवं उप्त से उसे. पूर्वजन्म का स्मरण हौ ` 
गया) ` 


अपना क्रूर स्वभावः त्याग कर, दुष्ट राक्षस्योनि से ` 


मुक्ति का उपाय; कृट्हा ने धर्मदत्त से पूछा | धमेदत्त कै ` 


हृदय मे कछ्टा. के परति दया उत्पन्न हो गयी, एवं 
दरसने अपने कार्तिक त्रत का पुण्य उसे दे दिया! इससे 
उसका उद्धार हज ( पश्च; उ, १०६-१०८; स्कन्द्‌, २, 
४ २४-२५ )। | 
कीर्तिक्ररत कै पुण्य केः कारण, अगक़े जन्म मं यह 
द्रास्थ बना | कहा दसक्रे आषे पुण्य के कारण, 


इसकी पत्नी कैकयी बनी ( दशरथ देखिये; आ, रा. सार 


| ) | 
२, कद्यप का स्नैदी | कदयपरपुत्न गजानन को यह्‌ 
हमेशा अपने घर भोजन क लिये बुखखता था ( गणेशय, 
२.१४} | 
धमेदश्च--( सो, व्रण. ) विष्णरुमत में श्वफर्कपुत्र । 
धमेद्रवा--गगा नदी का नामांतर | य व्रहारेवकी ` 


सात भार्याभोंम॑से एफ थी) इसे ब्रह्मदेव ने अपने 


कर्मलु भर॑ सखा धा। वामनावतार द्ाया विष्णु ने बरी 
कोर्योध्‌ कर देवोँको निर्भय कर दिया। तत्पश्चात्‌ श्रह्यदेव 
ने इसे विष्णु के पैरो पर डाल कर, उसके पौव धो डि ` 


३१९ 


। प्राचीन चरित्रफोश `  धर्मबह्णभं ` | 


































यः __ __ गवीनचलित  ---------- 





ध्मेभृत्‌--दब्कारण्ययासी प्फ कि | पचभ्तर 
पकी जानकारी प्रसने राम फी बतायी; एवे उस 
सरोवर प से भनेषाे चमचछतिजनक भीवाज फी करण 
मी इसमे उते बताया (वौ, रा, भर, ११)। 

२. मस्यमव म अक्रूर फा तथा वायुमत भ श्वफल्क 
का पुत्र| | 

धममूर्ति-बृहकस्य का प्फ राजा । सकी प्रती. 
भानमती ] उत्करे सिव[ से १०००० किर्या थी | सका 
शुल्गुर वसिष्ठ था । पू्वजया भ एफ वेश्या पै परर 
 नितष्वन नि दो पुत्र ये। यह पवि का रिष्यथा | स्वर्णकार का जम दसै मिखाथा 1 सके प्राय 
(म, सा. ३०८; ४-९४.) । यदी जनदेव होगा । महा- | बनाया गया सुवणेदृक्ष, उस वेश्या ने ब्राह्मणे फो दन ` 
मारत प दिये गये, ‹ घरमेष्वन-सुरमासंवाद ' म मोक्ष का | करिया । भतः स्रः जनम्‌ भ्‌ चह वैमवसंपत्त सजा बना। ` 
प्रतिपादन है (म. श, ३०८)। : ` ` ` यदी कथा पष्ठपुयण न दुखं अला दग सद्म गयीदहै।. ` 
`: धमेध्वजिन्‌-विदेह देश के जनक्कुक का एकं | पहठे यह दद्र ५ | उसे याद्‌ के जन्म म थह फैफंडा 
` क्षत्नियं ] इसे भसित ते पृथ्वीगीता वताई (विष्णु, ४.२४) | | बना, एव स्वश द्ररेधरके सामने मृत दौ गया। उस 
पत्‌ पृध्वीगीता का प्रतिपादन इमे देव ते किया, पसा | पुण्यस॑वय के कारण, यह स्रःजन्प्‌ ५ वैभवसौपक्न यजा 
भी निर्दय प्रपत है ( पश्र. उ. १९७.२७) | म्‌ गयां ( पषा. स्‌, २१; खन्द, ५. २, २२ )। 
 . धर्मन्‌--(प, इ मनिष्.) विष्णु के मत भे यह | धमेसथ--(सो. भत्‌. ) भुवद का प राजा । 

हदवा का पुत्र ¦ इसके रयि धर्मिन्‌ तथा बहि नाम मी | यह दिविरथ राजाका पुत्र था } दका पु चसिव्रप्थ उफ 
ह । | तेपपाद्‌ वा लोपपद्‌ । 
धर्मनारयायण--एक व्यास (व्यास देखिये ) | २. (स्‌, द. ) सगर फा पफ पुप्र, जो कपि के शाप 
धमनेत्र--{ चो. सह.) हैहय वं का एक राज्ञा] | से बचा था (पृश. उ, २०१। | 

विष्णु, मलय तथा पश्च के मतम यह्‌ हैहय रजा कापु धराज--गीड़ देश फा राजा । यह गौड़ाधिपत्ति 
वौ (पष. सश्र धरम ५. देय) _ ` गुणरोखर का पुर था] जेन भम फा वेषि धमं परर 
सोः पराध. भविष्य, ) वामत पर जुबन का पुत्र | हमख वाद्‌ था । तथ दसन खयं वैषिफि धमे क्रा सखीकार 

धते पर पुत्त विया, तथा भपनी कृति से वैदिक धमे फा शष्ठ सप्र फो 
दशौ दिया | दने भपने पिता फा. भी उद्धार किया 
(:भवि, प्रति, २, १०}। | 
| व , |. धमेवणै--पब्रा्षण | पलिुग के भन्तिम कल 

७)। | यह्‌ आनते देश भ रहता धा । एक मार य पिवृलेक 
गया) व्ही दते देला कि, द्रम पितर वृर के 
-भाधार.पर कफ रह है। उन्हेने भपते उद्वारके चि 
ध विबाहु, करने के व्यि कफहा. पब द्से त्रिब्ट 


यहं भाकाश्च से देमकूट पर्वत पर गिरी, तव रक? ने 
द्सेज्टा म धएकिया] भगीरथद्वास एेरायत्‌ की 
प्राना की जाने पर, उसने भषने दि से हेमद्रूट पर्वत 
` तीन .छेद्‌ खोद इलि] उनम से गंगा बहने गी } उस 
कारण इसे ` जिघ्लोता ? भी कहते ई (पश्च. स, ६९ ) | 
` । -घर्मध्वज्ञ--रथ्वज राजा का पुत्र | इस तुलसी नामक 
{ कन्याः धी. | 
(९. तिमिः) विदेह देश का राज । भागवतमत 
' पर यहं कुर्वये सनकं कां पुल था। दमे कृतध्वज तथा 
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धमेव 


(भा, ९,२४.१६ ) | ` 
२, (सो, क्ष. ) एक राजा । वायुमत मं यह्‌. आयु 
= पुत्र था | क्षत्र इसीका नार्मातर था। वायु पुराण के 
्षत्रृद्ध वशा का प्रारभ इसी राजा से हुभा है ] 


धमेव्याध--मिथिला नगरी मे रहनेवाल एक ध 


` परायण व्याध | इसने कौटिक नामक गर्वदधत ब्राह्मण फो, 


मातापिता की सेवा का माहास्य बता कर विदा किया 
(म. व, १९७.२०६ ) । से अञ्न तथा अमुनी नामकं 


अप्य थे । उन से अजनी विवाह योग्य होने केपश्चात्‌, 
मरतेग ऋषि के पुत्र प्रसन्न से उसका विवाह हुभा। ` 
ध्मग्यराध अ्यैत धाक था | पव महायन्ञ, अग्नि 
परिचर्यां तथा श्राद्धादि कै यह बहुत ही भाषिकता से 
हररोज करता था । परैतु यह सारे धर्मकृत्य ` यह मृगया 
करते करते ही कए्ता था] एक बार, अर्जुनी की सासने 
उसे व्यंग वचन के, ‹ यह तो जीवधात कलेवालं की 
कन्या दै | यह; तप करे वल के भचार भल क्या 
समर्चेगी ! च | 


धमव्याध को इसका पता चल गया । मतग फो इसने 


समक्षाया; ' राकाहरी होते हुए मी ठम जीवघोतक हो * | 
 प्शात्‌ इसने संसार के सास समुर को शाप. दिया, 
` सासससुर पर बहु कभी भी विश्वास नही रखेगी, तथा 
यहं भीन चार्देगी कि उर सासमुर हों (वराह, 


24 
॥ प 4 
५४ (4 


पूजनम पः यह एक सामन्य व्याध था | कादमीराधि- 


पति वु राजा को ईने पूर्वजन्म का शान्‌ दिया । उस ` 


कारण वु राजा ने इसे वर दिया, ‹ भगछे जन्म भै तुम 
धर्मव्याध बनोगे › (वराह. ६)| . ` 


„ महाभारत म यही कथा छ भल्ग दंग से दी गयौ | 
| है | पूरव जन्मे यह एक्‌ वेद्‌ पारगत | ब्राह्मण धा | पतु ॥ 


प्क राजाकी संगतम्‌ भाकरक्षाचधमे म एवं धनुर्वा 
मदसे ख्ची उसन्न हो गयी । एफ बार यह उस राजाके 
साथ दिकार के स्यि गया | अनजाने में इसके हाथ एकं 
ऋषिका वथ दो गया। ऋषि ने इसे. शाप दिया, ‹ तुम 


यदरयोनि पत व्याध बनेगि' | अनजनि मै भपराधं हो 
गया आदि प्रार्थना ऋषि से करने पर, उस्ने ` उःशाय , 
दिया, "व्याध होते हए भी तम धर्मन बनोगि }. पूर्वजन्म ` 


का सरण ठम्हं रदेगा, एवं अपने मातापिता की सेवा तुम 
करोगे ' (म. व, २०५; कौशिके ४, देचिये) | | 
` प्राच. ४९] [ 


प्राचीन चरित्रकोरा ` 


धमबद्ध- (सो. बृष्णि, ) श्वफक्के पुत्रो म से एक | 






` धमैतल 


महाभारत मे धमव्याध कै द्वारा, निम्नलिवित विष्यो 
पर विवरण किया गया है ;-- वणीधमै का वर्णन (म. 
व, १९८.१९-५५ ); शिष्टाचार का वणन (म. व, १९८, 
धः ९४); षा एवं अहिंसा का वर्णन (म, व, १९९); 
धमकमेविषयक मीमांसा (म, व, २००); विषयसेवन से 
हानी एय प्राहमीविया का वर्णेन (म. व, २०१); दद्रिय- 
निग्रह का वणेन (म, ब, २०२) ] | 


, कषठजरगिरि पर इन्द्र के साथ सोम पीने का सम्मानं 


दते मिला था (ब्रह्म, १३.३९) । ष 
धमेबता--धरम को धरमवती से उसन्नकन्या | अहुर ` 

म॒रीचिकी यह पत्नी थी।. एक बार मरीचि षि 

सोया हुभा था, उस वक्त ब्रह्मदेव इसके घर आया | 


इसने उसका सत्कार किया | किंतु उस परसग के कारण, 


मरीचि को इसके चारिच्य पर शके भा गया | उसने 
करोधवश्च इसे शाप दिया, ° त॒म शिला बन जाभोगी.ः | ` 


उसी शिला पर गथा की विष्णुमू्तिं स्थित है | इसे देवव्रता 


नाम भी प्रात है (अभि, ११४)। | | 
= धममेत्‌--एक ब्राहण । कश्यप के वियाधर ` 
ब्राह्मण के तीन पुनर मै से, यह सब से कनिष्ठ था | इसके 


भार्यो म से वसुरामो तथा नामरमो ये दोनों बडे माई | 


विदान्‌ ये । किं से विचाध्ययन म चि नटीं थी] ` 

, वबृद्धापकार म इसे भने $ृतकमं पर पश्रात्ताप हुभा । . 
पात्‌ एक सिद्ध के उपदेश के कारण, इसे आत्मज्ञाने 
प्राप्त हुमा | | 


इसने अपने मनोरंजन के छिये एक पोता पाड रखा 
था एकार उ्षतोतेकोबिष्टी ने खा लिया। तम 


अर्त्येत दुखित हो कर, यह भृत हो गया । दूसरे जन्म भ 


इसे शक काही जन्म प्रात हो गया, एषे पूर्वसंचितिके- 
कारण यह अन्मतः आत्मरानी बना (पद्म, भू १-२)। ` 


२, वायुमत मे न्यास की ऋक्रिष्य परपरा के राकपूण 


रथीतर का दिष्य (व्यासे देखिये )। ` ॥ 
धमखख--केकयवेश का एक राजा ! इसे सौ पलिर्यो 


थी परतु संतान नहीं थी। भन्तमे बृद्धापक्षालमे पचना 
नामक ग्येष्ठल््ली से दस एक पुत्र हुभा ! परंतु अन्यचिर्यो 
वैसी ही संतानदीन रही । उनका दुख मन ही मनं जान 
, करे, ध्मसख राजा ने अपने मेत्रियों की सलाह के अनुसार, 


पुन्नकामेषटि यज्ञ करने का निश्चय किया | दक्षिण समुद्र के 


पास के हनुमच्छुड के पास यह्‌ यक्च प्रपन्ने हृभा। उ 


यज्ञ के फरघरूप, इसकी सौ लियो को सौ पुत्र दर्प ( सन्द 
२.१.१५१। = त | 


२३२९ 


प्राचीन चरिन्रकीश धातु 









































£ अपना प्रस्तके प्रोहिणी ५) अपण व्या । यी ध्मीगद्‌ 
अगले अन्म म सुरत बना (प्र, भू, २९ 9) 
धमौत्मत्‌--षायु तशर प्रह फेम प व्यास की 
तायक्िप्य परय का दिरप्ययाम्‌ की रिप्यं । 
२, व्ये ब्रहचारी } 

धसौरण्य--ए्क ब्राह्मण (म. रा, २४९५५ ) । 
वनाम नामक नाग से दते अध्यात्मविद्या प्रास्त की तथा 
उसके कारण यहं कृतार्थ हो गया । | 
धर्मिन्‌--( प. ४, भविष्य.) वायु र मत म भप्राज 
| पुत्र ( धमन देष्िये ) | 

` धरमैयु--( रो, पूर, ) एं राजा । भागवतः . गस 
तथा बुमतमे यह रोद्ध का पुत्र धा। उसे यहे 
| सिश्रफेरी नामक अप्सरा कै गभ से उयक्नदहटमा (५, आ, 
८९.१०; घनयु देखिये । 

= ्रातकषि-पियत्तपुत्र बीति्ोभ फा पुत्र | वी तिदतर 
ते दये पष्करीप फा आधा भाग विया धा ( भा. ५. 
२०.३१) वा 
धातु--पष्तो फे तीसरे गणौ प से एं। 
धात--वेषष्यत सम्बन्तर के घारह आदित्य से पं 
(भा, ६,६.६९; प्च. सृ, ६))। षस पि माता फा नाम 
अदिति, एवं पिता का नाम एष्य था (म, आ, ५९, 
, १५) । ोण्डववनदाहं के समयः श्रफृष्ण पल अशन कै 
वीच युद्ध. का संभव उधयन्न हुभा धा । उत समय) यहु ` 
देवताओं की ओर से भाया धा (म, आ, २१८,९१ ) 1 
फे दाय खंद फो पौव पार्द प्रदान किये प्रये थे। 
उने नाम :--कुमद, कुसुम, कुमुद, शम्बर, प्च आड श्र 
(म,श्‌, ४४.३५) 1 = 

पुसष ! फ. से कू, सीनीवारी भनुमति, एव सका नापफष्वार 
(| (1 | 1 म | प्लियौ थी । उनसे दते, सावका, दी, पूणीमास, प्व 
| 2/१ १ नाव न ए शौय । कसित लोगे ने |-पादकालं नाप चार पुन हु ( भ, ६,१८१९ ) | षके 
एत दव्यप सायःउवते कले कायल य| तरीक ये नाम्‌ रूपकासम प्रतीत पै । 
बर्तहो (आदिय फे नाते, यष्ट हरताल फातिक्‌ मसि य 
रित देता दै, पं दसय ११०० किरणं रहत 
भवनि, आहः १.७८ ) 1. भागवतपत म) व्ह चैभ्रमास 
मधमा) पै प्रकाशित होता दै (भा, १२.११.६१६; 
वस्व्‌ देखिये )। | । 
२, ्रहमजी कां पत्र) भागवेतमत पे, यह्‌ भयु क्षि 
कौ ष्याति से उलन हुभा था | एते वषर भद्रै फा 
नीपं विधत, ; प्यं बहन फा नाम्‌ छक्षमी (श्री) धा। 


धर्मसारथि-( लो, आयु, ) चविकुद्‌ यजा क पुत्र | 

इसका पुत्र श॑तर्थ । 
धरैसावणि--एक मतु} धमे तथा दकव | सुव्रता | 

को यह चाशठुष मध्वन्तर प उस्न हमा) यार 
अनन्द का यह भधिपति.धा । बायुुएण ५ छिस दै 
क्षि; यह दव मरवन्तर का अधिपति था( मनु देदिये ) | 
देवी भागवत्‌ १उ8 मन्वन्तर का नाम ' सु्षार्बणि 
र उ. अयिपं का नाम वैवस्वतपुत् तामागः दिय। 










1 -( सो.म्‌ विष्य.) भागवतमत म 
 सुत्रतका पुत्र (धमे १३ ) | 

धर्मसेतु--एफ विष्णुभवतार । चह आयक तथा 
= शेषता से धर्मसाविं मन्वन्तर प उतर हुमा च (भा, 
१ ८१११.२६)] ` ˆ~ ` . ` 
` : -धर्मसेन--( स. दइ, ) - मधतापुत् अंभरीपःका 
, मामोत्तर। [ 
धम॑स्व-्कं ब्रह्मण | एक बरयेगा की डे ठे 
कर्‌, यह घर जा रहा था। रस्ते म॑ प्छ नैह ने, रस्नाकप 
नामकं व्यापारी के कपकलय नामक नौकर की हत्या की । 
कापकस स्वयं अव्यत पापी था । वितु उसकी अगान्‌ 
गयु के कारण, धर्मस के हदय मे उपकी प्रति द्याः 
उयन्न हदै । इसने उसके दारीर पर हछसीपन सं गगोदक 
सिकः दिया। इससे कापकस्प का उद्धार हो गया। 
गदं का यहं प्रभाव देखः धर्मस्य ने खथ रगाकी 
(आपधता #; एवै द्र ग्रा किया, गा कानाम्‌ ठेते 
दी पववद वप्त (षक) | 
धमव धक्‌ प ५ । एकं; सज्पुत्र. ने 
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धा 


प्राचीन चरिजिकीरा 


तवम 2 ~ । 


विधाता एवं यह मनु के साथ रहते थे (म. आदि, 
६०५० ) } ¦ 

मेरूकन्या भायति इसकी परली थी । उससे इसे मृकण्ड 
नामक युत हुमा थां (भा, ४,१,४२-४४ ) 

हस्तिनापुर जते समय, मग मे श्रकुष्ण से दसकी 
मैट हू थी (म, उ, ८१.३८८ )। 

३, शगु का पुत्र 


ध्यात्र--रफ पौराणिक योद्धा ! ! द्रादश-संप्रामः में 


से धात्र नामक द्शम-संग्राम म॑, हसते भाग लिया था 
वाते इसीका नामातर था ( मध्स्य, ४७.४४--४५ } | 
ध्राप्नेय--अञिकरुख का एक गोत्रकार्‌ | 
 धाभेयिका--द्रौपदी की दासी | जयद्रथ दाश दोपदी 
के अपहरण का समाचार दसनै पांडवों को बताया था 
(म, व्‌, २५३.१५ ) 
धान॑जय्य--अंशयु का पेत्रक नाम ] 
२, एफ भचा का पैतृक नाम (छ, 
२,१.२; ९,१० )। | 
धानाक--दटस देखिये । 
धान्यमालिनी--पयेण की पल्ली) इसका पुत्र 
भतिकाय (वा, य, सु, २२)। । 
२, एक अम्य । शापे के कारण, यह मगर वनी थी |. 
कालनेमि राक्षस के वध के समय, हनुमान ने इसका उद्वार 
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धास्यायनि--अंगिराकुर का एक प्प । 


धाल्व--असित नामक असुर के ऋषि क पतृकनाम 


"(श बरौ १३,५.२.११ )। ` इसका ‹ धान्वन्‌ › नापरा 
मी प्राप्त है (रा, शरो. १६.२.२०) | 
 धाम--पएक ऋषिसमुदाय का नाम । उत्तर दिशा में 
रह कर, श्री गंगा-मदाद्वार का ये रक्षण करते है (म. उ, 


`: १०९.९४)। 


धामत्‌--अमिताभ देवाँ मसे प्क। 

२, तामस मन्वन्तर के सप्र्षियोँ म से एक | 

2,.एकं नक्षत्र (ऋ, ९.६६.२ )] 
धारण--चन््रवत्सकुर मे उत्पन्न एक कुखांग।र भरेश । 


५ “ अपने दुर्वतैन के कार्ण, यह्‌ सख जनोसमेत नष्ट दही गया. 
अ । ३२. कः) 


(म. उ, ७२.१६ ) | | | 

२. एक कश्यपवेरीय नाग (म, उ, १०१.१६.) 
 धारिणी--(खा, ) स्वधा फो प्रितयों से उत्पन्न कन्या | 
यह ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मनिष्ठ थी (भा, ४.१.६४) } 
 धार्मिक--रामचन्द्र फे सुज्ञ नीमक मेननिका पुन्न 





धाष्टैक--ृष्टं १, देखिये । 

धिषणा- कराश्च ऋषि की पतनी । 

२. एक देवी । इसने खद्‌ के अभिषेक के समय 
पदापण करिया था(म, दा, ४४.१२) 

धिष्ण्य -रतर्दन देवों मसे एक | 

२. अध्रि धिष्ण्य एेश्वर देखिये । 

धीमत्‌-(सो. पुरूरवस्‌.) पुरूरवा फो उर्वशी से 
उत्पन्न पुत्रम से द्वितीय पुत्र (म, भ. ७०.२२) । 

२. तामस मन्वन्तर क सप्तपियों अ से एक) 

द, अगस्य फा पुत्र ! पुरुष्य ने इसे स्तक छ्य] धा 


| यह्‌ अगस्षयगोन्ीयं था 


धीरः शातप्णेय--शतपणं का वेश, एक ऋषि 
यह महाशाल का दिष्य था (श, व्रा, १०.३.३.१)। 
 धीरधी--कारी का एक दहिवभक्तः व्राह्मण | अनन्य 
शिवोपासना करने के कारण, शिवजी इसपर प्रसन्न हूर 
एवं इसकी हेर्प्रकार सहायता करने च्म । ` ॥ 
शिवजी का हस प्र भ्रम देख कर, शिवण को ` 
आश्चयं हुभा । तव दसी पू्वैजन्म्‌ की कहानी शिवजी 


| ने अपने गणां से कथन्‌ की | शिवजी बे, ! यहे ब्रह्मण _ ` 
पूर्वैजन्ममे एकरस था। एक बरार यह ए सरोवर ` 


कै उपरसेञआरहाधा। यकायकं यह्‌ थक गया, एवं 


जमीन पर गिर पडा | पशात्‌ इसका सफेद रग बदल कर 


यह्‌ कृष्णवर्ण हो गया । . सकरा सफेद रंग बदलते का 
कारण, सरोवर मे शित एक कमठिनी ने द्रसे बताया, एवं 
गीता के दसं अध्यायं का. पठन्‌ करते हए शिवोपासना 


करने फो उसे फहा । इख पुण्यसंचय के कारण, उस ईस 


कौ अगके जनम्‌ गं ब्रह्मणज्ञनम प्राप्त हमा है › | 


शिवजी ने आगे कहा, ` पर्वकथामे निर्दश्य किया हुभा 
हस, अपने पर्वजन्ममे ब्राहमण दही था) कंतु गती से 


शुरु फो पादलन्च कनैके पापकफेकारण, उसे ईस की 


योनि प्राप्त हुई 
` पश्चात्‌ शिवक्रुपा मे यह जीबन्भुक्त दुभा › एवं स्वगं 
बला गया  ( प्रय, उ, १८४) | 


[भन ¶५ 


 धीरोप्णी--एकं पुरातन विश्चदेव (म, अनु, १३८. 


धुनि--दन्द्र से रुत्व रखनेवाखा पकं आदिवासी | 
परधनं | यह्‌ एवं चुमुरि, द एवं दीति के खत्रुपक्ष पथे 


(ऋ, २,१५.९; ६.१८०८} २०,१३; ७,१९.४; इन्र = 


देखिये ) । 
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धा | उसके द्रया भव्यैत कुभवसर पर, दते एं 
पुत्र पेदा हुभा। । 
उस पत्र का विवाह हमे पर भी, वह प्फ श्र सरी 
तत रत हथा। बाद मै उसमे उत खी का वध भिया 
उस ख्ीके भाद मे धुधुमूक् यजका, प्व विद्यष्या फा 
वथ किया। श्राया वधहेनेके फरण) धुधुमूकके 
सारे घराने का ताश हुभा। | 
पत्‌ धुधुपूक के दुराचारी पुत्र फो किसी ने ' हिि- 
पूजात्रत फा माहात्यं बताया । रिवपचाक्षर्‌ पत्र 
( ! रिवततराय › ) त्रथा शिवषडक्षर मत्र ( ‹ ॐ नपर; 
शिवाय › ) का अखंड जाप फले के फरण) उत्का तथा 
इसके सारे मृत बौधवो फा उद्धार हो गया (दिग, २.८, | 
धुधुर--प्क दय । फरयपथ्ह मे भवतीणे गणेशजी 
फा विनाद्य करने फे ल्यि, हसने एफ तोते फा स्प धारण | 
करिया, प्व यह फर्यप फे धर भाया । रिते गणषजी मे 
दसका नादा किया ( रणे, २.८) 
धुरी--भाददिष की परली । प्क सिद्ध ने भासदेव 
मो पत्रपाधषि फे हिथि फ दिया धा] वह फं उने 
अपनी पलनी धुधलठी को मक्षण फलते फे सिये विया | परु 
अपनी बहन्‌ की बूर साह माम फर, शसने वहु पर 
गाय को खिला बिया, प्यं श्वय गमैवती होने फा स्वगि 
एवा दिया 1 पात्‌ पती बहस फा पुत्र स्वयं ठे कर, 
सने शरूमूढ ही पति फो षता परिया, "मुशे पुत्र भा 
है! | उस पुथ्रफा नाप धष्ुकारी स्व विया गया (पर, 
उ, १९६ )। 
धूमती--अंगिराकुणोसयच्च एकं बरषधि | 
धूमपा--पितगे एवं ऋषयो कै प्क समुदाय का 
नाम। येलोगद्क्षके यक्त म उपथित धे (मषा, 
२८४.८-९ ) । 
` धूमिनी-(सो. ) पूरवशौ भजगीदृ आं छी पमी | 
| इसका पुपर प्रष्ष (म, आ, ८९.२८ )। 
६ कः # यमराज की भायौ (म, भनु, २७९,११, 
१ 0 कु) | | 
३. |: २, माकडेय ऋरि की पत्ती (म, भनु, २४८.४. $, ) । 
धून्र--रामसेना फे गदुगद्‌ नामफ वानर फा पुष 
८ । ध ४ ५ | र.फ ऋषि। यह्‌ द्रकी समा म षिराजमान होता 
+ 1 ॥ धा (म. स; ७.१६) | नि 
पजा । हतान कला पतीस | २ सद.का सैनिकं ( म. श, ४४.५९ ) । 
` -धृष्र परारार--परयाशर कुशोसन्न एफ कुर । 


धु --प़् र्ठ } यहं मवद फ़ न, ए 
¦ उक्ष › था (म. व, १९५.१ ) देवता एव 
हिरण्याक्ष राक्षस गर युद प, यह हिरण्यक के पक्षम 

दामि था (पश्.स्‌, ६५) _ . ` 
` ` उत्बालक नापर वाटकमय मदेश मे खु अपने 
रो वाद्वा म द्वा कर यह रहता था। इसकी तपस्या 
से संवष्ट हो कर, ब्रह्मदेव ने इसे अवध्यत्वं प्रदनि 
करिया | उख `बर्दान्‌ से उन्पत्त ह कर) यह स्फो सताने 
खा ।  पूरववेसीयं कुवरश्च सजा के पुत्रौ फो दसम 
दग्ध क्रिया } पिर उकतकं क्रषि की प्ररणा से कुबलाश्च 
ने इसका वध शिया ` (वायु ८८; विष्णुधमे, ११६; 
हमा, ३,६३.२१; ब्रहम, ७,५४.८६; विष्णु, ४१२; 
द, १,११; भा. ९.६; कुवलाश्व देदिये ) | दसं भरद फा 
पुत्र भी कहा गया है (ब्रह्मद, २.६.३११)। ` 

२. एक राजा ] इसने जीवन म कमी मपि नदी खाया 
(म, भनु, १७७.७३. करु.) । इख पुण्यरसचय केकारण 
यह्‌ स्वग गया 
. ३, (सो. पुरूरवस्‌.) मस्सयमत म पौतायुध करा पुत्र | 
तथा वायुमतमे जयद कापुत्र। ` 
धुधुकारिन्‌-आप्मदेव का पुत्र । मह्‌ अत्य दु्ेतेनी 
होने के कारण, ¶सका पित। आत्मदेव भरण्य भै चला 
गया (प्च, उ, १९६; धुधुडी देधिये ) । ॑ 
धुंधुमत्‌--( पु, दिष्ट. ) विष्णुमत परं केवल का पुत्र । 
हसे वैधुमत्‌ भी कहते थे | 
 शधुमार--स्ववी वदद्वत डुयलाश्च का नामतर 
(9 पर. ९४२)। धृष देय का वध कएने के कारण 



















। शा १६.७६ उसी लङ से स्सने धृषु क बध किया | 
(क रषि द वमलं की चोरी होने पर इसने शपथ 
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प्राच्चीन चरित्रकोर 


धृतरा 





धूम्रकेतु--( घा, प्रिय, ) भस्त तथा पचजनी का 
पुत्र | 
 २,.( सृ दिष्ट ) भागवतमत मेँ वृणि तथा अहंलुप्रा 
का पुत्र] 

धूस्रकेरा--करयप तथा दनु फा पुत्र। 

२, ( स्वा, प्रिय, ) वेसपुत्र प्रथु तथा वेनकन्या अर्चि 
के पोच पुत्रौ मसे तसया (भा. ४,२२.५४ ) | पृथु की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके स्थेष्ठ पुत्र विजिताश्व ने से दक्षिण 
दिशि का स्वादि प्रदान्‌ किया (भा, ५,२४.२) | 

करशाश्च तथा दक्षकन्या अर्विं का पुत्र (भा, ६.६ 
२०) 

धूश्रलोचन--्ंभनिष्चुम दैत्यों का एक प्रधान] 
कालिका देवी ने हसका वध किया 

धरूभ्रा-दक्ष प्रजापति की क्या, एवं धसं नामक वु 
की पत्नी | दतै धर एव धुव नामक दो पुत्रे (म.भा 
६०.१८ ) 

धूघ्नाक्ष--धूम्रा्च का तामातर | 

२. रावण फो प्रधानं । हन॒मार्नजी ने इसका वध करिया 
(वा, य. यु, ५२.९१; म. व, २७०.१४)। 

३, (सू. विष्ट, ) भागवत मत मे हेम्चद्र का पुत्र। 
इसे धूम्रारव नामांतर भी प्राप्त 
धूष्रानीक-- (स्वा, प्रिय, ) मेधातिथि का पुत्र 
धूष्राश्य--( स. दिष्ट, ) वैशारी के दुद्र रजाका 
पुत्र द्से धूम्राक्ष भी कहते थे। 
धूश्रित---कस्यप एवं खा का. पुत्र । 
धूतै--प्रियवत राजा का प्रधान (गणेश, २,२२.१४)। 

एकं प्राचीने क्षत्रिय नरेश (म, आ. १,१७८) । 
ग म उध्पन्न एक नाग । जनमेजय 
के पसन म यह जल कर मारा गय। (म, आ, ५२.१२)। 
 . . धृत-(सो, दुष्य, ) ध्म फा पुत्र । धृत वा शयते इ सीके 
दी पाठभेद्‌है। 

धूतक--( खो. इ. ) वागुत मेँ सूक करा पुत्र ! वृक 
दसर्की पाठभेदहै। ` ` 
"` शधतदेया-- (रो. इष्ण.) देवक राजा की कन्या । यह्‌ 
वसुदेव से व्थाही गयी थी | इसे विपृष्ट नामक एक पुत्र 
था (मा, ९,२४)1 

ध्रुतथधमेन--प्रतदन देवाँ मसे एक। 


धरतराघ्र--( सो. र. ) दुयोधन, दुःशासन आदि 


सो कौरयों का जन्माध पिता, एवं महाभारत की 
अमर व्यक्तेरेलाओं मै से पक} अशांत; शकार 


एवं द्विधा स्वभाव का अंध एवं अर्प॑ग पुरुष मान्‌ 
करः श्रीव्यास ने ' महामास्तः म धृतरा का 
रित्रचित्रेण किया है । अंध व्यक्तिभौ मेँ प्र्यहि 


दिलनेवाढी सारी, परावकंक्ति एवं प्ररपरसेयनेय बुद्धि. 


के साथ उसका संशयाङ्ुल स्वभाव एवं हृटेपन, इन 
सारे सखभावगुणों से धृतराष् का व्यक्तिम भोतपोत 
भरा हुभा था । इस कारण, यद्वि यह्‌ सूह से, ' पांडय 
एवे कौरव मेरे सिये एकं सरसे है,” एसा फहता भा, 
फिर ओी इस्तका प्रयश्च आग्चरण करयो केः प्रति सद्‌ा 
पक्षपाती दही रहता धा | ' भपेमच्वं के कारण मे रा्यगख 
चला गया, मेरे पुत्रका मी य्ीहाकन हो, , यहु एकं 
ही चिता षे यह रातदिन तड़पता था | इस कारण, श्रद्ध 
एवं अपंग हो कर भी, इसके प्रति अनुकेषा.एवं प्रेमनहीं 
प्रतीत ह्येता है। | 


कुर्वंश का सुविख्यात राजा विचित्रवीय का धृतरा 
' क्ेत्रज › पुन्न था। विचित्रवीयै राजा निप्िकं अवस्था 
मृत हो गय । तत्पश्वात्‌ कुर्व॑स भा क्षयन हो, इसहितु से 


सत्यवती की आन्नानुसार, विचित्रवीय की पत्नौ भका 


कै गम से, व्यास मेदसे उप्रन्न किया । गमाधान प्रसत॑ग में 


भ्यास का ते सहन नहो कर, अंबिका ते खि मद खी । 


इसील्ियि धृतरा जन्म से भधा पैदा हुभा (म. आ. १ 
९८ ) 1 हंस. नामक गधर्व के अंश से इसका जन्म इभा 
था (म, आ. ६१.७-८; ९९-१००; गा. ९,२२.२५१ | 


धृतराष् का पार्नपोषण तथा विद्याभ्यास्त भीष्म की 
खास निगरानी मं हुभा (म. भा, १०२.१५-१८) | 
न्यतः बुद्धिवान्‌ होने कै कारण, यह शीघ्र ही वेदग्ालो 
म निष्णात हूभा । रिक्षा पूणे होने के बद्‌, भीष्म ने सुबल 
राजां की कन्या गांधारी से दखका विवाह कर दिय। (प, 
अ, १०३) । गांधारी के सिवा, इसे निश्नटिखित स्रो 


 थीः-सत्यत्रता, सल्यसेना, सुदेष्णा, सुसंहिता, तेजश्रवा, 
सुश्रवा, निकृति, शंघुषा तथा दशाण (म, आ. १०४- 


१११३ परि, पक्ति, ५) | 
` मषारी से धृतराषटको दुर्योधनादि सौ पुत्र, तथा दुःखल 


नामक एक कन्या हुई ( म. भा. १०७.३७ ) ] दुःशल 
का विवाह सिधुराज जयद्रथं से किया गया था (म, जा. 
 १०८.१८ )। इन्‌ भपस्य के अतिरिक्त, दसे युयु नामक 


एक दासीपुत्र भी था(म. आ, १०७.३६ ) । कैरवोमे 
दुर्योधन, दुःशासन, विकणे तथा चित्रसेन प्रमुख ये (म, 
आ, ९०,३२)। | 
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त] ज र सष) के वतनवारकाल प भी, धृतरषट्‌ पाडव्‌| फै 
की वाति भुन फर, फमी संतप्त होता धा 
(स, व, ४६) या कमी भ्रभीत होताधा (मष, 
५८. ११० )। परयो फो फञिहत कलने के तुष 
दसमे दुयोधन के पोधया्रा कै प्रस्ताव फो समति वी 
(स, व, २३९.२९)। घोपयाप्ना चै पाष्वों नेकिये 
पराक्रम के फारण, धृतराष्ट चिन्ताग्रप्त हौ गया, पए 
लारीरात जगता बैड) पश्चत्‌ ने विहुर्णो शुख्वा फर | 
उसके कल्याण का मा पूष सिया (म, उ, २१.९११) । 
विदुर मै श्से पांडव का रभ्य उन्है वापस देनै केलिये 
कृषा] कु विदुर फी यह रह धृतरा एवं दुयौषन 


न धृतरा का भद्रै पण्डु श्रत होने के कारण, | 
` बानप्र्या्रमः मै चला गया, एवं अंधाहो कर भी 
` पृतष्कुरुदेश करा रजा बना। पथात्‌ पण्डु ^, 
` संकी पत्नी माद्री एकसाथ मर गये, एवं पाण्डुपुत्र 
` शुधिष्ि को यौवरएष्यामिषेकं किया गया (म, आपरि. 
:: १,८०.२) ] सपे पात्‌ युधिष ही हस्तिनापुर का रजा 
“कग पं अपने पुत्र स्य से वैचित हग, इस चिता 
` वतरष्र अखध्यहो गया ] इतने मे कणीकं नामिकं 
इफ अमाय ने पोडवविनाश्‌ की एह बरतलानेषासः 
` ` +दूटनीति › का उदे से किया (म. आः परि, १. 









` ८१.१.१९०; कणिकं देखिये ) | उस उपदेश के भगुार 
पांडव के परति प्रमभावना का दिलावा कए उनके विनाश | दोनी को दी अग्रिय सील्गी। | | 
= का वद्यत्रस्वोकाकाम शने एलं दके दुर्योपनादि | पादवं का॒वेनवासकेटि समाप्ति दा | ष्ण ने 
` पुतरोतेष्चरक्रिया। ` _. : दुयोधन से कहा, ' ञ्य फा योभ्य हिस्सा पंडयो फ़ोदे 
 पड्वेकानादय कसे के ष्यि, पृतरषट.ने उन्दु | दो '। बहन देमे पर, युद कएने फी धपक्रौ भी परष्ण ते 
`. वारणावत नग प मेज दिया । उस नरी पै तयारकियि | दुर्योधन को दी | उस समय धृतरा से संजय दाय 
1 लक्चगह > मै, पडवों को जला क्र मार उने क इसके युधिष्िः फो उपदेश किया, । भपनी तेरह वकी तपश्चया 
पुत्र दुयोधन का षदं था | उसीके भनुखार, पाडवोफे | छाना करये) तुम हुयीधन फे साध युद्ध मत धरो । 
मृ्यु कि खबर भौ से मिकगयी (म,आ, १३७.४ ) दु्यौधन द्वारा णु म निरते पर भिक्षा पर कर अपमा 
पवो केष्मि इने मिथ्या विलाप करिया (म. निर्वाह क्ते ›। धृतराष्ट्‌ फे ध्य उपदेश सेशरतकी फोएवो 
१३७. १०), एवं उनको । जलंजठी › भौ प्रदान की | कै प्रति पक्षपाती वृत्ति, एवं सये स्वार्थीपत फे बरेभ, 
(म्‌, मो. १३७.११)। = ` । | श्रीकृ की खातरजमा दो गयी ' पुष्णशिष्ष्रै' फी 
^ “ पधात्‌ पांडव जीवित है, यह देख कर भीष्म; तेण | समामे, शरीष्टष्णो कैद फते फा दयान का विचारः 
एव विदुर्‌ पै | ॑ था | वितु धृतरषट ने उसे दष विव्वार से पराश्रया 
(म, उ, १२९) ] पश्चात्‌ विश्वरूपदर्शन फे लिये) पमे 
श्ण से ओं फी याचना फी, प कृष्ण फेष्पते 
नेषा कर, यह मगवतूस्वर्प ददन पे कृताथ हुभा 
(म, उ, १२९.४९५४ ) | 
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विद्‌ के आग्रह कै खातिर, पांडव को भधा राज्य 
धृतरा वदेदी क्से मान्यक्या (म.भा, 
युधिष्ठिर को इसने अधे रय्य का भभिष 
। (त £ भिय हि ००, त र ध 
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प भी यहं उथितं धा (मःस. ३१.) | , बदृपरे मसद्ी कोरवधिते भप्तीच घुड षद ।| 
इती तौ आधा सज्य मिला, यह दुयोधन को अच्छ | धृतरा अंध हेमे फे फारन, यह युद्ध प मागन्‌ लेस 
1 का रतं चेर केर वह पडो सैटीनं ठेने फो | युद्रपरषेग प्रयक्च देल भीन स्का) यद्र की धमार्थ 
त उ श [| परवर्ने भी दुयोधन फे हतं | संजये सुख से सने सुनी । भीणद्रोणादि तथा एसी 

(द| इत विदूर 9 दाराः पौव | पकार भन्य फ वीर योद्धभों फे बध की घाता सने 
१) | खी इसे मतीत होने रगा, र्ध फा क्षप होने 

बाला हैः इष्ण कौ भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनेवारी है ' । 
हो कर पांडव करा उचित अद उन देषो" । पतु भवर 
धी] धूतसष् के उपदेश काकु कम नष दुभा । ब्रद्‌ ४ 
। प्रतीय यद्र ‡ सके दुमोधनाि सौ यत्र तथा फ़फी 































ध्रतराघ्र 


प्राचीन चरित्नकोरा 


` शृता 





 रथीमहारथी सृत दहो गये | कौरवसेना -मे केव 
अश्वत्थामा, कृपाचायं तथा छृतवमां येद्दी बडेयो 

बचे | 

यहं सुन कर धृतराष्, पुत्रशोकं से बिब्हङ हो गया | 
[डवो पर यह आयत क्रोधित हुभा, तथा भीमं 
यदरछा चुकाते कै लिये, हसते उसे कपट से आदिन के 
लिये बुलया । पतु इसका कपट कुष्ण ने पहचान छिया। 
उसने भीम के बदले, एक कोद की मूं धृतरष्र क 
सामने रखी ! उस मूर्ति को फरोधं से आङ्िगिन दे कए, 
धृतरा ने उसे ववूरचूर कर दिया । अपनी फञ्ीहत देख 
कर, यह अर्थत खञ्जति हुभा | बाद मे लोकङ्उजास्तव 


यह पडवो से परेमपूणं व्यवहार करने स्गा (म. सी. | 


१८१. 


युधिष्टिर हस्विनापुर का राञ्य करने लगा । उस समय 


 धृतराष्र काफी दिनों तके वहीं रहा | उस सपय युधिष्ठिर 


को द्रसने राजनीति का उपदेश किया (म, आश्व, ९ 


१२) । युधिष्टिर भी धृतरष् के साथ बडे आद्र से 


व्यवहार करता था} कवु मीम के मभमेदिनी बातों से | 


व्यथित हो फर धृतराष्रने वनम जाने का निश्चय किया | 


अपने वनगमनं कै समय, गांधारी, कुन्ती तथा विदुर 


 भादिको यह क्षाथले गया था | वनशभ्रपण. मै व्यास 


से इसकी सुखकात हृ । उस समय धृतरा की .प्रर्थना- 


नुसार, व्यास मे इसके सारे मृत बाँधरवो का दशन हसे 
करवाया | 


[त ह धादे धृतराष्नेउग्रतप प्रारभ किया] तप करते 
तमय दावामि परै धिप् कर इसकी मृ्युदहो गदे ८म. 


आश्र ४५, २४; भा. १, १२. ५६ ) | सत्यु के पश्चात्‌, | ५८. अरासंध, ९ असं, ८०. दंडधार, ७९. दंडिनपाक्षी 





यह कुबेरलोक गया (म, भाश्च, २७, ११ )। 


धृतराष्रकी मरु के समय, उसफे ओरसपुत्रो मसे. 
एक भी जीवितन था । अतः इसके बाद पाँडवक्ुल. 


प्रारभ हमा । 


| नेकहा 
दुर्योधनं की उपस्थिति भे, म सपने मन को सम्हाछ नहीं 





सलाह पृष्ठी । विदुर ने उचिते राजनीति बताकर, युद्ध गल्ने ` 
का उपदेशा किया } यह फथामाग उयोग पर्वस्थित "विदुर 
नीति" म कापी विस्तारके साध दिया गया है। पूरी सत 
जाग कर, यह बिदुर की सखह लेता रहा । उस कारण, 
महाभारत कै इस पव कानाम प्रजागर पर्व"रखा गया है | 
यद्र होते के कारण, विह्भुर फो व्रहन्ञान-कथन का 
अधिकार नही था | अतः उसने सनघ्युजात ऋषि के द्वारा, 
धृतराष्र फो व्वज्ञान की वाते सुरयायी } अन्त मे धृत्तरष्र 
यह सब्‌ सल है, न्याय्य है, उचित है, किन्तु 


सकता (म, उ, ४०,२८-३०)} =. ` | 
एतराष्टर्‌ के पुच्र--प्रतराष््को गधारीसे कुसी पुत्र 


दू । उन्दे “ बुस्व॑श्च के इस अर्थं से ' कौरव ° कहते थे) 


उन सौ करयो की नामाकि महाभारत मेँ दी मलग अलग 
ठंगसते दी गयी है) उनमें से तीन नामावर्वो अकारादि ` 
क्रम से नीचे दी गयीं ह| इनमें प्रारेभे दियाक्रमां 
पुत्क्रम ' काह | 
नामाचरि क्र, १ \--7९० अनाधृष्य, ७६. अनु- 
यायिन्‌) १३. भयुर्विद, ५७, अनूदुर्‌, ६५  भपराजित्‌, ` 
८७, जभय, ४२. अयोबाहु, ८६. अलेष्प, ७३. भदित्य- ` 
केतु, ८२. उग्र, . ६२. उग्रभ्रयस्‌ ,. ६३२. उग्रसेन, . ५० 


 उग्रायुध, २२, उपचिन्न, ३६३. उपनदक, ३०. अणेनाभ, = 
| ९७. कनकध्यज, ५२. कनकायु, २०, कणे, ७७. कवचिन्‌, . ` 


९८. कुडाशी, ९१. कुंडभेदिन्‌, २३६. कुेद्र, ६४ केम- 
मूरति, २४५ चारूचिश्रांगद्‌, २१. चिच) ९९. चिचक, ४४ 
चित्रचाप्‌, ३८. चित्रबाहु; ३९ चित्रव्मन्‌ , २२, चिवक्ष, 


९४. दीधेबाहू, ९३. दीधोचन, ६७ दुराध्र, १५. दुष 
१८, दुमेख, २५. दुमद, १७, दुमषण, ६. वुमंख, 
१. दुर्योधन, ५९१, दुर्विमोचनः, ५ दुःशक, २. दुरयाखन्‌, 


| |.१९, दुष्कणै, १६. ` दुष्प्रधरषण, २६. दुष्प्रष, ४. 
.  स्वभाव--धृतरष्रस्वभावसे क्डा दी सीधा तेथा 
: गुणं का पक्षपाती था । इसके मन्‌ मँ कृष्ण, विदुर मादि 
`... कै लिये बडा आदर था. किकर्तव्यमूढ अवस्था मँ यह 
: ` ` विदुर से सलाह प्रास्त करता था } एक दिन, पांडवें के साथ | 
यद्ध यलने के विषय मं बातचीत चल रदी थी] इतने में 
पीडवों से बातचीत कर संजय वापस कोटा} दूसरे दिनि 
 राजखमा मर वहं पांडवों का मनोगतं करनेवाला था ।. 
 -धृतराष्रको दस वात का पतता छगने पर, यह रात भर पुख 
 कीनींदन सौ सका। इसने विदुर्‌ फो मामत्रितकर उससे 


` ३२७ 


दुःसह, ५५. हदक्षत्र, ८४. दरथ, ५४, दृदवर्भन्‌ , 
५९. हदटसंध, ६९, दटहस्त, ५२. ददायुध, ८१, धनुग्रह, ` 
` ७५. नासदन्त; ७८, निषगिन्‌, ६६. 
पडितक, ३१. सुनाभः ७, सप्र, ४८. वखाकिन्‌ , 


| ७४, बहासी, ४७, भीमल, ८३. मीमसर्थ, ४९, भीम 


विक्रमं ( बवधन ), ४६. भीमचेग, ५१. मीपश्चर, ९५ 
महाबाहु, ४३, महाबाहू, ३७. महोदर, २, युयु, ८८ 
रोद्रकरमन्‌ , ७१, घातवेग, २८.विकःट, ९. विकणे, १२. बिद, 


९२.विरविन्‌., २७, विवि्सु, ८, विविद्यति, ६७. विशालक्ष, 


४ ८४ वीर, ८५. वीह, ९६. ्यूढोरू, ६०५ सत्यसंध; ९९, विरोचन, शालय, रार्तुसह; ्ेतवैन्‌ धृता) श्रुताति, 
` सम, ६१, सहस्तवाक, - ४५, सुुड, ‹ ५, सुहु, ११. | संजय, सुचारू, सुचिर सुजात, सुषट्यन, यखेषत | 
सुलोचन, ७२. एुवचैष्‌, ४० एुवमैन्‌, २५. सुषेणः ७०, | नका उषसं द्रोपदी खरथपर, धोया, उन्तरगोग्रहण 
. . चृहस्त, ३४. सेनापति, ५६. सोमकीरति, १०० तुःश्ला, | भारतीय युद्ध आदि प्रसंग प भाया दै (म, भ, ॥ १७५७, 
(कन्या) तथा, १०६. ययुस (वैश्यापुत्र ) (म, आ, | भीर ६०) ७२) ७५, ८४; पो, १६१; १६२; धि, १६; 
६८. परि. १ कर, ४१.) ` ` | क ६२; €, २५)। | 
: नामावलि क्र, ₹:-- ७८. भग्रयायिन्‌, ९१, अन- | उपरति तामाषदियो मै छु नाम बार मार भये 
ष्य ;१०, अतुर्विद, ५७. अनृदुर, ६५. भपराजितः | ई। काः जाह समानार्थक दुसरे शब्द फा उपयोग फिया 
` ८८. भमव, ४०. भयेोबाहु, ८७.अशोलप) ७५. भादित्य- | गया है| न नामावलि मै प्राह पुतो की कुर संख्या भी 
केतु, ८५८ उग्र, ६२. उपवस्‌, ६४. उरे (अश्- | सौ तसे भवि है| पितु खमे सधीनाम कोनंसेदै, 
` उग्रसेन), ४७. उत्रायुध, २४, उपचित्र, ३५. उपरम. | इसका निणैय कलो फा वु भौ साधम्‌ प्रात नहीं दै} 
 ३२.ऊर्गैनाम्‌, १००.कनकष्वन्‌ १७. कणे, ७९. कवचिन्‌, | २. नागकुल का एक नाग | यह्‌ वुक्िकापुत्रथा। | 
। ४९, ८२, बधार, ९२, कवमदिन्‌, ६८. इडवायिन्‌ | अरुत के अश्वेधप्य फे रमय, अर्ुन पव उसा 
। १०१ुंडारिन्‌५ ८१" ऊडिन्‌, ८० कथन, पदै.वारयित्र, | पुत्र बरुषाहन पे युद्ध संपन्न हुभा 1 उस युद पै, अन 
२६. चिच, ४२, ९४, चित्रडल, ३६, चित्रण, ३७, | का सिर बभ्रुवाहन मे तोद पिया । फिर अयुत फो पुनः 
जीवित फएने फे स्थि, ‹ सृतसंजीवक › नामफं मणि की 
लोज्ञ, बधरयाहनते शर फी । ब मणि रेष नाग फे पास 
था, एवं उसके रक्षण फा फाप धृतराषट नाग पर सपा 


चिववमैन्‌, २५. चिव्राकष, ४१. वित्रा) ५० चिघायुध 
५९. जरासंध, ६, जलसंघ, ९८ दीर्धबाहु, ९७, दीघ 
गया था | उसने बभरुवा्म फो बह मणि देने से एन्फार 
कर दिया 


रोपन, ७०. दुधा, ११. दुधैषै, २८. दुमद्‌, १ ८.ुमषण; 
१५. दुष्ैल, १ दुर्योधन, २९, दुर्विगाह, २९. दुवि 
| मोचन, ५ दुःशल, ३, दुःशाषन, ५, दुःसह, १६. दुषकणे 
`` ६६. दुष्पराजय, १३. दुष्पथवैण, ५५.) ९०दद्‌/ | == | 
¦ | पश्चात्‌ धृतरा एवं बधरुवाहम का युद हौ फर, ब्रु 
वाहन ने बह मणि छीन सिया] उस मणि कै कारण, 
असन पुमः जीवित हो जिगा, यह धृतरा फी भच्छा 
न हा} इसने अपने पुम फ प्राय भजन फा सिर चय 


साभ, ५४. दवम्‌, ५८ दय, ७१० वहतत, 

-“ ८३, धनुर, ३४. नंद, -७७, नागदृ्त, ५१. निधिन्‌, 
लिया, एवं उसे क दासम्यके भाभ्मपै क दिया 
(कञेअ,३९)। 3 


पर्‌; पित्‌, ९५. प्रमथ, ९६. प्रमाथिन्‌, ४६. ववचन, 
 इकदयप एव फू से उयत्न प्फ नाग (म, भा. 


(५, बलवि; ७६, बहरी) ४४, भीमवरह, ८५ .भीमरथं. 
पीपा, र. यदधरु, ८९, रोदरकमे न; ७३ वातवे, 
१५२. दस्‌ 
अ विवि १८, विविशति, 
लकष, ८६. वीरबह, ५९, वरदा, ९६. व्यूढोरस्‌, | ३१.१३ )। यह वख्ण की समा मै रह फर) उफी 
(१५. शरंघनं, २४. शल (शरसंव), ६०. वयसंध, २१; | उपासना करता था (म, स, ९,९) | नागौ प्राया पष 
८. २ वहा अपा (म. 
५ ३८. सुमन्‌, ६२. | द्रो, परि. १,८.८१६) । प्रये रियली कै र्थ के 
सोतकीति; | ‹ दैषादण्ड' मे.स्यान दिवा गथा था (म, फ, १४.७२, | 
५) [-बेर्राम के शरीरस्या वे समय; उस “भगवान्‌ अनेतनाग 
तद, | के लागत के शि, यह प्रमाक्ेत्र फे समुद्र मै उपस्थित 
४; एक देवधर} यह क्यप प मुनि का पुत्र था 
मः आ. ५९.४१.) | यह भत्‌ के अनोप्सव मे उपस्थित 
धा (म. मा. ११४५८) । देवराजष्ट्र नेदते दूत के 
[ति भरत्‌ केषां भेजा था(म, भाश्च, १०,२-८) | 
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धतरा 


प्राचीन चस्तिफोहा 





` यद्टी देवगधवै भूतल पर धृतराघ्रू राजाके रूप सं उन्न 
हमा था (म, ख. ४५१२ )। 
जनमेजय पारिक्षित ( प्रथम) राजाका पुत्र, एवे 

भरतर्वशी पूर राज का पोतन (म, भा. ८९.४९ »} जन 
मेजय के पश्चात्‌ यष्टु रागी पर वेढा | ये कुरु आः 
भाई थे | उनके नामः-~ पाड, बाहीक, निषध, जंबूनष, 
धुडोदर, पदाति, एवं बसाति। दसे ! करण्डिक' भादि 
पुत्र थे (म, भा. ८९.४९-५०) | उनके नामः 
कुण्डिक, हस्तिन्‌ , वितकं, क्राथ, कुण्डल, ह विः्रवस्‌ 
देद्राभ, समध्यु, अपराजित | 

६. क्यप एवं दनु का पुष 
७, पशुश्रवद् का नामांँतर (३, उ, ब्रा, ४, २६, 

पा्थ॑श्रवस देखिये ) | 


नाम हो कर, देसवत ( द्रवत्‌ का वंसज्ञ ) इसका पैतृक 
नाम था (अथव, ८, १०, २९; प, त्रा, २५. १५. ३)। 
सप॑सत्र म यह्‌ । ब्रह्मा ` था | 

धरतराषटर पांचाल एक राजा । बक दारभ्य षि ने 
इसका गर्वैहरण किया था ( क्क दारभ्य देखिये )) 


धृतरा पाथंश्रवस्--एक भाचार्यं (ञे, उ. . त्रा, 


४, २६. १५. । 
धतरा वैचिभवीय--काशी का राजा (शर, ब्रा 
१२३, ५. ४, २२)। इसने किये अश्वमेध यज्ञ के 


विग्विजय के समय, शतानीक सत्राजित ने सका पराजय ` 


किया, एवं सके अश्वमेध का घोडा चुत लिया 
उतौनीकं सन्नाजित्तः पाताल देया का राजा था (क. 


शात होत है कि, धृतरष्ट वैचिचवीयं का राप्य कुरुपा 
से कु भग, एव उससे कही पूर चसा हभा था 
वैचित्रवीर्य यह दसका पैतृक नाम था। उसका 
अथं । विचित्रवीर्यं फा वराज › टेसा प्रतीत होवा है। 


मक्‌ दुहभ्य नामक पचार देश मेँ रहनेवारे ऋषि से | 


१०.६ ) | 
धत्रष्टिका--धृतग घ्री देखिये) 


सका संवाद दुभा था (क, 





` धृतराषटी--ताम्रा की कन्या, एवं गंस्ड की पनी । 


शसने समी प्रकारो के हंस, करय, तथा ्वक्रवाकें फो 
अन्म दियाथा (म,आ. ६०.५६ ) |` . : 

धतवभेन्‌--तरिगर्वयञ सूर्ययैन्‌ एवं केष्ठवमैन्‌ का 
भ (म, जश्च, ७४. २२) । कौरवो के पक्ष का यहं 
अरत्युत पराक्रमी सहारथि था | | 


प्रा. च, ४२] 


पाडवोँ के अश्वमेध यज्ञे के समय, ्र्जुन ने निग 
देश पर हमा किया | ततश्चात्‌ संपन्न हुए युद्ध म॑, 
त्रिगतं देश का राजा सूर्ववमा पराजित हभ, एवं उसका 
भाई केदुषमौ मारा गया | उस अवसर प्र, सूर्यवमां 
एवं केत॒बमी का भाई धृतवमी, अर्जुन कै साथ युद्ध 
क्रमे के चिये स्वयं आगे वढा | समे अर्युन पर वाणं 
क वधां क| इसके तेजस्वी घाणसे अजुन केहाथम 
गहरी चोट ठगी, एवे गाण्डीव धर्नेप उसके हाथ से भिर 
गया } प्रश्वात्‌ रोष से भरे हूए अखन जै धृतवम पर बाणो 
की व्पांकी 1 धत्वा को बचाने के व्यि त्रिगतं योद्धा ` 
ने अजुन पर एकसाथ हमल क्रिया| वितु अर्जने 
अटारह ब्रेगतं वीरो को मार फर, युद्ध मं विजय संपादन ` 


| किया । पश्यात्‌ धतवमां भादि सारे चिगर्त, दास अन कर. 
ध्रतसाष्र एेरवत--एक स्पत्य ] ध्रतराष्ट इसका 


अजुन कीदारण म माये (म, आश्व. ७२.१६-२८)) 


ध्रततरत--स्वायभुषं मन्वन्तर के अर्थवण क्षिका 
चित्ति नामक्र मायां पे उसन्न पुत्र 
२, चक्षुमन का नड्वला से उन्न पुत्र । | 
२, (स, अनु, ) धृति राजा कापुत्र । इसका पुत्र 
सुकर्मा | 
४, अंगिरा वषि के पुत्रौ के विये प्रयुक्त सामुहिक ` 
नाम (म.अा, ६०,.५)। = | 
 ध॒तसेन---दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (स.श.. 
४.२) ` 
ध॒ति--दक्ष प्रजापति की कन्था; एवं धम की पत्नी 
(म. आ. ६०.१४ धर्मं देखिये ) । नकु तथा“ सहदेव 
की माता मद्री इसीका अवतार मानी जती है (म, 
आओ. ६१.९८ ) | 
२. सावि मनु का पुत्र (मनु देखिये ), 
२. (सो, भनु, ) भागवत तथा विष्णुपत म विजय 
कापुत्र। ` .. 
४, (सू. निमि, ) विदेह दे का राजा । यह वीतहव्य 
तक का पुत्र था कर्पर राजा विचित्रवीये एव कृष्ण 
्ेपायन व्यास ये दोनों दसके समकारीनं ¦ इसका पुत्र | 


बहुश्च | 


५. (सो. ङ्रुक्ुरः ) वायुमत म॑ आहुकं का पुत्र। | 


` . ६. ब्रह्मधाना का पुच। 


` ७. सृष्टि तधा छाया का पुत्र। 


<€. सतप दे मे ते प्क । 


९. सुधामन्‌ देवो म॑ से एक । 


२२९ 


र नि 
१०. (सो, कुकुर.) मह्स्यमत त दृणि का, तथा परण 
मतं बृष्टिका पुष (पष, स्‌. १३)। 


११. (सो, बरु) सारण राञा का पुत्रः एल कष्ण 


तथा सेहिणी कापौत्र। सारण को सत्य एवं धृति नामक्‌ 
`: दोपुत्रथे। इसके नाम फ़." सत्यधृति ' पाठभेद भी 
प्राप्त है (विष्णु. ४,१५.४) 1 ` 

(४ (सो, क्रो.) विष्णुप्रत मे रोपपादपुत्र बु का 

„पत (ज्ञाति देये )।, ` | 

- १३ (र निमि.) महाधृति का नामौतर। 


९४ वुगद्रीप का राजा एं ग्योतिष्मत्‌ का एव्र 1 | 


इसका देश दसीके नाम से प्रसिद्ध था ( विष्णु, २.४) । 
` १५. मतु नामक स्द्रकी प्ली} _ 
 -१६. एक सनातनं विशदेव । 
 . धृत्िमत--रेवत मका पुत्र 
` २, सुदि ब्राह्मण का पुत्र ( परिवरवर्तिम्‌ देखिये ) 
(सो, पुरूरवस्‌, ) मत्स्य तथा ,पद्ममद म पुरूरवा 
फो उर्वशी से उन्न पुष म से एकः (पश्च, सु, १२)। 
४. (सो, द्रिमीद्‌, ) द्विमीद राजश्च के यवीनर रंज 
का पुत्र। भागवत मेँ दस ! कृतिमते्‌ › कहा सया है । 
, (सू, निमि.) एकः राजा] वायुमत 
महावीरं जनकं फा पुत्र था | सत्यधृति एवं सुधृति शसीके 
नामांतर है। 
धृतिमत्‌ अंगिरस्‌-एक अपन] यह मानु का पुत्र 
था, एवं इसका गोत्र अंगिरस था (म, व. २११.१३ ) | 
इसके शये दर तथा पौर्णमास याग मँ ‹ हविष्य ° समर्पण 
किया जतं ६ विष्णु 4: नामत है ) 














हरिव, विग, एवं िवपुराणो मँ ष्से 


प्रा्ीन चरित्रषफोशा 


नो पुत्र मसे एक (भा, ८, 


धरषएकेतु 


वे वेश्यं बग गये ( गरड, १,१९८.१५ ) । ध्रृष्फ लेगेके 
ल्यि.“ धाक ' तापातिर् भी प्रा्ठष्। 

२, हिरण्यकरिपएु छी सभा का एक देव्य (भा. ७,२. 
१८) } 

२, (सो, साह, ) स्स्यपत मे सदस्तायुन का पुत्र | 

४, (सो, करष्ट, ) एक यादव राजा । वायु तथां मत्स्य 





मत म यह कुति राज्ञा का पु्रथा | वरू ततरा तरीणिद्रसी 


नामावर दै। 
(भो, बुद्र, ) विप्णुपत सं कुकर ययी क्रपर्र। 


से वहि, पृष्ट तथा घ्र मी कफहा गया ६ । 


धृ्केतु--(सो. व्व, ) चेदिराज रिशा का पुत्र, 
एवं एक पराक्रमी पाडवपक्षीय रोजा | हिरण्यकशिपु फा 
पुत्र भनुह्वाद्‌ फै अंश से यह उत्पन्न हुभा धा (म, 
भा, ६१. ७) | यह एवै सके पप्र भ्य चूर थे | 
(म. ड, १६८, ८) । दसम साथ रण मे धुदर रने फी 
किसी की हिमातन हेती थी (म, ३, ७८, १४१1 ` 


भीम केद्वारा शिशुपाल बध हीने पर, वृषकतु 
छो चेदि देष पैः रासरिष्टासन पर भभिपिक्तं किया गथा 
(म, स, ४२, ३१) | यह पहछे से षी पर्व का | 
पक्षपाती एवं मित्र थां । पंडयों ते पनधास म॑, यह्‌ उरे 


मिल्नेकेलियिगयाथा (म, ष, १६१.२)।. 


भारतीय युद श हेते ष्ठी, पांश्वौ की भोरे. 
धृष्टकेतु को रणमि्॑त्रण दिया गया (म, उ, ४, ८ )। 
एय.अक्षहणी सेना के साध, यह पडो कैः पक्ष मं 
शामिक दुभा (म, उ, १९, ७) ) सवे पासं फरो 


देश फे सफेद.फले रग के भघ्युचृ अश्च धे । चै भी ` 
११२१ हरिवेश, ` इएने युद्ध के ल्य रये थे (मद्र, २९. १६) 
ण कहा गयां. है (द. व. १,१०.१) | महाभारत | 
, ५.¶डक्क इन्र | निषुक्त किया गया था (म, उ, 
| भङ्ोकेरथकफान्कररणका फम षत पर दपा गया ` 


ये था] वहे फ्यं भी दसने उच्छृ परह से निभाया (प, 
)॥ भी, १९. १८)1 = 


उवे फे सात सेनापतियो म सेए वेः पु परःदसे | 
५४, १०--११ )।. . 


भारतीय युद्ध मै, प्रसते निनछिखित प्रतिपक्षीय वीरौ 


वाहक, देवा | से दध क्र के परक्रम दिखाया था ;-- (१) बर्फ 

हते 1: (मर भी,४२, २५-३६.) १ (२) भूरिथ्रवा(म, भी, 

1. रु. ८८, | २८०..३५-३७ )} (६) पौरव (म, भी, ११२. १३- _ 

हुक. | २४); (४८) व्रपाचायं (म. द्रो, १३, ११-३२); ` 

100 सएव मी | (५) यं (र, २४, ४०४८}; (६) बीर ` 
| कवन (मेः ८९ ९-१०)) 










एकत 

एक यार यह तथा केकय देश का राजा ब्ृहुस्ष् 
द्रोणाचार्यं परः आक्रप्ण कर रहे थे ] उस वक्त, तिगर्तरास 
वीस्थन्बन्‌ सै कन्हे रोकने की कोरिशच की | फिर धृष्टकेतु 
एवं वीरधन्वन्‌ दन वीरो म मयंकर युद्ध हा । वीर- 
धन्वन्‌ ने एकं बाण छोड़ कर, सका धनुष तोड़ दिया । 
फिर भपना चूटा हुभा धयुषं पक, दसते मुवणे की 
मूटवारी एक महावीर्यश्चाटी फौल्मदी शक्ति दोनो हाथो 
मे पकड री, एवं बराबर छ्य वेध केर वह्‌ वीरघन्बन्‌ 


केरथेपरर्पैक दी] उस शक्ति के भर्यकर प्रहार से 


 वीरधन्वन्‌ की सीना विदीणै हो गया, एवं बह तत्कर 

मृत हो गया (म, द्रो. ८२, ९--१७)। । 
पश्चात्‌ द्रण से छडते-ल्डते, इसका मित्र केफयराज 

बृहश्च मृतं हो गया। फिर इसने अपने सास्थी फो 


अपनासर्थद्रोण केर्थकी ओर बहाने को कहा। पतग 


जिस प्रकार अग्नि व्योति पर शपरता है, उस प्रकार इसने 
रोण पर आक्रमण किया | कितु हसके सीने पर एक तीक्ष्ण 
बण मार कसद्रोण ने दसका वध किया (म.द्रो 
१०१.२२-३८)। 


म्य के पथात्‌, यह स्वगदछोफ मे जा कर विश्वेदेवे 

विरीन हौ गया (म. ख, "५.१३-१५ ) । व्यासजी ने 

आवाहन कृस्ने पर, परल्मेकवासी कोरवपांडवय वीरो के 

साथ; यह्‌ भी गंगाज्छसे प्रगट हुमा था (म. आश्र 
४०,११)। | 


थी (स. भा. ९०.८६ )। वीतो नामक एक पुत्र भी 
एस था ( गरड. १,१३९) ! | 
२, (भू. निमि. ) विष्णुमत मे सत्यधृति का पुत्र 
भागवत तथा वायुमत म यह सुधृति का प्रथा । 


२. (सो, काश्य, ) भागवतमत मे सत्यकेतु कराएं 


` विष्णु तथा वायुमत म सुकुमार फा पुत्र (गरड, १.१३९)। 

,. , ^ (सी, भन.) मागबवं, विष्णु उथा वाश्ुमत मं 

<: धुषु का पुत्र यह भारतीय युद्ध मे पांडव के पक्ष भे 

था | द्रोण ते दता वध किया । इसकी मूष्यु से पांचा 
 घंश समाप्त हुभा (म, द्रो, १२०.१२) | 


५. वेक्य देर का राजा | इसकी खरी श्रुतकीर्तिं । इसे 
 संतदत ( विष्णु, ४.१४; भा. ९,२४.३८); चेकितान, 


हश्च, विद तथ। अनुविद्‌ ( वायु, ९६.१५६ ) नामक 
पच पुत्रै थ। 


प्राच्चीन चर्त्निकोक ध्रण्श्च 


हसे फरेषुमती नामक एकं बहन, एवं रेणुमती नामक | 


५ 
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६. (स्‌.) एक राजा । वायु, मस्स्य तथा पद्ममत मे यह 
धृट का पुत्र, एवं वेवस्वत मतु फा पोच था (पश्च. स्‌. ८)। 
७, वेश का पुत्र (द्धि, १,६६.४६ ) | 
ध्ुणदयस्र-( सो, अञ ) पा्यालयाञ्‌ पद्‌ का. अशचि- 
तुर्य तेजस्वी पुत्र । यह पृषत्‌ अथवा ङतु राजा कानाती, 
एवं द्रुपद राजा का पुत्र धा द्रोणाचार्यं कां षिनाश्चं करने 
के लिये, प्रञ्बलित अग्नि्ुंड से इसका प्रादुर्भाव दभा 
था] फिर उसी वेदी मसे द्रौपदी प्रकर है थी। अतः दन 
दोनों को 'भयोनिसंमव,' एवं दते द्रौपदी का । अग्रज 
वधु › कहा जाता दै (म. आ. ५७.९१ ) | अधि के अंश ` 
से इसका अन्म हभा था (म, आ, ६१.८७) | हसे 
याज्ञसेनि °, अथवा ' यक्घपेनसुते › भी कहतेयथे। 
रोण से बदला लेने के लिये, द्रुपद ने याज एवं उपयाज 
नामकं मुनिथौं के द्यां एक यन करवाया | उस यज्ञ के 
' हविष्य › सिद्ध होते टी, याजने द्रुष्द्‌ कीं रामी 
सौत्रामणी कौ, उसका प्रण ` कलने, के लि बुखाया। 
महारानी फे भनेमेजयदेर दू) फिरयाजने क्रोध 
से कहा, ‹ रानी | दस हविष्यं को याज ने तयार किया है, 


एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है | इस कारण इससे ` 

संतान की उत्पत्ति अनिवार्य | वम दसेकेने मावो+या. 

न भाओ ` । इतना कह कर, याज ने उस हविष्य की अधि 

मे भाहूति दी ! फिर उस ्रज्यटित्‌ अयिसे, यहण्क ` 
|. तेजस्वी वीरपुर्ष के रूपमे प्रकट हुमा (म, भा. १५५. ` 


३७-४० ) | इसके अंगों की कांति अभथिज्वाल के 
सपान तेजस्वी थी | दस्के मस्तक पर किरीट, अंगो 
उत्तम कवच, एवे हार्थो म खड्ग, बाण एवं धनुष थै | 

अगनिसे बरहर आते ही, यह गजना करता दुभा 
एक रथ पर ज चहु, मानो कदी युद्धके व्यिजार्ा 
हो (म. मा. १५५.४० ) । उसी समय, आकारावाणी 
है, यह शरुम।र पांचा का दुःख दूर करेगा  द्रोणवध 
के लिये इसका भवतार्‌ दुभा है (म. भा, १५५४४ ) ` 
यह आकाशवाणी सुन कर, उपसत्‌ पच्य को बडी, 
प्रसन्नता दुर । ये साधु, साधु ` फट्‌ कर, इसे सावाशी 
देने लगे 


` द्रौपदी स््रय॑बर के समय, भमस्त्यवेधः के प्रण की घोप्रणा 
| द्ुपदने धृष्टयुप्नके दवाय दही केएवायी थी (म.भा, 
१७६-१७९ ) | स्वयैवर के छिये, पांडव ब्राहमणो कैः वेल 
मं माये ये] अज्ञैन दवाय द्रौपदी जीति जाने पर, 


4 
ए 

ब्राह्मण ने क्षनियकन्या को जीत लिथा?, यह्‌ बात सारे 

राजप्रडल मे पैक गयी । सारा क्षत्रिय राजर्मडल कुड हे 
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“. .' न्यकतिरयौ पांडव राजपुत्र ही है, (म, भा. १८४ १। 


प्राचीन चरिश्रकोश  धौधुमारि 


शष र 
गया । बात युद्ध तकं भा गयी । फिर इसने गुष्ठह्प स ` 
 पडवो कँ व्यवहार का निरीक्षण किया (म. भा. १५९) 
फं सरे राजाभों को विशा व्या ' राह्मण स्परे 


१३०.१२), एव पद्‌ फे पार सोजकरुर फा निर्व 
हो गया (म, द्रो, १५६; धृष्त देखिये )। | 
धृषयुद्धि-मदरायती फा वेद्य । येराख चठ पाकी 
क त्रत भावसम फ फरण, यह भुक्त दभा (पशष, उ, 
४९) | 
धृष्युत--(सो, कोष. ) धृष फा नामाततर्‌ | पायुमत 
मै यह फति पजा का पुत्र था। धृष्टरजाके व्यि 
| ४धृष्टसुत › यष्ट पाट गलत माद पडता दै | समवतः 
| धृष्ट नामक सुत की उगहे धृष्ट का पुत्र ( ' धृषसुत ` ) 
असाघधानी से खिला गया होमा (धृष्ट ५" देखिये ) 
धृष्टि--द्शस्थ का प्रधान (ष, प, अथो, ७) 
२: (सो. कोष्ट) भागवत मत म छंति पजा 


9 पि 











































 . धृष्टम अर्त पराक्रमी था। इसे दोणाचायं ने | 
-धतुविया सिलाई । माप्तीय युध मै यह पांडवधक मं था 
शरम यह पांडव की सेना मे एकं भतिरथौ था । इसकी 
ुद्रलपस्ता देख कर, युपि ने दे ष्ण की सलरहं से 
सेनापति वतां दिया (म. उ. १४९.५५१.) 
ुद्धपरसंग मै यप्र ते बडे ही फोशस्य से अपना उत्तर 
 दावित्व षष्टास थां । द्रोण सेनापति था, तन मीमनै | 
अश्वत्थामा नामक हाथी को मार र, किंवदंती फेला दीकि, | 
` (श्वत्थामा मृत हो गयाः। तव पुत्रवध्‌ की बाता सत्य | पुत्र] इसका युपर विनूरथ धा ( धृष्ट ४, देखिये ) | 
, मान कर, उदि मन ते द्रोणाया ने शखस॑न्यास किया । | धुप्णि--भंगिरस ण्व पथ्या का पुत्र | एकरा पुत्र 
तब अच्छा भवकर पा क धृयते द्रोण का शिर्च्ेद | सुधवा (रहब, २. १)। ` 
कयां (मरोः १६४ १६५४७ १ | धृष्णु क्षि | यह वारुणिफविके पुत्र गे से प 
ृषटयु्र ने द्रोणाचार्यं की असहाय स्थिति ग उसका | था | यह्‌ ्रहसानी एवं सुमरक्षणी धा (भ,भ, ८५.११३) । 
वध किया | यह देख कर सात्यकि ने धृष्टयुप्न की बूत 


| २, यादय यजा धृष्ट फा नामातिर ( धृष्ट ४, दैखिये) 
भरना की | तवदोनौ मे यु छने ी स्थिति आ गयी। | ३, वैवलत मु फा दवितीय पुत्र (भ, आ. ६९. 
परह इष्ण ने वह प्रसंग यल दिवा| 


| | ८ ह्‌. व, १, १०, १; २९)] (धारकः नाप्फ. 
~ भागे चल कर्‌, युद्ध की अटरहये दिन, `्रोणपुत्र | कषत्रिय व॑ इसीसे उप्र दभा । | 
ग ्षत्थाप्रन्‌ ते भपने पिता के बध्‌ का बदल ठेनेकेरियि 


घेना--वृहस्यति की प्रत्ली | 
.कौरवसेना का देनापत्य सकार किया] उती रात को, | धेनुक्ष--फ असुर । यह ताल्यन भमै निस 


9 ४५ करता धाः एव गधे फा क्प धारण फर रहता धा । 
शिबिर १ इनकार ॐत सेलोगबन मरकत आते थ, उन पह मार. 
डाब्ता था। एक समय क ग्वालब्राल अपनी गार्य 
४९ चरते द ०५ पास ५4 1 की सुध ५) | 

; ष ५: कारण, स्फे पम ग उन्‌ फलछको खाने कीं षा | 
तयार इभा । वितु अश्तथापन्‌ ने | पिर बलराम ने वरे फ फल शुरये । तमे र पुम्‌ फ 
क 0 म तने मर दै] | रे पेरू, रथे फा रप धारण फर अहरम्‌ पर क्षपय । 
् 5 | वित्‌ बलराम ते से पटक फर, दसका षधभिया (मा, 
न | १०, ९९.)। 
५ |` -धनुमती--(खा, प्रिय) देषधुप्र रज्ञाकी खी। 
पडवं | की पतर पसेधिन्‌ (भा, ५, १५. १ )। । 

|. धतमूलक--चीन देश का रञा | सने भपनी 

खता फं कारण; भपना प्यं अपने श्ल का माश कर 
¢ इिजधः लिया ( भ, उ, ७२,. १५ ) । | 


धो मा धीुमारि- धुधुमार फुवलश्च राजा फे पुत्रो फा 
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उसने अ्ुन से कहा, ' पुरोहित कफे सिवा रात्रा ने कहीं 


 पांडवों के परिवार रहने त्मा (म. स, २.७) ] पांडव 


"^~ 


` क्रमशः षमी पंडवों का विवाह. इृ्ठने हिपदी के साथ 
` कराया (मं, भा, १९०.१०-१२)। 


< ` भौम्य ने ष्टी फराये थे (म, भादि, २२०.८७)। 
: ` युधिष्ठिर के राजसूय यच्च म धम्य ‹ होता? बनाथा(म, 
स, ३०.३५ ) । “ युधिष्ठिर कफो † अर्धराञ्याभिषेक ` भी 


५ 


धस्य 


भ्षचीन चस्निकोश 





धौम्य-देवल क्रहपि का कनिष्ठ भ्राता, एवं पांडव का 
पुरोषित । यह अपोद ऋष्रि फा पुत्र था, एवं गगा के 
तट पर, उत्कोचक तीथे भ देसका धम था (मर ज, 
१७५..६ } | द्रके प्रिता नै अश्नग्रहण धर्यं कर, केवल 
पानी पीकर दी सास जीवय व्यतीत किया। उसकारण, 
उसे ‹ भपोद्‌ ` नाम प्राप्त हुभा । अपो क्रि का पुत्र 


होने फे कारण, धोष्य फो ‹ आपोद्‌ › यह्‌ पैतृक नाम प्राप्त 


हुभा (म. भा. २.१९ )] इसे ( अगिवेशष्य ` भी कहते 
थे (म. आश्व, ६३.९ ) | | 

चित्ररथ गंधवै की मध्यखता के कारण, धौम्य श्षि 
पडवौं फा पुरोहित बन सथा ] खक्षग्रहशह से अव कर) 
अञचैन अपने भाद्रैयो के साथ द्रौपदी खयेवरकै स्थि जा 
रहा था । उस वक्त, माग मे उसे चित्ररथ गधर्व मिला | 


भी नहीं जानां चाहिये | देवल मुनि का छोटा भाई धौम्य 
उत्कोष्यके तीथं पर तपश्चया कर रहा है | उसे तुम अपना 
पुरोषहिपं बना.ले | फिर अङुन मे धोम्य से प्रार्थना 


 कृर, उसे अपना पुरोहित बना लिया (म, भा. १७४. 


& )। 


पांडव का पौरोहिप्य स्वीकारने फे घाद, धौम्य छप 


के धरके सारे धर्मकृत्य भी, इसी के हाथो से होने 


छे । पांडव एवं द्रौपदी का विवाह पय होमे पर, उनका | 
, विवाहकार्यं इसीने संपन्न किया । उस कार्यं कै चयि, इसने | ` 
वेवी पर्‌ प्रञ्वकिते आग्नि कि स्थापना करके उस म 

मीं दोस भाहति दी, एवं युधिष्ठिर तथा द्रोपदी का गेठ- 


बधन कर दिया। पश्चात्‌ उन शेना का पाणिग्रहण कय 
कर, उनसे अनि की परिक्रमा करवायी, एवं अन्य 
शास्रोक्त विधियो का अनुष्ठान करवाया | इसी प्रकार 


प्व के सारे पुत्रौ फे उपनयनादिः. संस्कार 


धौम्यनेददीकियाथा(म्‌, स, ४९.१०) | 
पांडव के वनगमन के समय, महर्षिं धौम्य हाथमे 
कुर के कर, यमसाम एवं सरसाम का गान करता हुभा 


 वनगमन के ल्य उद्युक्ता हुभा (म. ख. ७१.७)। इसे 
उस अवस्था म देख कर, युधिष्टिर को अप्यत दुख दुभा | 
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णी म 


वहे बोखा, 'भप बन मन्‌ भ्य तै मल बर्ह 
आपको क्याद्‌ सकता?) पिर धम्यते युधिष्ठिरको 
धूौपासना के दिये त्ररणा दी (म, च, २-४-१२), एव 
उपे सूय के * अष्टोत्तरशत › नामी का बभैन घी बताया 
(म. व, ३.१७-२९ ) \ धौम्य ने युधिष्ठिर से कहा, द 
राजन्‌, तुम घबरा हीं } तम सूयं फा अनुष्ठामे कये | 
म्य प्रसन्न हो कर, तम्हारी चिन्तादुर करेगा :। 

धौम्य के कथनानुसार युधिष्ठिर ने सूयं की स्तुति का) 
उससे प्रसन्न हयो कर, सूयनासययण ने उसे ! अक्षयपाचर 
प्रन किया, एवं कहा, ' यह पाच तुप द्रौपदी के पास दे 
दो । उससे वनवास तुष्दे अन्न की कमी कमी भी 


दे दिया (म. ष, ५; द्रौपदी देखिये) | 
पांडवौँ के वनवासगमन फे वाद, अर्जन अस्प्रप्ति के ` 

देत दन्द्ररोकं चला सथा। अजैनके जानेस युधिष्ठिर 

त्यत चिताग्रस्त दहो गया। पिर धौम्य मे उते भिन्न 


भिन्न तीर्थी,` देशौ, पर्वतो, एवं प्रदेशो के वणन | 


बताये, एवं कहा, ' तुम तीर्थयात्रा कृये ` | उससे वहारे 
अंतःकरण को श्ांति मिलेगी? (म, व, ८४-८८ ) | 
वनवास मे जयद्रथ राजाने द्रोपदी का अपहरणं करने 

का प्रयत्न किया | उस वक्त धौम्य ते जयद्रेथको एटकारा, 
पव द्रौपदी की रक्षा कने का प्रयत्न किव (म, व, २५२. 


 २५-२६ )। 


पाडवो के वनवास के ब्रारह्‌ कषक काठ मं, धौम्य. 
रवि अखंड उनके साथ दी था | पंडबौ के अभ्रिहोच- 
क्षणक जिम्मावारी धौम्य षि पर थी.। वह इसने ` 
अच्छी तरह से निभायी (म, व. ५, १३९ ) } वनवास 
समाप्त हो फेर अक्नातवास प्रारंभ होने पर, युधिष्टिर ने 
बेदी वुख से धौम्य से कहा, ' अक्ञातथास केकारूमें 
हुम आपके साथ न. रह सके इहृसल्ि. हमं बिदा 


| कीजिये › | 


उस संमय पोम्य ते युधिष्ठिर को अत्यंत माोस्यवान्‌ 
उपदेश किया, एवे युधिष्ठिर की सांत्वना की । धौम्य नै 


कहा, ॥ भाग्यप्वक्र खि उरूटी तेढी गतीसे देष भी वच 


न सके, फिर पांडव रो मानव दी है ' । अज्ञातवास काठ 


म विराट के राजद्वार म किस तरह रहना चाहिये 


इसका मी बहूभूस्यं उपदेश धौम्य ने युधिष्टिर को किया 


(म. वि, ४.६--४२ ) ] फिर पांडे के अधिहोत्रका अग्नि 


को प्रसवछ्ति कर, धम्य ने उनकी समृद्धि; ब्रद्धि, 
राञ्यलाम तथा भूकोक-विजय के लिये, वेदमे्र पद्‌ कर 


महसूस नहीं होगी 2 । फिर ध्म ने वष पात्र द्रौपदी कै प्रास्त ` 


= ` ` ॥ प्राचीन चरित्रकोहा पुष 
` हवन किया । जवर पांडव अञ्चातवास के लिये ष्टे गये, 
तय उनका अग्नो काथ चाथ ठेर, धौम्य पचार 
देश चला गया (म्‌, वि, ४, ५४-५७ ) | 
`. भ्ास्तीय युद्ध म, भीष्फनिर्याण के समय, धोम्य ऋषि 
` युधिष्टिर के साथ उत मिलने गया था । धुद्ध समाप्त होने 
प्र्‌ श्रीकृष्ण ने पांडव से विदा छी । उसं समय भी धोभ्य 
` उपल्ित था (भा. १, ९)। भारतीय युद्ध म॑ मारे गये 
`. पोडवयक्ष. के. संत्रधी जनों का दहकमै धोम्यनेदी 
` क्िंयाथां(मेः घ्नीः २६. २७.। | 
युधिष्ठिः जगदी पर चैवे के पवात्‌; उसने धोष्य | 
की धारणि कार्यौ के टिये नियुक्ति. (भ. शा, ४१ 
१४) | धृतरष्ट्रः गांधारी एवं छरती यन मँ चाने के बाद, 
`, एफ बार युधिष्टि युयु के साथ उन्हे मिलने गथा 
` उष वक्त हृत्तिनापुर की व्यवस्था युधिष्ठर मै धौम्य पर 
= सौपीथी (म. आश्र, ३०. १५) 
`. धौम्यने धर्म फा रहस्य युधिष्ठिर को बताया था 
(म. अल, १९९) | धर्मरहुस्य वणैन्‌ करते समय, धौम्य 
कहता दै, ' दरे रपि बर्तन; द्रूयी खार, सूर्गिर्यो कुत्तेजदि 
को धर मेँ रखना, एवं धर म वृक्ष लगाता अप्रशस्त है | 
` फटे बर्न मेँ कठि वास कएता है, द्रटी साय मँ दुर्दशा 
` रहती है, तथा बृ के भासपास्त सु रहते द इसलिये 
उन सब से बचना चाहिये ? | धौम्य ने ! पौम्यस्मृति' 
नामक एकग्र॑यकीस्वनामीकीथी (€ €) 
२. एकं ऋषि । व्याघ्रपाद कषरिके दो पुरम से यह 
एक थाः। इस्केःज्येषट माद का नाम उपमन्यु था. (म, 
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रुक ग. भविष्य, ) घौयु मतम वपुमित्रं राजा 
के] पुतर। से शतक, आद्र) भ्र) पव मद्रक मामातिर 
भीं प्रप्तथै। 

घ्ुघ-( सवा. उत्तान, ) उत्तानपाद राजा एवं सुनीति 
का पुत्र, एव एक प्रत्स्मर्णीय सजा (म, भनु, १५०)। 
अपने दृहनिश्चय एवं छन की कारण, पचि वषं की छोभे 
उप्र. द्सने प्रहपियो को मी अप्राप्य ' भीषिष्णुद्दात्‌, ` 
एवं नक्षत्रम॑हक मे प्रवपद्‌ प्रप्त किया] तक्षचमैषहभे 
सपता्षभों के पा स्थित ' ध्रुव तायाः यहीहै(भा, ४. 
१२.४२-४३ )। 

उत्तानपाद राजा की सुरुचि एवं सुनीति नामके दौ 
रामिर्यो थी | उनम से सुरुचि उसी प्रिय रानी थी, एं 
| मुनीति (देता ) से षह नफरत करता था। राजञा कै 
अप्रिय परली का पुतहोमे के फारण, चाह ध्रुवको भी 
प्रतिदिन भपमानं प्व मातहानि सहन फस्मी पडती धी | 

एक्‌ बार उत्तानपोद पजा की गोद मे, यसन फा पुत्र 
उत्तम खेरहा था । यह देख, ध्रव को भी पिता की गोदे 
मे रने की इच्छा ह्रै । भवः यह्‌ अपने प्रिता के गोष 
पर चदने खा । वित सजानेश्रुवफे तरफ देखा तक 
नही । ध्रुव फी सौतेखी माता सुरुचिने धुव फा हाथ पक 
कर कहा 'दैश्वर की आराधना फर फैतुप्र मेरे उद्र 
से पुनः ज्मलो। तमींतरुम राजा की गोद म सेल सफोभे "| 
 सौतेी पाता फा कठोर भाषण सुत फर, ध्रुवं असत्वं 
चिन्न दुभा | उस समय राजञा भी चूपचाप बह गया | 
फिर धुव रोते रोते अपनी मात्ता के पास गथा। सुनीति 
नेदृसे गेदमेउडा लिया) सतौत फ कठोर भापण पुष 
के द्वार युन फर, उसे अध्येत दुख हा } अपने कफम 
| मसी को दोप देते द, बह पट पट कर रोने कगौ | 
पश्चात्‌ दैश्वराराघना का निश्चय फर) धुष्‌ ते भपरं 
| पिताकेनगरकात्यागकिया। पहु यातत नारद्‌फो शवे 
[हुदै । रुव का दैम्सितजान केने पर, उसमे अपना यरणहस 
| धरुयके सिरपर रला । यका स्वामिभानी खमाव तथा 
.क्षततेञ्‌ देल करः नारद्‌ भाशर्यचक्रित हो गया | उसमे 
“धमे सेका “ तुम भमी छोटे षो । पतनी शोध उप्र मं 

| | तुम दतनेः स्वाभिमानी हो, यहं बी सुपरी फी भति 
मेशत | दै। किव मन-भपमन के चये मे पड़ फर, मन्‌ में 
शसंतुटता फा अपरि पिलाना ठीक नदी है। वथा भिः 
भूसतोष भो कारण मोहद, तथापोहसे दुलद्यीदुसि 
दृ हेतेदे। भाग्यतसेजोभी मिले, उस प्रर संतोष. 

व्राहिये। द्र के आराधना का वुष्हारा निश्चय 
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शव 


घडा ही किन ईह! उसमें बह्ोषड़ ने हार खार है| मतः 
यह्‌ मामं त्यागं कर, धम प्रर छोट जभो | 
नारद फा भाप्रण सुनकर धरय मेक्हा, ' तने न्याय- 
निष्ठर क्षत्रिय चद म जण लियाषै। मेरे खमाविमें 
` लाच नष है) युरूचि करे अपशब्दं से तेय हृथ्य भ्य 
दौ गया है। भतः आपके उपदेह का परिणाम मैरे उपर 
होना असंभव है | तरिशुवत में भरष्ट खान प्राप्त करने की 
आक्षा गेरे मन में जाग उदी है। बह खाने महे वैसे 
प्राप्त होगा, यह भप मूक्षे भाष्ये) आपं नैलोक्य में 
धुम्रते दै उस फरण मेरी समस्या का सुश्चाघ, केवठ 
भाप ही कर स्ते षै] › 
रुष फा यहु भाप्रण सुन फर, नारद के अन्तःकरण में 
धभ के मति भनुकंपा उयन्‌ भी ! उसते कहा, अपने माता 
फी आक्षानुसार्‌ तम भीरि की पपा संपादन कपे । उसके 
लिये यभरुना के किनारे मधुवनं जा फ ठम इन््िय- 
दमेन करो ‡ | द्रतना कहं कर नासते श्रुवे ' ॐ चमो 
भगवते व॑दयेवाय 2 नामकं दाद्ाक्षरी रुष्तमत्र प्रदान 
किया, पव॑ साशरीवोद्र दे कर वहू चल गया | सकद तथा 
विष्णु पुरणं मे दिष्ठा गयाषैकफि; यह्‌ म॑त्रोप्देश धुव 
को सप्तरपरियौ द्वार प्राप्त हुभा। घ्राद्‌ गं उत्तानपादं राजा 
करो भपते एत्तकं का पश्चात्तापं हा, एवं वहू ध्रुवको 


` धपते के छिथा धर से निकल | किं उत्ते नारद ने 
कहा, 'वुम्हाय पुत्रश्वीधर दी मह्यै कर के वापस 
 भनेबाला दै} इसलियि उसे बपस बुखषाते की कोरि, ` 


दरस मय तुम मत कयो 1; 
नारं के कथनानुसार, श्वैव ने सथुयकरे पास यमुना 
कै तट पर मधुवनमं तपस्या प्राम की, एवं ! उ नपो 
भगवते बरामुदेवाय ' यह्‌ द्राददाक्षरी गत्र का जाप प्रारभ 
किय] तपस्या फे समय ध्रुवं की उर करव पचि. सार 
छीशथी| 
फलाहार, उतकपान एवं वायुभध्षण कमश्चः कर के, एक 
भर पर खषा हो कर, शुध श्रीविष्णु की भारधना करने 
खगा । सपय कै पठे दिन ध्रुव से ' अनिश्षम ` किया) 
पुसरे दिन से यह विधिपूर्वक आयधना कनै दगा 
`, तपस्या रे पहर पीने म) तीन दिन्‌ भ एकं रयह 
पध एवं बेर फेर शा कर गुजाय करता था। 
दुसरे महीने मे, हर छठे दिन सूखे पतते एवे कुछ तिनखे 
खाने का फम्‌ दषे द्युरू किया । तीसरे महीने मँ कैव 


पानी पर रहना दशने प्रारम किया } वह पानी भी यह. 


र नये विन पीता था। पीथे महीने मे, इसने पानी 


| प्राचीनं चरित्रकीकष ४५ 
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पीना भी छोड़ दिवा, एव केवल वायु परी कर, यह रमै 
खगा | 

तेपस्या के फचवे महीने म, प्राणवायु सी इसके वदा 
मागण, प्वेषायु पीना मी ध्रवनेर्बद किया) एक 
पाव पर खड़ा हो कर, अहोरात्र यह्‌ श्रीविष्णु के ध्यान 
मं पगनं होने सा | 

छः महीना तकं एसी कड़ी तपस्या कने के पश्चात्‌, 
तपस्या की सिद्धि ध्रुवको प्राप्त हु | इसकी अंगूढे के मार 

थ्वी दने हसी, परव इमदद्िको के शासं का अवसेध 
होनेलगा 1 फिर सारे देवश्रीविष्णु कीश्चरणमे गये! विष्णु 
ने धृव फो तपश्चर्या से पराघ्त्तकप्ते का आश्वासन देवनं ` 
को दिया} उस आश्वासन से ररे देव संदष्ट र्ट, एव 
अपने भप्नै यान पर वापसद्धीटे] ; ` ० 

पश्चात्‌ ग्ड पर भरू री केर; भीविष्णु मधुवन म. 
धष के पास भाये, एवं उन्मि सराण सखवरूप मेँ इसे दर्शन 
पिया। जिसके ध्यान मे छः महीनोंतक धुव मयम था, 
उपे सक्षात्‌ देख कर वह्‌ अवाद्‌ हो गमया (८ मा. ५.८- 

)] श्रीविष्णु का गुणवणैन करने की बहते सारी कोशिश ` 
ध्रयने की) तु वह कणे मेँद्रसे असमर्थता प्रतीत 
दई । ६ | 
फिर श्रीविष्णु ने श्रुव के कपोल की वेदस्वरूप शंख से 
स्य किया ! पश्यात्‌ उस श॑ल के कारण ग्रस हूर वेदमय 
वाणी से, द्ववनते विष्णु का सवन किया। इससे ` 


प्रसन्न हो कर, विष्णु नै रसे इच्छित वर गने ` 
| कै श्यि कहा | ध्रुव ने नक्षत्रम म भग्र 
खान प्राक्त कंपने का वेर श्रीविष्णु से मांग छिया। 


विष्णु नै बह षर इसे दिया, एवं हा, उत्तानपाद रजा 
तुम्हे राजगदही पर वरैटा कर घन मं जावेगा 1 ठम छत्तिसि 
हजार प्र तकं राज्य कै के बाढ, नक्षजम॑डल मं भृचङ- 
स्थान प्राप्त करोगे | तुम्हाय सौतेख माई उत्तम्‌ एरगयां के 


लिय यन मे जवेगा, तप्र वही उसका नाश होगा ] उत्तम 


की मावा युरुचि उषके मृघु के दुख के कारण, अरण्यम 


दावानल सें प्रविष्ट होगी । ठम अनेक यश करके समको 


वं तथा संसारमक्तं हौ जाभोगे)) बाद म्व ने 
श्रीविष्णु की पूजा की) तथा पश्चात्‌ यह्‌ ` स्वनगर चल 


ध्रव के भागमन की वाती उत्तानपाद्‌को ज्ञत दहोतेही 


, बह अप्येत भानेदित दुभा । श्रुवे महत्का्यं कर के वापस 


आनेवाला है, यह नास्द के भविष्यद्राणी से उत्तानपाद 


पहे से जनता दही था। ध्रुव ने राजधानी मे प्रवेद करते 
२२५ 
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` प्राचीन चरित्रकोरा ` | धुव 






















अपते पूर्वजन्म मे धुवं एफ ब्रह्मणुत्र था। इसने 
मातापिता की गोप्य शुभ्रा तथा धमपाहनं किया | पश्चात्‌ 
एक राजपुत्र से इफी गित्रा टदै । उसको वैमच देख कर 
इसे भी राजपुर बने की दच्छा हृद] अधने पूचैसेनित 
पुण्य कै करण, अगले अन्म भं) यहं उत्तानपाद्‌ पाका 
पुत्र भना ¡ ( पिषणु, १,१२.८४..९० ) | 

ध्रव ने पक्षवर्धिती एकादशी का प्रत किथाधा (पश्र, ` 
उ, ३६)। 

भरवपरिवार--धुव फे कट चार पलनीयां फा निर्देश 
प्राधीन ग्रथ मे प्राप्त है] उनके नाम इसप्रकार हैः 
(9) भ्रमि--यह रिद्मार प्रजापति की फन्या थी 
दससे प्रव फो फलय एर्व वत्सर नामक दो पुत्र दर्पे । उमे 
से वत्सर श्रव के पथात्‌ सञ्गही पर भे] 

(२) दखा-यह्‌ वायु ऋषि यी फल्या थी । ससे 
श्रुव को उक्ल ( विस्त ) नामक पकं पुत्र हुभा। 
` (६) शंससे धुव फो किष एवं भव्यं नापक 
दो पुत्र हुं ( विणु. १,११.१; ह, व, १,९-१४)। 

(४) धन्या--यह मनुकीफन्याथी। ष्रससे धवं 
को शिष्टि नामक एफ पुर हुभा ( मत्स्य, ४,१८ ) ] 
२, (सो, पुरूरवस्‌ , ) नहूष फा पुत्र, पव ययाति फा 


ही; इते दरगार हाथी पर वेड कर, नार म छया गथा | 
पिता ने दसके मल्क करा अवघ्राण किया | धरुवे दोन 
पतां ते मिल | पुख्चि ने इसे “चिरंजीव हो ` पसा 
भवीर्वाद्‌ दिया । माता, पिता तथा बंधुम के साथ शुष 
पत से.कालक्रमणा फरनै खगा । पश्चात्‌ राजा ते इसे 
 राञ्यामिषेकंकिया, तथा स्व्यं वन म चल गया । 
:, : एक गार धव का सौतेखा माई उत्त, पर्वत पर मृगया 
.:. दतु से गया। एक बलब्य यक्ष ने उसका वध किया | 
` `: हन कर शुव ने भत्यत कोषधितं हो कर, यरो के 
प्रिय कैं चयि विजय्ाली रथ मेँ मैट कर, यक्षनगरी 
.. सलक पर आक्रमण किया ।. वहां घमासान युद्ध. हुभा 
यक्ष ते प्रायाजल फैल कर्‌, ध्रवं को निर्धैठ वना दिया। 
फिर कऋषियो. ते धुव को भशीर्बादं दिया, "तुम्हारे शत्र फा 
` त्रिःपात होगा | वादे ‹ नारायणा के योग से, 
ने यक्षोकामायापटलबुर्‌ कर के, यक्षाको पराजित करिया | 
`, इस प्रकार ध्रवं गुहक नामकं यक्षं का नासं क्र 
रहा था । तवर स्वाययुव सतु फो यक्षो पर दया'आईै । 
भषने नाती श्रुव को उसने युद्ध से तथा गुह्य के हननं 
` से परादृत्त किया । इतना दी नही, यक्षवध के कारण 
क्रोधित हए कुबेर कौ प्रसन्न करते के लिये, मतु ने दसे 
 कहा। फिर ध्रुवने युद्ध बंद किया, एवं पितामह के | 
- -केथनातुसार कुवेर का स्नेहमाब संपादितं किवः । फुमेर | भाद (म. भा, ७०,२८)। सके माप कै दिये “उद्धवः 
` शव पर प्रसन्न हुभ। एवं उसे इसे वर सँगने के ल्यि | पाटमेद उपलब्ध है। | 
कहा तब ध्ुवने बरर्मोग, "यै श्रीहरि का खड | ३, पौडवपक्षीय एक राजा | भारतीय युद्ध भ पड 
सण | काही विजय होगा, यह्‌ कर्णं फो बताते समय, पाचा्य 
| ते जिन परंडवपक्षीय राजाभों फे साम बताये, उनम पे 
। यह एक था । । 
४, एकं राजा | यमसमभा मेँ मैट कर, यहे सूधपुत्र यम 






















अ ष की.उपासना करता था (म, स, ८.१०) | सके ताम फे 
1 लिये.“ भव › प्राठमेद भी उपहन्धं है | 


अ. 


( ८ ५ ८ हव ध सी ६ ५ \ ॥ 1: 
। ॥ ( प र ८ व 0 त ५ 4. | ` ९, फौरषपक्ष क पफ योदा ¡ भीम भे प्रसका वध 
वपि 4१ विमिव १ गया | स्वगे | किय (म. प्रो. १३०.२३)} 
सगण हुमा तथा | ६. पुल देवौ मे से प्फ। 
ह इतने |. : ७, विढ देवो मे से } 
पठे दी खगं ज | ८. केखदेवों म से एक। 
+ ९. धमै एव्‌ वपु का पुपर | 
तिः: १० धम को धूम्रा के गभ से उसन्न धितीय बधु (भ, 
१,दधवन के सति क्रि के मौ पुत्रं मै पे 


घु आगिर्स--सूक्तप्र्ा ( क, १०,१७३ ) ! इसके 
सूक्तों भँ राष्ट्र तथा राजा के संतरैध गे प्रजातत्रारमक धिचार 
दिखाई देते दै। 

ध्रवक---स्कैद्‌ प णक रनिक (म. श. ४४.६० )। 

ध्रवक्षिति--टे देषो भँ से एफ) 

धुवरत्ना--खन्द्‌ की अनु्री पक मात्रका (स, श, 
४५.८४) } 

ध्रवसंधि--( स्‌. ह, ) कोशल देश के पुष्यं राजा 
` का पुच्र। इसे पौष्यः भी कहते ये । से टील्वती तथा 
मनोरमा सामक ढो लिर्यो थौ । एक बार यह्‌ ससैन्य मृगया 
के देतु वन मे गया । व्ही सकी एक क्रूर सिह से मुठभेड़ 
हुई } उस मे यह माय गथा । रसे टीलवती से शत्रुजित, 

तथा मनोरमा से युद्छन नामक पत्र हर्पये (दे, भा. ३, 
१४) } भविष्य भदक नामका । ध्रुवसेधिः पाठं 
प्रत्त है । 


ध्रुयसंधि, सुसंधि एव शण, ये दृष्वाक्ु वंद्य के यजा, 


दारारथि यमके पू्ेकाठ भं दर्प ये, पसा समायणं का 
कहना है । किं पुराणो मं उन्द द्रह्चरथि यम कै वदजं 
बताया गया है (पाभ. ९३) 

श्रवसेधि--धुषसंभि देखिये । 

प्रघाश्च--( पू, इ, ) भायमामं राजा का नामांतर। 

२. (धु. ई, भविष्य, ) मस्स्यमत्त मे सहदेव फा 
पुर | देसका बृहदश्च नामाँतर मी प्रप्त है | 
 श्वज--धरधान राजा फां नाम (सा ३, देखिये ) | 
 %वजकेतु-्पद्‌ का पुत्र (म, भ, २१८.१९ ) 1 
` इघजघती-पूयदेव फी भाश्च से भका मे ठहरने 
वाकी हरिमेधा ब्रह्मि की कन्या (म. उ, १०८.१३ )। 
 भ्घजसेन--द्रपद्‌ का पुत्र (म, आ, परि, १०३ 
प॑क्ति,१०९)। 
ध्यजग्रीध--पषण फे पक्ष का एक रक्षस (षा. रा, 
६) भ, 


 प्राःच,४] 


प्राचीन चरि्निकोश 


ध्वस 





भ्वजचती--हरिमेधा क्षि की कन्था ( प्र. उ. १०८ 
१३) | 

ध्यनि--पुधामन्‌ देवों स भे एक । 

ध्यन्य--एक राजा । यह्‌ रष््रण का पुत्र थ। | प्रजापति 
पुत्र संवरण कपि मे, दानि देने करे कारण रजकी 
प्रसा की है (ऋ, ५.३३.१० ) 1 बसदस्यु एवं मास्त 
ऋषि ध्वन्य के आश्रय ये| | 

ध्वसन द्वितवन मरस्य देश का एक राना | सरस्वती 
मेदी के तट पर सते अश्वमेध यञ्च किया (शा, ब्रा, १२. 
५,४.९ ) | 


ध्पसम्ति--कवेदकाटीन एकं रजा). द्द के 


श्रु पुपषरेति के साथ इसका उख प्राप्त है । यह दोनी ` 


केदथप कुड के भवत्सार कऋषि के मश्रयदाता थे । अक्रा 
परित ज्छेख कियाद कि, हन दोनों रज्जभो से 
उसे धन मिल था (छ. ९,५८.३ ) । अधनो द्वा इसे 


सहायता दी गयी धी ( ऋ, १,११२.२३) | वलन तथा . . ` 


ध्वंसंति एकद्दी होने की संभावना है] पुरुपति के साथ 
भी ध्व का उषे प्रास्त है (ऋ, ९,५८.२; साप २ 
४०९ ) | 
` ध्यस्ै यह खीरिगी द्विक्वन भी प्राप्त है (प्रत्र, -. ` 
३,७.१२), किंतुवेक्िसीक्ियो के नामदहीगेयां 
ही, यह फन मुष्विख है ( ध्ख्रदेखिये)। ` ` ` 


`. ध्वस्--ऋवेदकटीनं एक यजा । ध्व एवं पुदषन्ति _ 
राजाओं से विपुल संपत्ति प्राप्त करने कां उहल, अवतार 


कादयप ने किया है (ऋ. ९,५८.३-४)। इसने तरत 
तथा परमिह को दान दिया था (पै, त्रा, १३.७.१२ 
ञे, त्रा, ३२.१३९ ) ¦ सायण ने शास्यायन ब्राह्मण से उद्धरण 
ठे कर इसका उकेख किया है ( ऋ, ९, ५८, ३, । 
ह्रसका उछेख द्विवचनं की तरह भी कभी कमी किया 
साता है। सायण के मतम वह आर्षं खीर्दिग हं । ध्व 


एवं ध्वसंति एक ही व्यक्ति रहै होगे | 


क 0. 


नकवत्‌ .  प्राचीनचषरिव्रकोदा ` नक्ुर 
लः 


समय, कुन्ती ने द्रौपदी से नकु एवं सहदेव की विदेष 
देखभाल कटने फो कहा था 
पाडवों के उपनयन के वट, शतदंगतिकासी कपि | 
उन्हं हस्िनापूर ठे आये, एवं उन्है मीप्माचार्यं क हाथों 
सोप दिया गया (म, भा. ११७.२९) । अम्य पाँडषें के 
ताथ; नकुल को मी द्रोणाचार्यं ने नानाप्रकार के दिव्यं एवं 
मतव भल्ल की रिक्षा प्रसून की (प्‌, आ, १२२.२९) | 
विचित्र मकार से युद्ध कले मे, नक्रुख विरोध प्रबीण हो 
गया } इस कारण, हसे ' अतिरथी ` उपाधि प्राप्त हुई 
(म. आ. १८.२० ), एवं द्रुपदं के साथ किये गये युद्ध 
ओ, इसे सहदेव कै साथ पडवपक्च फा ' चक्ररक्षक ' घना 
दिया गया (मर, आ, १३५.२७) ¡ नकुल कै संल का 
नाम ' सुषोष था (म. मौ. २३.१६) 
भन्य पाड के साथ, धौम्य कपर त नकुल का मी विवाह 
रषद से ल्या दिया (म, भा. १९०.१०-१२) | दरौपदी 
से न्ट फो शतानीक नाफक पुत्र हुभा ( म. आ. २२०. 
७९) । द्रोपदी के सिवा, शिष्या की कन्या एवं धृषटकेत 
की बहुन रेणुमती भथवा करेणुमती नकु को विवाह तै 
वी गयी थी (म. आ. ९०.८६ ) | उससे द्से निरमित्र 
नामक पुत्र हभा था (भा. ९.२२) । | 
-अधिष्ठिर के राजधूययश्च के समय, नकुल दिगियं 
क्रते; पिम 4५ मगयाथा। अपने ' पिम हिणि- 
स 0 ' म; इसने वरहा फे राजां फो जीत्त कर अगणित 
¢ स देव कमार लाया । इसने जीत कर खये हूए सजाने का वोश्च 
दं इना $ वी कठिनद्रैसेदोकरलोसकेये(भ्‌. 
१ श्न जन्म. द्ग नामक हिमालय के एक | स, २९.१७-१८) | | 
धियो ४ नामकर्णविनि किया (म. आ, ११५. | निके पर, नहु सवरथम कारियेय को परिय रो्टीतक 
र ९५१। ५ नै कोदयप ऋषि दा) अन्य | पर्चत पर गया ] वर्ह इसत मत्तमयूरकौ से युद्ध किया। 
पवो के वाथ नकुल का भी उपनयन करवाया | मत्तममूरको को जीत कर, इसने मभू, बहुधान्य 
धकाचायं द्वारा इसने भच्रविदया एवं टारतरवार्‌ लकते रष्क तथा महथ आदिः दे फो ४ मर 
ह म नती (तदवा चरने | गेरीपक तथा मद्य आदि देशों को जीत छिया । आक्रोश 
नामके राजर्षि का पराजयं किया ] बाद मे दशार्ण, शिनि, 
भय के पथात्‌, ५ व 
म^आा.. दिग्विजय के दूसरे भाग मे, इसने पुष्करवन के छोग, 
कल | उतवसकेतगण, सिध तीर के प्रापणीय, सरस्वती तीर कै 


| (१ % ॐ पथात्‌, सहरी मावा मादो ने | तगत, अमाव, कौट, मध्यपकेय, वायव तथ 
8 1 ष दिया । वह | दिन देशो को जीते कर यह वाप माया । ` 
तापिगन्‌ के. । मंस्याहारी शुद्र, पं भाभीर, पंवनद्‌, अमर पूवैत, ` ` 


` नकवत्‌-( सो. करोषटु,} वायुमतत म दीक को पु | 
नकुट--(सो, कुं5.) हसिनापुर के पड राजा के 
पर्न मे ठे प्छ, प्व पच पांडव प से चौथा पांडव । 
 -मश्चिनी कुमारं के द्रात र्पडुपत्नी माद्री के मर्भसे नकुल 
` ` एवं सहदेव ये जुरे पुत्र उपपन्न हूर्पं। उन ते नृकरुर 

` ग्येष्ठथा) | - | 
` नेञ्ुख एवे सहदेव, ये दोनों अनूषम स्प्शाी एवं 
रम मनोर धे (म, भा, १,१४४)। नक्ुख स्वयं सशव- 
विद्यानिपुण भी थः | दरुख्छुख मे मक्र जैसा सपदद 
 मौरकोई नही था, इस कारण इते ! नकुल नाम 

, प्र्तद्भाथा (म. वि, ५.१६७४)] 

. युधिष्ठिर, अजेन, एवं भीमसेन इन परयो के हर 
` विचर श्वे कृति म सहाय करनेवठे, मितमषी एवं 
` आश्ञापत्क वुं के स्प प, नु पर्वं घहद्व का 
चरित्रचित्रण ' महाभारत "प किया गया है। ये दोनो 
वु पराक्रमी | कठ उ परक्रम को स्व्तन अस्ति 
नेहो कर वह अन्य पांडवों के पराक्रम पँ विलीनं सा 
, हमा दै। ये दोनो वधु पम्‌ मातमक्त ह । कंठ उ 
 -मुत्रिमक्तिका सारा हकाष नकी साप माता कती की 
भोर दै, एवं दके बदले दती केकी चरित्र को, वह्‌ 
भके उटाव देता दै । भपनी परली द्रौपदी पर इन दोनों 
षुभ का फी प्रम है । कठ द्रौपदी की इनके मति 
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लक 


कु 1 [रै 


उत्तर जयोतिष, दिप्यकपूर, द्वारपाः, रामदट्‌, हारहूण 


पुरषे, मद्र आदि देशो के राजाभौ को अपनी सत्त 


मान्य करने के लिये, द्रसमे विवश किया परव उनसे करभार 
लिया | | 
सपने रस !दिग्विजिय› मे, ईदेसने पांडवौँ कै 
पितूतुस्य भित भगवान्‌ श्रीकरप्ण एवं अपने मावर मद्रराज 
` शस्य को मी तदी छेड़ा | 
वाद म समुद्र के किनारे र्हनेशाले पष्क, व्ष॑क, किरात, 


` यवेन तथा रक ठोगौ से हृते फसमार लिया, एवं हजाये 


ठयं पर वंह खद कर यह इन्द्रप्रस्थ वापस भाया (म, 
स, २९;भा. १०,७२) | 

युधिष्ठिर प दुर्योधन म दए च्तसमारोह मे, युधिष्ठिर 
मै द्रसे जुएःकेर्दौषं पररा, एवं व्ह सै हार वैश 


(म, स, ५८.११) । फिर अन्य पांडव के साथ, भपने 


रारीर पर धू लपेट कर, यह्‌ भी वनवास के छ्य ची 
गय } बनमवास मे द्रसमे क्षेमेकर, महामख एवं सुरथ 
तमक राक्षसोफा वध किया (य, व, २५१.१६- 
२२) } किंत द्तवन के क्षप" के प्रसंगे, यह भदन, 
भीम ओदिके साथ मूरीं तरह से हाय गथा पव 
सतर पर शिर पड़ | पश्चात्‌ युधिष्टिर नै अपने. सारे 
नओं की स्तता की (म. व. २१२.१३) 1. 
अक्षातवायफाङ गें यह विरेट दुररार म॑, भ्रथिक 
भथवा दामय्रेथिक नाम धारणकर्के र्हा था) इसका गुप्त 
` नागं जयस्सेन था । यहु पहले से दी अश्विया मे ङु 
था) उ्वि्रा फा उपयोग से विराट के दरबार 


दभा) अश्वो फे एेग सुधारना, उनकी छुरी आदतें 


, निकला, एवं उन शिक्षा देना भादि कामों मे यह 
प्रवीण था] द्ध फरण, विराट ते अपनी भश्वदाणा 
नक्ुलके हाथो सौपदी थी (म. वि, १२.८)। 

क्रष्णदौत्य ' के समय, नुद्‌ ने श्रीकृष्ण से सम- 
 योचित धेर्तम फर युद्ध यल्ने की प्रार्थना फी थी। नु 
ते कहा, "कौर से संधि फर, युद्ध स्फा देने की संभावना 


` अभी तफ बाकी है| इसलिये करगे से सुक्क फा प्रयल 


भाखिर तक कसना जरू है । › (म, उ, ७८) । 
` भारतीय युद्ध मे, सकरुरु ने वौरष पश्च के निभ्रलिखित 
योद्धाओं से युद्ध फर, पराक्रम दिखाया था :-(१) दुःशासन 
(म, 
` (म, भी, १०१.३०-६९१); (३) पृतेरष्टुपुत्र विकणे 


` (म, भी. १०६.११); (४) बादहीकसज शस्य (म. 


त्रो. १४.२०-२२ ); (५) दुर्योधन (म, शनो, १६३.५१ 


प्राचीन चरिन्नकरोप्षा 
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भी, ४३,२०-२२); (२) गाधास्यज शुनि 


नकटठ ` 


= 








५२; । इनमें पे दुर्योधन के साथ हए युद्ध मे, इसने 
दुर्योधन पर सैकडौ बण छोड़ कर, उसे बहूव दी जजर किया 
था । कणं के चित्रसेन, सत्यसेन, एवं सुषेण आदि तीन 
पुत्रौ का नद्ुल ने वध किया (म्‌. श. ९.१७-४९} | 
कृणे के साथ हुए धुदध मँ, नकुल बुरी तरह से हारा 
गया धा | उस युद्ध भर, कणे नकुल को मारनेवल ही 
धा | किंतु अपनी माता छ्रुती को द्यि वचन के अनुसार, 
वणे ने इसे जीवितदान दिया, एव रण से पलायन कसते 
हए नङ्क फो जीवित शड्‌ दिया ८ म~ कै. १७.९५ ) ] . 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर करा राख होने के पश्रात्‌, उने 
नक्र को सेनाध्यक्षं पद्‌ पर नियुक्तं किया(म. श. 
४१.११ ) | दसे धृतराष्पुत्र दुमेषण का युद महर रहने 
के किये दिया (म. शा. ४४.१०-११) | युविष्टिर कफे 


अश्वमेधयज्‌ फे समय,नङ्ुक एवं मीम पर हस्तिन्छपुर की 


रक्षा का कामसौपागयाथा (म, आश्व, ७१.२५)।. 
उस यज्ञ फै पहले, नु ! दक्षिमदिनिजय › के ल्य . 
गया था। उस दिग्विजय मे; दसने साश्रमती नदीके 
किनारे देवी ' पांडुय्यां नामक, तीथे की स्थापना की 

( पष, उ, १६१ )। | 


महप्रस्थान्‌ के समय; पांडव ` परथ्वीप्रदक्षिणा करने 
निकले । हिमाटय पर्व॑त पार फर, उत्तर कीं ओर जते 
समय, उन्हे वा्कामय सागर दिला । उसक्षागर भसे 
चे द्रुतगतीते जा रहै-थे। रह मे सर्वप्रथम द्रौपदी 
की, एवं तवपश्याद्‌ नकुर की मह्य हुदै । ` ० 
` नकुल मे इस अकाटी मृद्यु का कारण मीम ने 
युधिष्ठर से पूछा । युधिष्ठिर ने कहा, ‹ अपने देहर्सौदरय 


छा न्कुलकोब्डा ही गरूरं था। उस कारण, दसकी 


गभे दी मृह्यु द्यो गयी है (म. महा. २,१२.१६) 
मूप्यु फे समय, इसकी भायु १०५ वौ की थी (युधिष्ठिर 
देखिये )। | 

स्वर्ग जाने पर, युधिष्ठिर ने मकु को देखने की 
द्च्छा प्रगट की (भ. स्व. २.१०) | फिर नङ्कुढ प्यं 
सहदेव तेजसी स्प म अश्िनीद्ुमा्ो के स्थान पर 
विराजमान होते दर्पं युधिष्टिर को दिख पड़े(म, स्व. 
९) ~ 
नकुल फे नाम पर " वैकसर्वसय ` नामक एक प्रेय 
उपलब्ध दै ( ब्रहमवै, २.१६ )। 

२. युधिष्ठिर के अश्वमेधं यक्ष को वच्छ बतानेवाल 
एक नेवल (म, भाश्च, ९२) | | 


३९९ 


। नीक „`  _ _  _ -आाचीन जितत „~~ ` प्राचीन चर््रिकोश ` नचिकेतस्‌ 







































नग्रजित्‌ गाधार--गाधार देश फा एक यश्वेत्ता 
राज । पर्वत एवं नारद ने इसकी राजगही पर प्रतिष्ठापना 
की थी (ठे, ब्रा. ७, ३४)। † शत्तपथ ब्राह्मण ` 
अपने स्वर्जित नामक पुत्र के साथ दसका उछ प्राप्त 
है ( दा, घ्रा, ८, १, ४. १५ ) | उस ग्रथ ५, सस्र 
विषयक इस राजा के किसी वक्तव्य का व्य॑ग्योक्तिपूणं 
टट से ति्देश किय। गया है । 
न्जित्‌ गांधार," यह एक दी व्यक्ति मान कर ` सत | 
पथ ब्राह्मण ' एवं ‹ ठेतरेय ब्राह्मण › म इसका निर्दर किया 
गया है । फिर मी सायणाचायं ' नूग्रजित्‌ › एवं (गाँधारः 
कोदो अत्म व्यक्तिर्यो मानते है। ' शतपथ ब्राह्मण 
फे जिस परिच्छेद प इसका निर्दे भाया है, वही अनेकं 
रामाओोंकरे ही नाम षे दिये गये ह । उनम से प्र्येफ 
व्यक्ति अलम मान कर अर्थं करिया जाये, तो वह्‌. यथार्थं 
न होगा ] 
नस्महू--नग्रहू देखिये। 
नग्रहू--एकं कषिकं ( वायु. ५९.९२.९४ ) ] इसके 
नगरहू ' एवं ‹ न्ह › गापांतर भी प्रप्त ह (महस्य, ` 
१४५.९५-९९; ब्रह, १,३२.१०१-१०३)। ` ` 
नयक्षु-(सो, ) भविष्यत मे मष्पार का शिष्य | 
नचिकेतस्‌--ऋग्वेदकारीन सुविख्यात्त ऋषिकुमार | 
यह वाजश्रवस्‌ का पुच एवं एफ "गोतम ` था (तै. त्रा 
३,११.८ ) ] कटोपनिषदमे इसे वाजश्रवस के साथ 
उदाल्क का पुत्र भी कहा गया है (क, उ. १.१; १, 
११) } उदल्कके पुत्रहोते के कारण, एव *भास्णि 
उदहालकि › दोनों एक ही ये, एसा निर्द्र महाभारत पै 
प्रप्ते है (म.अनत्‌, ७१) | कितु यह मत सर्वथा 
असंभवे, एवं प्रसिद्ध आरुणि से नचिकेतस्‌ का संतर छ्गाने 
के उद्य से प्रसृत किया गया प्रतीत होता दै 
 कण्वेद्‌ के सुविख्यातं "यमसूक्त भ, ! क्रुमार › नाम 
से संबोधित किया गया ऋष्रष्कुमार नचिकेतस्‌ ही है णेता ` 
सायणाचार्य का कहना है (ऋ, १०.११५ ) । षाजश्रवूस ` 
का पुत्र नचिकेतस्‌ भधने परता की भाक्च के भनुस्ार यम 
के पास गया, एवं यम्‌ को प्रसन्न कर वापस आथा । यहु 
केथा नचिकेतस्‌ के नाम का स्पष्ट निर्देश न करते हए, उस 
| चृक्तभं दी गयी है। | 
| ... नचिकेतस्‌ का.यह आश्यान विस्तृत रूप .से तैत्तिरीय 
र : | ब्राहमण दिया गया है। नचिकेतस्‌ का . पिता उद्दालक 
परु -एजा | ^ विश्वजित्‌ › नामक यज्ञ कर रहा था । नचिकेतस्‌ उम्र से 
: ~ ८ छेद्य. हो कर भी, जड़ा ही परिणतप्रर एवं भद्धावैत था | 


नकुखीक्च--पादुपत दुर्नकार । इसका फारावन से 
वधं भाया था { ठ्छरुतिन्‌ देखिये )। 

क-{ स्वा. प्रिय, ) पृुपेण राजा फा पुत्र | इसकी 
माताक्ा नाप भाङ्कुति( द्रति नामक पनी से दस 
गय नानक पुत्र हुभा था (भा. ५. १५. ६) । 
 . नयव--( भविष्य.) वायु के मतानुसार मधुरा 
` मेँ राज्य करनेवाला एक राजा | | 
२. (भविष्य. ) ब्रह्मा के मतानुसार वेदे का एक ` 
 नागर्वसीय राजा।. | 
- ना--दनरृल का सेनापति | 

` नगरिन्‌ जानश्रुतेय -- उदित हीमवादी प्क 
 भाचार्य (ए, त्रा ) | इसका पूरा नाम नगरिन्‌ 
 जानश्चतेय कण्डिय था (जे. ख, त्राः १. ४० 
२.) | छाथ ने नगरिन्‌ का अर्थं "तगर मं रहनेबाल ` 

याँ किया है। दसका एकदिशाक्च पमानुत॑तव्य के साथ 
निर्दश्य क जगह प्राप्त दै। 

नगृहू-नग्रह देखिये | 

नग्रक-एक निषाद ज्ञतिसमरदाय । अमृत लने 
गये गूढ़ नै, क्षुधाशमनार्थं एथ्वी पर्‌ के कई निषाद खा 
 ल्ियि | पश्चात्‌ गट मं जलन होने के कारण, खये हू 
सारे निषाद उसने बाहर उगके ( गरूड देखिये ) 
गरुड ने उगते हरं वै निषाद ग्रं वन गये। 
 , उन्मेमे भाघ्रेय दि्ाकीओर ओ मिषाद गिरे, उन्हे 

 "मद्वक? नाम प्राप्त हुमा (पद्म. स्‌, ५७) | 
.:. नप्रजित्‌--गांवार देश का एक क्षत्रिय राजा, एए 
ष्णं की पटली. पत्या कां पिता | ` यह्‌ † इषुपाद्‌ ' नमक 
दैय के अंशसे उत्यन्नहुभा था (म, भा, ६१.२१; 
पापजित्‌ पाठ )। कणे के दिखिजय म, उसने इसका 
पराभव क्रिया था(म. व, परि.. १,२४.७० } | | 

भावान्‌ श्ीकरप्ण ने नग्रजित्‌ के. समस्ते पुत्रौ फो 
पनित. किया था (म, उ, ४५, ६९) | भारतीयं 
युद्ध म यह्‌ कौरवोकेपक्ष्मेथा। 


पद कु संहिता म॑ दस्के नाम कै स्यि पापञित्‌ 
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अपने पिता का यद्घ यथा्ांग संपन्न द्यते भ॑, यह्‌ हर तसह 
फी रदहमयता करता था | 
¢ विश्वजित्‌ ` यरे मे, याजक को सर्वस्वका दान करना 
पडता है। नचिकेत ने सोचा, "यदि सर्वैस दान 
करनादहै, तो गेरे परिताकोमेयदाम मी करदेना्ाहिये 
उफ सर्वस्य भे मेय प्रमुख सूपं से अंतमाव होता है | 
अपसी एस कका का समाधान पृष्ठम के लिये यह्‌ परिता के 
पांस गथा | सका पिता अनेक प्रकार कफैदामदे र्हा 
था । कंतु अच्छी गायो के बदटे दूध नु दैनेवारीवुत्ररी 
गाथ वह दानभदेर्हा था) दस पापकम कै कारण, यर 
यथासांगमहोकर प्रिता कौ दोष सगेगा एवं उसका 
प्रायध्चिच पिता के साथ सके भी भुगतना प्रशगा, दस धिता 
से मचिकैतस्‌ शोकाकुर हो गया । अपने प्रत्ता को एसे 
शिरे हुः दान से परान्रत्त कस्ते की दृष्टि से नथिकेतस्‌ ने 
कमै माँ दास्यसि १ मुषे किसको दसेगे १ इते बा 
समञ्च कर पिता ने दयक प्रश्न काकोईभी जत्राघनहीं पिया | 
फिर गी नचिकेतस्‌ नै उसका पी नहीं छोड । तम उदाख्कं 
से ओट्केर प्रसेक, भ द्टं शर्युफोदे देना चाहता 
ह ! | (सि 
उसी समय आकाशवाणी हद, ^^ है गीतमक्रुमार 
मिकेतस्‌, वम्हारे परिताकाउदैष्य हैविः, तुम यमग्र 
जाथ) यमरध्ररमन नही एवं प्रवास बै लिये गया 
हो, उसी दिनि तुम यमण्हुमेजाना | यपषसमे नं 
द्मे फे कारण, उसकी पत्नी प्व पुत्र ठण्ड भोजन के 
लिये प्राथैना करणे | पितु उस भोजन का ठम स्वीफार 
हीं फस्ना । वापस भने पर यम पुम्हारी पृषता करमा | 
फिर उसे कहना, ' तीन रत्रिहो गै "| फिर यम 


व॒म्दै पूषगा, ‹ पहले दिन क्या खाया १ > फिर तुम उसे 


उब देना, "वुम्हारी प्रजा खा" | द्रसते यम को पता 
चलेगा कि, अतिथि यदि एक दिन अपने धर मं सूखा 
रह तो परजाकाक्षय हता है) दूसरे तथा तीसरे दिन 
केबारेमे भी दसा षी प्र पूष्ठे जाने पर जवाब देना, 
! पूसरे विने वु्हारे प्म, प्रवं तीसरे दिन वम्हाय सृत 
खाया? सते यभ फो पत्ता चरणा कि, अतिथि दूसरे 

तथा तीसरे दिम श्रखा रहे पर घरसंसार के एवं पशय 

` सुकृतकी भीहानिष्ोतीर्ह।) 

| भाकारवाणी कै कथनानुसारं नचिकेतस्‌ समग्रहं 


गया | यम्‌ के धर पद्मै पर इसने यम के प्रभं को 


आकाशवाणी "ते कषे सताणिक जाब दिये) फिरयमने 
सोचा; ! यह को घडा मधिफारीौ ! वाल्क माद होत! 


प्रा्यीन चरि्कोरा 


कर्ने के ल्य गया | स्नान तथा वेदाध्ययन | 
होने के कारण, मदी तट से घमिधा,) दम, फटन्त, भोजन- 


नचिकेतस्‌ र 





है| द्रसे मारना ठीकनदीं दै। पिरयम मे आद्र ते 


नचिकेतस्‌ सेकहा, ‹ भगवन्‌, पै प्रत्न हो गया ह| अप 
ञो चि वहवरर्मेगलो)) 

नचिकेतस्‌ ने यम से निम्नलिखित तीन्‌ वरर्मोग लि 
१. जीवित वापस जाकर परौ अपने पिता से मिद; 
२. मेरे द्राय भरेतस्मासं कम अक्षय र्दे; ३, प 

स्यु पर विजय प्रात कर सपू इस तरह, ब्रह्मविद्या 

योगविधि ° प्राप्न कर के नचिकरेतसू घर वापस 
माया (तै, त्रा, ३, ११. €; क, उ. ६. १८) । 
कठोपनिषद्‌ › परै पिये यये ' नचिकेतस्‌ आख्यान्‌ ' में 

नचिकेतस्‌ की यही कथा कुछ अलग देगसे दी गयी है। 
नचिकेतस्‌ के पिता ने क्रोधवक्ष, इसे यम्‌ के यह जने 
के ल्य कटा ¡ अपने पिता की आज प्रमाण मान कर 
नचिकेतस्‌ यम के पास गया, एवं अपने प्रगाढ एवं 
ययेतृसवपूणै भाषण के कारण, इसने यमध्म॑को प्रसन्न 
किया । यम ने इसे तीन षर दिये । उनमें से द्वितीय षर 
पै कारण, अनिका सीन एवं उसके चरत्‌ की सिद्धि 
नचिकेतस्‌ को प्राप्त हो गयौ | यमनेद्सेवरदिया था, 

वम्हारे द्रास चयन किया गया अधि, ठम्हारेदी नाम 
से प्रसिद्ध होगा ` (एतम ठवैष प्रवक्ष्यन्ति अनासः +) 
(क, उ, १, १९) । दस वर. के अनुषखार, अग्नि कै 
वयन की. इसकी पद्धति ' नचिकेत्यन ?. नाम्‌ सै 
प्रसिद्होययी!. ` | 

८ तैत्तिरीय ब्राह्मण? के ° नचिकेताल्यानः मै दिया 
गया, आकादवाणीद्रारा इपे हुए माद्येन का कथाप्रारं ` 
¢ केटोपनिषद ° मे नदी दिया गया है| 

' नाचिकेत आख्यान: कां यही कथामाग ! वराह 
पुण › एवे ' पहामारत › मेँ कुछ फकं के साथ दिया ` 
गया है (वराह. १७०-१७द्‌; म. अनु, ७६१) ॥ 
एक बार नाचिकेत का पिता उदर्क नदी पर स्नान 

मग्न 


सामी आदि खाने का स्मरण उसे नहीं सहा) तत्र $सने 

अपने पर्न नाचिकेत से वह्‌ सामग्री छाने के दिये फहा। 

पिता की आश्लानुसार यह नदी के किनारे गया) विंतु 
इसके जानेकै पहले दी, पिता द्वा पौ गयी सारी वक्तुर्प 
पानीप बह गू थी | उस कारण, यह पिताकी कोद्र मी 
ची वापस न खा सका । यह धारी दुधटना दने पिता 
को बतायी । फिर भरम तथा ्षुषा से बाक्रुल उद्ारुकि के 
मुख से, (मरोः शब्द्‌ निकला } शाप कै कारण, 


२४१ 


प्राचीन चरित्रकोश ` नद्‌ 
































५१ )] एक बार यह गुप्त 54 से वसुदेव सेमिलामीथा 
(भा. १०.४६.२७-३०)। 

श्ीक्ष्ण बहुत वँ तक नंद गोप के घर रहा था। 
एकं वार यह पानी मेँ इब रहा था । क्ति छृष्ण ने 
इसे बाहर निकाल (मा, १०.२८.२-९ ) 1 यह स्यमन्त- 
पचक क्षेत्र ते करष्ण से मिलने गया था (भा. १०.८२. 
२१)] यह हर्ता द्रयागः नामक्‌ इट का उत्सव्‌ करतां 
था। क्तु वह्‌ उत्सव बंद कर, छृष्ण ने इससे कार्तिक द्ध 
प्रतिपदा के दिन ' अन्नकूट › का उत्सव प्रारम किया 
(मवि, प्रति. ४.१९.६१ )। यह अव कृष्ण विरह से 
व्यङ्रुल हुमा । तब उद्धव ने इसका सांस्वन किया (मा. 
१०.४६.२७-२३० ) | 

नंदगोप के कुर मे यशोदा के ग्म से एक कन्या 
उत्च्न हुई थी | यह साक्षात्‌ जगज्जननी दुगं का स्वरूप 
मानी जाती दै । युधिष्ठिर ने विराटनगर जाते समय, उस 
देवी का चितन किया, एवे देवी ते प्रक्ष ददन दे कर 
उसे वर दिया (म. वि. परि. १.४) । अञ्ैन ने मी 
नंदगोप के कुक मे उत्पन्न इस; देवी का स्तवन किया, 
एवं उसे विजयसूचक आशीर्वाद प्राप दुभा (म, भी. 
२२३)। 

यह मधुपुरी उर्फ मथुरा के आसपास के महावन में 
रहनेबाठे आमीर भान नामक गोपो का सुदिया था | 
आमीर माब्मु-चन्द्रसुरमि-सुश्रवस्‌-कालमेदु-चित्रसेन-नेद 
इस क्रम से इसकी वंशावलि महाभारत मेँ दी गयी हे | 
दसक्रे परिता चित्रसेन को कुर नौ पुत्र येः--१, सुनंद्‌, २. 
उपनद, ३. महानंद, ४. नदन. ५. कुख्नंद्‌, ६. बधुनंद्‌, 
७, केलिनंद, ८, प्राणनंद, ९. नंद (आदि, ११) । 
२. एक विष्णुभक्तं राजा । इसकी भक्ति से संतुष्ट हो 
कर विष्णुने इसे एक सुंदर विमान दिया था ] एकं बार 
इरे मानससरोवर कै सुवणैकमलों का अपहार करने की 
दुवुदधि हुदै । तत्का इसका विमान नष्ट हो कर इसके सारे 


नाचिकेत तत्कल मृत दो गया} पुच्रमयु के कारणः 
उद्राटकि अत्यंत शोकाकुल हभ, एवं उसी शोकम 
स्थिति मे बह दिन तथा रात्र इने व्रिताई । दूसरे दिन 
नाचिकेत यमह से वापस भाया एवं उखने यम के 
रास बताया गया ‹ गोदानमाहासम्य › भपने पिताक 
बताया ! ' मोदानमाहारम्य › बताने के लिये, नाचिकेत की 
यह पुरानी कथा ° महामारत ? मे मीप्म ने युधिष्ठिर को 
कताय है ! नच्करितस्‌ अंगिरख कुल मँ पैदा हमा था 
रेखा कई अम्यासकं का मत है! इसे नाचिकेत एव 
नड्‌ नैवध-ए्क राजा। इसके विजयां क 
` कारण, अपने शतरुपक्षीयो को यह मयु के देवृता ^ यम 
के खमान प्रतीत होता था (श. त्रा. २,२.४.१-२.। 
£ दातपथ ब्राह्मण › मं दक्षिण के यज्ञानि से इसकी ठट्ना 
की गयी है । इस रूपकात्मक वणेन का यथाथ अथे क्या है, 
यह नहीं समञ्च पाता ! संभवतः यह दक्िण देश का कोई 
राज होगा ¡ उसी कारण, दक्षिण दिदा का स्वामी "यमः 
से इसकी तलना की गयी सी दिखती है । 
 नड़ एवं दमयेती का पति नल एकं ही गे । ! उल्योर 
मेदः: इव नियमानुसार, (नड का वाद्‌ मम प्रचार 
मे आया स्प नट हेग | नट रजा निषध देश 
 क्ास्राटथा, एवं इसी द्यि (नेष * नाम से प्रसिद्ध 
था, यह वात य्हौ ध्यान में रखना जरूरी है । इसके नाम 
` का नड्‌ नैषिष › पाठभेद्‌ मी कई जगह प्रास है। 
 नङ़ायन- भगुकुर का एक गोत्रकार | दसकरे नामका 
 नवप्रम पाठभेद मी प्रात ह । 
दवखा--वीरण प्रजापति की कन्या; तथा चष्चुमनु 
. पत्नीं ् । ( भा. ४,१ ३.१६ ) | म # 3 ~; 



















प्रति, ४.४) | 

प रीर पर कोट हुमा } पश्चात्‌ वसिष्ट की सलाह फे अनुसार 
पतक प्राचाीन्‌ राजा |] द्वु से दरे =, | | ( 

अन नु । पाड की ओर ते इते | इसने प्रमासकषे् मै तप किया । उस तप के पुण्यसचय क 
4.० )। कारण यह मुक्त हो गया ( खन्द. ७.१.२५६ ) 






म रहनेवाख गोपां कषा | ३. वसुदेव को मदिरा से उन्न पुत्र (मा, ९. २४. 
| 83 ४ ५ | 

| ४. (सो. कुस.) धृतरा का पुत्र। भीम ने इसका 

प्च, | बध किया (म, क. ३५.१७) ] ~. 

|: ५ (नंद. मविष्य, ) मगध देश का राजा | महानंदिन्‌ 

मय, रिशनग वेश का अत हो कर शद्रापुत् नेद 
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नद 
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पराचीन चरि्रकोरा 


` नंदिन्‌ 





गही पर बैठा | इसने महानदी का वध कर राज्य टीना 
था] इसके वंश्य मे सुमाल्यादि आठ पुरुषों ने सौ वर्तकं 
यथ्य किया] कौटिल्य ने नेद के भाठ राजपुरं का वध 
कर, चन्द्रगुप्त को गही परर वेठाया । (मा. १२.१) 

कै पुराणों मे, ' समास्या ` दि के दले ' सुकखा › दि 
पाठ प्राप्त है ( विष्णु. ४,२२-२४; वायु, २.३७; ब्रह्मद. 
२.७४) | नंद फे जीवितकालम ही कौयिस्य का विरोध 
प्रार॑महयो कर, मेद तथा उसक्रे आट पुत्र कौटिल्य के 
 षड्यंत्र के कारण मारे गये, तथा नवद का नाश हो कर 
चन्द्रगुप्ते गही पर वेट ( मल्स्य. २७२) । 

कटि के तीन हजार तीन सो दस्त वष रुमाप्त होने 
पर, नेदयज्य का प्रारभ हुभा था ( खन्द, १,२.४० ) | 

६. एक पिशाच । इसके पिशाच योनि मे जने पर 
मुनिशमा नामक प्राह्ण ने इसका उद्धार किया (पञ्च. 
पा. ९४) | 

७. विष्णु का एक पापरद ( भा. ४,१२.२२) 

८, एक कदयपवश्यी नाग (म. उ. १०१.१२) | 

९. स्कंद क। एक सैनिक (म. श, ४४.६३ )। 

१०. खद्‌ का एके सैनिक (म. श. ४४.६४) | 

नेदक--८ सो, कुरु. ) धृतराषट का पुत्र (म. भी. ६०, 
६) यह द्रोपदी के स्व्येवर मे उपस्थित था। भीमने 
इसका वध किया, ॑ 

२. वसुदेव को व्रकदैवी से उन्न पुच | 

२. एक दुर्योधनपक्षीय योद्धा (म, मी. ६०.२१ )। 

८ एक कदयप्वशीय नाग (म. उ, १०१.११) } 

नदन-- (सो, क्रष्टु, ) वायु के मतानुसार मनवश्च 
राजा का पुत्र 

२. दहिरण्यकरिपु का पुत्र यह श्रेतद्धीप मे सज्य 
केता था साकरके षर के कारण, यह्‌ स्वको अजित 
 दहोगयाथा। दस हजार वपं राञ्य कएने के वाद्‌, कैलास 
म जा केर यह रिवगणों मे से एक बन गया ( शिव. उ. 
२)। 


३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र 


४, अध्विनीकमासें दवाय खंद को दिये गये दो पादो 


मसे एक। दृसरे पाषंदका नाम वधन था (म. श 
४४.३२ ३-२३४ ) 
. सद का एक सेनिक (म, शा, ४४.६० ) | 
नेदनोदस्दुंदुभि--(सो. कुकुर.) नल राजा का 
 ना्मांतर (नक ४. देखिये) । ` | 
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नंदपाख-“-्यूहवंीय चन्द्रदेव राजा का पुत्र। इसका 
पु कुभपराख था ( भवि, प्रति. ४.२ ) | 

नेदभद्रू--एक धार्मिक वैद्य । काफी वर्पो तक इसे 
संतति नही हृद । इसकी कपिेश्वर पर अव्यत मक्ति थी । 
बरद्धापकार मं इसे एक पुत्र हुमा, परत विवाह होते ही 
कुछ दिनो मे वह भी मृत हो गया। 

दसस वेराग्य की इच्छा उत्पन्न हो कर, यह अध्यात्म- 
ज्ञान संपादन करने का प्रयल करने लगा । कुछ दिनों के 
वाद्‌, एक सात वष का वाल्क इसे मिह तथा उसने इसकी 
अभ्यात्म्ञान की खल्सातृप्त की। बादमे स्थं तथा 
सद्र की उपासना कर के यह स्वगं परटुच गया (खन्द, १. ` 
२.४६ ) । | 

नदवधेन--मागधवरीय उदापाश्च राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र नंदयुत ( मवि, प्रति. २.६) । | 

२. ( प्रद्योत. मविष्य. ) भागवत मतानुसार अनक का 
पुत्र | इसके नाम के लिय नेदिवधन तथा वर्विवर्धन 
पाठभेद प्राप्त द| 

नदत नंदवधन १. दैखिये। 

नंदा--घमप्रजापति के तीसरे पत्र हु की पल्ली 
( म. आ. ६०.२३२ ) } मांडारकर संहिता मे, इसके नाम 
के लिये "नंदी 2 पाटमेद्‌ उपर्ब्धहै | ` ` | 

२. पाता के कपोत नाग की कन्या (माक, ६८.१९) | 

नंदायनीय--वायुमत म व्यास की ऋकरिष्य- 
परपरा के बाष्कृठि भारद्राज्ञ का पुत्र तथा रिष्य | 

नदि--ध्म का पौत्र तथा स्व्गका पुत्र (मा 
६ )| 

२, उत्कर दे का राजा । इसने सुरथ के कोटा नामक 


नगरी को घेरा डाला तथा सुरथ को जीता) कितु अन्तमं 


सुरथ ने इसका पराजय क्रिया । प्रराजित हो कर॒ मागते 
समय, पृष्पमद्रा नदी तट पर इसकी मुलाकात एक वैश्य 


सद्द) उसे ठे कर यह मेधसाश्रम गया, एवं उससे इसे 
| मेत्रोपदेश प्रात हआ ( ब्रह्मवे. २,.६२दे. मा 


२९- 
२५ )। | 

द. एक्‌ देवगेधवै } अजेन के जन्मकालिक उत्सवं म 
यह शामिल हुभा था (म. भ. १४४.४५ ) | 


 नंदिन्‌--मगवान रिव का दिव्य पाषैद्‌ एवं वाहन । 


यह साङंकायनपुत्र रिखाद ऋषि का पुत्र था॥ इसे 


लद वैतृक नाम प्राप्त है। निपुज्रिकं होने के कारण, 


हृसके परिता रिखाद ने पुत्रप्राप्चि के लियि तपस्या की। 
उस तपस्या से प्रसन्न हो कर शकर ने उसे पुत्ग्रा्ति का वर 


प्राचीन चरितनिकोरा नप्त्‌ 


नंदिन्‌ 











की कामन पूरी करने के कारण इसे ' कामेन › कहते 
थे ] जो मनुष्य इसका दृध पीता था; वह दस हजार वरा 
तक युवावस्था मँ जीवित रहता था (म, आ. ९३ 
१९) । 

यह्‌ वरुणपुत्र वसिष्ठ की (होमधेनुः धी (म,आ 
९३.९) | उसके तापसवन मं यह चरती रहती थी । 
एकवार, द्यु नामक वमु ने इसका अपहरण किया । इस 
कारण वसिष्ठ ने बुभ को शाप दिया (म. आ. ९३.४४ 
य देखिये ) 

इसके प्राति के ल्यि, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से याचना 
की थी वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, विश्वामित्र ने 
हसका हरण किया (म, आ. १६५.२१ ) । पश्चात्‌ 
अपने विभिन्न अंगों से दण, यवन, किरातं आदि की 
सृष्टि निर्माण कर, न॑दिनी ने विश्वामित्र के सेनाको 
` पराजित किया एवं उस सेना को नष्ट कर दिया (म. श 
३९.२०-२९१ )। 

नदिवधेन-( सू, निमि, ) एक राजा ! यह उदाबस 
का पुत्र था। इसका पुत्र सकैत जनक । 

२. ( प्ररो. मविष्य. ) एक राजा । भागवत के मता- 
नुसार यह राजक का, मत्स्य के मतानुसार सूयक का तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार अजक का पुत्र था | मस्स्य मतानुसार 
इसने तीस वधं तथा ब्रह्मांडमतानुसार बीस वप्रं राज्य 
किया | | 

२. ( रिशु. भविष्य. ) एक राजा । मागवतमत मे 
यह अजय का, विष्णुमत मे उदयन का, वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत मे उदयिन्‌ का तथा मसस्यमत मे उदासीन 
का पुत्र था। इसने चारी वर्षो तके राज्य किया | 
नदिवेग-एकं क्षत्रियवंर, जिसमे ^ राम › नामक 
 कुरखगार नरेश पेदा हुभा था (म. उ. ७२; १७)। 

नदिषिण- ब्रह्माजी के द्वारा संद को दयि चार 
पाष म से एक | रोष तीन पार्षदो के नामः- लोहिताक्ष, 
धटाकणै, कुमुदमालिन्‌ (म. शच. ४४. २२) 

नदाश-वास्तशास्र पर लिखिनेषाखा एक प्रंथकार 
| (मत्स्य, २५२) । 
| नंदीश्वर भगवान्‌ रिव का एकं दिभ्य पार्षद । 
| नन्दिन्‌ इसीका ही नामांतर है ( नन्दिन्‌ १. देखिये ) | यह 
यु्रथा। | कुबेर समामे उपस्थित हए, रिव का हन था (म, 
¦ से..उयन्न | स. परि, १.४. ९) । । 
तहु ,| `. "द्‌ एकं सनातन विश्वदेव (म. अनु. ९१ 


द्या | उस वर के अनुसार, यज्ञ के ल्यि जमीन जोतते 
समय, रिलखद को तीन मखोवाल, चार हार्थावाख, एर्व 
उयमुकटधारी शंकररूप वाल्क प्राप्त हभ ! यदी नेदिन्‌ 


है। 






















शिलाद इसे धर ठे आया । तक्काट इसका रूप बद 
यह अन्य मनुष्यां के समान हमा । नंदी आढ दस 
वर्घौ का होने पर, मित्रावर्णों द्वास इसे पता चखा 
यह अस्पायु है 2 ] तव अपमृत्यु से वचने कै व्यि 
इसने शंकर की आराधना की एवे अमरत्व प्रात किया | 
इसके तप से प्रसन्न हो कर दकर ने इसे पुत्र माना, तथा 
अपने पार्षद गणोँ म इसे खान दिया। 
नंदिन्‌ ने मर्तो की कन्या सुयशा से विवाह किया था 
( रिव. पा. ७ ) } दक्षयज्ञ विध्वंस के प्रसंग मं, इसने मग 
` नामक ऋत्विज को वद्ध किया था (मा. ४. ५. १७) | 
दक्च को भी तच्वविसुख होने का शप दिया था (मा, 
४,२.२१) | इसने रावण को मीश्चापदिया था 
(वा. रा. उ. ५० ) } अपने पितामह शालंकायन पे 
इसने छन्दपुराण का ‹ अरुणाचल्माहास्य › सुना, 
तथा वह माकंडेय ऋषि को वताया (खन्द, १. ३, २, 
१६) | राम के अश्वमेध गसंग म इसका हनुमान से 
युद्ध हुभा था ( पश्च, पा. ४२) | 
नंदिन्‌ ऋषिपुत्र था, एवं स्वयं मीएक क्षिदहीथा। 
फिर मी जनमानस में, रिव का वाहन नंदी °वे) 
माना जाता है | इस जनरीति का प्रारंभ कैसे हुभा, यह 
कहना मुष्किर है । रिव के पार्द, नृत्यके समय, अश्च 
बढ भादि प्राणियों कै वेष परिधान करते थे। उसी 
कारण, ०४ » उ प्राणियों से उनका साधम्यं प्रापित किया 









` २. इन्द्र्राम म रहनेवालछा एक ब्राह्मण । महाकाठ 

नामक किरात के मक्तियोग से इसे रिवदर्दन का लम 

इभा, एवं इसका उद्धार हुभा } पश्चात्‌ यह शिवगणों 

से श्छ बन गया (पड्म, उ. १४४) । कह भरथो मे इसे 
गया हे (खन्द. १. १. ५) | 

















नभ 
नभ-- स्वारोचिष मनु का पुत्र । 

२. उत्तम मनु का पुत्र। 

द. चाक्षुषमन्‌ का पुच्र। 

४, वैवस्वतमनु का पुत्र । 

५. कादयपकरुखका एक गोत्रकार । 

६. मार्गवकुल का एक मंत्रकार । 

७. ( सृ, इ, ) एक राजा । भागवतमत मँ यह निषध 
का, तथा वायु मतानुसार यह नल का पुत्र था] इसका 
पुत्र पुंडरीक | 

नभःप्रभेदन वेरूप--पूक्तद्रष्टा (ऋ. १०.११२) । 

नभग-- वैवस्वत मनु का पुत्र) इसका पुत्र नाभाग 
( मा. ८.१३.२; ९.४.१ )] भागवत मं नाभाग के नाम 
पर दी गहै कथा, हिवपुराणमें इसके नाम परदी गहे 
( रिव. दात, २९) । इसके नाम के लिये नमग, नामाग, 
नाभागारिष्ट, नामानेदिष्ट आदि पाटमेद प्राप्त है । 

नमस्-(सू. द, 
पद्मके मतमे यह नल का पुत्र था (पद्य. स्‌. ८) } भागवत 
तथा वायुपुराण मं हसे नम मी कहा है | 

२. उत्तममनु का पुत्र | 

२. ब्रह्मसावणिं मन्वन्तर का एक ऋषि | 
४. (सो. ऋक्ष, ) एक राजा} वायुमत में यह ऊञंका 

पुत्र था ( संभव देखिये ) | 
नभस्य--स्वारोचिषर मनु का पुत्र। 

२. उत्तममनु का पुत्र | 
नभस्वत्‌-मुर दैव्य का एक पुर । कृष्ण ने इसका 
वध किया था (भा, १०, ५९.१२)) 

नभस्वती - ( स्वा. उत्तान.) विजिताश्च राजाकी 
पत्नी । इसका पुत्र हविर्धान ( मा, ४,२४.५ ) | 

नभाकछष--एक ऋषि ( ऋ. ८.४०.४-५ ) । इसने 
तयार किये क्रह््राभों क द्राण, देवँ ने वल के कन्जे मे गये 
अपनी गायों को च्चा लिया (पे, त्रा. ६.२४ ) 1 ऋग्वेद 
अनुक्रमणी मं हसक नाम का निदेश “नामकः नामसे 
किया गया है । ‹ नाभाक काण्व › के नाम पर मी ऋग्वेद 
मे दो सक्त है ( ऋ १०.३९; ४२) । 

नभाग तथा नभागदिष्ट-नभग देखिये । 

नभोग- ब्रह्म सावर्णिं मन्वन्तर का एक कऋषि | 

नभोद--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.३४). 
 नमस्यु--( सो, पूर, ) मागवतमतानुसार प्रवीर राजा 

का पुत्र | इसका पुत्र चाख्पद्‌ ८ मनस्यु देखिये , । 


प्रा च. ४४ | 


प्राचीन चरिजिकोडा 





) एक राज्ञा । विष्णु, मलस्य तथा 





नस॒चि 


नमी साप्य- ऋग्वेद म निर्दश किया गया एक राजा 

(ऋ. ६.२०.६ } । 
नमुचि › राक्षस्तके साथदद्रने क्रिये युद्ध मे, इसने 

दद्रकोकाफीमदद्‌ की थी (ऋ, १०.४८.९ ) | ऋण्ेद्‌ 
मं कद जगह, इसका निर्देश केवल “ नमी ` नामसे ही 
क्रिया गया है ( ऋ, १.५३.७ )। सायण का केथन है कि, 
यह एक क्षि था । परंतु पंचर्विश ब्राह्मण के मतानुसार 
यह विदेह का राजा होगा (प, ब्रा. २५.१०.१७; निमि 
दखिये ) | 

नमुचि--इद्र काशन एक सक्षस | समुद्र के " फेन 2 
(पस) केद्वारा हद ने इसका वध किया | पौराणिक 
नृसिंह अवतार की कल्पना का मूढ, इद्र एवं नमुचि क युद्ध 
मेदी है (ऋ. ८,१४.१२ ) । समुद्र के फेस के द्वारा इसकी 
म्र्यु होने का कथाभाग, कृ रूपकात्मक प्रतीत होता है । 
पे, सातवलेकरजी के मत मे, यह ससमुद्र के पस से 
टीक्‌ होनेवाटा कोरे रोग ह्येगा ] 
महामारत मं, नसुचि को क्यप एवं दनु का पुत्र कहा 
गया है (म. आ. ५९.२२ ) । हिरण्यकरिपु ने देवों पर 
आक्रमण किया एवे उनका परामव कर दिया । दस युद्ध 
मं, नमुचि हिरण्यकशिपु रक्षस का सेनापति था 
(म. स. परि. १, क. २१; पंक्ति, ३५८ ) । यह वृत्र का 
अनुयायी था ( भा. ६.९१०.१९) । स्वभीनुकन्या सुप्रभा 
इसकी मार्या थी ( भा. ६.६.३२) । 
एक बार भयभीत हो कर, यह सूर्यकिरण मं प्रविष्ट ` 
हुमा तथा इसने इन्द्र से मत्री की । उस समय इद्र ने 
इससे बहत सारे विषयों पर चवा की ! संकट के कारण 
उत्पन्न हयनेवाला दुख भगवत्‌-चितन से किस प्रकार दुर 
हो जाताहै, इस विषय पर दोनों कासंमाषण हुभा 
(म. शं. २१९) } फिर इसके वाक्पटुत्व एवं विद्वत्ता 
के कारण, प्रसन्नहोकर दद्र ने इसे वरप्रमून च्या; 
त॒म आद्र अथवा सू किसी मी शख से मृत न होगे › | 
परत बाद मे इर ने सागरजर के फेन से इसका शिरच्छेद्‌ ` 
किया, तब उसके केवल सिरनेदहीडद्रका पीछा क्या 
(म. श, ४२.३२) । पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के कहने पर, 
नम॒चिने जिस तीर्थम गुप्तसूप से स्नान क्या था 
उसी ' असुणासंगम : नामक तीथं मेड ने स्नान 
किया । फिर इद्र के पीडे पीछे नसुचिका सिर भी उस 
तीथमेआ गिरा] उस स्नान के कारण, नमुचि को 
समस्तकं सद्रति मिरी, एवे इच्छित अश्चय खोक उसे प्राप्त 





। हआ (म, शं. ४२-२९-३२ ) । वामनावतार मः वामन 
२४५ | 


प्राचीन चरि्रकोश 





च क्र दिया) अतः नर को * खंडपर ' नाम प्राप्ति इना 
(म. शां. ३३०.४९ ) । 

पश्चात्‌ नर अपने वु नारायण के समवेत बदरिका- 
रम से तपस्या करने लगे । उस तपस्या के कारण, यह 
महान्‌ तपस्वी वन गये (म. व १२ २४४) दंमोद्धव नामक्‌ 
असुर सम्राट से इसका एवं इसके माद नारायण का महान्‌ 
युद्ध हुमा था । उस युद्ध मेँ दंमोद्धव का पराजय हा । 
शात्‌ पराजित हुए द॑द्धव को इने उपदेश प्रदान 
किया (म, उ, ९४) | 

तरौपदी वख्रहरण के समय, द्रौपदी ने अपनी खज्ञ 
ब्रचाने के व्यि भगवान्‌ श्रीक्ष्ण के साथ, नर कोमभी 
पुकारा था (म. स. ६१.५४२४ ) 

२, एक गंधर्व । यह कुवेर की समा मे रह करः 
उसकी उपासना करता था (म. स. १०.१४ , | 
३. एक पराचीन नरेश । इसने जीवन मं कमी मास 
नहीं खाया था (म. अनु. ११५.६४ ) 1 
३. तामस मनु का पुत्न। 

४, (सू, दिष्ट. ) सुधृति राजा का पुत्र | 
५, (सो. अनु. ) विष्णुं के मत मे उशीनर राजा का 
पत्र | इसके नाम के छ्य नववत्‌' पाठभेद उपटन्ध हे | 
६. एक वीरपुरुष । शंकर ने ब्रह्मदेव का पचम मस्तक 
तोड्‌ दिया । फिर शंकर को सजा देने के लिये ब्रह्मदेव ने 
अपने पसीने से एक उग्र पुरुष निर्माण किया | उसने 
शकर को अत्येत त्रस्त किया । फिर शंकर ने स्वरक्षणाथं 
विष्णु की प्राथैना की] विष्णु ने अपनी अंगुलि काट केर 
रक्त से एक पुरुष निर्माण कया | उसी का नाम नर 
है ब्रह्माजी के पसीने से निर्माण हुए उथर पुरुष का वध 
कर, इसने शकर को निर्भय बना दिया ( पश्च स्‌" १४; 
मवि, ब्राह्म, २३)] ` 
७, वषित साष्यदेवों मंसेएक। 


 खल्प विष्णु ने बलि के साय नर्चि को मी पाड 
ज गाड़र्खा था (म. स. परिः १ ऋ २९. पंक्ति 
३५८-२३५९ ) | # 

२, हिरण्याश्च का सेनापति } इद को मूर्छित कर इसने 
वत क्रो नीचे गिराया, तथा माया से अनेकं उदु 
उन्न किये! वे उतु विष्णु ने अपने चक्र से नष्ट कयि। 
पश्चात्‌द्दने वन्न से इसका वध किया (पद्म. सू. 
६५)} | 

३, दिरण्याक्च का एक ओर सेनापति । इद्र पर इसने 
पच बाण छे! परंतु रते उन्द बीच मे दी तोड़ दिया । 
बाद म इसने भपनी माया से अंधकार उलन्न क्या 
परंतु अपने एक अख के द्वारा, इ ते उस अंधकार को 
नष्टकिया। बाद मं इद के समीप भा कर; इसने 
उसके ठेरावत हाथी क दोँव पकडे एवं इर को नीचे गिरा 

दिया । परंतु उख काममें उसे मय देख कर, ने 
अपने खड्ग से इसका सिर काट दिया (पदम. स. 
६९ )। - 

४, तेरह सैदिकेयों मे से एक) विप्रचित्ति एवं 

सिंहिका का यह पुत्र था परशुराम ने इसका वध क्या 
( पद्म, ख॒. ६७ )। 

नय--रौच्य मनु का पुत्र । 

२. ठुपित साध्य देवों मं सेएक। 

नर--' नरनाययण 2 नामक मगवत्खरूप देवताद्रयों 

मर से एक । मगवान्‌ नारयण इका माई था । नारायण 

एवं दोनों मगवान्‌ वासुदेव के अवतार तथा धमे के पत्र 

` ये} पोडपुत्र अजुन इसीका अवतार बताया गया है 

(म, मा. १; नरनारायण देखिये ) 1 

` दैत्यों करे ममृत से वचित कर्ने के कारण हुए देवासुर 
घ्या था उस महामयेकर संत्राम मे इसने पंखयुक्त बाणों 

पर्वैत शिखरो को विदीणे किया, एवं समस्त आकाङ- | 1 सं | 

माच्छादित कर दिया इस संग्राम के पश्चात्‌, | ८ (खा, नामि, 9 विष्णुमत म गय का पुत्र | 

आप्त अमृत की निषि, उने किरीटधारी नर | ९. (सो. पूर.) भागवतमत मै मन्युर । विष्णुः 

(च; ~. - | वायु तथा मस्स्यमत मे युवन्मन्यु पत्र हे । | 

हेत | नर भारद्वाज पु्तदर्ा (ऋ. ६,२५.१६ ) । 

वह | मद्ाजके पच पुम से एक । मरत ने मद्रा को 

कारण | दत्तक ठेने के कारण, इसे बरहसति तथा मरत नामके दो 

` | दादा ये (ऋष्वेद वेदाथैदीपरिका ६.५२)! 

: : नरक--एक दानव । यह कर्यप तथा दनु का पुत्र श्रा 
५९.२८ )] इर नै इसे परास्त किया था । 
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नैरकं ` 





२. तेरह संहिकेयों मे से एक। यह विप्रचिति दानव 
तथा दितिकन्या सिहिका का पुत्र था| 

२. एक अपुर, एवं प्राग््योतिष्रपुर का राजा प्रथ्वी 
का पुत्र (भूमिपुत्र) हयेनेके कारण, इसे मोम नाममी 
प्राप्त था । इसि माता मूद्धेव्ीने विष्णुको प्रसन्न कर, 
हसे ट्यि ‹ वेष्णवास्न ` प्राप्त किया था] उसी अच 
कै कारण, नरकासुर बलाल्य एवं मवध्य बना था । भपनी 
मृष्यु के पश्चात्‌ , यही अखन इसने अपने पुत्र मगदत्त को 
प्रदान किया (म. द्रो. २८) । 

नरक का राज्य नीर समुद्र के किनारं था। इसकी 
राजधानी प्राग्न्योतिषपुर अथवा मूर्वििग नगर मेथी। 
इसके पोच राज्यपाल येः-- हयग्रीव, निदं, पेचजन, 
विरुपाक्ष एवं मुर (म. स. परि, १क, २१ पक्ति. १००६) | 
परथ्वी भर की सदर चर्यौ, उत्तम रत्न एवे विविध 
वस्र आदि का हरण कृर, नरक प्रते नगरमे रख देता 
था | कितुउनमेसेकिसीभी चीज का यह्‌ स्वयं उपभोग 
नहीं ठेता था | 

गधर्व, देवता, एवे मनुष्यो की सोढह हजार एक सौ 
 कन्यार्प, एवे अप्सराओं के समुदायमे से सात अप्सराओों 


 कानरकने हरण कियाथा] व्व्टकी चौदह वषै की 


कन्या केशर का, उसे सुरित कर नरक ने अपहरण 
किया था । उस समय इसने हाथी का मायावी रूप धारण 
 क्िियाथा(म. स, परि, शक्र. २१प॑क्ति. ९२३८-९४० )| 
इद्र का ठेरावत हाथी एवं उनैःश्रवा नामकं अद्व का 
मी दरसन हरण किया था देवमाता अदिति के कुंडलं 
का भी नरक ने अपहरण क्या था। 

नरक ने प्रथ्वी से अपहरण किया सारा धन, एवं 
लिया अलका नगरी के पास मणिपर्वत पर “ ओौदका 
नामकं सानम रखी हृद थी । सरके दस्त पज्र एवं अन्य 
प्रधान यक्चस, उख अंतःपुर की रक्षा करते थे । इसकै राज्य 
 कीसीमापर, मुर दैत्य के बनयेदूर्प्‌ छः हजार पाश 
लगा गये ये | उन पाशो के किना के मगोंनें दुरे 
लगा हूए ये । इस क बाद बडे पर्वतो के चानं के ढेर 
से एक बाड़ लगा गयी थी । इस ढेर का रक्षक निशुंभ 


था] ओदका के अंतर्गत लोहित गगा नदी के बीच 


विरूपाक्ष एवं पचजन ये राक्षस उस नगरी फे रक्षक थे] 
( म. स. १,२१.९५३ ,) | 

| नरक का वर्तन हमेशा ही देव तथा ऋषिभों के खिखाफ 
दही रहताथा स्वयं श्रीकृष्ण का मी इसने अपमान 


किया था। एकर बार सारे यादव दादी समामे बैठे हूर्पे । 


रहता था । वर्ह कुह देर युद्ध कएने के बाद, | 
चक्र से नरकासुर का मस्तक काट दिया (म, स.परि. शक्र. | 
२१ पैकिति. ९९५-११५५ ) } इसका वध करने के पहुठे 


मे आया, 


थे | उस समय समसत देवमेडख को साथ ठेकर्‌ इद वर्ह 
भाया | उसने कृष्ण से पापी नरकासुर का वध करने की 
प्राथेना की) श्रीकरष्णने भी नरक का बध करते की 
प्रतिज्ञ की | | | 

पश्चात्‌ सत्यभामा एवे दद्रको साथलेकर तथा गरड 
प्र आर्ट हो कर, श्रीकृष्ण प्राग्न्योतिषपुर राज्य के 
सीमा पर पर्हुच गया ! उत्त राव्य की सीमा परभुर दैत्य 
की चतुरगसेना ख्डी थी } उस सेना के पीके मुर दैत्यके 
बनाये दरण छः हजार तीश्ण पाश्च थे] श्रीकृष्ण ने उन 
पारोंको काट क्र, एवं सुरको मार कर राज्य की सीमा 
मर प्रवेश किया] पर्वात्‌ पर्वतोँके चद्ानं के घेरे के 
रक्षक, निश्चंम पर श्रीकृष्ण ने हमला किया 1 इस युद्ध म 
निद्यंम, हयग्रीव भादि भाठ खख दानवो का बध कर 
श्रक्रुष्ण आगे बहा } पस्चात्‌ ओदका के अंतगेत विस्पक्च 
एवं प॑चजन नाम से प्रसिद्ध पच मयेकर राक्षसं से श्रीकरष्ण 
का युद्ध दुभा । उनको मार कर्‌ श्रीङ्ृष्ण ने प्राराज्योतिप्रुर 
नगर मे प्रवेश किया | 

पराज्योतिषपूर नगरी मे, श्रीक्घष्ण को दैत्यो के साथ 
बिकट युद्ध करना पड़ा } उस युद्ध मे रक्षावधि दानां को 
मार कर, श्रीकृष्ण पाताल रुफा मे गया । वर्ह नरकाषुर ` 
श्रकरष्ण ने 


श्रीकृष्ण ने इसे ब्रहमद्रोही, लेककंटक एवं नराधम केह कर 
पुकारा (म. स. परि. १. २१ पंक्ति. १०३५ )। 

नरकासुर एवं श्रीकृष्ण के युद्ध कौ कथा हरिवंश मे 
कुछ अलग टठंगसे दी गयी हे । पैचजन दैत्य का वधं 
करने के पश्चात्‌ , श्रीकृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर नगरी पर 
हमला क्िया। 

नरकासुर से युद्ध शरु करने के पहठे श्रीकृष्ण ने 
पांचजन्य शेख पका ] उस राख की आवाज्ञ सुन केर नरक 
अत्यंत क्रोधित हआ, एवे अपने रथम बैठ करयुद्धके 
ल्य बाहर चछा भया । नरक का रथ अरव्येतं विस्तरत, 
मौस्यवान एवं भज्ख था | इसके रथको हजार घोडे ` 
जोते गये ये । इस प्रकार सुसज्ज हो कर, नरकासुर युद्धमूमि ` 
एवे श्रीकृष्ण से उसका वमु युद्ध हुभा । 
आखिर श्रीकृष्ण नै सुद्दन चक्र मे उसका सिर काट. 


ल्या । फिर नरकाुर की माता ने, शीङृष्ण के पास भा 
कुर, अदिति के कुंडल एवं प्रार्‌ज्योतिप्रपुर का रघ्यरउसे 


पेण कर दिया (ह. वं. २.६३; भा. १०.५९ 9 ।पश्वात्‌ 
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धर्म के पुत्रके रूप में प्रगट ह्ण (न. शं. ३३४.९-१२ 
उनके नाम करमश्चः नर, नासयण, हरि एवं कृष्ण थे | 
उनमे से नर एवं नारायण यह्‌ वेद्य पहले देवतारूप 
मे, पश्चात्‌ ऋषिरूप मे, एवं महामास्तका म अर्जुन एव 
कृष्ण के रूप मे, अपने पराक्रम एवं क्षात्रतेज के कारण 
अधिकतम दुविख्यात है (नर एवं नारायण देखिये ) 
नरनारायण की उपासना काफी प्राचीन है । महामासत 
कालम अर्थुन एवे करष्ण को, नरनारायणो का अवतार 
सम्चने के कारण, नरनारायणो की उपासना को नया सूप 
प्राप्त ह्ये गया } पाणिनि मे नरनारायणं के मक्तिसंग्रदाय 
का निर्देश किया है| 
देवी मागवत के मत म, नरनारायण चाष्चुप्र मन्वन्तर 

म उन्न दरणं ये (दे. भा. ४.१६) ये धर्मं ॑को दक्ष 
कन्या पूर्वि से उपपन्न हये थे (मा. २.७) । ये धर्मको 
कला नामक खी से उन्न हए थे, देषा मी उटेख 
पराप्त है पूण शांति प्राप्तिके ल्यि, इन दोनों ने दुर्धर 
तपकियाथा (मा. १.२) | नरनारायण के दुष्ट तपसे 
मयमीत हो कर, इन्द्रते इनके तपोभग कै ट्यि कुछ. 
अप्सरा मेजी । यह्‌ देख कर नारायण शाप देने के 
व्यि सिद्ध हो गया, परंतु नर ने उसका सावन क्रिया 
( दे, मा. ४.१६; मा, २.७; पद्म. सृ, २२ ) । प्श्वात्‌ 
नारायण ने अपनी जधा से उर्वशी नामक अप्सरा निर्माण 
कर, वह इन्द्र को प्रदान की ( भा. ११.४.७ ) | इन्द्र द्वारा 
भेजी गई अप्सराओों को अगले अवतारमे विवाह करने. 
का आश्वासन दे कर इसने विदा किया (दे. भा. ४. 
१६) | बादमे इन्हने कृष्ण तथा अजुनर्प से अवतार 
लिया | कृष्णान को दशन दे कर इन्धने उपदेश मी 
दिया (दे. मा. ४,१७; मा. १०.८९.६० ) | यह बदरि- 
काश्रम मे रहते ये (मा. ११.४.७ ) इन दोनोँ ने नारद 
से किये अनेकं संवादों का निर्देश प्राप्त है (म. शौ. 
२३२१-३२४ ) | 


एकं बार हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहाद सपैन्य तीर्थयात्रा 
करते करते, नरनारायण के आश्रम कै पास भाया । उस 
स्थान पर उसने बाण, तरक आदि युद्धोपयोगी चीजें 
देखीं । इससे उसे ल्गा कि, इस आश्रमके मुनि शांत न 
हो कर दांभिके होगे । उपने इन्द पैसा कहा भी । इससे 
- ३९- | गमागमे बाते हो कर, युद्ध करने तक नौवत भ गयी । ` 
. | पश्चात्‌ नस्नारायण एवं ग्रहाद्‌ का काफी दिनों तक तुक 
बर | युद्ध हुभा । उसमे कोद भी नहीं हारा । इस युद्ध के कारण 
फ एवं प्रभ्वी खेकके सारे छोगों को तकलीफ़ होने 


श्रीकृष्ण ने नरकादुर के महर मे प्रवेश कट वंदीयहं म 
रखी गयी सोढह्‌ हजार एक सों चियों की मुक्तता की । 
(पश्च. उ. २८८) । उन चयो को एवं काफी संपत्ति ठे 
कुर श्रीकृष्ण द्वारका लट आया (मा. १०.५९ )। 
नरकासुर वघ की कथा पद्पुराण मे मी दौ गयी हे | 
वितु उच मे ° नरकचतुर्दशी माहात्म्य › को अधिक महत्व 
दिया गया हं 
नरकामुर ने तप तथा अध्ययन कर, तपःसिद्धि प्राप्त 
की थी | फिर इन्द्र को इससे भीति उत्पन्न है, एवं उसने 
नरकासुर का वध कने की प्रार्थना कृष्ण से की । पश्चात्‌ 
रीकृष्ण ने इस तपःसिद्ध नरकासुर को हस्ततछ से प्रहार 
कर के इसका वध क्िया। यह मरणोन्पल हो कर 
भूमि पर गिरा तव इसने इष्ण की स्ति की | इष्ण 
ने इसे वर मोगने के ट्य कहा] इसने वर मोगा मर. 
मत्युदिन के तिथि को, जो सूर्योदय के पहले मंगरस्नान 
करेगे, उन्हं नरक की पीड़ा नहो | यह कार्तिकं वद्य 
चतुर्दशी को मृत हआ । इसल्यि उस दिन को (नरक 
चतुर्दशी › कहने की प्रथात इर हदं । उस दिन किया 
परातःसनान पृण्यप्रद मानने की जनरीति प्रचलित हई 
( पद्य. उ, ७६.६७ )। | 
लछोमय ऋषि के साथ पांडव तीथायन केष्यि. 
गये ये| भल्कनंदा नदी के पास जने पर, शुभ्र 
पर्वत के समान प्रतीत होनेवाल रिखर ल्म 
ने उरनं दिखाया। वे नरकमुर की अस्थर्यो थी 
(म. व. परि. १ ऋ. १६. पक्ति, २८-२३१)। वरण 
समामे नरकमुर को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुभाथा 
„ (क इ ९१२) 
¦ नरकासुर के वध के बाद्‌ उसकी माता के कथनानुसार, ` 
` कृष्ण ने इसके पुत्र मगदत्त को अमयदान दिया } उस पर 
“ वरद्हस्त रखा तथा उसे राज्य दिया (मा. १०.५९ ) | 
. ` नरकायुर की कथा कालिकापुराण मं निम्नलिखित दंग 
से दौ गयी है। तेतायुग के उत्तरां मे यह वराहरूपी | 
शु करो भूमिके द्वारा उत्यन्न हुभा । विदेह देश के 
मनक ने सोख्ह वर्षो तक इसका पाटन किया । 
किरातो से युद कर के, इषने उनका 

























नरनारायण 


प्राचीन चरिजकोष्ा 


नभदा 


~~~ 


लगी } फिर विष्णु ने मध्यस्थ का काम किर्या तथा यह्‌ युद्ध 
रेफ लिया (दे. भा. ४.४.९ ) | 

नरवाहन--करुबेर का नाम | 

नरसिह--गोड देश का राजा । इसके सेनापति का 
नाम सरमभेरंड था 1 वह्‌ गीतापार करने के कारण मुक्त 
, भा ( सरभमेरुंड देखिये ) ) 

नरांतक- अंगद द्वारा माय गया रावण का पुत्र 
(मा, ९.१.१८; वा. रा. यु, ६९) | 

२. रावण के प्रहस्त नामक प्रधान का पुर | यह्‌ द्विविद 
वानर के द्रवाय मारा गया (वा. य. यु, ५-८ ) | 

३. रौद्रकेठ दैव्य का पुत्र । अपने दुष्कृत्यो से इसने 
सारे अलोक्य को अत्येत चस्त किया था। वाद्‌ भ इसे पता 
चला कि, कदयप गरहोत्पन्न विनायक के द्वारा अपनी म्रयु 
होगी । तव विनायक के नाश के ल्य इसने काफी प्रयत्न 
किये | प्रतु वे निष्फठ हो कर्‌, विनायक ने इसका वघ 
करिया ( गणेश. २,६१ )। 

४. कालनेमि राक्षस का पुर । हिरण्याक्ष के साथ हुए 
देवां के संग्राममे, जयेत ने इसका पराभव किया था 
( पद्म. स्‌. ७५) | 

नरामिज्न--चिधामन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य । 

नरि--८ सो, कुकुर, › बहुत्र राजा का पुत्र | इसका 
पुत्र अभिजित्‌ (पञ्च. स्‌, १३)। 

नरिन्‌--वनरस नगर के तान राजका पुत्र (मवि 
प्रति. २.७ ) | 

नरिष्यस्त- वेवस्वत मनु का पुत्र, एक राजा (म 
आ. ७०-१३ ) । इसका पुत्र शुक (पश्च, स्‌, ८ ) । उसके 
सिवा, इसे चित्रसेन, छष्, मीद्वस, कृत्व, इद्रसेन आदि 
पुत्र मी थे। पश्चात्‌ इसीके कुर म अथिवेश्यायन ब्राह्मण 
पेठ हप (मा. ९.२.१९-२२) | (शक) छोग मी 
इ सीके पुत्र कहखाते ये ( ब्रह्म. ७.२४) । इसका पूरा 
` वंश " भागवत "मै दिया गया है (भा. ९ २. १९- 
२२)। 

२. (सो. दिष्ट.) एक राजा । वायु एवं विष्णुमत में 
यह मस्त्तका पुत्रथा। इसकी पत्नी का नाम बाभ्रवी 

 इद्रसेना, एवे पुत्रका नाम दम था (मारक. १३०.२)। 
 वानप्रस्थाश्रम मे रहते हुए इस राजा का वपुष्मत्‌. ने 


वध किया इसकी मृ्युके बाद; इसकी पत्नी दइद्रसेना 


सती गयी (मार्क, १३१)। 
 नरोत्तम--एक ब्राह्मण । यह अपने मातापितरं का 
अनादर करता था । फिर भी तीर्येयात्रादिकं के योग से 


काफी पुण्य संपादन करिया था। इसके गीठे वख आकारा 
मे मधर सूखते थे] 

एक बार एक बरु को शाप देने के कारण, इसक्‌। 
काफी पुण्य तथा दैवी सामथ्यं नष्टहो गया। इसे काफी 
दुख हुभा । इतने मं इसने आकाशवाणी सुनी, ° तुम मूक 
नामक धार्मिक चाडालके पास जाभो ] बह तुम्ह धर्म का 
उपदेश करेगा ` । यह उस चांडाल के पास गया। 
उस सपय मूकं अपने मातापितरौ की सेवा कर रहा था । 
उसने इसे सकने के ट्य कहा ] फिर भी यह्‌ नदीं सका । 
फिर मूक ने इसे एक पतिव्रता के पास जाने के टियि 
कह | 

इतने मे ब्राह्मण रूपधारी विष्णु अपने धर से बाहर 
निकला तथा उसने. इसे पतिव्रता के घर पहा दिया । वह 
पतिसेवा कृरने मे मय होने के कारण, उसने भी इसे सकने 
के लिये कहा | इसे सकने के ल्यि समय न होने कै 
कारण, उसने इसे धमं वैश्य के पास जाने के ल्थि कहा 
वह ग्राहकों को माल देनेमे मय था, इसलिये उसने इसे 
धममाकर के पास जनेके स्यि कहा } उसने इसे एक 
वैष्णव के पास मेजा ¡ वैष्णव के पास जाने पर उसने 
कहा, कि ^ अव्य ही तुमह विष्णुका ददान हुभा है। 
अब तुम्हारे वस्र अधर सूखेगे : | | 

परंतु इस पर नरोत्तम ने कहा, सुन्ने अब तक्‌ विष्णु 


का ददन नहीं हूभा है! फिर वह वैष्णव इसे पूजागह मे 


ठे गया । प्ूजागरह मे इसे पतित्रता का घर दिखानेवाख 
ब्राह्मण कमलासन पर बैग हमा दिखा । फिर नरोत्तम ` 
उसकी शरण में गया । पात्‌ विष्णु ने इसे मातापिता की 
सेवा करने के ल्यि कहा । उस सेवाधर्म कै कारण, यह 
स्वर्लोक प्हच गया ( पञ्च. स्‌. ४७) । 

नर्मदा - सोमप नामक पितरों की मानसकन्या ! 

२. एक गंधर्वी । अपनी तीन कन्याएं इसने सुकेश 
रक्चसके तीन पु्ँको दींथीं(वा, रा. जर. ५) 

३, ( सू, इ. ) मांधात्र॒ राजा की स्नुषा तथा पुरकरुत्ख 
पजा की पत्नी) यह स्पकन्या थी जो सर्पो ने 
पुरुकुतस राजा को विवाह मे दी थी (विष्णु, ४.३.१२ 


१३; भा, ९.७.२ )। किंतु यह्‌ पुर्कुत्सपुत्र सदस्य की 


पत्नी थी, एता मी निर्देश करई अथो मे प्राप्त हे। | 
४, एक नदी । एक बार, इक्ष्वाकु कुखोसन्न दुर्योधन ` 
राजा से विवाह करने की इच्छा इसे हुदै । तव मनुभ्य 


रूप धारण कर इसने उससे विवाह किया (म. 


अनु. २.१८) । दुर्योधन राजा से, इसे सुद्॑ना नामक ` 


३४९ 


न्मदा ` श्राचीन चरित्रकोरा ` | नल 
^“ ~ -_--_----_------------_-_-___ 
कन्या पैदा हई । किसी भौर समय, इसने मान्धावच्‌ का 
पत्र पुष्कुख को अपना पति बनाया था (म, आश्र २०. 
१२-१३; नर्मदा ३, देखिये ) ) | 
नर्य--एक दनी पखय । इदरनेदसकी सक्षाकी थी 
(ऋ, १,५४.६; ११२.९; नायं देखिये ) | | 
नछ--निधध देडा फा सुविख्यात यजा । यह वीरसेन 
राजा क़ पुत्रथा (पश्र; ष, ८; छि, १,६६.२४२ 
वायु,८८; १७४; मत्स्य, १२.५६; ह. व, १,१५; ब्रह्म 
` २.६२.१५२-१७४) | प्रस्य तथा पश्र के मतानुसार 
 वीरसेनपुत्र नल तथा निपधपु्र नल दोनों दश्ष्वाकु वंश 
केही) विंतु, वायु तथा ब्रह्मांड एवं हरिषिंड म 
 वीरसैनपुत्र नख फा वश नहीं दिया गया है। 


 -पांडवो के वनवासकालर्, युधिष्ठिर ने बृहदश्च ऋषि 
ते कहा, ` मेरे जैसा वदुनसीषं याजा दस दुनिया मे कोई 
नहीं होगा › | फिर बृहद ने; युधिष्ठिर की संलनाक लिये 
उससे शी ज्यादा बदनसीय राज्ञा की एक कंथा तुनायी | 
वही नल राजाकीक्थाहे (मनव, ५०)| 


तठ रजा निषध देश का अधिपति था, एवं युद्ध मे 
भजेय था (म्‌. आ. १,२२६-२३५ ) | एक बार, नरु ने 

.. मुवण प॑खो पे विभूषित हृत से हंस देखे । उनम से 
हस को दषते पकड़ टिया (म, व, ५०.१९) ] फिर 
` उष हंस ने नह से कहा, ! आप मुञ्चे छेड़ द ] प आपका 
प्रिय काप करूगा। विदभनरेदा मीम रजा की. कन्या 
दरमयेती को भाप के गुण वताउगा, जिससे वह आपके 

. सिवा दूसरे का वरण नहीं कर्मी ] 













































द्र फे आशीयदि के कारण, अद्य रूप म यह कुडिन- 
पुर मे दमयंती के मंदिर में प्रवि हौ गया । वर्ह दम्य॑ती 
तथा उसकी सविथों फे सिवा यहे क्रिस की भी नरी 
दिखा ] इस कारण, यह दमती तक सररुता से पहुंच 
सका | दमथ॑ती फे मदिर नके प्रविष्ट होते दी, उसकी 
पारी सियो स्वन्ध हौ ग्र तथा दपर्यती भी दस पर 
मोहित हो गई। बाद दमर्थती द्वारा पूछा जाने पर नर 
तते अपन्‌ भाम बताकर देवोंका संदेश भी उसे बताया | 
(म. व, ५१५२) फिर भी दमयेती का नल को पतति 
यताम का विश्यं अष्ट रहा | 
दुपर्यती श्वयेवर सँ, उसकी परीक्षा ठेनै कै दिये, न 
के ही समानसरूप धारणक, ह्रादि देवं सभाग बैठ 
ये| स्वयंवर के लिये भये सहक्चावधि रजाओं का 
वरण न कर, दपय॑ती उस स्थान परर आर जहौ मढ बैठ 
था | व्ह उतने देखा, पीच पुरुप एक दही स्वरूप धारण 
कृर एक साथवैठे है| उसफे सामे बी दी समस्या 
उपस्थित हो ग | बाद मं उसने कहा किं "मठ के प्रति 
मेर अनन्य परेम हो, तो वह सूष्चे गोचर हो| इतना 
कहते ही उसके पातित्रयव्रख से सारे देवं उनके ‹ वास्तव 
देवता स्वरूपः भ उसे दिख पडे। प्भविदुविरहित 
तम्ध इष्वा, प्रफुह पुष्पमाला धारण करनेवाठे, धूलि 
 स्पशविरहित, तथा भूमि को सदी न करते दूए खड देव 
उसने देखे ? | उन्‌ दधौ को नमनं कर, दमर्य॑ती ने नर फो 
वश्माढा पहनायी | 


नकठ फा वरण दम्यती द्वारा किये जाने के कारण, देषो 
| ष  : | को भी आनंद हुभा तथा उन्होने द्सेष्येद्येः बर दिये। 
१. हंस का यहे वचन. सुन कर, नलने उसे छेड़ विया | हं ने दरे बर दिया, ‹ ठन यज्ञ मै मेरा प्रयक्ष ददन 
"+ (भ. व, ५०.२०-२२)) पश्चात्‌ हस ने दमरयती के पास | होगा, तथा सद्गति प्रत्त होगौ ? ] अधि ने बर दिया, 
` .नाकर्‌, नल के रुणे का वणेन किया । उससे दमयंती नढ | ( चाहे जित स्थान पर ठम मेरी उत्ति कर सफोगि, तथा 
॥ 1. प्रति भनुरक्त हो गयी (म, ब. ५०-५१) | मेरे समान तेजी लोक की प्राति तम्दै होगी ' | यमने. 
१ यथामरकार दमयंती-स्वयेवर कौ धोषणा विद्भीधिपति | इसे अन्नरस तथा धम के उपर पूरणं निष्ठा रहने का, उसी ˆ 
, ; भीमं राजा ने की।उतेसुत्‌ कर, नरु राजा स्व्ैवर कै यि | प्रकार वरुण ने इच्छित स्थल पर जल उवपत्न कएने की. 
^. विद्म देशा की मर रवाना हा । नारद दरार दमयंती स्वयं- | शक्ति का वर दिया] वरण ने दस एक संधी पुष्पमाला 
वर की हकीकत ईद्रादि.लोकेपाल को भी हात दुई! वे मी | मी प्रदान की, एवे बर दिया; (वुर्हारे पास के पुष्प कभी 
लियिविदभेदय नहीं कैम्हलारयैगे ' दन. वसो फे अतिरिक्त, देवता- 
| म्रषादसे कहीं भी प्रवेश होने पर दसे भरपूर अगह 
| नरना नको | मिती थी, ठेस भौ कलना है । . 
तीः. पश्चात्‌ भीमराज ने दमती विवाह का बडा समारोह. 
स्ना | किया) काफी दिनों तक. नको भपते पास रखक्ते 
इसे दमर्यती सहित निषध देश पै परवा दिया | 
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नल 
 तिषध भनिके बाद, दने प्रजा काङउत्तप पालन किया 
तथा अश्वमेधादि यञ्च करदेषों को मी त्रृष्त किया 
कुछ कार के वाद, दमयती से दसे दद्रसेन नामक पुत्र, 
तथा दुदरसेना नामक कन्या ये अप्यमी पैदा (म, 
व, ५.२.५८ ) 
` एक बार देवसभा, दद्रादि देवने नर की स्तुति 
की] वह स्मृति वरहो बेठे कछिपुरप को सहन नही पु । 
देवों कै जानेके बाद वहु द्वापर सापक युगपुरषर के पास 
गया, एवे उवने कहा, * अगर तुम श्रूतं के प्यदोँ › मे 
मसे प्रविष्ट होने वग, एवं मेरी सहायता करोगे, त पै 
तर को ण्य भ्रष्ट कर दशा ` (म, व. ५५-१३)। 
द्वापर के द्वारा मान्यता सिखने पर, उसे ले केर कलि- 


पुरुष निपरध देख म गया | वर्ह नल केशर में प्रविष्ट 


होने की संयि देखते हए, गुप्तरूप से बह अनेक वर्प तकं 
रहा । एक दिम पूत्रो्तगं कस्ते के वाद्‌, प्रादप्रक्षालन न 
करते एः ठी नर संभ्योपासना कंपते तरै 1 यहं संधि 
देख, फटी नै सके दारीर भ प्रषेश्च किम्रा | 


प्रारीर ध कलि प्रथिष्ट होते ही, नछ फ द्यत सेते की 


्र्छा हष) एसने तक्फाछ अपने पुष्कर नमक भ्राता 


` फो श्रत खेलने लियि युलाया । पुष्कर ने पासी वृ 
रूम ठे षर सडेकछि को देवि पर स्गाकर, नह को 


सेने काभाहन दिया । रमयती के सामने दिया यह 
आह्वान अपना भपमान्‌ समश्च फर, नछ ने दवि पर दि 
 ख्गाना छर किया] यह द्रत नागरिकर्जनो फो ताते होते 


ही उन्हे, मंतरिर्योने तथा ख्यं दमर्यती ते हर प्रकार पे 
दरस द्युत से पराद्रच कमै की करिकर की | शरीर मे 
स्थितं कलि के प्रथाव फ कारण, नठ श्रेत सखेरूता दी रहा। 
उस्र फरण, द्सकी सारी संपत्ति, सुवणै, वाहन, रथ, घोडे 
तथा घ्र दूसरे पक्ष ते जीत लिये । अपना त्था अन्य 
िसीका भी उपदेश राजा नष्ठी सुन रहा है यह देख 


ध दूमथती त अपने पुत्र तथा कन्या को वाप्णेय नामक 


 सारथिफेसाथस्थप्नेवेटा क, अप्रनैपितराके यं 
कैडिपुर भेज दिया (म, घ. ५६-५७ ) | 

नका समस्त यञ्यं हुस्णकर कने के शरद, पृष्करनेद्से 
एक वृद दे कर सज्य फे बाहर निकाल दिया । इषके साथ 
- दमर्येत्री भी एक वद पहन कर निकल पडी) नगर्‌ कै 
बाहर नक दीन दिनो तक र्हा | पुष्करे दिस पिटवाया, 


ओ नलकफा सत्कार करभे, था उससे सज्जनता का 


(2 ५ व्यवहार करो, उर म्य य यजा दी जावेगी ' | दख 
` काए्ण किसीने नङ की सहायता नही की। | 


प्राचीन चरिजिकोषा 
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नल 

पश्चात्‌ अपना रज्य छोड़ कर, नल एवं दमयवेती 
अरण्यके मागसे जनेलक्गे) काफी दिन इसी. प्रकर 
व्यतीत होने पर, क्षुधाग्रस्तं नेल फो सुवर्णपय पंखयुक्त ` 
कुछ पष्ठी दिखे । खाते क लिये तथा धनप्रा्ति के देतु से 
वे पक्षी पकड्ने की इच्छा नख फो हुदै । इसलिये इसने 
उन्हे भपने वख मेँ पकड़ लिया रितु दुर्दैववशात्‌ द्यूत के 
प्यदि दी मलका पीदा कुरते दए, पक्षीरूप धारण कर 
फे आये हूए शरै | वे द्रसका बल छे कर उड़ गये ! परि- 
भामः नल के पसन एफ वल्ल था, कह भी चस 
भया शवं नम्र सिति म॑ यह आगे जने ख्य । 

जति जाते नलने दमयंती को कोसल तथा विद देश 
की ओर जानेवाला मामं दन्चौया, एवं कहा, { दम भपने 
पित। के धर विदुमं दे चष्टी जाः | फिर दमयंती मे 
नल से कफहा, ° हम दोनों दी विदभ देश को जाये) किंतु 
नङको यहु भब्छानद्मा] | 

पश्चात्‌ मागे म॑ नल एवं दमयंती को एकं धर्‌ दिखा | 
दोनों उख घर मे गये | थकावट के कारण दमयंती श्री 
ही निद्राधीन हो गई। यह्‌ देख, उसे छोड़ कर भक्ेछे 
वके जने की इच्छा नल के मन मँ उत्पन्ने हई } तलवार 
से दमयंती का आधा चख काट कर, वह्‌ हषने परिधान 


किया । तथा चुपचचाप उसे षीं छोड़ कर, यह्‌ च्म गया 


(म. व, ५८.५९; दुमर्थ॑ती देखिये ) } बाद मं चेदि देर 
के सुब्राहु राजा की पल्ली की तैरध्री जन. कर दमयंती ने 
अपने चरे दिन व्यतीत किय! . . 

द्मयेती को छोड़ कर चले जने के बाद, नछनेषए ` 
स्थान पर प्रदीप्त दावाधि देखा । उससे करण ध्वनि निकर 


र्दी थौ, "है नङ] मेरी रक्षाकयो› | फिर अयि पिरे, 


कर्कोटकं नाग को इसने बाहेर निकाला } तब वह नाभ प्रसत्त 


हो कर उसने मलसे कहा, ' एक्‌, दो, त्रीन, इस क्रम से 


तुम चलना दछ्यरू करो | श्र तम्य कुछ कस्याण करना 
चाहता हं ।म्हारा चरता श्रू होते दी, वह कायं मँ पूरा 


| करगा | 


करवट के भादे्ानसार यह कम गिनते गिनते चते 


लगा} अपने दर्वे कदम पर्‌ इसने ' दश॒ › कहा 1 ! दश॒ 


कहते ही कर्यौटक नाग ने इसे देश किया, जिससे दस का 


रूप बदल कर, यह क्रुष्णवणे एवे कुरूप बन्‌ गया 1 फिर 


नक ने व्यार हो कर कर्कटक से पृष; ' ठेमने यह क्या 
करिया १) कर्वोौटकमे दृत. पर कहा, "तम्‌ नाराजन द्रो, 
तृष्टारे समके ख्यिदीभैने व्म्र्दश कियाहै। तुम्हारे 
ये बदले हुए सूप से अय वुष्है कोद मी पहुचान नहीं ` 


ह |  श्राचीन चरित्रकीद | नठः 
तदेया ) हना ही नही मेरे विप की बाधा ह्हारे शरीरस्य । स्कार कर तथा साथमे सेना दे कर्‌ पालकी से दसे 
कटि को ही हो जायेगी › | नह को एक वस प्रदान कर | कंडिनपुर पर्हुचा दिया । दमर्यती करो देखकर मीम फो 

= बदोटक ने अगि कहा, अव तम बाहुक नामांतर से अयोध्या | अव्यत आरद हुआ । क्या का शोध लगने कै कारण 
 . के राजा ऋतपणौ के पास जा कर वास करो | उव पूर्ववत्‌ | एक चिता से भीभराजा सक्त हुमा | केव नरदही को 
 षूप होने की इच्छा तम करेगे, तव सान करके यह | मच्छ हो प्पे संकतद्रक वक्यं के साथ भीमराजा 
` वल्ल ओढ छेना । दरे ठर्दे पू्वस्वरूप परापत होगा › । | ने अनेक ब्राहमण देश देश भ नको दढन के दिये मेज 
द्रतना कह क्र करमोरक अंतर्धान हो गया (म, व, ६३. | दिये (म. व, ६४-६६ ) 1 
११५९९.) उनमें से पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्या नगरी मे 
 . रवोटफ के रुत होने के वाद्‌ नर दस दिनो से भयोध्या | आया । वही पवने फे बाद्‌ दमर्थती द्वारा बताये गये 
जा पर्हुवा | ऋल॒पणी रजा से मिल कर इसने का ^ सके ूरवसपृति-निशकं तथा कर्तवयलुदधि जाणत करनेवासे 
. अश्वविा तथा सारथ्य ठ पूरणं गनि है | भापमूद्ञे माधय । अनेकं वाय कृहते कहते, वह नगर की वसती वसती मे 
तो तरै अपने पास रहने के ष्ि तैयार हू । कऋपणं धूमे छा | वे वाक्य एन कर नल को भत्व दुल दुभा 
ते इसे अपने आश्रव मे रला, एवं दसं अपनी अश्वशाला | तथा एकत म पणीद से मिक क दने कहा ' हीन दशा 
क़ प्रमुख वना दिया | नठ के पुराने सारथि वार्ष्णयत १ प्रतत होने के कारण मते पनी का लयाग किया, इसच्यि 
जीवल पके ते दी कलुपणे की अशवशाठा स काम करते | वह्‌ सकने दोष न दे ›। इतना होते ही पर्ण द्रुतगति से 
ये) संयोगवश नर के ये पुराने नौकर इसे सहायक बना क 
दिये गये | वत इसके तये र॑रह्प म वे दसे पहचान नहीं भयोध्वा चे भल शया, एव इंडिनेएुर भा कर बह 
वृत्त उसने दमर्यती को बताया 


सके | 
अपनी पनी दमयेती, कन्या, तथा पुत्र का स्मरण कर | यह इतत नः दम्यत फो अध्यैत आनद भा, कित ` 
क यह रेज प्िलप कएता था । एक दिन जीवल ते इसे | पणीदं दवारा करये गये बाहुकं के रूप्रवणन के कारण बह 
पृछा, ' किसके लिये ठम हरज शोक कसते हो १! कुछ | संदेह मे पड़ गयी । उत संदेह की निष्करति करने के 
. त केह फर यह सन्ध रहं गया (म. व. ६४.१२-१९)] लिये उसने अपनी माता कै दारा कप णै कीं संदेसा 
त्णं राजा क यदौ नौकरी कने से पहरेही वा्णौय | भेजा, ' नङ जीवित है या त यह न समक्षने के कारण 
दमयंती अपना दूसरा खयर कट सूर्थोदय के समय कर 


ने दृमवेती के कथनानुसार उसके पुत्र तथा केन्या को 
कुंडिनपुर म भीमराजा के पास परवा दिया था, तथा | पः द ध, अग्‌ दच्छा हो तो आप वहा रथ” 
म्‌, व, ६५ )| 


. कही था, कि "नह्गाजा ब्रतासक्त हो गया भव उसका | 
„कोई मोस नही हैः] बादमे मीमरजाको हात हुजा |. कंडिनपुर से भयोध्यां कापी दूर होने के कारण, एक 
कि राभयशर्ट हो कर नर दमयन्ती सह अरण्य मे चला | दिन मे बहौ परहुवना कतपणै को अशक्यप्रायसा सगा । 
गया ह । | फिर भी अपने सारथि बाहुक से उसने पू. । बाहुक 
भपनी कन्या एवं जाद को द्रदने के ल्य भीमराजा | ने एकं दिन मे स्थ से भयोध्या पहने की शतं मान्य 
कीएवेब्डीदीतेजीसे रथ हका । मार्गं मेशरतुपं 


-ने.खारे देखो मँ ब्राह्मण भेजे। उनम से सुदेव नामक 
[ उत्तरीय. गिर पड़ा। रसे उठने केलिये राजामे ` 


-त्राह्मणं धूमते धूमते वहा गया, जहौ दपरयेती राजपत्नी 
व केरी वन्‌ करदिति काट रही थी । दमयैती के | बाहूकं को र्थ खडा कने के ल्य कहां | फिर बाहुकं 
श षी पीपलप 1 ति.क समान तामरवर्णीय दाग के फ़ारण . उसने | ने कहा । आपका ब्र एकं योजन पीछे रह गया है › 

यती शः लिया; त॒था क्रहा ' ठशहारे पिता की | यह देख कर ऋतुपर्णं बहुकं के सारथ्यकौशस्य पर बहत 
याह} यह सुन कर दम्येती | दी खु हुभा 1. बाद मे बाहुकं सेः अश्वहृदयविध्या सीख 
ट शूट. केर रोने | कर, कऋतपणे ने रते । अक्षद्दयविद्या ` (चतं खेलने 
। ९ तरहिदाजपली सनंदी न राजमाता | की कठा ) प्रदानं की (म. व, ७०.२६ ) | इस प्रकार ` 
| ( 1 ५ हाः नी खन्‌ कर | & दोनो परम मित्र बन गये (ह्‌. वं, १, १५; वायु, २६; 
५ 6 ‰. ६9 ५ 144 का पा, ४.४, १८ ब्रह्म, ८, ८० ) -. | | 






































नख 
भक्ष्य विशा प्राप्त होते ही, कटिपुरुप नल के 
करीर से बाहर निकृ ! उसे देख फर जब नक उपे शप 
देने के दिये उदक्त हुमा, तव कटि ने इसकी प्राना 
करते दए कहा ^^ हे पुण्यशछछोक नल | तुम सङ्गे शाप मत 
दो] कर्योटफे नागे विपसे मेरा शर्दभ्ध हो गया 
ह| दम्थतीकेशापसेभी पे पीडित ह| आयदा से 
 „. फर्वोद्कि, दमयंती, नक तथा व्रपतुपण का नामसंकी्वन 
करनेवख्ं फो कलि की बाधा न होगी (म. ब. ७८) | 
इतना कते हुए फ्‌ वेडेकि फे वृक्ष मे प्रविष्ट दुभा } इस 
'कंटिप्रवेशः के कारण, बेहडे (बिभीतक) का वृक्ष अपवित्र 
माना अने सगा (म, ब, ७०.३६ ) | 

सार्थका होने के पहे दी, बाहुकं ते रथे डिनपुर 
= प्र्हुवाया । वतु वहां स्वयंवरसमारोहं का 


शर्मा गया, एवं अपनो र्यह क्वाने के लिये कहा, 
 भ्यद्दी प्ल्निके ल्थितरै भायार) आये दर्पे लेगों 
` मेँ दपर्चैती को नर नहीं दिखा] विहन ्र्ुपणे के स्वरित 
आगमन्‌ का कारण नल दी षै एेसा विश्वास उसे हो गया, 


तथा आदा पताछ के लिये, उसने अपने केदिनी नामक. 
 : दासी क्रो राहुकं के पास भेज द्विया । उस दासीनेब्डेही | 


 च्वाठुये से, बाहुक के साथ दमयैती के बारे म प्रभोत्तर 
किये | फिर नर का हृदय दृख से भर भाया, तथा वह्‌ रुदन 
करने लगा । यह सब वृत्त कैदिनी ने दम्यती कौ बताया 


`, (म, व, ७१-७२)। 


वाद म दपरयती ने केरिनी को घाहूकं की हलचर पर 
सक्तो नजर र्खतेवे लिये कहा | बाहुकं की एक बरार 
 परीक्षाक्ने के ल्य, दमयेती ने भग्नि तथा उदकनदेते 


हुए अन्य पाकसार्हिय दिलाया | वहं ठे कर एवं जह 


तथा अथि स्वये उन्न कर बाहुक तै पाकसिद्धि की । उसी 
प्रकार बाहुक फो अवगत ^ पृष्पविद्या ' ( मसलन पर भी 
` पुष्षोंकान्‌ कुष्टलाना) त्तथा आषविविद्यां ("खोदी 

. वीज बड़ी घनाना.) आदि बात केशिनी ने स्वयं देखी 


 . (म. व, ७३.९; १६)। 


बाद मे दमयंती ने अपने पुत्र एवैपत्री फो दासीक 


, साथ बाहुक के पास भेज दिये | नक अपना शोकं संयमित 
मकर सका | बादमे ही बरहुकने फिर दासी से कहा | 
` भ्मेरे मी पुत्र से होने.के कारण मुञ्े उनकीय।द्‌भायी 


` (म व, ७३.२६-२७) | 
“फिर दमर्यती ने भपनी माता के पास संदेश भिजवाया, 


{ययप्र न के भधिकांश चह बाहुक मँ ह, तथापि रूष । 
` ` ३५२ 


प्रान्त, ४५] 


प्राचीन चरिभिकोश [र 
न~~ 


हि छ भी 
` चिह्न मोद नहीं था) इस कारण, त्रष्तुपणं मनद्ी ममं 





नद 


के कारण सुनने कुक कका हौ रहीहै | अगर आपकी 
आज्ञ मिटे तो उसे बुल कर, तै कुछ परीक्षा छे द| 
माता की भाज्ञ भात होते ही उसने वाहक से कहा, 
परतिव्रता तथा निरपराध ल्री को भरण्य सें अकेषटी छोड 
जानेवाला परप पएष्वी पर नल राजा कै सिवा अन्य 
कोह नी है ` यह घुनते दी बाहुक ने कहा, ‹ पति 
सदाचारी तथा जीवित्‌ होते ए भी, खयेवर करनेवाटी 
वम्हारे सिवा भन्य के नहीं है?) फिर नल एव 
दमर्यती ने एक दूसरी को पहचान छिया } दतर्येती ने 
का, " यह सारानाय्क तम्दददूने केष्ियि दी मैने 
रचाया था | दुसरी बार स्वयेवर करते की ही लद्सामुन्ने 
होती, तो क्या भै अन्य राजाओं को निधत्त नहीं करती ¢ ` 


इतना कहं कर बह स्तन्धहो गै। इतने वायु द्रवाय ` 


आकाशवाणी हृद दमरयती निदष है । तुम उसका स्वीकार ` 
करो | उसे सुनते ही नले कर्कोटक नाग का सरण 
किया एवं उसने द्वये दिच्य वख परिधान कर खिथा } उस 
वस्र के कारण, नट का दुरूपव नष्ट हो कर, वह सुस्वरूप 
दिखने लगा } फिर नल ने दमर्यती तथा पुत्रौ का आर्छन्‌ 
किया (मनव, ७३-७४)। . | 


नल एवं दसथती का सीलन होने के पश्चत्‌ मीम- 
पजा ने उनकोःएक माह तक नयने पसि रल लिया । तव ` 


बाद मेँ दमयंती ण्व पुत्रौ को साथ ठे कर) नल. रजा 
निषध देश की मोर्‌ मार्मख हुभा । वर्ह पर्ुयते ही न्ट 


ते पुष्कर को दुल्मवा भेजा, तथा उससे द्रत खेट कर भपना ` ` 


राज्य हासिल क्या(म. व, ७७) | ब्रु के परात्‌, 


न यमक्षभा मेँ उपस्थित हो कर, यम की उपासना कर्ने 


ल्गा (म, स, ८.१०) |. भारतीय युद्ध के समय, यहं 


देवराज दद के विमान मेँ बैठ कर, युद्ध देखने जाया था 


(म. वि, ५१.१०.) | 


ूर्वलन्म--परव जनम मे, नर राजा गौड देश के सीमापर ` 


स्थित एक देश के पिप्पर ताप्क नगरमे, एकवैश्य था। 
` संपार मे विस्तः ही, यह्‌ एफ गर भरण्य म खला गया| 


वह एक क्रषि के उपदेक्षातुसार, ‹ शणेशत्रत्‌ ` कर्ने के 
कर्ण यह अगले जन्म मे नल राजा बन गयाः (गणेश. 

५२) | द्सके द्यी पहले के जन्म मैः नल पव दमयंती 
भाहूक एवं आहूका नामक्‌ भीक तथा मीरनी थे । दिब- 


प्रसाद से उन्है राञ्छुरु म जन्भ मात हुभा। रकरने 


दैत का अवतार ठे कर उन्दै सहायता दी थी (यतिनाथ 


देदिये , । 


नटं 








पाकराख् तथा अश्वविदया प्र लिखित, नट राजा कै 
फ अथ॒ प्रसिद्ध ह| 

२. (षृ, इ. ) अयोध्या कै कऋतुपणे राजा का पुत्रे | 
से वदास नामक पुमे ण । इसका मूल नाम सवैकमेन्‌ 
अथवा सर्वकाम था (लगि, १,६६.१ ) 1 
` इसका परिता वऋुपण, निपथ देश कै नल राजग 
भित्र था (ने १. देखिये)) वादुपुराण के मत मे, 
प्राचीन मास्तीय' इतिहास मे दो नल पुविख्यातं थ :-- 
१, अवोध्या का राज इक्ष्वाकवे नयह्‌ कऋ्तुपणे 
 कछापूत्रथा|२. वीरसेन का मूत्र नैषध नद (वायु, ८८. 
१७४-१७५ )) 

३, ( सो, क्रोष्टु, ) भागवतमत म यद्र राजा का पुत्र। 
दूसे ' नीरः नापतिरभी प्ाप्तथा। 

४. (सौ, कुकुर. ) यादव यज विहमन्‌ ( तित्तिरि ) 
का पुत्र | से (नंदनोदरदुदुभिः नामन्तिर मी प्राप 
था (मत्स्य, ४४.६३ ) | मरत्स्यमत मं यह सपं था | 

इन्द्रमा मं उपस्थितं एक ऋषि | 

६, (सृ, इ. ) दरू का नामान्तर ] 

७, तेरह सैहिकेरयो भ से एकं (ब्रह्म,.३)। 

८, निषधं राजा का पन्न | इसका पुत्र नम अथवा 
नभत (ह. व, १, १५. २८; ब्रह्म, ८; पश्च. स॒. £; 
मस्य, १२, ५६) | =. 


९. रामसेना का एक बानर, प्वं रामसेठ बधनेवाह् ` 


स्थापत्यविखारदं । यह देवीं के रिद्पी विश्वको व 
धृताची नमक सप्ता का पुत्र था (म, व. २६७ 
४१) । श्रयुध्वज मुनि के श्यापसे, विश्वकप को वानर- 
योनि प्राप्त हुदै । उसी जन्म मे उसे यह पुत्रे गोदावरी 
नदी के तर प्र पैदा हमा (ब्रन, ६२१ । इसे अग्न 
कापुत्रभीक्हादै (खद, ३, १,४२)) ` ` 
जी चाहे वह वसतु निमाण कणे की रक्तिका वर, 
हके षितानेद्सेदियाथा (वा.रा. यु, २२) । राप 
की आशये द्रखने दक्षिण सष पर सौ योजनं छवे एवं 
दूस. योजन चदे सेतु का निमीण किया । वह्‌ सेतु 
रमसे ` मथवा ' नठसेतु › नाम ते प्रसिद्ध है (म, 












` प्राचीन चरित्रिकोरदा 





नय 
तथा नवग्रह की पूजा की थी (आ. रा. सार. १०१। 
प्रतपन, अपन, तथा प्रहस आदि पवणपक्षीय राक्षसं 
से युद्ध करते समय द्रसने काफी पराक्रम दशाया था 
( कुरालव देषिये )। राम केभश्वमेध यले के समय; यह 
अश्वरक्षण के दिये तुन के साथ गया था (पद्म. पा 
११)। ,, 
नछकरूबर--देवो के धनाध्यक्ष कुवेर का पुत्र (म. 
त, १०. १८ ) । से मणिभ्रीवं नामके भ्ये वु था। 

एकतरा९ ये दोनो भाई अपने स्यो के साथ रंगानदी 
के तट प्र केलास पर्व॑त फे उपवन धै क्रीडा कररहै भे। 
सुरापान की नश्षाकेक(रण, दनप्न से किसी के शरीर पर 
वलन था | उसी मागंसेनारदञारहै धै | पारद फो 
देखते ही शाप फेमयसे) इसकी चियौँ ने बाहर आ 
कर्‌ अपने अपने वख परिधान कर लिये । पतु नल्करूयर 
तथा मगिग्रीव दते बेहोश ये कि, उन्दने देवर्षिं की कुछ 
मी मर्यादा न रखी । मप्रस्थिति म॑ इन्द देखते ही दन 
दोनों कौ अच्छा सरकं सिखानि का तिचार नास्दने किया, 
अपने शरीर्पर् व्ल है या नदी, इसका भी होश भिन्द 
नहीं है, उनके लिये ृक्षयोनि ही ठीक है, एेसा विचार 
नारद्‌ ने किया, एवै दरन्दे सी वर्पोतक दृक्ष होने का शाप 
दिया। मार्दकीकुपासे, उस ध्थितिम मी न्ह अपने 
पूर्वजन्म फा सरण रहा) तथा कृष्ण के सान्निध्य से दनक 
मुक्ति हो मयी) ` 

कृष्णावतार मे नैदगोप के धर कै ह्वार मं स्थित अजन 


वरक्तौः का जन्म इन्द प्रपि हुभाथा | एक बार नध्लट 


कृष्ण की श्ेतानी से तंग आकर, यस्षोदा ने कष्ण को उल 
से बध दिया | ष्ण उह कौ लीचते सचते धीरे धीरे 
चरने लगा । चते चते अगन मे खडे अजुनश्क्ष की 
ओद के बीच, वह ऊखल अक्‌ गय। । फिर फुप्ण ते ऊखल ` 


जोर से सींचे ही दोनो वृक्ष भपरह्प्र गिर्‌ पडे तथा नल. ` 


पूवर एवे मणिग्रीष ब्क्षयोनि से मुक्तहो गये (भा, १०, 
९-१०; ह. वै, २.७१४-१९; पौटक््य देचिये ) 

एकं बार इसकी ग्रयसी रमा इसे मिते जा स्ही धी। 
राह मे, रवण से रमा पर बल्मत्ार किया | फिर दषते 


रवण को शापदिया, तुम्हे न चाहमेव किसी भी खी 
-फ़ो ठम स्य तहींकर सकेगे (म. व, २६४.६८-६९)} 
| बलात्कार करते ही ठम्हारी.मृ्यु हयो जायेगी (वा, य, उ, 

.। २६; रावण देद्िये ) | । | 


मव--( सो, भनु. ) ` मृष्स्यमत भ उशीनर रज्ञाका 


न गेणेः श | एत (नर ४.देदिय ) 1 


गर्धक 





नवक्--एक ऋरि | विभिदक राजा के स्यं इतने 
पत्नी के लिये द्न्छा दयी थौ (जे. त्रा, २.२३३ )। 

नचग्ब--अंगमिः्सौ यसे एक व्मका नाम] इश्हनि 
दन्रकी स्स॒तिकींहै (ऋ, ५.२९.१२) } नौ महीनों मे 
ये यश्च समास फरते थ द्सलियि दृन्ह नवग्व कहते है 
( ऋ, १०,६ २.४६; दशग्ब्‌ देखिये) । ` 

२, एक रष्ठतम अंगिप्स वषि | यह प्राचीनकाठीनं 
रहस्यवादी आति के छोगो एवं अंगिरसो के साथ संबरेधित 


ये (१, ४,५१.४; ९,१०८.४ ) | 


नचतन्तु--विश्वामिन के बेहवादी पत्रं मे से एक 
(म, अनु, ४,५८ ) | 
नवप्रभ~-नङायन्‌ देखिये | 


` नवस्थ--(सो, करषटु. ) मागबतत, विष्णु, सहस्य तथा 


प्रकरे मानसार भीमरथ राजका पत्र) वायु तथा 


ब्रह्मांड परतानुसार यहु स्वर राजा का पुत्र था। 
 नववारस्स्ध--अगनि को भधित। धोरणुत्र कण्वं नै 
अथि की ग्राथैना कर, तववास्व कफो अपने प्रात भैञते 


वेः टिये फहा है ( . १,२६.१८ ) । संभवतः यह्‌ उशनस्‌ 


कापुत्र एवं द्र के प्रिप्न मंसेएक धा) वनु 
्रष्षवेद मे दै अन्य स्थानों मष्ट द्वा इसका वध होने 


का निर्देश भी प्रास्त है| भरदाजने इन्र के द्वारा इसका 


वध करवा कर उद्यनस्‌ का पुष्रे वापस दिया (क्र, ६, 


२०.११) | तऋषेद मेँ तीसरे ए स्थान पर, ‹ नववास 
 बृह्रथ ः नाम से दसा निदेश आथा है। र ते हसका 


श किया { त्रः, १०,४९.६ ) 
नुष्‌-- षहवेदकाीन एक व्यक्ति ऋ, १,१२२.१५)। 
नदुस्‌” एवं यह दोनो एक ही र्दे हग 
. नषुष--एक राजा। यह संभवतः पपुधुश्रवत्‌ कानीतः 


का कोद रिष्तेदार रहा होगा (ऋ, ८.४६,.२७; नाह 


देखिये}! 

२, (सौ, पुरूरवस्‌, ) प्रतिष्ठानं (प्रयागणदेश का 
सुविख्यात सप्राए, एव वैवसत मनु की कन्या इका का 
प्रपौत्र ] यह पुरूरवस्‌ पे राजा का पौत्र, भायु राजा का 


पुत्र एवं ययाति राजा का पिता था ( विग. १,६६.५९. 
६०} कूर्म, १,२२.३४) ] दसे कुर चार भद्रैथे). 


उनफे . नाम :--क्षनरदध (व्द्धशर्मन्‌) रभ, रजि 


अनेनस्‌ (विपाप्मन्‌ ) ( वायु, ९२.१२; बरहा, ११ 


१-२)। 


 : थह आयु राजा को शनवे राजा राहु या स्वभातु की 


` कष्या प्रभा ( स्वभौनवी ) नामकं पनी से उवप हुरभा भा 
२५५ 


 प्रा्तीनं चरिजियीक 


॥ 


(ह. वे. १,२८.१; म, आ, ७०.२३ ) | किंतु पद्ममत मे, ` 
यहे भयु की पल्नीददुपती को दत्त त्रय की कृपासे 
पेदा हुभा था (पश्च, भु, १०५) । वायुमत भ, यह्‌ 
आयु को विरजा नामक पत्नी से उतपन्न दुभा था (वाथ 
९४; ब्रह्म, १२.३४) } सुस्वधा पितो छी कन्या विरजा 
इतकी पतनी थी । उससे इसे ययाति नामक पुत्र पैदा हुमा 
( मत्स्य, १५.२३ > | भ 
पद्मपुराण म, नहूष की जन्पकथा इस प्रकार दी गयी 
है } दत्तक्रृपा से भायु राजा की पतनी हदुमती मभैवती 
रही 1 उस समय, हंड राक्षस की कन्या अपनी सचिर्योके 
साथ नदनवनमें क्रीडा कस्ते के लिये गयी! वह सिद्ध. 
चरणों के मुख से उसने सुना क्रि, अयते पिता हंड की ` 
भ्रत्य आयुपुत्र नहूष के द्रास होनेवादछी है} तकाल धर 
ओ कृर्‌ इसने यह वृत्त अपने पिता को वताधा | 
दन्युमती के गभ का नाशकलेके उदैश से, दैवद्र 
हुड एक अमगरू दासी के शरीर प प्रविष्ट हभ, तथा 





नहुष का जन् होते ही रात्रि के समय, इसे अपने धर ठे 


आया। बोद्‌ मेँ अपनी विपुल नामक मार्याके पास, 
गृहूष फो साधीन कर, हैंड ने कहा, यह मेय रतरुहै। 
देसल इसका मास प्रका कर, तम मुक्ञे खिला दो विपुला 
से दस वाल्क को जपने रसोदये कौ सौपा] कितु रसोदये 
को दस पर दिया जा कर उसमे इसे वसिष्ठ ऋषि के धर 
म पुव दिया तथाहंडको हिरन का र्मसि प्रका कर 
खानेकेख्यिदिया। 


दस बाठ्क को देखते ही; वसिष्ठ ने दिव्य दृष्टि 


इसका खारा पूर्यतिहास जान ल्या तथा इसे (नदष ' 
नाप प्रदान किया। वसिष्ठ ने दही इसका उपनयन्‌ करवाया 


एवं दते वेद तथा धनुर्विद्या सिलाई | 

पशात्‌ वसि के फथनानुसार इने हंड राक्षस प्र 
आक्रमण क्रिया| उस्र समय सारे देवीं ने इसकी षहा- 
यता की) दस युद्ध मै नहूष का विज्य हौ कर, इसने हुड 


क्रा वध किया | बाद वसिक अनुज्ञा से, इसके पिरह 


तर वदिन व्यक हभी अशोकयुदरी नामक खरी से, इसने 
विवाह करिया, तथा उपे छे कर शह अपनी सजधानी लटः 
भाया (पश्च भू. १०५-११७) । | 

एक बार, च्यवन ऋषि मद्रुभोँ के जाल म॑ फंस गया} 
उसे मचुभोँ केर्हीथसे चुने के चयि, नहुष ने म्यवनं 
से उसके सही मूल्य के बारे मँ चच. की, एव लख की ` 
संख्या मे गौं मद्युभँ को दे कर, च्यवन कर मुक्तता की 
(म. अनु, ८६.६)} फिर च्यवन ने संवुटदो करनहूष 


 महुषं 


को वरदे दिया } धर भये लघ्रु का नहूष ने 
दग्मान किया था, एवं उस कां के दिये ^ गवाहंमन ' 
भीकियाथा (म. श, ९६०.६)। . 
` ईदपदध्ाप्ति-अपने पराक्रम, गुण एवं पुण्यकम के 
कारण, देवताओं को मी दुम ¶ ददरपद्‌ ` प्राप्त होने का 
 सौमाग्य नष को प्रपत हुमा । इतने मे देवो का राजा इद्र 
नै त्रिशिर नापक ब्राह्मण का वधं करिया । इष ' ब्रह्महत्या ' 
के पातफंके कारण, पागसाहो कर, इद्र इधर उधर 
` श्रूमनै खा, एव दरपद्‌ की राजगदी खाली हो गयी | 
दस अवसर पर, सारे देव एवं ऋषियों ने अपनी 
तपश्चर्या का चछ नहुष को दे कर, से " रपद ` प्रदान 


किया, एवं आशीर्वाद दिया, तुम जिसकी ओर देखोगे 


उसके तेज फा हरण कग › (म, आ. ७०.२७) | 

£ द्द्रपद्‌ ` प्र आरूढ होने के बाद, कुछ कार तक, 
नहुष ने ब्रूत ही निष्ठा, नेकी, एवं धमं से राञ्य किया | 
स्व का राज्य प्राप्त होने के वाद्‌ भी, यह देवतां को 


दीपदान, प्रणिपात, एवं पूजा आदि नित्यकमे मनोभवि से 


करता र्हा। र | 
वितु बाद्मं, "मेदेव एसा तामसी अभिमान 
दसके मन्‌ मँ धीरे धीरेछाने स्मा) फिर सारी धार्मिक 


विधिर्यो छोड़ फर, यह मतिभ्र्ट एवं विष्रयल्पट रन 


गय्‌[ | तेज भिन्न भिन्न उपवन मजा कर, यह क्ि्यके 


साथ क्रीड करने लगा । दरस प्रकार ङु दिन बीतने 
 . प्र, सते भूतपूर्वं दू की पलनी दद्राणी को देखा । उसका 


मोहक. रूपयौवन देख कर यह कापोस्सुक हुभा, एवं हसने 
` देवोंको दकम दिया, ' हणी को मेरे पास ठे आभः 
` (मनआ, ७५)। ` 


फिर ङर्के मारे भागतीः हर इद्राणी बृहस्पति के 


पास गयी | वृहति ने उसे भाश्वासन दिया, ‹ त नहुष 
से ठ्हारी रकता कलग › । बाद प सारे देवों के सलाह के 


-भतुतार, दद्राणी नहुष के पष आयी, एवै उसने कहा, 


:° भापकी मोग पूरी कसे के लिये, सुनने कुछ वर्त . भाप 


ददे उख अवधि तै, प सपने खोये हुए. पति को 


। हृद्ना ब्रहती हू" | - `. 
. नहुष ने दृद्ाणी की यह शर्तं माम्य की | फिर देवो 










प्राचीन चस्तरिकोदा 


= नेष 





हद्राणी नहूष फे पास आयी, प्वं उने अपनी रात 


उसे बतायी | नहूषने यह शतं व्डे ही आनद से मान्य 


की ] सने सत्िभों को अपने पाकी को जत लिया 
तथा स्वयं पालकी मे वेड कर, यहं दद्राणी से मिलने 
अपे धर से निकल | मारी प पालकी ओर तेरी से 
मरगाने फे व्यि, कामावर नहुष ने सप्तषिभोंमे से 
सगल ऋषि को छत्तप्रहार किया; एवं बडे क्रोध से कहा; 
स्थ, मरं › ( ! जल्दी चलो › ) | 


इस पर अगङ्य ऋषि ने इते क्रोध से शाप दिया, (हे . 


मदोन्मत्त | सप्तमो फो पालकी को जेतिनेवाटा तू 
स्वर्यदी प्रथ्वी पर दस हजार वर्ध तकस्पं बन कर पडे 
हेगी › | अगस्य के दस शाप के अनसार, नहुष तष्काढ ` 


सपं घन गय्‌।, एवं पालकी के बाहर गिरते स्ना । फिर 
अगस्य को इसकी दथा आयी, एवे उसने इसे उःशाप 
दिया, ' पंुपुत्र युधिष्टिर व्द दस हीमं सपयोति से 
मक्त कर देगा (म. उ, ११.१७; अनु, १५६--१५७; भा. 
६,१८.२३} दे, म, ६,७-८; विष्णु, १,२४) ] अगस्य 
स्वयै सर्षियों म से एक नदीं था | विं उसके जधसंमार में 


छिपा हृआगभृगुत्ऋरि सप्तर्पयो से एक था। संभवतः 


इसी भगु के कारण अगस्त्य को नदष ने अपने पास्की 
का वाहुनं बताय। होगा | 


महाभारत के मतम, शगु ्षिकेकारण हीनहूपका 


स्वगं से पतन हुभा था | नहूष को सारे देष ने तथा 
कषियों ने वर विवा था, "तुम जिसकी ओर देखोगे, 
उका तेज हरण कर छोगे | उस वर केक्‌]रण अन्य 
सम्तधियां के साथ, अगस्य क्वि का तेज नहुष नै हरम 


` किया, एवं उसे अपने पाकी का . वाहन बनाया । किंतु 
अगस्य की जटा मे गुप्तरूप से बैठे भृगु को नहुष ङु 


न कर सका, एवं उसका तेज कायम्‌ रहा । नहुष ने छतता- 
प्रहार करते दी बाकी ऋषि चुपचाप बैठ गये | किंतु श्रु 
ने उसे शाप पिया (म, अनु. १५७) | | 


शापसुक्ति-जाद मे सरस्वती नदी फे तट पर दैतवन 


म पांडव अपने वनवास का काल प्यतीतं करने आये। 
एक दिन्‌ मीयेन हाथ मे धनुष्य लेकर वन मै मृगया 


कै ठिये निकला । यमुनागिरि पर धूमते धूमते, उसने एक 
| रफा के मुख में चित्रविचिघ् रंग का एकं अजगर देवा } ` 
प | भीम को देखते ही उप्त भजगर ने उसके ऊपर सडप 
पथिञ्‌[. ने | डङ्ी, तेथा उस्तकी दोनो बर्हि जोर से पकड़ छी । द्रा. 
पिरम भनि | सहसत नागो का बल अपने शुजाभों मै धारण करनेवाले 
(-भीम्‌.कीरक्ति उष भजर के सामने व्यथै हो गई! 





॥ ॥ 


` दियेगये है (मत्य. २५.५०} अभि. २७४)] | 


` प्राचीने चरित्रकीा 


गं 





तज भीम नै पृछा, ' है सप॑राञ, त॒म कौन्तेया तेज 
रण करने की शक्ति तुक्षमें कैसी पैदा हो म! 
फिर अजगर ने कहा, (ग नहुष नामके एक रजि हू। 
अनेक विरा, यकन, कुकीनता, सथा पराक्रम के कारण, ने 
त्रैलोक्य का आधिपत्य प्राप्त क्ियाथा। किंतु पश्चात्‌ 
मदोग्भत्त हो कर, पने सम्तर्षियो को अपने परक का 
वाहम्‌ बनाया । इसलिये अगस्स्य ऋषि ने शाप दे कर 
मक्षे दस हीने सप॑योनि मे जाने के लिये कहा । उश्याप 
मोगिने पर उसने मुक्ते कहा, . ! तुम जिस 
हपटोगे, उसकी शक्ति हरण कर लेग । अप्मिन(प्माविवेक 
के ज्ञान से परिपूण पुरुष से मुखकात होने पर, दुय शाप- 
सुक्त हो जाभोगे ` । ' तवते णते ही पुख्ष का पै इन्तजार 
कृर रहा हू? 
तने में युचिष्ठि भीम को रदरूते ददते वरहो 
पटुवा | अजगर कै हारा भीम को पकड़ा हुभा देख 
` फर, उसने सर्पं से पृष्ठा, ' ठम कौन हो १ भीम को तुमने 
क्यों परक्ड लिया है! › तत्र भजगरस्वरूपी नदष ने कहा 
धप त॒म्हास पूर्वज, एव आयु नामक राजाका पुब्रहूं| 
` वुम्हारे द्वाय मेरे प्रशँ के उत्तर दिये जाने परभै भीम 
को छोड दुगा । | 
बद्‌ मे नहुष ने थुधिष्ठिर से प्रश्रक्रिया, "ब्राह्मण किंस 
को कहते है १, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ‹ सत्य, दान, 


` क्षमा, सच्छील, एवं दद्वियदमन जिसके पास हो, बह | 


मानव ब्राहमण कहकाता है * | फिर सपं ने पृष्ठा, ^ प्रथ्वी 
मे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौनसा है ' ] युधिष्ठिर ने जवाब विया 

ब्रह्म का ज्ञान सर्वश्रेष्ट कहल्मता है" । इन उत्तरो से प्रसन्न 
दो कर, इसने भीम को छोड़ दिया, प्व इसका भी 
उद्धार हो कर, यह स्वगं मं चला गया ( प, य्‌, १७५- 
१७८) ] . | 

पुत्र-नहूष के पुरी की संख्या एवं नामो. के वारे मं 
पुराणों मे प्कवाक्यता नष्टौ है| अधिकार पुणा एव 
मष्टाभाप्त कै मत र्मे, नहूषको फुल छः पुत्र थे (म 
आ, ७०,२८; ह, घ, १,२०.२; प्रहा, १२; विष्णु, ४, 
१०; भा, ९.१८.१; हि, १,६६ ) | वम एवं पद्म के 


मत मे, से कुक पच पुत्र थे ( कूम, १,२२; पश्च. स, 


१२ १। मस्स्य एवं अथि मै; नहूषके सात पुत्रीं के नाम 


पुराणों मेँ दिये गये नहुष के पुत्रों केनाम इन प्रकार 


क्कः कु 


(१) यति--यह नहुष का चये पुत्रथा । 


प्राणी पर 





(२) ययाति--यह्‌ नहूय के पश्यात्‌ प्रतिष्ठान देषा 
के राजगही पर चैट गया | इसी के नाम से “पुर्प्बस्‌ 
वशं ' को ( ययाति वैश्य › यहु नया नाम प्राप्त दुभा | 

(३) संयाति-- यह उत्तर आयु मे 'रिनाज्क' बन 
गया । इसके नाम के दिये, ° सर्यातिः नामातर मी पाप् 
है (पष्य, स्‌. १२; अभि. २७४१ । 

(४) भायि या भयत्ति--दसके नाम के चयि 
उद्भव ' नारमातर प्राप्त है ( मस्स्य, २५.५०; पद्म, स, 
१२; अभि, २७४) | 

( ५, भधक( दुम, १,२२ )-- इसके नामके लयि 
पाशकं ( ब्रह्म, १२), अंधक (हिम, .१.६६ ), वियति 
( विष्णु, ४,१०; मा, ९,१८.१; पद्म, सृ, १२) नामात्र 


प्राप्त है। 


( ९ ,) वियाति मस्व. २४ )-- दके नाम के लिये 


 विजाति ( ग, १.६६ ), पयाति (ह, व॑. १,३०.२; 


ब्रह्म, १२), कृति ( विष्णु, ४.१०; भा. ९.१८.१} श्वैव 
(म. आ, ७०,२८ ) नामातर माप्त है। 

(७) मेवजाति( मस्य, -२४.५० }-- इसके नाम 
के लिये, मेघपाल्क नार्मातर प्राह है (अधि, २७४) 
३, केरयप एवे क्रू से उत्पन्न एकं प्रसुख नार । 

४. वेवस्वत.मन॒ का पुत्र | | 

नहुष मानव--एक म॑व्रद्रश (ऋ, ९.१०१.७-९ } | 


नाक--दक्षसावणि मनु का पुत्र (मनु देखिये) 
नाक भोद्रस्य--एक त्वन्न आचार्यं | ब्राह्मणो मे क 

बार इसका निर्देश प्राप्तं है (अ. उ, व्रा. ३,१३.५; 
त्रा, १२.५.२.१) अधिक्रश स्थानों पर इसका निर्देश केवछ 
नाक › नाम से आता है । कितु नाक पौद्रव्य एसा स्पष्ट 


विदेश एक दही स्थान परह (बू, उ, ६.४.४ ) | इसका 


ग्लाव मनेय क्षि से वाद हुभा था गो. त्रा. १,१.३१) । 
वेदों क अध्ययन त्तथा अध्यापन एक तरह की तपःसाधना 
है, फेसा दसका प्रतिपादन था (तै, उ, १,९}। 

नाङकुरय--कद्यप कुल का गोत्रकार । 

नाकुलि-- शुकुल फा एक गोत्रकार } द्सकेनाम के 
लिये, 'ङ्िघ्ुकिः पठमेद उपरुब्ध है | 

२, नद्ुल क ना्मातर्‌ । 

नाग--कदयप तथा कटर का पुत्र यहे सेस्कर्षिका 

नामक स्थान पर रहता था ( भा, ५,१६.२६ ) । रह्‌ बेखण 


| कीषमाका सभासद्‌ था (म्‌, स. ९८; सपे देदिये ) \ 


२. प्राचीन मानव जातियों मं से एफ । दक्षकन्या कदू 


३५७. `, 


तथा कष्िकं | 


| नामि | ध्रा्ीन चरित्रिकोक्ं | | । भागि 
छु 
को कश्यप ऋषि सै एक सक्च सपं पैदा हर्णं। उन पुत्र से सर्थघन्र मेँ दग्ध हट नाय--जनमेजय के सपसच्र मं 
ही आगे चल कर, नाययति के छोग निपाण हुं द्वह, नाग वैद एवं नागों की विद्लृत नामावलि 
क्यप के नागपुर मँ निस्नठिदित नाग प्रण येः- | (महाभारत? म॑ दी रथी है।उनमं से अल नागवयय 
अनन्त, वाघुकि, तक्षक, करको, पद्म, महपश्च, शल | एवं नागो के नाम इस प्रर है । 
यासुकिवंक्ष--कोयिक, मानस पूरणी सह; पे 
हृरीसफ, पिच्छिल, कोणप, चक्र; कोणवेग, प्रकान 
हिरण्यावाह्‌, सरण, वक्षके, काठदन्तक, (म, भ, ५२, 
-8 ) | 
तक्षकवेङ्--पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्डभेन्र, रभेणकः; 
उच्छिल, सुरस, द्रङ्ग, बले, विरोहण, रि टी रिख्कर, 
मूक, सुङ्खमार, प्रवपन्‌, सुद्र, बद्षरोमन्‌) सुमनस्‌ , वेग- 
वाहन (म. आ, ५२.७-९)) 
हरावतवश--पारिवात्, पारिमात्र, पाण्डर, हरिण, 
फर, विहंम, शरभ, मो, प्रमोद, संहताङ्ग, (म. आ, 
५२.१०) | 
कौरन्यवश--रणडिल, कुण्डल, मुण्ड, वेगिष्न्ध, ` 
कुमारक, बाहुक, शङ्गवेग, धूतक, पात, पातर (म. आ, 
,२,१२)। 
धतराष्ट्वं्--राङ्कुकरणे, पिङ़ल्फ, कुञरशख, पेन्तक, 
पूणाङ्धद, प्रणमुख, प्रहस, शकुनि, हरि, अभमाटकः 
कोमटक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, सुण्डवेगाङ्ध, पिश, 
उद्रपार्थ, ऋष, वेगवत्‌ , पिण्डारक; महाहनु, रक्ताङ्ग, 
सर्वसारङ्ग, समृद्ध, पार, राक्षस, बराहक, वारणक, सुमित्र 
चित्रवेदिकः, परारार, तरुणफ, मगिन्ध, अरणि (म. 
आ. ५२.१४-१७ ) | 
निवासस्थान- नागों के तीन प्रमुख निवासानां 
| का निद महामारत पे प्रात है। वे स्थात इस्त श्रकार 




















एक वार ये प्राक बहुत कष्ट देने टगे। पिर व्रह्म 
देवने हद शाप दिया, ' जनमेजय के सप॑सन्न के द्वारा 
एवं तुम्हार सापतल वधु गण्डके द्रारा दष्हार नाय दोगा 
दारण भाने पर ब्रह्मदेव ने दन्द उः्ाप दिया, एवं पके 
पुरधि स्थान इनके ल्यि नियुक्तं कर, वरहो रहने के व्यि 
न्दे कहा । वौ शनागवीरथै' निर्माण हुभा | जिस दिन ये 
ब्रह्मदेव से मिलने गये, वह खावन माह के पफेचमी का दिन 
धा | नागक्ति का दिन होने के कारण, वह दिने (नागपंचमी 
नाम से प्रसिद्ध हा (पश्च, घ. ३१)1 
प्रमुत्र नापुत्रो के बारे म पुराणों मं माप्त जानकारी 
परिपच्क ' के रूप में, नीचे दी गई ह -- 


चिद्भ 
पड ` 
उत्पल 


कमर 


आधेय 
` तैऋत्य 
पश्चिमं पश्य 
उत्तर छन 


(कपिल) 


ला 
पू 


सामने ` 
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| त ( (१) नागलोक--यह नागो का प्रमुख निवासस्थानं था 
ट च च ष्ट. (म. उं, ९७,१ )} नागराज वासुकि स देश्य के रजा 
५ ॥ र ¢ £ ॥ र ह थे | इस रोक की स्थिति भूतल से हजारो योजन दुर थी 
1 (म. भा.५७.२२ ) । यह लोक सहर योजन विर 
9 वरत 
हि ध रि ® ¢ | (04 (= था _ 


 .| ` (३) नागधन्वातीथै--सरस्वती नदी के तट्वर्ती पफ 
| प्राचीन तीथ, जहा नागराज वाशुकि फा निवाससान था 

यही उसको नागराज के पद्‌ पर अभिषेक हुभा था | 

(३ ) नागपुर --नेमिषरण्य मे गोमती. नदी के तट 

< | पर स्थित एक नगर) जहौ प्मनाम नामक नाग करा 
विस्तृत जानकारी | निवासस्थान था (म. शो. ३४३.२-४) । 

1५ 1 २..मधुरा का पफ राजवर ( भोगिन्‌ देखिये) 


४ 
५ 
{< 


नागदन्त 


प्राचीन चरित्रिकोशे 


नाभाग 





नागदत्त--( सो, कुरू. ) धृतराषटर के शतपुत्रो म से 
एकं } यह भीमके द्वारा माय गया (म, द्रो, १३२ 
११६३५ ) । 

नागदम्ता--पकं अप्सरा) 

नागवीथी--घम ऋषि की यामी से उसपन्न कन्था | 
 नागारिन्‌--गष्ड की एकं प्रमुख संतान (म, ड. 
९९.९ |) 

नागेय--वसिष्ठ कुट का गोध्रकार | 

नागेश्वर--दंकर का एक अवतार | दासक नामके 
राक्षस फो मार केर, इसने सुप्रिय नामक वैदयनाथ का 


संरक्षण किया था। यही अवतार ' ओद्य नागनाथं है नाम 


से प्रसिद्ध है ( शिव, शात. ४२) } भूतेश्वर दइृसका उपरिग 
दै (शिव, कोटि, ४,१)| 

नाभ्राजित-- स्वर्जितं का पतक नाम । 
नाश्नाज्िती--््य ५. देखिये | 
नाचिक्( कि )- विश्वामित्र का पुत्र | 


नाधिकेत-- नचिकेतस्‌ ऋषि का नामातर (नचिकेतस्‌ 


देखिये) | 
नाडपिती---शुंतछा फे लिय प्रयुक्तं विरोधण ) 
दसका भथ निश्चित सूप से बताया महीं जं सक्ता ( श, 
त्रा, १६.५.४१ >) | 
नाड्यनीय--त्रह्म्मित भ व्यास की सामरिष्य 
 परपय के छोकाक्षि का रिष्य ( व्यासं देखिये) | 
 नाडायन--अंगियक्रुल का गोत्रकार | 


नाङीजघ--एक वकराज । यहं क्यप क्षि का पुत्र, 


एवं ब्रहाजी फा भित्र था | एसे ' राजधमन्‌' नाम्राततरभी 
प्राप्वथा। . 
देवकन्या के गर्भसे जन्म लेते कफे कारण, दकौ शरीर 
की फान्ति देवता फे समानं दिखायी देती थी | यहे बड़ा 
विद्वान्‌, एवै दिव्य तेजसे संपन्न था (म. श, 
 -१६३.१९-२०) | 


गौतम नासक कृतधच ब्राहमण ने इसका वध किया। | 


कित सुरभि फेन से यह पुनः जीवितं हुभा (गौतम 
५, देखिये ) | 


२, दद्रद्यम्र सतोष्र पर स्ह्येवाखा एक चिरजीवि व्क 


(म. व, ) | 
नाद्वखायन प्व नाड्घलेय-- नड्वला कै पुत्रो का 
मात्रकं नाम। 
नाथ~-व्छड देवों मेसेपक। 
नान्यादश्र--मरदणो के छठवें गणो म से एक। 





नाभ--नाभाकं रजा का नापान्तर (नाभाक २, 


देखिये ) 


२. प्वाक्षुप्र मन्वंतर फा एके ऋरि | 
(सो, ) एक राजा । यह नर राजा का पुत्र था। 

हसने दस हजार वरषा तक राज्य किया | 

नाभावत्ति--मागवत्ति देखिये । 

नामक--एक सुक्तद्र्ठ ऋषि ( ऋ ८,२९-४१ ) ] 
यह्‌ ' नभाक ` ऋषि को पुत्र था त्रवेद्‌ कै तीनया चार 
सूक्त के प्रणयन का भरेय दरस दिया गया है ( ऋ, ८.४१ 
२) | 


नाभाक्‌ काण्व › नाम से दृस्षका निर्दश्य, कदे जगह माध 


भांगिरस › वेश का .थां ( ड. ऋगवेद अनुवाद, २, 
१०७ )] दके एक सूक्त म, यह सूयवश्षी आं गिरस हीने 


का निदैरा भी प्राप्त रै। 


अपे एकं सूक्त मेँ हसते कहा है, मेरे पिता नभाक, 
अंगिरस, मांधातर एवे अश्वी के तरह, नये स्तोत्र तार 
कर मैदुद्र एवं अग्नि की सुति कररहारहू( क, ८.४०, 
१२)। इस निर्दश्य के कारण, क्षि दस काल मांधातु के ` 


। प्रश्चात्‌काथा, यह शावित होता है। 


२.८घ्‌ः इ, ) अयोध्यादेश्च का एक्‌ राजा वायु, 


भागवत, तथा विष्णुमत मं, यह्‌ श्रुत का पुत्र था। मस्स्य 
| मतम यह भगीस्थका पूुत्रथा। मसस्यमं दक्ष्वा्ुराजा ` 


रतः कानिदैशहीनहींदहे। | 
विष्णु एव वायुम इसे (नाभाग ›, एव मागवतम इसे 


४ताभः कहा गया है। 


नाभाग--पैवस्वत मल के दस पुत्रों मंसे एक, एवं 
प्राचीना के एक महाप्रतापौ यजा (पश्च, ख, ८ ) 1 कदं 
रथों मेँ, इसे वैवश्वत मनु का पौत्र, एवं नभग राजा का 


पुत्र कहा गया है ( म, आ, ७७.१४ भा, ९,४) | 
दरसन समुद्रपथत प्रध्वीको सातदिनि.मं जीता था, 


एवं सत्य के द्वाया उत्तम लोको पर विजय पायौ थी (म. ` 
य, २६.११ ) | पृथ्वी फी जीतने के बाद, इन उसे 


दक्षिणाकेसूपम ब्राहणोंकोदे दिया (म, श. ९७ 


२९)। किंतु शीलवान्‌ एवै दया होने के कारण, दी - 


ही एथ्वी स्वयं इसके पाञ्च वापस आ गयी (म. 


१२४.१६-१५७)। 
दुसने जीवन मं कमी मासि नदी खाया धा | मासिमक्षेण 
त्याग के इस पुण्य के कारण; इसे परवे्तत्व' का 
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है) किव ठडविग के मतम, यह 'क्रण्वःन हो कर्‌, ` 


क |  प्राचीनचरितिकोदा नारद्‌ 







































भी प्रा दै (अग्रि, २७२. १७१; नमग 
देलिये ) | [रा 
(त, दिष्ट.) वैदाछी देश क राजा । यह येवसधत 
मनुकापत्र, एदि राका पुत्र था| विष्ण्रुमतं 
मे यह १नेदिष्ट" का मागवतमत म॑ यह 'दिष्ट' का, 
एवं वायुमत सँ-यह मनु का पुत्र था (सुप्रभा ३ 
देखिये ) | 
 नाभकतेदिष्ठ मानव--एक सूक्तद्रणा शपि (ऋ १०. 
६१-६२) | यह खयंष्व मनु का पुत्र था। पुरणं 
ताभागः्के तापर पर दी गयी !आंगिरस येः की 
कथा वैदिक प्रथो मे इसके नाम पर दी मयी है (षे 
, ५, १४८६ तै, सं, ३, १, ९ ४-६; स, त्रा, २८. 
४; ३०. ५; सा, श्री, २६. ११. २८-३०) | 
 धपंचविदव्राह्मण ' मेँ इसके नाम क। निदंश " नाभाने 
दिष्टी" नामसे कर, हसने प्रणयित कऋषेद सूतो को 
नामानेदिशीय सक्त 2 कहा गया है (प, मरा, २०, 
९, २)। 
नाभि--एक राजा । प्रियत्रतपुत्र आभीर राजा फी 
ूरवचित्ति नामक अप्ता से यह उयन्न हुभा था । इसे 
मेरदेवी नामक स्वरी थी, जिससे से श्रह्मभदेव नामक 
पुत्र हु ] द्सके नाम से, इसके ! वधे › (राज्य ) 
को ^ अजनाभवर्ष › नाम प्राप्त दुभा (मा. ५. २, १९; 
| 
लाभिगप्त--कुशदीप का राजा ' प्रैयव्रत हिरण्यरेतस्‌ 
केसात पुमे से एफ। हिरण्यरेतस्‌ ने अपने राज्य के 
निल्युर यही फथा नाभानेदिष् के नापर परं प्राचीन | सात भाग कर्‌, वे अपते सात पुत्रौ मै बेच्दियेथे(भा, 
वैदिक्यो द गयी दे (ऋ १०.६१-६२) ] कऋवेद | ५,२०.१४; दिरण्यरेतस्‌ देखिये 9 1 
के उनं स्तौ की स्वना ( नामाककाण्व'नेकीरै (ऋ, | नायक्षि-अंगिसकु का गो्रकार 1 
ददशि, १०५१1... नायु--दकष एवं असिक्री की कन्या, तथा कश्यप की 
: :-नामाग की अंबरीष नामके एकपुत्र था | द्सके वशं | पत्ती]. 
“: की विस्तृत जानकार बारह पुराणो मं दौ गयी है (वायु | नारद--प् वैदिक द्र पं यज्तेत्ता (अ. वे. ५ 
८९; विष्णु. ८२; गञ्च, २७२; बर्मा, २.६३; ब्रह्म, | १९.९} १२.४.१६; २४; ४१; पै, स॑, १,५.८ )] यह्‌ 
9 मह्यः १२; हः व, ११०; भाः ९४-६)। रिश्च राजा का पुरोहित था, एवं पुरपमेध करणै की राय 
प इसीने उसे दी थी (पे, व्रा, ७.११) | धशा धेनुका मास 
| मस्य- | ब्राह्मण ने भक्षण करना योग्य है या भयोभय, दस विप्रयमे ` 
ट पुत्र | इसका नमनिदेश अथवैवेद मे करै बार आयाहे] 
। इषके | यह वृहस्पति का शिष्य था ( सात्र" २.९ ) यथपि 
रीषु |: सारी विचा इसने बृहति से प्रात की थी, तथापि 
| (बहज्ञान फे प्राप्ति के टिये, गह्‌ सनक्छुमार के पास. 
दिध. ग्या -धाः(छ,.उ. ५,१.१) | | 1 


ज्ञान हो गया, एवं ब्रहमलेफ मे इसे प्रवेश मिल गया (म, 
यनु. ११५.५८-६८) ] | 
हषके सत्याचरण एवं उदारता की एकं कथा पद्यपुरण 
पँदी गयी है। अपने वुमारभायु म, यह युरुण् म 
विद्याञन कर रहा था। यह मौका देख, वेवस्वत मनु के 
अन्य पुत्रां ने उसक्रा राञ्य आपस म बोर छया । नाभाग 
को उसके राज्य के दिस्ते से वंचित कर, इसे इसका पिता 
हिस के रूपमे दिया। फिर इक्तके पिताने इसे कहा; 
धतुम्‌ शितामत कते । विपुर धनाञन का रास्ता म ठम्दे 
दिखाता दर| आगिस्स ऋषि यज क रदे दै] यत्त के 
छव दिन उन्हे कु भ्रम साहोकर, यक्त केरमेत्र की 
उने विस्मरति हो जाती है | उस वक्त, ठम उसे दो “वेश 
देवसूत ° मा फुर बताथो । उससे उसका यज्ञ पूरा होगा, 
एवे प्रसन्न दो केर, यज्ञ के लिये एकन्तं किया सारा धन्‌ 
वहदुम्देदेर्दैगा]ः 
पिता के कथनानुरार, इसने अंगिरस्‌ को ( मत्रप्मरण 
के बारे मे सहायता दी › एव॑ अंगिरम्‌ नै भी यज्ञ का 
सारा धन रसे दे दिया ¡ कठ इसी वक्त एकं कृष्णवर्णय 
पुरुष का ह्य धारण कर, ण्ड वहा उपस्थित हुभा, एव 
यत्तेधन मौगने ख्णा । यज्ञ का अवशिष्टं धन पर्‌ श्रका 
ही अधिकार रहता. है, यह जानते ही नामाग ने सारा 
द्रव्यश््रकोदे दिया। इसकी इस उदरता से प्रसन्न 
हो कर, सद्र ने आंगिरस के यक्च की सारी संपत्ति नाभागः 
फो प्रदान की एवं रसे "ब्रह्मविद्या ' भी सिलायी (प्म, 
सृ. € )। 
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` हमेशा जाता था (म. शा. ३२१.१२-१४)। यह्‌ चक्षुष 


`. शाप द्से जन्मजन्मातर के ल्यिमिख था} इस कारण 
३६१ 


नारद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


` नारद 





सोमक साहदेव्य नामके अपने शिष्य फो, इसने 
‹ सोमविद्या ' सिखायी थी (ए. त्रा, ७.३४ ) । पर्वत 
नापक अन्य भावाय के साथ, दसते आत्ष्ठय एवं 
 युधशष्टि सजाभौँ को " द्रमहाभिषेक 2 क्रिया था (ष 
व्रा, ८.२१ ) | | 


२. एक देवर्वि एवं ब्रह्माजी का मानसपुत्र | एक धरम 
तस्थु, वेद्‌तिक्ञ, राजनीतिन्ञ एवं संगीतक्न के नाते, नारद 
का च्रित्रचित्रण महाभास्त मे किया गया है (म. 
भ, परि, १ १११)। 


खोकों म रहता था । यह वेद एवं वेदात मे पारंगत, ब्रह्म- 


 . क्षानयुक्त, एवं नयनीतिक्ष था | रज्ञाभोँके घरमे इसे 


बृहस्पति जेखा मान था। यह " नानाथ्ु्यङ >, एवं रोगो 
धर्म, राजनीति एवं निव्यव्यवहार आदि विषयों के 


` संशय दुर करने मँ प्रवीण था] खमांव से यह पुण्यशील 
सीदसदा एवै मूकुभषणी था | यह उक्ष प्रवचनकार 
` `. एवं गीतकार था 


स्वरूपवणेन-- नारद्‌ की शरीर्कांति श्वेत एवं तेजस्वी 


थी | इद्र ने प्रदानं किये सफेद, मृदु एवं धूत वख यह . 


परिधान करता था । कानों मे सुबणकरुडल, कंधों परं वीणा, 
एवं सिर पर, ! क्ष्ण शिखा › (मृदु चोरी) से, यह्‌ 
. अठंक्रृत रहता था | 


` अन्म-नारद्‌ ब्रह्माजी का मानसपुत्र एर्व. विष्णु का 
तीसरा अवतार था (भा. १.३.८; मस्य, ३,६-८ )। 
यह्‌ ब्रह्माजी की जंघा से उत्पन्न हूभाथा (भा, ३.१२ 
२८ ) | यह नरनारायणो का उपासक था (भा. १.३; 
एवं दशन तथा जिक्ञासापूतिं के हेत; यह उनके पासं 


. - मन्वन्तर के सक्तषिभौ मंसे एफथा। 


पुनजम्भम-- नारद्‌ ने दक्ष कै हयश्च ` नामक देस 
हजार पुष्रौँ को सांख्य्ञान का उपदेश दिथा, जिस कारण 
वे सारे विरक्तहो कर घर से निकर गये (म. आ. ७० 

. ५-६ >) ] अपने पुरी को प्रजोस्पादन से परावृत्त करने के 
कारण, दक्ष नारद्‌ परर अव्यत षु हुभा, एवं उसने इसे 
दापि दिया ( विष्णु, १,१५ ) | दस शाप के कारण, नारद्‌ 


. ब्रह्मचारी रह कर हमेचा मटकता रहा, एवं सारी दुनिया ` 


भँ रगड़े ल्गातारहा (मा. ६.५.२७-३९) ] दक्षका 


पराच ४६ | = ` ` ` >, 


जी व्वाहिः वरह भ्रमण 
परनेवले एक ऋषि के नाति, नारद तीनो च्रिकाल: 
आकादयमागे से प्रवास करता धा, एवं इसका संचार तीनों 





करयप प्रजापति कै घर लिये अपने अगले जन्म म भी, 
द्त के दाप की पीड़ा दरसे पूर्ववत्‌ दी शुगतनी पड़ी । 

दक्ष कै छाप की यदी कहानी, अन्य पुराणों मे कुह , 
अस्प्राटंगसेदीगयीहै | हरिर्वशके मतम, दक्ष ने 
नारद को श्राप तमन हो कर, पुनः गर्मवासका 
दुख सहन करोगे ° ( ह. वे, १,१५ ) 1 परमेष्ठी नै अन्य 
ब्रह्षियों को भागकर, नास्द्‌कोडउःशापदेने की प्राना 
दक्षसेकी।फिर दक्षते परमेष्ठी से कहा, ^ भपनी 
कन्या वुम्ह विवाहम देः दगा, एवं उस कन्या के 
गभ से नारद्‌ का पुनञन्म हो जायेगा ( वायुः ६६.१३५- 
१५०; ब्रह्मांड, ३२.१८) } इस उःशाषं के. अनुर्‌, 
परमेष्ठी का विवाह दक्षकन्या से होने के पशात्‌, उन्दे ` 
नारद्‌ पुत्रूप मे प्राप्न हो सया ( बरहा, १२.१२-१५ )। 
देवी भागवत कै मत मे, दक्षन नारद को शाप दिया, 


१ तुम्हाय नाकच हो कर, अगहछा जन्म व्॒ह मेरे दीपुत्रके 


नाते लेना पडेगा ` | दस दापि के अनुसार, नारद मृत ` 

हो गया एवे ^ दक्ष ` एवं वीरिणी के पुत्रके नाते, नया 
जन्म्‌ ठेने पर विवद हो गया (दे, भा. ७.१)। ` ` 
वायुपुराण के मते, रिवजी केश्य के कारण 


जिच प्रजापवियों की मृ्युहो गयी, उनमें नारद्‌ भी एक 


था (वायु. ६६.९) | अपने भगले जन्म मेँ, यह 
केद्यप्‌ प्रजापति का पुत्र एवं अरंधती तथा पर्वत इनं 
कश्यप संतति का मद बनं गथा (वायु, ७१. ७८. 
८०) } महामारत के मत मँ» पवेत नारदका भाई न 


हो कर, भतीजा था(म, श. ३०. ५; दे, भा. । 
` ६, २७.) । | 


बरह्मवैवर्वपुराण मे, नारद के पुनञन्म की कहानी 


कछ अल्गदैगसेदीगयीहै) दक्ष के रापके कारण 


एकं द्युद्रस्जीग्मं॑से यह पुनः उत्पन्ने हुभा.। इस नये 
जन्म मे, इसकी माता कृलवदी नामक च्यद्र स्री .थी। 


| द्रमिल नामकं सुद्र की वह पत्नी थी | अपने पति की 


अतुमति से, कलावती ने पुत्रप्रति के देत, कष्यप 
प्रजापति का वीयं प्रान किया} बादं मे द्रमिर ने 


| देहत्याग किया, एवं कलावती एक ब्राह्मण के घर प्रसूत 


हो कर, उसे एक पुत्र हुमा । वदी नार्द है । बाद्‌ मेँ 
दूस क्यप क्षि को अर्पण कियो गयां | कृष्णस्तवे के 
कारण, यह्‌ शापमूक्ता दूजा, एषं ब्रह्मदेव ने इसे संषट 


उत्पन्न कने की अनुज्ञा भी दी | कितु यहं आजन्म 
व्रह्मचारी दी रहा 


महाभास्तं मे, कश्यप एवं मुनि के पुत्रके सू्पर्मं 


नारद ` का ०५ | प्राचीन चरि्रफोहा ५ नास्द्‌ 
( 
नारद ने पनः जनम दिया, पषा निर्देश प्रात दै (म, | द्रो. १३८ )। भारतीय द्ध म हप करयो के संपूषौ 
अआ. ५९. ४३) ` विना की वार्ता, बल्यपको नारदनेदी सुनायी थी 
देवों क! वातीहर--जरोक्य के राजाभों का वातोहर, | (म. श. ५३. २२-२१.० भ्न एव अश्वष्याम। के युद 
एवं सलाहगार कपि मान कर, नाख्‌ का चरितरचिद्रण महा- | यं बरहमस् को शत करने क यि नारद्‌ प्रकर हुभा था 
भासत मै किया गया है । भर्युन के जन्म के समय नारद | (म, सौ. १४. ११-१२ ) । युद्ध के पश्चात्‌) युधिष्ठिर 
उपस्थित था (म, आ, ११४.४६ ) । द्रौपदी के स्वयैवर | के प्रा भा कर, उसका कुशल समाचार नारद्‌ ने पृछा 
म, अन्य गंधव एवं अप्ठरा्भो के साथ, यह गया था | था (म. शा ९-१२)। 
(म. ला, १७८.७) । पश्चत्‌ द्रोपदी के निमित्त, परंडवों | . युपिष्ठिर के अश्वमेभयज्ञ के समय नारदं उपसित 
का आपसमरे कद मतभेद ने हो, इस उदस्य से नारदं | था (म, आश, ९०, ३८ ) । प्राचीन ऋषिं की तपः 
हद्रपस्य चला आया । पांडव के प्रति, सुद एवं उपुद | सिद्धि का दृशन्त दे कर, नारद सै धृततरष्र की तपश्या- 
की कथा का वणन कर, द्रौपदी के विषय म॑ गड से कवने | विषयक भ्रदधाको ब्रहाया धा (म, भाश्च, २६.१९) | 
के लिये को नियम्‌ बनाने की प्रणा, इसने पावो को दे | वन मे धृतरा कुन्ती, एवं गांधार दावानल से दग्ध होने 
दी (म, आ, २०४) | | का समाच्रार, तादने ही युषिष्ठिरिको कथन किया था 
युधिष्ठिर दृद्रपस् का राजा होने के पश्चात्‌, नारद ने | (म, भाश्च, ४५. ९३१ ) 1 नारद ने युधिष्ठिर से कटा, 
उसे हरिद्र की कथा सुना कर, राजसूय यज्ञ की प्रेरणा ' धृतयाष् छोकिक अगि से नही, वितु भपने दी अग्नि से 
(म. स, ११.७०) | राजसूययज्न म॑ अवभृथस्नान | दण हो गया है › | दतना कह कर, इसने युधिष्टिर से 
के समय, ना ने स्वथं थुषिष्ठि को भग्पिक किया (म. | धृतरा को जलज प्रदान करने की भक्ष दी (म. 
घ. ४९.१० )] आश, ४७, १-९ ) | सत्रि के पेट से भुस पदा होने 
विदर्भ देश की राजन्या दमती फे स्वयंवर की वाती, | का शप देनेवछे ऋषिभी गै, नारद एकं था (म. मौ 
ह्कोनारदमे ही क्थनकीथी(म. व, ५१.२०-२४) | २.४१) 
राज अश्वपति के पास जा कर, सम्यवान्‌ एवं खाविध्री के | तस्वन्नं नारद--एक तेच्वज्च के नाते, नारद श 
विवाह का प्रस्ताव नारद ने दी प्रसत क्रिया था८म, व, | विभूति थे } तच्क्च नारद ने दिये उपदेश के अनेकं कथा- ` 
२७८.११-३२ )। | भाग महाभारतः मै निर्दर किये गये है } तीस लख शोफो- 
प्राचीन राजां की. अनेकं केरथार नारद फे द्वारा | वाल मदाभारतः नारद ने देवतां फो सुनाया था 
महाभारत ' मे कथन की गयी र उनमे से इसने. | (म, भा. परि, १, ४) (पष्वरात्र > नामक आत्मतनत्व 
सुल्य राजा को फथन किये, "षोड राजकीय उपाल्यानः | की उपदेश नारदं ने व्यास कौ दिया था (म, श, 
की कया विरोष महस्वपूणै मानी. जती है (म. प्रो, | ३२६ ) 1 इसने सूयं के अष्टोत्तरशत नाम का उपदेश धौम्य 
परि, १,८.३२५-८७२ ) 1 उन कथाभँ म निम्नलिखित | को दिया था (म, व, १. १७-२१९) } इसने छकदेव ` 
पजा. के चरित्र, पराक्रम, महत्त, दानशीरता, एवं | को वैराग्य, ज्ञान आदि विविध विषयौ का उपदेश्च पिया 
उक्त का वणेन किया गया दैः--२, भाविक्षित मर्त, | था (म, शं. ३१६-३१८ ) | मार्कैडेय फो नारद मे 
२. वेदियिन पुत्र, २. पौरव, ४. ओशीनर शिवि, ५. | धमशा एवं तववज्ञन फे बारे मे जानफारी दौ थौ (म. ` 
दाशरथि ०५ ६. पेश्वाकु भगीरथ, ७, एेख्विल दीप, .| अनु. ५५६३ दु.) । पूजनीय पुरपरौ के रक्षण, एवं उमपै 
(८ यवनाश्च मान्धात्रे, ९, नारहेष ययाति, १०. नाभाग | आदस्सत्कार पे होतेबकि लाम का वणैन इसने श्री्ुष्ण 
 भंवरीष,. ११. यादव, रशचिहु, , १२, आमूतैरयस गय, | फो बताया था (म. अनु, ३१, ५-२५ ) | श्वक्षण की 
ईतिदेषं १.६१ दीप्यन्ति भरत, १५. केन्य | माता देवकी को, विभिन्न नक्ष्रौ मे विभिन्न वस्भौ के 
पयर) | दात का महत्व नारद ने कथन किया था. (म्र, अतु 
६४.५३५) | ि 
; / ""श्रयःप्रतति "के ल्य नारायण की उपासना करने 
मपाडवों | का-उपदेश; नारद ने पडरीक को दिया था (म, भह, 


(१९४) | समुर के. किनारे अहसत करनेवलि ज्ञानी 
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गर्द 


प्रचेताओँ को नारद्‌ ने ज्ञानोपदेश दियाथा (म, श, 
३१६-३१९ ) | सषि की उद्पत्ति तथा ठ्य के बारेमे 
जानकारी दीने देव॑ को बतायी थी (म, शँ. २९७) । 
सर्पग के साथ इसका ज्ञानविषयक संवाद्‌ हुमा था (म 
शां, २७५ ) | पुत्रशोक करनेवाले अक्षन राजा को, मृ्यु 
की कथा बता कर इसने शंत किया था (म, शं, २४८- 
२५०) } शाख्रश्रवण से क्या ल्मम्‌ ह्येता है, दसी 
जानकारी इसने गाल्वको दी थी (म, शं, २७६ )। 

प्राणापान में से प्रथम क्या उत्पन्न होता है, इसका 
ज्ञान नारद ने देवमत को प्रदान किथा(म, जश्च, २४)] 
रातयूपा को इसने स्वगं के बरे म जानकारी दौ (म, 
भाश्च, २७) | | 

भागवत आदि प्रथमे भी तत्वज्ञ नास्द के अनेक 
निर्देश विये गये है। सावरभिं मनु को ! प॑चरा्रागमतेच्र › 
का उपदेदा नास्दनेदिया था (मा, १,३.८; ५.१९. 
१० ) | इसने व्यास को. ' भागवत ` ग्रथ लिखने की 
` प्रेरणा दी थी (भा. १.५.८ ) | कविं को इसने 

गवतमाहारय ` बताया था (पश्च, उ, १९३- 
१९५ ) | 

तसगीतकररातञ्ञ--नारदे श्रष्ठ श्रणी का संगीतकरतञ्ज 


एवं “ खरज्ञ› था. (म. आ, परि. १११.४० )। इसका 


नारदसंहिता ` मामक संगीतशासख्जसंधी एकमथ भी 
प्राप्त है। 
नारद ते संगीतं फल केसी आप्त की, इसके बारे मे 
कल्यनारम्य कथा अध्यास्मरमायण मे दी गई दै (भ. या. 
७ )} एक बार रक्ष्मी के यहा संगीत का समारोह हुभा | 
उस खपय गायनकला न आने के कारणः लक्ष्मी ने नारद्‌ 
को दाियोँ के द्रा बैत एवं धके मार कर समाश्थान से 
निकार दिया, एव॑ संगीतकलाप्रवीण होने के कारण तुंबसं 
का सम्भान किया | यह्‌ अपमान सहन न हो कर, इसने 
ठष्ष्मी फो क्षप दिया, ! ठम राक्षसकेन्या बनोगी ] मयके 
म दकं किया गया खूं पी कर रहनेवाटी छरी के उद्र 
से वम्हाय जन्म होगा । अपने माता के नीच कृत्य कै 
कारण, तुम्है घर से निका दिया जायेगा! । 
गायन सीखने के लिये यह्‌ गानर्ब॑धुभों के पास गया । 
वरह यह गानविद्याप्रवीण बनं गया, एवं इसे स्वरल्ञान हो 
कर, संगीतकखा मे अन्तरगत दशसह स्वरो का. सक्षम 
भेदाभेद यह्‌ समद्यने लगा । किन्तु इसका संगीते ज्ञान केव 


प्रायिकं ही रहा । इसके-गठे से निकलनैवाले स्वर अभी | 
तक्र बेदगे ही रहे । अपने अधरे संगीतज्ञान का प्रदद्यन । 


. ३६३ 


` प्राचीन चरित्रकोश 


नारद्‌ 


केरने के हेतु, यह तव फे पास गया} वर्ह इसे सारी 
रगिनिरयो द्री मरोडी मवस्था मे दिखाई पटीं । इसने 
उन्दः उनकी यह्‌ पिकं अवस्था का कारण पूछा | फिर 
उन्होने करटी, (तुम्हारे वेगः गायन के कारण, हमारी यह्‌ 
हल्तहौ चुकी है| वयर का गायन सुनने कै वाद्‌ हमे 
पूर्वसिति प्राप्त होगी › 

रागि के इस वक्रोक्तिपूण भाषण से छेञ्जित हो 
फर, यह्‌ श्वतद्ठीप मे गया। वह इसमे विष्णु की 
आयाधना की 1 उस आराधनां से प्रसन्न हो कर श्रीविष्णु 
ने इससे कहा, ! छृप्णावतार मे म खुद तम्दै गायन 
सिखाञंगा | देस वर कै अनुसार, कृष्णावतार्‌ कै 
सपय, यह्‌ कृष्ण के पास गया 1 वह्‌ जांववती,. सत्यभामा 


एवे स्विभणी, इने कृष्णपलियो ने तथा वाद्‌ मे स्वयं कृष्ण 


ने दसै गायनकला मेँ पूर्णं पारगत किया | श्रीङ्ष्ण कैपास ` 
जाने के पहटे यह्‌ पुनः एफ वार तवर के प्ति गयाथा। 
पतु वह धैवतो के साथ षड्जादि छः देवकन्यां को इसने 


देखा, एवं शरम के मारे यह वहसि वापस ला आया । 


नारद-नारदी--पराणों मे नास्द्‌ का व्यक्तिचित्रण,. 
एकं धर्मक देवश्निं की अपेक्चा, ` एकं हास्यजनकं व्यक्ति के 
नाते भी किया गया प्रतीत होता है | | 

विष्णुकीमाया कफे कारण, नारद्‌ फा रूर्पातर कुछ ` 


काठके लिये ^नास्दी? नामक एकस््रीमेद्ये गयाथा। 


यह केथा विभिन्न पुराणों प, मदग अल्ग दंगसे दीगहै 
है। नरद्पुतणः के मतम, षदा के कहने पर नारद्ने 


क बार सरोवर मरं इबकी व्गाई । उस सरोवरस्नान के ` 


कारण, इसका रूपातर नारदी नामक स्वी ह्ये गया। 


इसी नारदी का कृष्ण से वैवाहिक समागम हो गया। 


पश्चात्‌ अन्यं एक सरोष्र म स्नान कैरते पर, इसे पुखषसूप 


फिर वापस प्रक गया (नारद्‌, २, ८७; पद्- 
पा. ७५ ) । | ॑ 
यही कथा "ब्रह्मपुराण ! र द्स प्रकार दीगयी है) 


एकं बार शवतद्गीपमे जा कर, नारद्‌ ने श्रीविष्णु कीं स्वति 
की | उसने प्रसन्न हो कर हसे षर मगन के लिये कफहा | 
फिर इसने कहा, ‹ भगवन्‌ मुक्षे अपनी मायो दिखाओ ?। 
दसे गरुड़ पर वेड कर विष्णु कान्यकन्न देश्च ठे गया, तथा 

एके सरोधर मे स्नान करते कै लिये उसने इसे कह! । 
स्नान के ठियि सरोवर म डुबकी लगाते ही से पता चल 


कि, इसका ख्पातरं कादिराज की कन्या सुरीख नामक 


खीमेहोगयाहै) बादंमे ुशीलकास्प धारण कयि ` 
टुए नारद का व्याह विदर्भं राज छुखम। से हमा } पश्चत्‌ 


नारद्‌ ` प्राचीन चरित्रकोरा ` | | नारदं 
विदं राजा शुमा, तथा कारिराज का आपस मे युद्ध 
हो कर, दोनी काही नाश हौ गया | अनकक्ुरं तथा 
भर्वृकुड दोनो का ही नार देख कर, दुःलातिरेक से इसने 
 चितामे प्रवेश किया। [र 
घात य्ह तकं बहते ही यह पानी से बाहर भ्या 
एवं यहु सारा कथामाग ईसं सपने जसा प्रतीत होने 
ला ¦ किन्तु उस प्रता के चिहस्वरूप जलने की निानी 
इसकी जोध पर रह ग, तथा उसके दुःख से यह टगातार 
तदपे ला । स्तेवर के किनारे भटे हुए विष्णु का दान 
ठेते ही, दसकी वेदना शान्तं हो गयी (बरह्म, २२८ ;। 
, + देवीभागवतं › क कथनानुखार, अपे नारीभवतार 
प नारद ताठ्ञघ संज की पत्मी भना था, भिससे दरस 
बीस पुत्र पैदा दर्प थे (दे, भा. ६. २८-३०) 
एक बार गाने की मधुर भावाज्‌ सुन कर, नारद्‌ नै 
द्ैदासे पृष्टा, "यह गने की आवाज कर्हीसेञ री 
 : है फिर उने दस गीतगायन म तद्छीन कुम्जा दिखा, 
एवं छुन्सा का जनाृत्तौत इसे वताथा (नारद २,८० ) | 
निदाह-रिषिराज संजय की द्मयेती नामकं कन्या 
करे साथनारदक्ा विवाह भा था, एेता कथाभाग क 
`. पुराणों म॑ँदिया ग्या है} ! नास्दविवाह्‌ ! की ब्रह्मवेवते 
पुराण मेँ दी गयी फथा स प्रकार है (वरहे, ४,१३०.१० 
` , -१५ )। एक वार नारद तथा उसका भतीजा पर्वत घूमते 
` धूमते रैव्यपुत्र संजय (संजय) के घर भाये, एवं हा कु 
काट तक रह्‌ गये | संजय ने इनका स्वागत किया, एवं 
भपनी कन्या दमयेती को इनके सेवा म॑ नियुक्त किया 
` उस समय नारद तथा. पर्वत म॑स कर दुभा था 
 : “नदेन के मन मँ.जो भी बात.भवेसी; वह छिपाना 
.* नही बरसकि तकार दूसरे को केथन करना, अगेर कोई कुछ 
1 छाने की. कोरि करे, -तो दूसप उसे शाप दे सकता | स्मरण . किया | फिर नारद्‌ प्रकट. हुभा, एवे संजय फे 
51 |  शोकहरणा्थं इसने उसे काफी उपदेश किय] 1 उपदेश करते 
कर दिनि बीतने कै बाद, नारद्‌ दमयन्ती पर्रम फले | समय इसने मसत्तादि राजभ फा चरित्र कथम करके 
त्रा, किः्ठ यह नात इसने पवेत से छिपा रखी। नारद | उसका दुःख कम किया । उसका शोक दूर्‌ होने पर, नाख 
की. दख दगा्ाजी को देख कर, पर्वत इस पर भव्येत ऋोधिते | ने उसे उसका मृत पुत्र वापस दिया (म, द्रो, परि, १ 
इमा, एवं उतने. हतेःशापःदिया, ‹ ते मुख. बानर के | ऋ, ५८) १ 
हो जवाः पल अन्यो को, ठम्‌ साक्षात्‌ मृत्यु | शुन को चेतावनी--रामायणकाल धै रम का 
। .। अश्वमेधीय अश्व वीरमणि ने प्रकड्‌ छिया]. उस समयं 
(| (1 होगी । | वृह पकड हो कर, नारदं ने अश्च की रक्षा कलेवल शुत 
(1 र ह द मया, | को चेतावनी दी, एवे सावधानी से युद्धः कसो कै लिये 
ध्रा 1 11: 01 करने. कहा.  युदभूमि भे विजय. अव्यत प्रय 
1 1 0 लसे दी प्राप्त 
| १114 अपति देताः ^ पसा इसके उपदेह का सार था । 
( ५ (1 ॥ (1 | 11 < र 


५ २५ † (6 ॥ 
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ले ल्यि । पथात्‌ संजय की कन्या द॑षयती से नारद का 
व्याह हो गथा ( दमती देषिये ) | | 

सुवर्णष्टीविन्‌ कथा-संजय की सेवा से संव्ट हौ कर 
नारदं त्रे उपे वर मौने के सिये कहा । संजयः ने स्बैगुण- 
संपन्न पुत्र मगा । नारद्‌ फे वरामुसार कुछ दिनी कै बाद 
संजय को एक पुत्र हुभा । महाभारत द्रोणपर्व के अनुसार, ` 
जिसे पूत्रपूरीषादि उत्यष्ट प्दाथे सवण के है, एसा पुत्र 
संजय ते नारद से मगा । नारद के भाशीर्बाद्‌ से उसे वेसा 
ही सुव्णष्ठीविन्‌ नामक पुत्र पैदा हुभा। सुवणेमय मलमूत्र 
विसर्जन कस्नेवाले उस बाल्कं को कद चोर चुर ले गये 
तथ। उसका उदर उन्हौने, विर्दण किया | किन्तु इच्छित 
सुवर्णप्राम्ति न होने के कारण, क्रोधित होकर वे भप में 
ही लड फेर मर गये (म, द्रो, ५५ ) 
शान्तिपर्व म यही कथा अल्गद्ासे दीं गहै 
है । (अपना पुत्र दर का पराजय फरतेवाख हो, ' एेसी 
संजय की इच्छा थी । ' तम्हार पुत्र दीर्घायु नहीं होगा 
सा शाप पवैतेने संजय फो दिया था] फिर सजय 
अत्येत निराश्च ह्ये गया । उसका दीनवद्न देख कर 
नारद्‌ ने उसे कहल, " पर्वतके शाप पे तुम्हा पुत्र सृत 
होते ही, मेरास्मरणक्ये) धर व्दे उसी स्ययुण का 
दूसरा पुत्र प्रदान कर्मा ] ` 
_ नारदके वर के अनुसार संजयको एक पुत्र हुभा। 
उसका नाम सुवणष्ठीविन्‌ रख दिया गया | वह्‌ अपना 
पराभव क्रेगापसा मय द को द्णा | इसल्ि द्रु 
ने उस पुत्र कै पीछे वज्र छोडा, जिससे कुछ फायदा नदीं 
हुभा । बाद्‌ म एकं दाष के साथ बह पत्र सरोवर की 
आर घूमने मया । उ समय उसे एक रोर ने मार 
डाल । पुषे से पाग से हए, संजये नास्द का 







` ` प्रचुर भास्तं का व्याग कर भाप अन्यतरे चं: यह 


` गये ये) उत्त समय, वसुदेव एवं देवकी कै आवि पुत्र 


# के लिये, यह्‌ छष्णं के घर स्वय चछा आया, एव हर 


नीरदं 


प्राचीन चरित्रकोरा 


| नारदं 





कणियुग मे--एकं बार पुष्करक्षेघर म कहबिभों का सत्र 
वाद्‌ था | वृह अनेके प्रकार की चचां व्वेढ रही शीं । 
उसभ कचियुग के बारे मै चचां कृरते वक्त एक 
षि ने कहा, ° अन्य कौन से ही युग से कलियुग अच्छा 
है, क्यो कि उसे फलग्रापति शीघ्र होती है । ` इतने मे 
नारद एक हाथम्‌ दिश्न, तथा एक दहाथ म्‌ जब्रान पकड 
कर बरहा भाया । इसने ऋषियों से कहा, "ये दो इद्धिय 
कलिशुग भ अनिवायं होती है। इसल्यि द्र पाखंड- 


सुनते ही पियो ने सत्र सप्राप्त कर दिया, तथा वे बही 
से चले गये (खन्द. २. ७, २२)} जिस समय ब्रह्मदेव 
ते सत्र करिया, उस समय उपस्थित ब्रहमगणों म नारद 
एक धा (पश्च, स्‌, ३४ ) । इसने कोटितीथ, जयादित्य, 


 नबदेबी, भह्वादित्य द्‌, तीर्था की खापना की (न्द्‌, 


१, ४२.४७) | | 
छुष्णकथाभों मेँ नारद्--एफ बार नारद न॑दके धर 


गया । वहौ द्मे सोचा कि, कृष्ण अजब प्रघयक्ष विष्णु है, 


तो उसकी पत्नी क्षमी ने भी यदीं कीं अवतार अवक््य 
लिया होगा) इसी विचार से इसने तंदके परिवार मं 


लक्ष्मी का तलाश करना प्रारंभ किया । पश्चात्‌ दरसन देखा 
करि, भानु नामक गोप की अंधी, दूटी, एवै बहरी कन्या 


बन कर, छश्ष्मी ने नंदपरिवार मै जन्म लिया है (पद्म, 
पा. ७१ )। 

करृष्णजन्म के समय, उसके पिता व्रुदेव एवे माता 
देवकी मथुरा का राजाकस के कारागार मै कैद किये 


से जपने को धोखा है, यह समञ्च कर, कायगारमें पदा 


` हरपि उनके-पहले छः पुत्र को कंस छोड़ देना चाहता था। | 


वितु कं की पापसारि बने के देतु, उन सारे पुत्रोंका 
यध करते कीप्रेसणा नारद्‌ नै क्षराज्ञा फो दी | उस 
उपदेश्च के अनुसार, कैसने देवकीं के छः पुरौ का, 
जन्पते षी वध किया (भा. १,१.६४) 


नसकपर फे बवान से मुक्त किये सोखह ` हजार 


दिये, दरष्ण ने भिन्न मि मंडपं म एक ही सुहं पर 
विवाह किया। यह चमलछरतिजनक वृत्त घुम कर नारद फो 
बड़ा ही आशर्यं हुभा । इस वातां की सत्यता भजमान 


॥ि एकं छृष्णपत्मी कीकोटी मे जा कर जव रेने खा । वहू 
दरसने देवा कि, अपने हरएक पत्नी के फोठी मै, कृष्ण 
` उपस्थित है, एवं किसी न किसी काये प वह. मम्रहे। 





फिर फजिहत हो कर, नारद्‌ ष्रष्ण की शरण मै गया 
(भा, १०,५९.३२-४५ ) | न 


एक वार्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नी रविमणी के पास वैटा 
था 1 उत वक्त नारद्‌ ने प्रकट हो कर, उसे स्वगं का पारि 
जातकं पुष्प दिया } श्ीृष्ण ने उसे रुक्मिणी की द्विया | 
दत्त कारण सत्यसाम तथा कृष्ण सं इ्गड़ा हो गया (इ, ` 
वं, २,६५-७३; विष्णु, ५.१० } | ‹ पति का दान्‌ करने 
पर वही पति जन्मजन्मान्तर मे प्राप्ठ द्येता ३), आदि 
कह कर, इसने सलयमामा से स्वय ही श्रदप्ण का दान 
ठे लिया] प्रशात्‌ कष्ण तथा पारिजातिकव्ृक्षकेभारका 
सुवणै ठे कर, इसने उसे लो दिया ( प्म, उ. ८८१, 

पार्वती का विवाह कर के. साथ कर्ने की सछखहु. 
नारदे नै हिमाल्यकफो दी थी (प्च, स, ४३)। 


प्रसभा म--एक यार्‌ न्द्र अपनी सभा म अप्प 
के साथ वैटा था। उत्त वक्त नारद वहू गया ] स्थापन 
के द्वारा योग्य मान देन के बाद, इन्द्र ने नारद्‌ से पृछा 


श्रै किस्त मप्तयाको र्य फरनेकाआदिदयर्दू १ मारद 


ने कहा ' गुणल्पमे जे खुद फो शरेष्ठ समश्चती हो वदी प्रत्य 
फर | तब भ्रष्ठ, यै श्रेष्ठ कह कर सारी अप्सरर्पे भापस 
म ्षगड़्ने ठगी.) यह देख इन्द्र ने उन्हँ कहा, ‹ इसका 


-निणैय नारद ही कर द॑गेः। नारद से पूछ जाते दी इसने 


कहा, “ वथ कंरतेवाठे दुर्वासस्‌ को जो मोहित कर स्केरसे 


हीमौ ष्ठ कहुगाः । पश्चात्‌ वपु नामक एक अप्य हीः 


हस काम के चिये तैयार हूर ( मार, १,३०--४७)। . 
दने अतिरिक्त अनेकं पौराणिक व्यक्तिभों के साथ 
नारद का संध आता हे ( नलकूबरः प्रहणद्‌, स्त, रेष _ 


तथा इन्दा देखिये ) 


धर्मशाखकार--धगव्यवहार पर नारद्‌ के. !ख्घ्ु 
नारदीय › एषं ° बृहन्नास्दीय › एसे दो ग्रथ उपलब्ध है | 
मनु.तथा नारद के मतां म॑ काफी साम्य है| याक्तवस्क्य | 


तथा पराशर ने प्राचीन धग॑शाल््रकायों मे नारव का उद्छेख 


नही किया है) कंठ विश्वरूप ने, इद्धयाज्वल््य का 
( याज्ञ, १,४-५ ) एक शोकं उदुधृत कर, नारद को दस 
धर्मशाक्काे मे से आद धरमदालछ्रकार मान ल्या है । 
विश्वरूप ते अत्यत्र भी इसका उष्छेख अनेक. बर किया _ 
है (यस. २,१९०; १९६; २२६; २३.२५२ )। 


मेधातिथि ने सास्दकाएफं गद्य उद्धरण ले कर, हतका 


अनेक ब्र उछ्ेल किया है । अग्निपुराण प्र नारदस्मृति ` 
काकापीमाग भाया है) ' स्रतिचन्दिका " ' देमाद्रि + 


प्राचीन चस्त्रिकीश न्सय॑णं 


न्द्‌ 
"+, ~~~ 


परादारमाधवीय 2 आदि अर्थो मे, नाएके काफी शेक 
वि गयेर्है। 
तारद याकवस्क्य फा परवर्ती होगा । नारद ने सात 
` प्रकार कै दिव्य दिये रै। या्वस्क्य ने पचरी प्रकार कै 
दिये ई। मनाए ने न्यायश्चाल् का सुर्ष॑गत विवेचन्‌ नहीं 
किया | यारवल्क्य ने उसे व्यधित ग से किया हे 
नारद्‌ किस प्रदे का रहमेबलि था, यह बताना कटिन 
` है| इसने कार्षापण (सिक्र) का उष्टेख किया है । यह 
सिष्ठा पजान मे प्रचित था। कुछ लोग कहते ई कि, यह 
नेफ़र का निवासी हेग । | 
भद्चेज्ी दीक्षित ते भ्योतिनरद › मामकंग्र॑थ का उछ्ेख 
किया है ( चतुविदयतिमत, ११) | रघुनंदन ने श्रहनास्द 
कराएं ' तिणैयर्विधु , ' संछाफौसलुम' आदि ग्रथ मे 
4 छघरुनारद ' का निर्दशं किया है । ‹ सुले आम किये गये 
पातक की अपेक्षा, गुलम सै किया गया पातक कद गुना 
कम दोषा्हहै, क्योकि, उम कम से करम पातक 
` कृरनेवाठे भादमी की धर्म के प्रति भीरूता प्रकर होती 
हैः, रेस धर्मसास्नकार क नाते नारद का कहना था 
( नार, १३.२७)। 
रिक्षाकार- नारद ने सामवेदः पर एक ‹ शिक्षाः की 
स्वना की! यह शिक्षा प्रायः शेकन्र्ध है। ' भट 
शरोभाकर ` नै उस पर भाष्य ट्लिा ह| 
| शल्य ग्र॑थ-- नाद्‌ के नाम पर 'नारदपुयण, एवं 
 वास्तुशा्संवेधी अन्य एक ग्रंथ उपल्ग्य ह] उने से 
नारदपुराण “ इसने ^ सारस्वत कल्प ? भै वताया था 







































ह्‌ खी बना। उस समय उपे नास्दी नाम प्रान्त हुभा 
( नारद, उ. ८०} मास्द देखिये ) । 


नारायण--एक सूष्तद्र् ( ऋ, १०,९० ) | 

२. एकं भगवस्छरूप देवता, एवं स्वायंसुष मन्वंतर फ 
सथ्ययुग पे प्रकट दर्पं भगवान्‌ वामदेव के चार अवतारो 
म से एफ । यह प्व द्रसफे तीन भा नर, हरि प्व कुष्ण 
धर्म त्रपि करे पुत्रकेस्पम थ्वी पर अवतीणे हू थे 
(म. स॑, ३३४.९.१२; नरनारायण एवं नर देखिये )। 
देवकीपुत्र कृष्ण द्रसीका दी अवतार बताया गया है 
(म, आ. १.१, । 

दक्षयरे फ समय, मगवान्‌ शंकर ने एक प्रञ्यलितं 
त्रि्ूल चलाया । दक्षयश फा विध्वंस कर के, वह्‌ मवान्‌ 
नारयायणकी छतीमैभाल्गा। फिर नाययणने हकार. 
करिया, एवं वह व्रि शंकर कै हाय मलैय दिया. 
अपने शरिद के अवप्रन से क्रु हो कर, शंकर ने नर एव॑ 
नारायण पर आक्रमण फिया | पश्चत्‌ हृष श्द्र-नारयण 
युद्ध भे, नारायण ने एरका गद्य एवा दिया। अतः श्र 
! नीलकंठ › हो गया (म, सां, २१०.४९ ) | 

नाययण ने देव एव दानवो को समुद्रथन के लिये 
प्रत्त किया (म. आ, १५.११-१२ ) । पश्चात्‌ इसने 
मोहिनी का रूप धारण कर, देवताभों को अग्रत परिछथा 
(म्‌. आ, १६.२९-४० )। देवामुरसंग्राम म इसने असुरो 
कां संहार किया था(म, आ, १७, १९३०) | 
, नारायण के कृष्ण एवं श्रेत केश, श्रीकृष्ण एवं बल्यं 
के रूप मँ प्रगट हूए थे । महाभारत काल भ, यह अपने 


. (नाण, १,८२)1 = `. भद नर के साथ, बदरिकाश्रम प सुवणमय स्थ पर ब 
` „मे, नभौ के ब्रहयादी पुत्रम सेक (म. अनु, | कर तपस्या करता था (म. श. १२२४) } 


 महाभास्त भै, श्रीविष्णु के वाराह; पृशिह आदि 
अवतार नारायण के ही अवतार बताये मयेद (म. स 
२८) । प्रथ्वीलोक से श्रीकृष्ण का नियौण होने कै बद्‌, 
अपने नारायणस्वरूप मे बह विलीन हो गया (म, स्वगौ. 
५.२४.) 
पौषमासं नाएयण फे पूज्नन से प्राप्त होनेवाछे 
| पुण्यफक का वणैन महाभारतम दिया गया है (म, अ, 
. १०.९१४ ) | ति 
परशममत म, पुष्करक्षेत्रे भे हए ब्रह्माजी के य्न, 
3... | इद्वा मै से एकं प्रतिहता फ नाते, नारायण उपस्थितं ` 
५ |, था-(पषष. सृ. ३४ ) | | 
६...( कण्व, - मृविष्य, ) ए राजा । भागवत तथा 


~ „ रमकी समाक एक घमशाल्ली | इसने शूद्र हो कर 
.. मी तपस्या करनेवाले शवूक नामक दद्र का,रमके दारा 
..:.. बध्‌ करवाया । सोलह साल की छेदी उग्र पर मृत हुए एक 
५. बरीह्णंपुत्र को इसने पुनः जीविते कर दिया (वा. रा. उ, 













नारयण 


प्रा्चीन चरितो 


निकोथक भायजात्य 


विष्णु मत म यह भूमित्र का, वायुमते म॑ भूतिमित्र फा, 
तथा मत्स्य त्था ब्रह्मांड के मतत मे भूमिमित्र का 
पुच्र था । 
नारययणि-अंगिय कुल का गोतकार | " प्रस्परा- 
यणि इसका ही पाठभेद षै | 
नारायणी-युद्रर ऋषि की स्त्री | दसी को ु्रसेमाः 
कहते थे |  : 
२. दुगाका एक नाम) मार्केडेय पुराण मे इका 
 माहास्म्य दिया गया है ( माई. ८८ )] 
 नारी--मेद की कन्या, तथा अग्रीघ्पुत्रकरूकी स्त्री 
(भा, ५.२.२३) 
नारीकवच--(प्‌. इ.) अद्मक देच के मूलक राजा 
का नामात्र ( मृक १. देखिये ) | परद्यराम के भय के 
रण, यह सदैव नारीससुदाय मे रहता था] इस 
कारण इसे यह नाम प्रप्त हुभा । 
नाभेर--एक वेदिक राजा 1 यह ‹ उञयन्ती › का 
रजा था सहवसु के राजी के साथ इन्द्रशतुके स्प, 
दका उषे प्राप्त है ( ऋ २, १३.८)। | 
नार्मेध--एक सूत्रा ( शकपूत देखिये ) | 
नार्य--एक उदार वैदिक राजा } नय का वराञ्‌ होने 
सदसे नायं नाम प्राप्त हुभा। 


नाषेद्‌--कण्य षि का पेतरक नाम (ऋ, १०. ३१ 


 ११;अ. षे, ५. १९, २)। 
२, इन्र का शत्र एक अमुर (र १०, ६१, 
१६३ ) | 


रूराती था (ऋ १, ११७, ८ ) 1 


नारायनी--दन््रसेना का नामातर ( मोद्गस्थ ३ 


देखिये ) ॑ 
`. . नाटीज्ध--नाड़ीजेष देखिये । . 
नासत्य--अश्चिनीक्रमायें मे सै 


नामफ भय्वे प्रजापति केयेपुत्रथे। 
 नादिक--विदुरका भित्र) सक्षाण्हसे महर भाने 


के धाद, र्पाडवों को भपनी नीका के सहे, इसने 
गगा के पार पर्हुवाया (म.भा, परिः १. क, ८५ | 


पक्ति, ७ )। यह सापान्यनाम होगा) 
` नाहुष--एक सू्तद्र्टा ( ययाति देखिये ) । 

२. एक राजा} यह्‌ नहुस्‌ जति के छोगों का राजा 
था । इसके पास अच्छे अश्च धे (ऋ. ८, ६.९४ )। ¦ 


३, अधिनी का आधित) इसकी परत्नीका नाम 


से एक का नाम | 
 दुसरेका नाम दक्ष था (म, शा. २०१.१७)। मावाण्ड 





निक्ुत--मविष्य के मत मेँ दशोभाश्चकाप्रू्। ` 

निद्कुभ--ङृष्ण के द्वारा मारा गया एक्‌ दानवे (ह. 
व, २, ८५९०; षट्‌ पुर देखिये) । 

२, प्रहाद्‌ को तृतीय प्र (म, भा. ५९, १९) } 
दसके सुद एवं उपसद्‌ नाक दो पुत्र थे (म. भ. २०१, 
२०००) | 

३. (स्‌९ ६. ) अयोध्या कै हरयश्च राजा का युत्त (वायु, 


८८.६२) } दरभरे संहिताश्च नामक एक पुत्र था (प्रश्न 


सृ, ८; क्षेमफ़ देखिये ) । भागवत य इसके पुत्रका 
नाम बहणाश्च दिया द| | 
४, गणे का प्राचीन नाभम। वाराणसी मे इसका 


मदिर था। दसकी पूजाभाराधना करने पर भी, दिवोदास 


क़ील््ी सुयशा को पुत्र न हभ ) इषटिये उसने इसफा 
देवाख्य तथा देवमूर्विं को उद्ध्वस्त करिया | पिर क्रुद्ध 
हो कर, विम ने वारणसी उद्ध्वस्त होने का शाप 
दिया ( ब्रह्मड, ६७, २३०-५५; वायु, ९०.२७.५२; ब्रहम. 
११.४३; गणपति देखिये) } उस शप के अनुसार 
क्षेमक राक्षस के द्वारा, वाराणसी उद्ध्वस्त हो सवी । 

५. कदयप एव दनु का पुत्र, एक दनव (म. 
५८.२६) । 

६, कुभकणं के चरत्रज्वाखा से उत्पन्न हृएदो पुत्रौ मे से 
दृतय पुत्र (भा. ९,१०.१८ ) हनुमानजी ने दष्का वध , 
विया (का, रायु, ५७५५। 

७, रावण के प्च का एके राक्षस । नील नामक वानर 
ने द्सफा वधं किया (वा. रा, यु, ९.४३ ) ] 

८. दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा (म, द्रो, १३१ 

५४ ) | 

९, छन्द का एक दैनिक (म. श. ४४.५२ )। 

निक्ुभनाभ--बलि देव्य के सौ पुनो मेसेएक। 

निष्कुषज--व्रह्मसावणि मनु कापुत्र। 

निक्ृषज--करयप कुड का एक ब्रहर्षिं { ' निक्रृतिज ' 
दरसका नातर्‌ ६ । 

निकृति---पुव्रल रज की कन्या, गांधारी की वहन, _ 
तथा धृतसष्र की भाया (म. भा; १०३. १११३; पक्ति 
४) ~ 
२. दन एवं माया की कन्या (भा, ४.८१ | 
निकृतिज--निकृतञ देखिये! . 
निकोथक् भायज्ञात्य--णएक प्रपि । भयजात का 


वद्ज हीमे भे इसे यह नाम प्रप्त हभा। चह प्रतिथि 
देबतर्थ का दिष्यथां (वरत्रा २, 


२९७ 


षम ____ ____ _ _ भलर ------- ` भराचीन अरित्रिकोश निर्बधन 
























वायु के मवादुसार, यह अनमित्र सजा का पुत्र था। 
से ‹ निन्न ' नामातर भीप्रा्तथा। ` | 
निचकनु--( सो. छर. भविष्य. ) एकं राजा । विष्णु 
मत भै यह अधिसामछ्रष्ण कां पुत्र ना ( निमिचक्र 
देिये)। | 
निर्चद्र--कस्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म, 
आ, ५९. २६) | ष 
नित॑भू-- एक महि । यह इरैशय्या पर पडे हप 
मीप्मजी को देखते णया था (म. अनु, २६. ८) । 
नितान भारुत--एक वैदिक व्यक्तिनाप (क. सं, 
२५. १०) | ` ४ | 
नित्य--परीचिद्ुरोदन्न एकं क्षि । 
२, करय कुल का म॑त्रकार | | 
-३, शाडित्यश्ु का एकं क्षि । यह्‌ मंत्रा था | 
 निदाघ--कवयप्ुक का गोच्रकार । यह भूगु ऋषि 
कारशिष्यथा। 
२, पुरस्य का पु, एकं ऋषि । यह ब्रह्मपुत्र छु का 
शिष्य था ( नारद, १,४९ ) | | 
निदाज--(रो, गष्टु.) एक यजा । बायुमत मै यह 
श्रूरयजा फा पुत्र था] | 
निद्राधस्-कद्यप तथा दुनु का पुत्र, एक दानव । 
 निधि--पुलवेवोंमं सेक) 
= निधुव काण्व--ण्फ सूपतद्रह् (ऋ ९.६३ ) ] 
करयप्वस के वस्सार्‌ कऋषि का यह्‌ पुत्र था । च्यवन तष्षि 
तथा सुकन्या की कन्या सुमेधस्‌) द्रसकी सी थी । कृड- 
पायिन्‌ नामक सुविख्यात आ्वायं सीका दी पुत्र था 


 तिश्वुभा--सगलेक की एकं अप्रा । सूय के शाप 
के कारण, दमे मूप्युसेक म जन्म प्राप्त हमा, एवं सुजि 
नामकं सिहिर गोत्ीय सदाचारी ब्राह्मण कै घर; कन्याल्प 
 सेदसकाजन्महूभा। . ` स 
अपने पिता की आशवुखार, यह हमेशा अग्न 
` प्रस्वटित कर छया करती थी । एक दिन, इघके हाथ 
र स्थित भगनि.भक्क उठा, एवं उखकी फडकती सवाल 
र, इसका अयव रूपयौवन सृं को दिख पडा | सूर्यं को 
इसके रति कमवाखना जागत हृदे । . 
पश्चात्‌ सूयं मनुप्यरूप धारण कर, भुजि के पास 
भाया, एवं कहने वगा, "मेने निक्चमा का पाणिग्रहण 
करिया है, एवं सृद्कते उसे गभधारणा भी हयी है| फिर 
कद्ध हो फर सुभि ने नि्षुमा को याप दिय, ! तुहारा | 
ग अग्निते भाद्रत होने के कारण, ठष्हारी दोनेवाटी 
संतति, लोगो के टियि निच एव तिखकरणीय होगी ›। 
, एिरच्यसमनिकाङ्प धारणक, निक्षुभा के पास 
भाया एवं उठने इसे कटा, ' ष्हारी संतति अत्य | 
होने पर भी, वहं सद्य एवं सदाचारी रहेगी, एवं मरे 
पाकर भषिकार उसे प्रात होगा। वि 
बाद मे इसे सूधकीगम ते अतेक पुत्र हुए मग, 
 द्विजावीय, मोजक आदि उनके नाम ये, एवं शक्दयीप | - 
मं वे रहते ये । पधात्‌ कृष्णपुर सब ने, उन्दे जग्बुद्रीप 
पसे सवपुरमं सित सैपदिर मे पूजभवां का काम 
कएने के लिये, नियुक्त किया] उनके साथ, उनके भटारह 
कुट सांबपुर म आये एवं बस्ती बना उधर ही रहने 
गे सव्रते मेजङुर प पै हुई कल्यां उन्दे प्रदान 
कीः (भवि, ग्राह. {३९१४०}. मग देषिये )। _ | 


9 "9 ह सवीय ५ - हिर ॥ ( ब्रह्मड, १८१ र १ 3 वायु ७, २७ ) | 
गे वष्वपुरणप.की गयी वीय एवं िदिणुठीय |. निदिताश्व--पक वैदिक राजा । यह मेष्यातिथि का 














-की चह वथा स्सकातक्र धीत होतीः दै ।. येल म | भाश्रयदाता था (ऋ, ८,१६२० ) । षि 

रि ६ ५५.५५ कैः | ^ तिरस्क अश्रोषासः ' एसा इका नाम का अथै 
(क त ज एव रासद! | न | सखाया जाये, तो यह को दैरानी राजां प्रतीत होता है । 
८ वितु सायणावायै सके नाम का अथै, ' अपने विपक्षियो 

वाचस अमय ८)। | के अश्वो को रभ्नित करने," एसा क्गते है। 
। नी ५ | निवधन--(, द.) अयोध्या के भस्ण रजा का 
१.“ | का १ सत्यव्रतं! त्रिरु " नाम से प्रसिद्ध हुभां 
:  , | १ (ककु देकिि)) दते नियम भी कहतेषे (भा. 
जं । यहं अनरण्य | ९,७.४६ निष्बन्‌ देये) । ` = =. = ` 
धूम सामो एत्र | २. ऋरि इसकी मातः मेगवती के साथ इका 
, `: | भध्यात्म विषय पर हुभा संवाद्‌ मनन कले योग्यदे 


| (मर वोनपरिदक. एप, )1 = _ ` 




















 , भमी व्यत्‌ | इसलिये वह्‌ य्न समाप हीने 


निमि ` विदेह ` ` 


प्राचीन चरिश्रकोदा 


` निमि ‹ विदे 





निमि ˆ विदेह --अयोध्यापति दृश््वाज्ु राजा का 
भार्वा पुत्र, एव ‹ विदेह › देश तथा राजवेश्च का पहला 
राजा (वा. रा. उ, ५५; म. पष, ८,९)} यह 
एवं द्सका परुरोहित वसिष्ठ के दुरभ्यान्‌ हुए स्षगडे मे, 
दन दोनों ते परस्पर को विदेह (देहरदहित) बनने का 
दाप दिया था | उस विदेहत्व की अवसा के करण 
हसे एवं इसके राजवंश को ! विदेह नाम प्रप्त हा 
(मस्य, ६१.३२-३६; पश्च. पा, २२; २४-२३७; वायु 
८९४ ) | इसके नाम के चयि, "नेमिः पाटमेद भी 
उपलब्ध है 

दसका प्रिता दृष््वाक्ु मध्यदेश (आधुनिक्‌ उत्तर 
प्रदेश) का रजा था | द्वु के पौँ भ 
विकुक्षि शशाद एवं निप्नि, ये दो प्रमुख थे) उनमे से 
विदुषि दक्वा के पश्चातू अयोध्या का राजा घना, एवं 
उसमे ए॒विल्यात द््ष्वादुर्वशं की स्थापना की | निमि कौ 
विदेह फा राज्य मिल, एव॑ इसने विदेह राजवंश की 
स्थापना कौ) 

गोतम षि के आश्रम कै पात, निमि मे इ के 
अमराघती के समान सुंदर एव समृद्ध नगरी की स्थापना 
कीथी) उस नगदीका नाम 'वेनयतः या ‹जयेतः 
था | यहू नगरी दक्षिण देडकारण्य प्रदेदय पथी, एवं रातायण 
काठ भ, वहा तिमिध्वजं नामक रजी राज्य करताथा 
(घा. रा. अयो. ९.१२) । * जयंत ' नगरी निश्चितरूप 
म कहा वसी थी, यह कहना मुनिर है ) ॐ. मांडास्कर 
के मत भे, आधुनिक्‌ विजयदुगी दी पराचीन अयंतमशरी 
होगी ] श्री, नैदखलदेके मत मे भाधुनिक वनव।[सी 
दहर की जगह जर्यतनगरी चसी द्रुम थी } ` 

निमि की राजधानी ' मिथिला ' नामक नगरी मे थी। 
उस नगरी का मिथिला नाम, एसे पुत्रे ' मिथि अनकः 
के नाम से दिया गया था ( पायु. ८९.१-.२; ब्रह्मांड, ३. 
६४.१-२ )। 


एक बार, निमि ये सदश्च धरौ तक चल्नेवाठे एकं 


' महान्‌ यक फा आयोजन किया | उस यक्ग फा ‹ होता 
(परख भावार्थ) वने के व्यि यनै व सम्मति से 
अपने कुर्युर वसिष्ठ फो निर्गत्र्णं श्वि] उस सभय 


कथ न जभ (= क भानि +" चै 


। वहू य्॒ञ. तुक तुम 
ठहर जाभो । उस यक समाप होते दी, मे वम्हारे यक्चक्ा 
रत्विज अन जागा 
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प्रा, च, ४७ ] 


` वसिष्ठ फे दस कहने पर, निमि लुपचाप बैठ गया | 
रसं भौनतां से वरिष्ठ की केलना हयी किः, यत्नं पोचिपौ 
य तच्छे को अवनी सूना निमि भै मान्यं : तिमिने मन्य की 


हे दरस कारण, वह दकाय केलं चख ग्य 


तज सा क ७ ५- 


द्दकृ[ यज्ञ सपाप्त करने के बाद, वसिष्ठ निमिके 


प क 


कहते कोन मान कर, पहले ही यज्ञ दुल कर दिया दै, खं 
गोतम ऋषि कौ मुख्य क्ऋधिन बनाया है 1 किर क्र हो कर 
वसिष्रुने.प्यकृपर्‌ सोये हये निभि को शाप दिया, 

भपने देह से वुम्हास त्रियो ह कर तम विदेहं वेनोगे" 


चनन > 


जागते दी इसे वसिष्ठ कै पिं को तात विदित 


0 


दुभा । फिर निद्रित अवस्था म शाप देनेवलि दुष्ट वरिष्ठ 


गुप से यहे संत भा, षव इसने भी उँ वही शाप 


=> "~~~ ~~ ~ = क क अ= 9०० 


दिया ( विष्णु, ४.५.१-५; भा, ९.१३.१-६; वा. रा, 


। कि पराण मे ' वसिष्ठाय ' की यही कथा कुर अलग 


ठेगसेदी मयी हे। अपने श्चियों के साथ, निमि चूत खेद 
रहा धा । इतने मँ वसिष् ऋषि यकायक्‌ वर्ह आ गया | 
दरत-क्रीडामे निमसनं रहने के कारण, निमि ते उसे उत्थापन . 
आदिः गदी दिया | उस अपमान के कारण, वसिष्ठ नै 

‹ विदेह › बनने का शाप दिया (पद्म, पा. ५.२२) । | 


वरिष्ठ त 9 जतः ध क ज ग निति करा शरीर अचेतन 
हो कर गिर पड़ा, पं इसके प्राण इधर-उधर मटकने 
लगे । द्सका अचेतन ` शरीर पुगेधि तैखादि के उपयोग 
से सच्छ एवं ताज्ञा रख दिया गया । निमि का यन्न समाप्त 
होने पर, यज्ञ के हविभौग को स्वीकार करने देवतागण 
उपस्थित हुये । फिर उन्होने निमि से फु आशीर्वाद 
मगन के द्यि कहा । निमि ने.कहा, ' शरीर एवं प्राण के 


वियोग के समान दुःखदायी घटना दुनिया म ओर नहीं 


है] एक बार ' विदेह ` होने के वाद, मँ पुनः शरीर 
ग्रहण करना नह चाहता । दुनिया हर व्यक्तिं की 
ओंखि भे भैरी स्थापना हो जयि, जिससे मनिवी चरीर से ` 
मरै फमी मीलजुदान हो सू निमि की इस प्रार्थना 
के भनुसार, देवने मानवी भख मे इसे जगह दिल्वायी | _ 
अणि सै स्थित तिमिके कारण, उसद्निसे मानवौकी 


| अखि शपते ल्मी, एवं अंखि श्चपाने की उसक्रियाको | 


£ निष ' कहने खगे ( विष्णुम, १,११७ )। 

मत्य एवं पश्मपुरण कै मतम, "विदेह अवस्था 
के धाप्‌ सं पु्षिपेते कै खथ; निमि पव वसिष्ठ व्रह्लजी 
के पास गये । ब्रह्माजी ने वर प्रदान कर 
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निभि", _____ __ पा्ीन अनर --------- ! विदेह ' न प्राचीन चरि्रिकोरा `  नियमित्न 


गरड से युद्ध हुमा था ( 0 अ, २८.१९ ) 
दये नाम के दिये, भडार संहिता म (निमेषः 
पाठसेद प्राप्त हे। 
निमेष-- गरड के पुत्रौ म से एक । 
निन्न-८सेो, शर्ण ) एक याद्वं राज्‌ । भागवत्तमत 
म यह अनमित्र राजा का पुत्र था ( नि देखिये ) । 
निम्छोचि--एक यादव राजा (निमि, ५, देखिये) | 
 तियक्ञ~-(सूः इ.) अयोध्या का एक राजा। यहं 
विश्वह राजका पुत्र था | दसक्रे राब्यकार भं 
अधाता के कारण भयानक अनष्ट उदन्त हयी 
एवं उससे इसका राज्य नष्ट हुभा } इसकी रानी के ष्य 
प्राथैना करते पर, विष्ठ ऋषि ने एकं यते किया | उस 
यन के कारण, इसे लय्खांग नामक पुत्र पैदा हुभा, एवं 
हसक राव्य मे पुनः प्क वार सुलसम्रद्धि उन्न हुयी 
(भवि, प्रति, १,१ )। | | 
नियति-्रहाजी के सभा पर रह कर, उसकी 
उपासना करनेवाटी एफ देवी । यह मेषं षी कन्या 
एवं खायंभुव मन्वेतर के विधाता की पत्नी थी (भा. ४ 
१.४४) } ` | 
२, रीव्यमनुकफापुत्र। 
२. (सो. आधु. ) एक राजा । यह्‌ नहुष का कनिष्ठ 
पत्र था (पश्च, स. १२.। क 
नियम-पुख देवो धसे एक] 
२, आभूतरजस्‌ देवों भरे से प्क 1 म 
` नियुतायु-कटिग देश के शरतां राजा का पुर 
भारतीय युद्ध भ यह कौरवो के पक्ष भ शिल धा। 
अङ्ैनने दका वध किया (म. द्रो, ६८.२७; २९; 
| *ऊयुतायु › भांड(रकर संहिता ) 1 | . 
. तियुत्सपिं--शिव नामकशद्र की पत्नी (भा. ३. 
 नियुत्ता-ग्रलाव रजाकीस््री। एसे विभु नामक . 
एकपुमर्था] , भि 
|: नियोधक--विराट राजा के द्वार म उपर्थित पक. 
| दंगली पदल्वान्‌ (म, वि, २.५)। य्ह सामान्य नाप 
द शिति अरर ~ -निर्ताल--एक मध्यमाध्वय। ` 
| लिनरा) इसे ननैव, िर्क्..एवं पि | इषकी मात) करेणुमती म 21. 
+ पष्ठ | २, सहदेव द्याण मास गया-षक्र त्रिगतैदेशीय राज 
य 4  इपके पिता का नाम वीरधन्धन्‌ (म.द्रो, ८२, ` 


५ 
धि 


५ 






















ॐ अंसो मै रहने के रयि कहा, एवं वषिष् को. मिव 
पए वस्णकेंदासे जन्म ठेते के दिय कह दिया 
(मछ, २०१.१७-२९; प्व. वा. १२.२७-४० १]. च 
मृटु क सय तिनि निदंतान या, ओर भावी युवराज 
केन हेते के कारण, अराजकता कैटने का धोला 
थर] निमि के अचेतन शरीरसे पुत्र नि माण करने कै 
हठ, उसे यज्ञ की * भरणी ! बनायी युय उ ( अरणी ' 
करा म॑थन्‌ करने के बाद, उससे एक तेजस्वी पुत्र उतपन्न 
` हुभा। कह ‹ अरणी ' के मथन से निक्रस, दसलियि उसे 
; पथि? कहने कमो (वायु, ८०)। माता के विना, 
, केवल परिता से ही उसका जन्म हुमा) दसं काण उसे 
(जनक की उपायि प्रा हयी । ' विदेह ” पिता का 
 . पुत्रेन क कारण, मिथि जनक कौ ' वैदेह 2 नामांतर 
मी प्रात था (वा, रा. उ. ५७ )। 
` म्ृलुके पश्चात्‌, निमि यसमा प्रविष्ट दुभा, प 
सूर्यपुत्र यम की उपासना कने ला (म. स, ८.९) | 
२, विद देश फा राजा } इसने अगतय क्षिं क 
अपनी कन्या एवं राव्य अर्त्‌ किया था किया म्रा उस पुण्य के 
` कारण, दै छलक प्राति हुमा (म, सनु, १२७. 
११)। ` प 
३. अत्रि करर मँ उलनन एक ऋषि । यह त भधरिय का 
पुत्र था (म. अन, ९१.५ ) हसने श्रीान्‌ नामक भपने 
मृतथुत्र को पिडदान किया, एव इस तरह मूर्त कै लिये 
४ शरद्‌ करने का संस्कार सर्व प्रथम आम किवा (म, 
अतु. ९१.१४-१५)। इसके द्वारा स्मरण करने पर, 
इसके पितामह भन्रि ऋषि ने इसे दशन दिवा था, प्व 
इसे घेमापण किया था (म. सतु, ९१.१८) } ` 
४. यादवं राजा। विष्णुः धयु, एवं मस्यमत म, 
चेह अथ रचा का वु सावत भजमान का पुन चा । | 
: भी्वत सै.इसे ^ निम्ठोचि › कहा गया. द ( मा. ९.२५. 
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निरमित्र 


२. (सी, मगध भविष्य. ) मागवत ओर विष्णु मता- 


` नुसार भयतायु का पुत्र] निराभित्र पाठमेद है] 


निरय--एक प्रकार की म्टैच्छ जाति 1 गरुड ने बहुत 
से निषाद खाये] उन उगल्ने के बाद, वे सारे कै सारे 
 श्छेच्छ बन गये उन्न से दशान मजो निषाद गिरे उन 
(निस्य, नाम प्राप्त हुभा (पड्म, स्‌, ४७ ) | 
 निराशति--दक्षपायर्णि मनु कापूत्र। निसापय दसी 
काही पार्येद है| 


निरामय--एकं प्राचीन नरेश (म, भा. १,१७७) | 


निणमद्‌--एक प्राचीन राजा (म. आ, ९. 
१७७ ) । | 
निरामिन्र--त्रहासाविं मनु का पुत्र। 

२, ( सो, मगध. भविभ्य. ) एक राजा । मक्ष्यपत य 
यह अप्रतीपिन्‌ रजाका पुत्र था वाशु तथा ब्रह्मांड 
मतम यह्‌ अदुतायुका एत्र था। म्य तथां ब्रह्मांड 
मत मे द्सने १०० वं राव्य किया, विं वायु के मता- 
मुसार दषते ४० वषं राञ्य निःया (निरभित्र ३. देखिये) | 

२३. (पो, पूर, मविष्य, ) एक. राजा 1 मनस्य एवं 
वायु मत मे यह दंडपाणि रजाकापुत्रथा। 

निसच--वषठदेव का पौरवी से उप्न्न पुत्र | 

निसच्र्ि-( सो.) एक राजा] यविभ्यपत प यह 
वृष्णिक पुत्र था। इसने पाच हजार वुर्षो तकृ रार्य 
फिया 
 निरच्तछृत्‌ विष्णुम म प्याप्च की छदुरिष्य- 
परप के शाक्पूणि का निरूक्ताध्यायी शिष्य | 


निरष्युक्--रेवतमनु का एक पुत्र ( पश्च, सु, ७) } 


२. शैव्य मनुका ए पत्र) 
निसद्--व्रहा्ावर्िं मन्वेतर का देवगण | 
नित्छैता--कदयप एवे खदा की कन्या | 
 - निक्रीति--कष्यप एवं सुरमि का पुत्र । 
२, एकाय ष्द्रमेसे ए (पश्च, स्‌, ४०) यहं 


व्रह्ाजीका पौत्र पव श्याणु का पुत्र था (म... 


६०.२)] यह नैत्रैत, भूत, रक्षस तथा दिक्पा खग 
का अधिपति था। शग्रुनाश्य कएने की द्च्छा कपनेव 
राजा दकौ उपासना करते थे (भा, २,३.९)। यह 
जुन के जन्पोत्सष मे उपरिथत था (म, भा. १ १४.५७) 1 

द, वणप अधमे को इसे मय, महाभय तथा मयु 
नामक्‌ तीन पुत्र ये ८ प, आ. ६०. ५२-५३)} ये सारे 


पत्र नैकर ' जनपद्‌ के रहनेवाटे थे एवं भूत, राक्षस- | 


सष्टद योनि फे समष्चिजतेथे। 


३५१ 


भान धरिम | 








निभेय-रौच्य मनुकापुत्र। ; 
निरमित्र--(सो, ) एक राजा। भविष्यत मै यह 
अहीनरकापुत्रथा। 
निमोक--सावर्णि मनुके पुत्रम से ए। 
२, देसावणि मन्वेतर के सप्तर्पयो मेतेएक) 
निर्माहक-- यत सनुका पुथ । 
२, सावर्णिं मनु का पुच्र। 
१. राच्य मन्वंतरकाऋषि। ` 
४, मध्ुवन के शुनि छषि का पुत्र । यह्‌ महान्‌ 


| विरक्ते था तथा संन्यास वृत्ति से रहता था। 


निषेक्र--( सो. कुर. भविष्य. ) एफ राजा] वायु. 


मते म यह भधिक्षाम्कष्ण का पुत्र था (नििचक्र देखिये)। 
निच्ति--( सो. कोष्ट ) एक यादव राजा । भागवत- ` 


मत म; यह धषटि का, मत्स्य एवं वायुमत म धृष्ट का, . 
विष्णुपतमे ब्रभ्णि का तथा पद्ममतमे सिका पुत्रथा। 
२, (सो. मगध, भविष्य. ) एक राजा | मरस्यमतरमे 
यह सुनेत्र का पुत्र था) इस्केनामके चत्ि, ‹व्रपति! 
पाठमेद्‌ प्राप्त है | इसने ५८ वर्प तक राज्य किया 1 
निख--यक्षसराञज विभीषण का एक्‌ प्रधान | ` 
निवत--( सो. क्रोष्टुः ) एक यादव राजा । वायुम 
म्र यह शूरराजाषापत्रथा। 
निवातकवच-दै््यो का एक दर | हिरण्यकरिषु 
पुत्र संहादके पुर्भँःको यह ‹ सामूहिकः नास प्राप्त 


अजेय थे (वा. रा.उ. २३)! 

पडो के यनवासकाल मे सञमके साथ इनका युद्ध 
हु, षव अज्ञुन नै इनका संहार किया (म. व १६७ 
१०; १६९.२; भा. ५.२५; ६.६; पद्म, स्‌, ६ ) | 

२, कद्यप पयं पुलोमा के पौलोम तथा कार्केय नामक 
दै पुत्रौ के धियि प्रयुक्त सामूहिक नाम । इनकी संख्यां 
साठ सहख था चैौदत्तर सहत थी ( कदयप देखिये )}| . ` 

निवावरी--एव सूक्तद्र् ( सिकता देखिये ) | 


निशट--एफ वृष्णिवंशी राजकुमार (मा, ११.३० | 
१७; म, आ, २११,१० ) | हरिवंश के भनुख।र यह ` 
धट्यमं एवं रेवती का पुत्र था] यह सुभद्रा के लिये ददे 


राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञ भ यह उपस्थित था (म. स, 
३१.१६; ६५.४ )। उपष्डन्यनगर म. अभिमन्यु के | 
विवाहे सी यह उपस्थिति था (मवि, ६७.२१) ` 


या | हस दके देल रावणकेपित्रये, एवंदद्रकोभी `` 


ठे कर खांडवप्रध्य मै आया धा । युधिष्टिर के 


निषड ` ` ` प्राचीन चरित्रकोश [ निखैद्‌ 


= =-= ~ 





निषधाश्व--( सो, ज, ) एफ राजा। भागवत के 

नुखार, यह्‌ कुर राजा का पुत्र था। | 

निषाद्--८ स्वा, उत्तान.) एकं भ्लेच्छ राजा 1 यह्‌ 
मृत्यु की मानसी कम्था सुरथा का पौत्र एवं बेन राजा का 
पुत्र था। वेन राजा की सूष्यु के पश्चात्‌, कर्यो ने उसके 
दाहिने धि का मंथन किया। उस मथन्‌ के कारण, एक 
 हृस्वाकार ' एवे कष्ण्रणै पुरुप्र बाहर निकटा । कषियां 
ने उते कहा, ' निषीद ( बेठ जाओ ) › | उप्त कारण उस ` 
पुरुप का नाम ' निषाद › हो गया । आगे चह कर) सपे 
वन्‌ मेँ रहुनेवाले भिषाद' नापक भ्टेच्छ जाति की उत्पत्ति 
हयी (म, शां, ५९.१०३; भा. ४,१४.४५; वेन देखिये )। 

२, एक भ्टेच्छ जाति (तै, सं. ५,५.४.२; का. स॑, १७ 
१३; ए. ब्रा. ८.११) । संमतः आधुनिक भिक छोग 
यही हमि | इनके एफ भ्राम का एवं ^ स्थपति * (नेता ) 
का उठे प्रास है (ख, श्रौ, ८,२.८ ) | 

२, एकं राजा । यह्‌ काठेय एकं करोषहृता नामक दैत्य 
के अश्च से उसन्न हुभा था (म, आ, ४८,६१ ) | 

निष्फस्प--रैस्य स्वत के सभर्षिभों मे से एक। 

निष्किरीय -- एक वैदिक पुरोहितवथगे का सामुहिक 
नाम (ष, त्रा, १२.५.१४) | 

निष्कुरिका--खंद की भनुचरी मातृका (म, शं 
४५.१२ ) | 

निष्कृति--एफ अचि । यह निश्व्यवन का पुत्र था, 
एवं इसे  विपात्षन्‌ ' नार्मातिर था । छोगो को संक से 
“ निष्करेति ' ( श्ुघ्काया ) दिद्यमे के कारण, द्रसे निष्कृति 
नीम प्राप हुभा । इसका पत्र खन (म, ष, २०९१४; 
विपाप्मन्‌ देखिये ) 

निष्ठानक-कश्यप एवं कद्र से उत्पन्न एक नाग | 


निष्टर--ण् व्याध । कातकं माह भ, चंद्रमा नामक 
| ब्राह्मण"से " दीपमाहासम्थ › सुनने फे कारण, ष्टसे भुक्ति 
मिरु गयी (स्कंद, २,४.७) | | 
२. अत्रिकुल का एक मत्रकार । इसे । गविष्ठर › भी 
कहते ये | 
५ क्यप वरी नाग (म, उ, १०१. ` 
२). | 
1 ५ स र मरंतवसी ८ कुर (४: प त (व ॥। नि -रोच्य म्बतर्‌ के सप्तधियौ मे से 
(11 नर ५ धत १ ; ५ 1 (9 ५. निसंदि एव भुर ( ग. रा उ, २९. २५ १। 
त |. निखद-नखाषठर के परिवार मेते एक देय | 
यह शरङ्ृष्ण द्वारा मारा गया (म. घ, १३.२६ ) ] 


मरु के पश्चात्‌, यहं विवेदेवो त विटीन हो गया (म, 
छ, ५.१६ )। 
२, यमसभा मर रहकर, सूयपुत्र यम कते उपासना 
करनेवाला एकं प्राचीन रजा (म. स, ८.९० ) | 
निशा--भानु (मनु) नामक अयिकीतीषरी पत्नी । 
हने अथि एव सोम नामक दो पुत्र, एवं रोहिणी नामकं 
कृन्या को जन्म दिया था | उनके अतिरिक्त, इसे पोच 
 अग्िखसूप पुत्र मी ये] उनके .नाम-वेश्वानस, 
विश्वपति, संनिहित, कपि, एवं अग्रणी । 
निष्ाकर--गण्ड्‌ के प्रमुख युतौ मसे एक (म, उ. 
 ९९.१४)] 
निद्ुभ--द्॑म अहुर का माई, एवं जलधर दैय का 
` सेनापति (श्ंभनिश्य॑म देखिये) | इद्र की अमरादती 
जीतने के वाद, जकधर ने इसे युवराज्याभिषेक किया 
था (प्र, उ, ८)] चंडिकादेवी ने इसका वध किया 
(माकं. ८६.३२) 
२, नरकासर के चार प्रमुख राज्यपले पभ से पक। 
यह भूतल से ठे क देवयान तक का मागं रोक कर खड़ा 
रहता था । श्र्ृष्ण ने इसका वध किया (म, स, परि. 
१, कर. २१. पक्ति. १५३६)। 
निश्चक्र--(सो, ) एक राजा | मिष्य के अरुखार 
यह यक््दत्त राजा का पुत्रं था। इने एक संहृ वपर तकं 
राज्य किया) 
निश्यर--ध्मसावरणिं मन्वन्तर के सप्पिभों मे से 
ष्क] ` 
` ` २, बृहसतिपुत्र निश्चवन कां नामतिर | 
` -` निश्च्यवन--दृहसति के तारा मँ उत्पन्न सात पुत्रौ 
मेँ से एक। यह भि के समान यद, वच॑स्‌ एवं कान्तियुक्त 
` `: . था] यहं निष्पाप, निर्म, विद्युद एवं तेजःपुंम था । इसके 
:, पुत्रका नाम विपाप्मन्‌ या निष्कृति था (म, व.-२०९, 
१२) इतके पोत्रकानामस्त्यथा। । 
ˆ २. खारोचिष मन्वन्तर के सप्र्धिभों मे से एक। 
निषेगिन्‌ -(णो, कुर, ) धृतराष् के शतपुष्रो मे 
ते. ।.मीम ने दखका वध किया . (म, क. ६२.५ )} | 
ध स ( सु. ई. ) अयोध्यां काः एकं राजा | यह | 















































निषाद 


निह्ाद--जाङ्धर की सेना का एक राक्षस | कुवेर 
ने इसका वध किया (पशम. उ, ६) | ` 

नीच्य--सिषु एवं पजाब प्रदेशा भै र्हनेवाके रोगो 
का सामुहिक नाम (पे, व्रा, ८-१४ ) | 

नीतिन-म्रगुढुल फा एकं गोत्रफ़ार । 


नाथ--एक व्रणिवंशी ` सज्छुमार (म, ३,.१२०.. 


१८) 

 नीप--( सो, पुर. ) पुख्व॑श का युविख्यातं राजा } 
भागवत, वायु एवं विष्णुके अनुसार यह पार ( प्रथम) 
जाकापुत्र था | मस्य कैः अनुसार, यह पौरकापु्र 
था | इसके पत्नी का नाम करती अथवा कीर्तिमती था। 


उससे इसे व्रह्मदत्त नामक पुत्र हुमा ( भा. ९.२१.२४)। . 


हसक कीर्तिवधन अदिस पुत्रथे | वे स्रारे ! नीपः 
नामसेदी प्रसिद्धये} भागे चल कर, रउन्हीसे सुविख्यात 
° नीपर्वशः का निर्माण हूभा | 

र.नीपराजासे प्रारभ हुमा क्त्रियववदा। दसी वेश 

ग, अनमेञयं दुबुद्धि नामक कुलंगार राजा निपीण हुं 
( म, उ. ७२.१३ )। उस राजा कै दुरवतन्‌ के कारण 
उग्रायुध ने उसका वध करिया, एवे मीपवेश्‌ नष्ट हो कर, 
द्विमीद वंशम शामिल हो यया ( मस्त्य, ४९; हु. वं 
१, २०; वायु, ९९. १७८ } | | 

२, (सो. दिमीढ. ) द्विमीद्वेश का एक राज। 
भागवत के भयुसार यह कृती सजा का प्रथा} अन्य 
पुणणो मँ इसका उद्धेख प्राप्त नहीं है } यह धनुर्धर एवं 
तीक्ष्णशल्रधारी था । सका पुत्र महर था (भा, ९, 
 २१-२-८)। 

नीपातिथि ‹ काण्व ›-- प्क वेदिक ऋषि एं 
सूत्रा ( छ, ८. ३४.९१; १५) । किसी एक युद्ध मे, 
रने इसका रक्षण किया था( ऋ, ८. ४९. ९ ) | यह्‌ 
एक ख्यातिप्राप्त ^ होता? था, एवं स्वथं द्र ने दृसके 
घ्र आ कर सोम प्राद्रन क्ियाथा (त ८. ५१. १)। 
एक ' सामन्‌ `का भी यह्‌ रप्वयिता था (प्‌, त्रा, १४. 
१०, ४ ) | | 

नीर कद्यप एवं करू 
(भम. मा. ३१.७ ) 

२. विश्वकमां के अंश से उत्पन्न हुभा रमसेना का एक 
वानर (भा, ९. १०. १६; म, व, २७४. २५ ) । इसने 
`: दुघण का छोटा भाई प्रमाधिका वधक्ियाथा 
, ३. अभि के अद्रा से उत्पन्न हुभा रमसेना एकं 
 बानर(बा,रा, किं, ३१) | बिभीषण से मिलने के 


से उद्यन्न पक. नाग 
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प्राचीन चरिचरकीश 





नील 
चयि, राम छंकानगरी जा रदे थे] उत्त समय किष्किधा 
नगरी मं, यह राम के ददन के व्यि जया था 
( पद्म, स्‌, ३८ ) | 


राभयावण युद्ध मं, इसने निक्रुभ, हस्त, एवं महीर 


रक्षतो से घनघोर युद्ध किया; एवं निक्रुम तथा महोदर 


का वधे क्रिया (वा. रा. यु,४्द्‌; ५८; ७०) वाद्य 
राम्‌ के सश्चपेधययर्‌ के समय, यह्‌ रुर के साथ अश्वर- 
क्षणार्थं देश्वविदे्‌ गयए था (पद्म. पा, १११ । 

४, (सो. सह. ) अनूप देश का एक राजा एवं पांडव- 
प्च का महान्‌ योद्धा} यह उदार, रथी, संपूणे अख का 


ज्ञात, एवं महामनस्वी था (म्‌, ज, १७७.१० )। 


भारतीय युद्ध में, इसका अश्वत्थामन्‌ के साध्रदो वर्‌ ` 
युद्ध हा था । पहली बार अश्वत्थामन्‌ ने इकः सीने मं ` 
प्रहार कर, इसे घायल किया (म, भी, ९०,३३ ); एवं 
दूसरी वार इसका वध किया (म, द्रो, ३०.२५ । धृतर्ट- 


पुत्र दुजयसे भी इसका युद्धा हुभाथा (म.द्रो, २५. 


४३) 
५, (सो. पुर. , पुस्वश का सुविख्यात राजा 1. यह्‌ 
अञजमीट एवं नलिनी का पन्न था] इसका पुत्रे शीति। 
नीर ने उत्तर पांचा देश म स्वर्तत्र राज्य स्थापित 
करिया | इसकी राजधानी अहिच्छत्र नगरी थी] इसने 
उत्तर पांचाल के सुविख्यात “ नील्यजर्बश ` की नीव 
डाटी | 


६, उत्तर पांचाङू देश का सुविख्यात राञर्यश ] इष्ठ 
वं के नील से प्रपत्‌ तक के सोह राजां का निर्देश 
पुराणों में अनैक स्थानों पर प्राप्त है (वायु, ९९.१९५ 
२११; मस्ध्य, ५०.१-१६ ) | उन राजां के नाम दस 
प्रकार हैः--१, नीक, २. सुशांति, ३. पुखजानु ४. रिक्ष 


५. मर्याश्च, ६. सुद्रल, ७, वध्यश्च, ८, दियोदास 


९, मिन्रयु, १०, मेतरेय, ११. च्यवन, १२, पैचजन, ` 
१३. सुदास, १४, सहदेव, १५. सोमक, १६. प्रषरत्‌ 
यह राजवंश बहुत दी महत्वपूण माना जता है, क्यो 


| कि, दनम से अनेकं राजाभी का निर्दशं वेदिक ग्रथ 
मिट्ता है । इस वंश के मुद्र, वभ्म्यश्च, दिवोदास, सुदास 


च्यवन, सहदेव, सोप॑क, परिजवन (पंचनन ) आदि 
राजभ का निदेश ऋग्वेद्‌ एवं ब्राह्मणादि गरर्थो मं प्राप्त है। 
कऋष्वेद मे वर्णितं दायरा युद्ध " सुदास ने कियाथा] 

पत्‌ राजा का उत्तराधिकारी द्रुपद था] द्रुपद राजा 
एवं द्रोणाचार्यं के संघे के कारण; पांचाल देश उत्तर 





र 7 = प्राचीन चरित्रकोश् गं 
स्वयै युद्धभूमि मे प्रविष्ट दुभा, पवं उसकी भर्जन से 
घमासान युद्ध प्रारभ द्मा । 

अपने सर सीरध्वज की सहायता के ल्ियि, अभि 
युद्धमूमी सै अविष हृभा, एवं षह अजुन की सेना को दग्ध 
कसे खा । अर्जुन अधि की श्षरण मे गया । फिर भि 
त नीरष्वज् एवं अर्जन इन दोनों के बी मं मितरव 
स्थापित किया। गाद्‌ ग, सीरध्वज अ्युन की सहायता के 
सिये, उसके साथ दक्षिणदिणिजय तै शामिल दुभा (जे 
उ, ९४ १४ ) । 
लीछपरश्ार--पराश्र्कु शतप एकं कपिगण (पराशर 
देखिये ) | 
नीलरत्न--रम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्च के 
संरक्षणा्थं दचरननन के साथ गया हुभां एक वीर (पद्म, 
पा, ११) 
नीला--कपरिलि वथा केरिनी की कन्या | इसके 
दारा आदेय ने (नै ‡ उत्पन्न किये ] दसकीं विकचा 
नामक कया थी ( बरहड. ३.७.१४७-१४८) 1 
२, ( सत्या ५, देखिये )] 
नीलिनी--अभममीद्‌ राजा की एक पत्नी । 
नीली--भजमीदु राजा की पत्नी] इसके दुष्यन्त 
तथा पेष्टिन्‌ नामक दो युत्र थे (म. आ, ८९.२८ )) 
भृगक का एक गोत्रकार । | नीवार--वेदकाटीन एक गरी जाति (का, सं, 
१०. भृशुढुल का एकं ब्रहि} | १२.४; ते, सं, ३.४.१०; श. व्रा, ५,१.४.१४} | = ` 


` नीखकंठ--शिवजी का एक नामातर । समुद्र से निक | नृग ‹ देश्वाक --( स्‌. द ) एक प्राचीन दानी 
` इभा हल्हल विष शिवजी ने प्रान किया । इसीते । राजा | भागवत एवं महाभारत के भतुर्‌, यह दध्वाकु 
जल कृर उनके कंठ का वण नीद्य हो गया | इसल्यि उन्दे | के शतप मे से एकं था (म. स. ८,८ ) ] इक्ष्वाकु के 
` य नाम प्रप्त हुमा (मा. ८७) । _ ४८ पुत्रो को दक्षिणापथ म राज्य प्राप्त दभा था । उन 
` दिवजी एवं नारायण वे वीच मेँ हये युद्ध मै, नारायण | सेगरेगका राच्य पयोष्णी (तापी) नदीकैतट प्रथा 
ने शिवजी का गला घोट दिया | इस कारण उसका गल | ( म, व. ८६.४-६ } | | 
नीला पड़ गया, एसी मी कथा पराप्तहै (नारायण देषिये)। | नग ने पयोष्णी नदी के किनारे वाराहती्ं म यज्ञ 
क नीरध्वज--दस्तिनापुर के दक्षिण मं नमे नदी के | किया था | उत समय इसने एकं कोषटिकफे उपर 
मरे स्थित पाहिष्पती नगरी. का राजा (जे, भ, ४. | गौकादन किया। उनम सेएक गौ गती से पुनः 
] परहाभारत म निदिष्ट नील राजा एव यह दोनो | एक बार राजा के गोसमूह मँ वापस आयी, एवै पसर 
गी . | ब्राह्मणको पुनः दानम दी गयौ । इससे उन. दो ब्राहमणं 
म. | मे शषगड़ा शुरूहो कर, वे दोनो राजा के पास फैसले के 
-कीद्ास खडा, ल्य आये = 
अश्वः |. उस ङ्षगड़ेका पैल देनेमे शग को देर. हुई । 
वितु, | उस कारण, उन ब्रह्मणो ने इते शाप दिया, 
.गिरगिट बनि ` | रज्ञाते प्राथेना कर उशप, मेगा | 

































द्वं दक्षिण विभागो मे पुनः ए बर्‌ बीट दिया गवा 
(द्रुपद एवं द्रोण देखिये ) । | 
७, दक्षिणापथ मे ते माहिष्मती नगरी का राजा; प्व 
 दुर्योधनपक्च का महान्‌ योद्धा | यह क्रीधवदा न^पत द्य 
कें ते उन्न हुमा था । ह द्रोपदीस्ववर के व्यि 
` गयाथा(म, आ. १७७.१० ) । समवतः " नीरध्व । 
इसीका दही नारमातर था ( नीरध्वज देखिये ) । 
पावो ॐ राजय यर के सपय, सहदेवद्वारा किये गये 
दक्षिण दिग्विजय मै, इका उससे मीपण युद्ध हभा चा 
` (प,स, २८.१८) } उस युद्ध के समय अञ्चिदेव ने द्रसे 
, सहायता की थी। अभि को इसने अपनी कल्या प्रदान करी 
शी | उस कारण, अभि ने इतकी सेना फो अभयदान्‌ 
` दियाथा। फिर मी षहदेवने इसे पराजित किया, ए 
यह्‌ सहदेव फी शरण मं गया (म. स^ २८.६२७ ) 
हसते नर्षा नदी को मारयारूप मँ पा कर, उसके रम 
से सुदशना नामकं कन्या उत्पन्न की । उसे अभि वाहने 
लगा | फिर दने उन दोनो का विवाह क दिया । उह 
 सुदरैन नामक पुत्र हूभा (म, अनु, २,)। 
 भाप्तीययुदध मे, यह्‌ दुर्योधन के पक्षम शामिल था 
(म. उ, १९.२३) | यह कौरवं के पक्ष का फ 
स्यातिप्राप्त स्थी था (म. उ. १६३.४ , । 
८, (ले. ) एक राजा एवं यदुपुत्र म से तीस पुत्र | 


। क निना धि त क-म 


फिर ब्राह्मणों ने उःदापः दिया, * मगवान्‌ कृष्णक दरार 


तुम्हास उद्धार होगा| 

पश्चात्‌ अपमे वसु नामके पुत्रको गही पर वैटा कर, 
यह वम मे गया | बाद म॑ कृपण के हस्तस्पद्या से; गिरगिर- 
योनि सेद्रसका उद्धारदहो मया (म. अनु, ७०; भा. 
` १०,६४; घा, रा. उ, ५२-५४ )। 


शौय एवं दान्‌ के कारण, सद्यु के पथात्‌ छरगको 


उत्तम सेकं की प्रक्िह्यो ग्रयी (म, मी. १७.१०) | ` 

सने आजन्म मासमभेक्षण का निषेध क्या था। उस 
कारण, दरसे “ परावरत् › का ज्ञान हो कर, यह्‌ यमराज 
की सभाम विराजमराते हो गया (म्‌, अनु, ११५.६०)। 

मृग "ओद्यीनरः--( सो, अनु. ) एक राजा | मावत 
एवं मरस्य के अतुणार, यंह उशीनर राजा का पुन्र था। 
वायु ^ इसे "मृग कहा गया ह| 

नग भमानवः--(सृ.) पद्म के अनुसार मनु 
दस पुत्र मसे दुखरा पुत्र । पुराणों मे कद जगह 


मनुपुत्र नाभाग एवं ठग एक ही माने गये है (हि, १, 


६.४५ ) । इसके पुत्र का नाम्‌ सुपति था] ` 
भागवत मं ठग राजा की ' वंशावलि ` विष्ृतर्प से 
दी गयी है (मा. ९.२,१७-१८) | विंतु वह विश्वासाहं 
नहीं प्रतीत होती है ! वरग एवं उसका पितामह आघ्व॑त 
पूर्वपुरुष के सहाभार्त म दिये गये नाम, इस 


' व॑शावकलि" मेँ दग के °वंज› के नाति दिये गयेहै। 


दुचक्षु--( सो. पूर. भविष्य, ) पूरवंश का एक राजा | 
भागवत तथा मद्स्य कै भनुसार यह्‌ सुनीथ का, एय बिष्णु 
फे अनुसार क्व का पुत्र था ( त्रिचक्षु देखिये ) | 
 सुस्यपिया--खं; की भतेरी मातृका (म. स, ४५ 
१० ) | 


नेप॑ंजय--( सो, द्विमीढ. ) द्विसीदरवंश का एक यज । 


विष्णु कै अनुसार यह सुवीर का, एवं मत्स्य के अनुसार 
सुनीथ का पुत्र था] 

२. ( सो. पूर, भविष्य, ) पृरवंसीय एक राज्ञ | विष्णु, 
भागवत, एव भविध्य के अनुसार यह्‌ मेधाविन्‌ का पुत्र था| 
दरस ' पुररजय ` नामांतर मी प्राप्त है| 


भृपति--८ सो, मगध, भविष्य, ) मगध देशका एक 
राजा। वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, यह ध्नेत्र का पुर 
 -था। इसने ५८ वरौ तक राञ्य करिया ( निषतति देखिये ) 


नरमेध आंगिरस--अच्रि का एक आशितं, एवं सामद्रष्ट 


ऋषि ( ऋ, १०.८०.१३, पै, व्रा, ८.८.२१.) । ऋ्वेद्‌ के 


` अनेक सूततों का प्रणयन द््ने क्रिया था (ऋ. ८,८ 


भीन | चस््िवोका | 


म 7 1 


एवं देवों को अभयं देने के स्यि, श्रीविष्णु 


चर्सिद ॥ि 








९०; ९८} ९९; ९.२७; २९) | अधिके से ¶से 


शकपूत आद्धि पुन प्राप्त दूये ! मि्रावद्णों ने इसका एवं 
सुमेधस्‌ छा रक्षण कयां था ( ऋ, १०.१३२.७ } ! पर्छेप 
कपि ने दस्के साथ सधा करते की कोदिश की, किंतु. 
हसने उसको पराजित करिया (ते. स॑, २,५.८.३ ) | 
मृषद्‌--एम वेदिक ऋषि ( ऋ. १०, ३१. ११ ) 
यह्‌ कण्व ऋषि का परिता धा, एवं इतके नाम से उसे 
नापदं कव › तापि प्राप्त हृजा था | 
नृस्िह--मगवान्‌ पिष्ण का चीदह्वो अवतार। ` 
दसा आर्धा रीर सिंह का, पर्वं आधा मनुप्यकाथा। 
दस कारण, द्रसे ‹ दर्िह › नाम प्राप्त दुभा । इसका 
अवतार चये युममें दुभा था (दे, मा, ५.१६ )। 


पुरार्णो मे निर्दशं किये गये बारह देवासुर संग्रामो मे, 


ऋ) अ 


नारर्धिहसंग्राम ' पहले क्रमांक म॑ दिया मया है (महत्य, 


४७.८४२ )। 


हिरण्यकरिपु नामकएक राक्षस ते ग्यारह हजार्पोच 
सी वधौ तक तप कर, ब्रह्माजी को मरसन्न किया, एवं ब्रह्माजी 
से अमरस्वका वर प्राप्तं कैर सिया । उस वर्‌ कै 
कारण, देव, ऋषि, एव व्राह्मण अस्वेत रस्त दये, प्व 


उन्हँने हिरण्यफदडिपरु का. नादश्च क्पे के ल्य अवतार 


ठेतेकीप्राथना श्ीविष्णुसे की) दहिस्प्यकशिपु का पुत्र 
्रह्नाद्‌ भगवदुमक्त था | उसको भी उसके पिताने 
अव्यत तेग किया था | फिर प्रहवाद्‌ केसंरक्षणके ल्य, 
' एरसिह क 
अवतार › छे कर, प्रगट हये | ' "० 
दिरण्यकरिपु के प्रासाद केः सभे तोड़ कर, दरि प्रगट 
दुभा (गृरसिंह. ४४.१६ ), एवं सार्यकालमेँ इसने उसका 
वध करिया (भा, २.७; ह. वं, १,४१; ३९.७१; लि, . 
१.९४ मस्त्य, ४७.४६; पद्य, उ.. २३८ ) ¡ गंगा नदरी के 


उत्तर किनारे परर हिरण्यकशिपु का वध कर्‌, दचिहु दक्चिण 


हिदुस्थान स गोतमी (गोदावरी) नदी के किनारे पर 
गया; एवं उसने वर्ह दण्डकं दे का राजा अव्य का वधं 
किया (ब्रह्म. १४९ ) | इस प्रकार वध करने से इसे घृ 


वटु गया ¡ फिर शिवजीने शरभका अवतारे कर, 


नृसिंह का वध किया ( हिम. १.९५ )। | 
वेदो म॑ प्राप्त ममुचि क्री एवं नृसिंह की कथाः भनेक 


दष्टिसे समानहै, "रिंह अवतार 'का निर्दे तैत्तिरीय 
आरण्यकः मे भी प्रात है। † वृरसिहतापिनी › नामक ष्क. 
उपनिषद्‌ मी उपरन्धं हे | दृसिह की कथा प्रायः सभी ` 


पुराणो म दी गथी है । किन ग्रहाद्‌ की संकटपरप्य एवं ` 


३७५ ` 


॥ भ | । | वि 
 दर्विदि ` ्राचीन चरित्रकोश ` | नेकत 
तरधिह का ले से प्रगट होने का निर्देश, कहै पुराणों म॑ | नेत्तिष्य ( नेतिण्य )-मगुदुलोलयनन प्क ब्रह्मि । 





 , मप्राप्य है (स. स. प्रि. १ क. २१; पक्ति. २८५- | नैत्र-( सो. सह. ) एकं राजा ] भागवत कै अनुसार 
२९५; ह. वं, ३,४१-४७; मरस्य, १६१-१६४; बरह्माड. | यह धम रजा का पुत्र धा | 
, ३,५; वायु. ३८.६६ )। ` नेदिष्ठ--यैवखत मनु का पर| 


नेम भागंव--ए्क तद्र (ऋ ८, १०० )। 
नेमि--बलि के पश्च का एक दैत्य (भा, ८, ६, २२) 
२. (स्‌. ९.) एक राजा। वायु के अनुसार यहु 
दश्वा के पुत्रौ सेए था। अन्य पुराणीं ग, हसे 
८ निमि › कटा गथा हे ] 
मेमिद्ष्ण--( आंध्र, भविष्य, ) एकं राजा | बाथुके 
अनुसार, यह पटुमत्‌ यज का पुत्र था] दसन २५ षं 
तके रा्यरकिया। 
मिचक्--( सी. पूर, विष्य, , हस्तिनापुर फा एक 
राजा । यह भसीपकृष्ण राजा का पुत्र था | यसुना मशके 
वाह्‌ से हष्ितिनापुर नगर ब्रह जाने के बाद, इसने अपनी 
नयी राजधानी कौशांबी नगर म बायी | द्रसका पुष्र 
चित्ररथ (मा, ९ २२. ३९) 
नेफजिह--- भगुशुर का एक गोत्रकार । 
 नेक्श-- विश्वामित्र कापुत्र। 
नकार का एफ गोत्रकार । 
नेगम--द्ाकपूणं रथीतर क्षि के चार्‌ प्रमुख सिप्यों 
मँ से एक । अन्य तीन रिष्या के पाम-केतव, दारक 
सतब्ाक्‌ | 
नेगमेक्ष--कमार कार्तिकेय का तृतीय भ्राता । सफ 
परिता का नाप अनर था (म, आ, ६०.२२) । 
करतिकेयकेचार पर्तियों मंते एक मूर्विका 
ताम । अन्यदो पूर्तयो के नाम शाख एवं विशाख ये 
(म, श, ४३.३७ } | 
३. अनर बु का पुत्र | 
नेद्राणि--अच्कुर फा एक गोन्नकार | 
नेध्रव--कश्यपकुरु का. गोत्रकार । यह्‌ कश्यप श्वि 
का पोत्र, एवं अवस्तार ऋरि का पुत्र था यह्‌ छः क्यप 
ब्रह्मवादिनौ मे से पक था। अन्य ब्रहमधादिनों के नाम- 
केदयप, भवत्सार, रेभ्य, असित, देल ( पायु, ५९.१०१; 
| मस्य, १४५. १०६-१०७; कृद्यपर देखिये) ` 
र. काश्यपर्बरपसे एक प्रमुख गोत्र का. नाप) 
; शिवन्दी | भन्य दो प्रमुख गोब-शंडिव्य, एव॑रेभ्य ! ` 
शरम्‌); | ` नेधूषि--क्यप ऋषि का वेतृक नाम (वृ, उ, ६.५ 


नर धिह फो उपासना--तरिह च उपासना भारतवपं 
-मेआज्जमी अजे ध्यातो पर बडीश्रद्धाक्षे करी जती 
द| र्धिह के मदिर एषे वर्ह पूजित दिह के माम, 
स्थानीय परपरा के मतुसार, भल्ग अलग दिये जते है| 
न दरिहस्थानेों क एवे व्य पनित दर्षिहदेवतां कै 
स्थानीय नामो की दृचि मीषे दी गयी है| उनमें से पहला 
नाम दरहिहस्थान कं, एवं ' कोष्ठकः मंदिय। ग्यानाम 
द्रर्िह का स्थानीय नामका दै। | 


 . नुिहस्यन--अयोध्या (लोकनाथ); आव्य 
` (विष्णुपद )+उज्जविनी (त्रिविक्रम); ऋषम (महाविष्णु ), 
कृपिल्द्रीप ( अनन्त), कतेरट ( महाबाहु )कवेरी ( नाग- 
शायिन्‌), कुण्डिन ( कुण्डिनेश्वर ), कुव्ज (वामने), 
कुञ्जागार ( दके ); कुमारवीर्थः ( कौमार ), रक्षत 
( विश्वर्प ), केदार ( माधव ), केर (बा), कफोकामुख 
( वराहे ), क्षिणन्धि ( पश्ननाथ ), गेषद्रार ( पयोधर ); 
गन्धमादनं ( अचिन्त्य), गया ( रदाधर ), गवांँनिष््रमण 
(हरि), गुह्यक्षे्र (हरि); चक्रतीथं ( सुदानः); 
चित्रकूट (नराधिप ), वरृणविहुवन ( वीर}; तैजसवन 
(भमत), भिकूट (नागमोक्ष), दण्डकं (स्यापरल), 
दश्षपुर ८ परस्षोत्तम }. देवेदास्वन (गुह्य ), देवशाल 
( वरिविक्रम ), द्वारका (भूषति ), धृष्टयु्नं (जय्य ), 
-निपिष ( पीतवास), पयोष्णी (उद्यन), पण्डशल्य 
(देवेश ), पुष्करं (पुष्कराक्ष), ` पुष्पभद्र (विरज), 
-प्रभास ( रविनन्दन ), प्रयाग (योगमूतिं ); मद्रा (हरिहर) 
.भाण्डार (वासुदेव), मणिङ्कुण्ड ( हलायुध ), मथुरा | 
.( स्व्यधुव ), मन्द्र (मधुसूदन ), महावन ( नरसिंह ), 
मदेन (वृषात्मञ ), - मानसतीथै (ब्रहेश), माहिष्मती 
।( इतोरनं ); मेष्पृ् ( मार), लिद्खकूट ( चतुधज ), 
 केदितं -( हयशीषैक ),  व्ठीवट ( महायोग ), वमुरूढ 
(3 क जितिः); वाराणसी (केशव ), वाराह. (धरणीधर ) 

सता (वनि), 8 







































ेत--पक सुतद्र् ( कपोत तैत देखिथे ) 


= लैत 


प्राचीन चरित्रकोरा 





`... २. एक राक्षस | यह प्रध्वी कै प्राचीन शासको भसे 
एक था (म, शा. २२०.५१-५३ ) | 
३. एक "रानीयाक्षसः गण । उप्त गण क भन्य राक्षस 
समूह--पकरूय, आगस्त्य, कोरिक ( पार्गि, २४२) | 
नेमिरि--रिपिबाहु ष नामक वैदिक क्षि की 


उपाधि (जे, त्रा, १,३६२ ) । शितिबाहु (नेमि वनका 


रहनेवादख होने से, उसे यह उपाधि तिरी होगी । 

| नेमिरीय-नेमिरावन मे रहनेवाटे लोगों का सामूहिक 
नाम (पज, २५. ६.४; जै. ब्र. १, ३६३) |ये छोग 
~ बहत ददी पूज्य माने जाते थे (कौ, बा. २६.५) | 
इस कारण नेमिशशारण्यवासी वऋषियों को महाभारत सुनाया 


 ग्याथा | 


नैल-एक ऋग्वेदी श्रतर्पि | 
एक जातिसमृह ८ नीला १, देखिये )। 
नेषध्य- दुयोधन पश्च के पौरष" राजा का नामांतर। 


 यह.निषध देश कारजा होने के कारण, उसे यह नाम | 


प्रप्त हूभा था( पौरव देखिये ) । धृष्टद्यम्न ने इसका वध 
किया (म, द्रो, ३१.६३) 
२, दक्षिण देशके नड राजा की उपाधि (त्रैषिध 
देखिये ) 
नैषाद--निषाद्‌ जाति का एकं व्यक्ति (कौ. त्रा. 
२ ९५; य, स, ३० )] 
 नेषादि-- द्रोणरिष्य एकर्व्य का नामौतर (म, द्रो 
५६. १७ ) | 





२. भरिष्य एक राज॑स । नढ नैप राजा के वं 
उत्पन्न नौ राजा दस वेश मँ शामिर ये । उन “पेषः नार्पातर 
भी प्राप्त धा। वे कोमल नामक नगरी मं द्हतेयै। ` 

नेषिध- दक्षिण देदा के नड़ राजाका पैतृक नाम 
एवं उपाधि (च. व्रा. २.३. २, १-२)] इस नामका 

वादका रूप नेवधः है| | 

नोधस्‌--एक वेदिके कवि एवं सूबतद्रण (व. १,६१, ` 
१४; ६२. १३; एकयू देखिये ) । यह पुरङकुत् राजा का 
समकालीन धा । | 

नोधस्‌ गोतम--एक वैदिक सूक्तदरश (क, ५.१.५८ 
६४; ८. ८८; ९, ९३ )] यह्‌ कक्षीवत्‌ ऋषि का वराज 


(१, बा, ७. १०, १०; २१. ९१२२. त्रा, ५, २७ 
| अ.वे, १ 
| (ऋ, १, ६०, ५; ४, ३२. ९; ८. ८८. ४) 1 


२, ४;४.४ ); एवं गोतम ऋषि कापुत्र था 


नौकर्णी --संद की अनुचरी मात्रका (म. श. ४५. 
२८ ) । इसके नामके दिये, सुकर्णी एषं नेकवर्णी पादभेद 
मी उपटन्धं है] | 
न्यग्रीोध--( सो. कुक्कुर ) भागवत के अनुसार मधुरा 
के उग्रसेन राजा का पुत्र, एर्वकंस का मादे । धनुयाग फे 
सम्रय, कृष्ण ते कंस का वध क्या) फिर अपने माईैके. 


मृह्युकाबदला केने के लि, यहभागे रोड़ा! उस 
समय, बल्याप ने ^ परिष › फक केर इसका धध किया \ 





`. पक्थ--एक वैदिक क्ञातिषमूह (ऋ ७,१८.७ }। 
 . इस जाति फेने दाक्षरा्ञयुद्ध म वृु-भस्तो का 
विरोध किया था। सिमर के. मत मँ, भ्ठुनिक 


अफगानिस्तान मं स्थित ‹ पस्तून ` जाति के रोग यदी 


होगे (स्षिमर-अ्थिनडिरो ठेवेन १, ४३०१ | 


` २. पक्यलेगोंका एक राजा, एवे अश्िनोंका आश्रित 


` .( ऋ, ८,२२.१०) | इसपर द्वद की पा थी (क, ८. 
४९.१०) ] दाशाराज्ञयुद्ध मँ यह्‌ त्रसदस्यु के पक्ष मे, पं 
सुदास के विरोधी पक्ष म श्यामि था ( ऋ, ७,१८.७ | ) 


प्रा. च. ४८] 


२३७७ 


ऋगवेद भ एक जगह, इसका नाम ^ तर्ायण > बताया है, | 
एवं इसे च्यवान ऋषि का शत्र कहा है (ऋ १०,६१.१-२)] _ 
क्ष-देवयोनि के अतरत “ गुह्यक ' जतिम से 


.एके पुरुष । यह मणिवर एवं देवजनी के तीस पुत्रां 


एक था ( प्रणिवर देखिये ) । 

२, (सो, अनु ) एक राजा} वायु के अवततार, मनु 
राजा का पुत्र चक्षु एवं यह, दोनों एकं दी थे (चक्षु 
देखिये ) | १ | 
क्षगंत--पछ ऋष्वेदी श्रव्षिगण।  : ` 


ष पक्षाटिका + 





४ पक्षाधिका-खंद फी अनुचरी एक पातका (म. 
४५.१९) | _ ॑ 


प॑कलित्‌-गण्ड की प्रयुव संतानो म से ष (म, | 


.- *. उ, ९९.१० पाड) 
धंकादिग्धाग--खंद्‌ का एक सेनिक (म, श.४४.६३ | 


` . पंचर्क--दृदरद्रारा खंदको दयि गये दो पाषदोंत्रसे | 
( एक | दूसरे का नाम रक्रोश था (म, श. ४४.३२ पाठ) | 
+: प॑चकणि वात्स्यायन--एक वेदिकं रुर | ° वासस्य ` 

वंशो होने के कारण, इसे ' वस्सयायन › नाम प्राप्त 


` दभा था) 


मनुष्य. के मक भ रहनेवाटे सात प्राण, योगाच |. 
की परिभाषा पे, ‹ सप्तसु › फखते है । उन स्तस्या का ` 
दर्शन पचकर्ण को हृभा था । इत अषूवं सनुभव का वणन 


: „ भी दसने दिया है (ते. आ, १,७.२ ) } ( वाह्स्यायन 


कामसूत्र ` नामक विश्वविख्यातं कामद्याखलविषयके प्र॑थका 
त | | वैश्य, शुद्र एवं निषाद थे प्रचि वरण ' पंचजन) ये 


(नि, ९, ८; % १, ७, ९) | 


्वयिता संभवतः यही होगा | 


पचच्चूडा पचि जृह्ौवाी एक भम्तरा (मरक, 
१२४.११ ) ¡ यह कुबेरसभा पे विराजमान रहती थी (म, . 


स, १०.११२४)। 


` प्रमपदप्रात्तिके षयि ऊपर कौ भोर जते हुए कदेव 
को, एक वार इसने देखा, परव यह भाश्चयचकित हो उठी 


(म, शा, ३३२.१९-९० )) 

नारी सभाव की तिंद्यता का वणन इसतेनारद कै 
समक्त किया था (म. अनु..३८,११-३० ) । पश्चात्‌ वही 
नीरीस्वपाव-वणन्‌ मीष्प ने युधिष्टिर फो बताया धा। 
रही ' नामोतर. भीः प्राप्त दै।. ` 


पच जनः वेदकाछीन पचि पमुखं ्ञानियो का सामूहिष 


















कति ध 


प्राचीन चरिकोश 





म (बा, २.३६) ४२७ तै, सं, १,६६.२; का, |: 

५ ५.६; .१२.६ ) 1 ऋषेद के पत्यक मडल में ' प॑चजनो 

ख मिता दै ;--मेडल क्रमक २, एवं ४ म एकं | वै 
दल कः १,५.६.. एवं ८ म दो दोबार | 
९. तीन-तीन्‌ बार; तथा मडल 


पंनेजन ` 
( २) पैचमानव--( अ, वे. १,२१.५, २४.२३; १२. 
१,१५ ) | 
(३ › पचक - (ऋ, २,१,१०; ३,५३.१६; ४, 
२८.१०; भ. वै २,२४.२ ) | | | 
(४) पैचक्षिति-- (क, १,७.९; ५.२५.२; ७,७५.४) =. : 
( ५.) पचचपैणि--( ऋ, ५८६०२; ७,१५.२; ९, 





 १०१,९.) | 


दचजन कौन परे--वैदिफ वाञ्य निर्दिष्ट, ‹ प॑चजने ; 


(पोच जातिर्यो ) निंधित कौन लोग थे, यह अव्यत . । 
अनिश्चित है । इस बारे मेँ कुर मर्तातर नीचे दिये गये 


देतरेय ब्राह्मण के भनुार, देवता, मसुष्य, रधरवै, . ` 
सर्प एवं पितरगण ये पचि ज्ञातिसमूह्‌ ' पचजन ' कहके 


थे (षे, प्रा. २.३१) । 


` भ्नौपमान्यव पवं सायणके अनुसार, व्रहाण, क्षक्निय 


याक के. अनुसार, गधर्व, पितरः, देव, असुर, 
एवै रक्षस्‌ इनका दी केवल ‹ पंचञनौं ' मे समाधेया होता 
था ( निक्त, ३.८; बृ, उ,४,४,१७ सकरभाष्य ) | 

रीथ एव गेख्डनर--के अनुसार, प्रध्वी के उत्तर, 
दक्षिण पूर्व, पिम दन चार दिराभों मे रषनेवि रोग 


एवं उनके वीच मे लित आयगण ये पोच प॑चजन। 
+ पजन ' में अमिप्रेत है ( सेन्ट पीटरसअगं फो ) | पने 


मत की परिपुष्ट के लिय, उन्होने अधर्षपेद्‌ मे प्राप्त, पच 


| म्रदिदयो मानवीः पव दृष्टयः ` (अ, पे, १२४३ ) क्र्वा 
काउदूधरणदियादहै। | 
्सिमर--के अनुसार, वैदिकं ।प॑वजमो : पँ केवल 


आर्यं लेग का समावेश अभिप्रेत है । दस फारण, असु, 
रह, यदु, ठर्वश एवे पूर ईन भाय जातियों षीद 
दिकं ग्रथ मे ! पवजन ` कहंलानो भधिकफतप ठीक होगा| 

उपरिनिरविष्ट मतत म से सिमर फा मत, सप 
से अधिकंमान्य है) (ब्राहमणः प्रथो के कार मे 
प्जनो के अतगत पांच जातियों फो सभवत ! पचा) 


क्षः नया नाम प्रप्त हुभा । प्शात्‌ कुर लोगों फा पचजनों 
म॑ समवे हो कैर, + कुर पचार ` थे लोग. ' स्न 


८ ५ | जयेनामःसे प्रसिद्धये (श, ना. १२.५४.१४; ए. त्रा, 











सः | 9 ५ 
५ थ (द ई { र ( ९4 | 


३; वेष दन्डिशे -टंडियन १,२०२)। 5 
५२ तकु केप्रिवारमे स्थिति पोच रक्षौ का ` 
स । धीशः ने दलका बभ किया (नरक देखिये ) | 
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प्राचीन चरित्रकीदा 


-पंचरिख 





२, (सो, नील, ) उत्तर पांचाल देद्य का सुविस्यात 
राजा | इसे ^ च्यवन › नामांतर सी प्राप्त है। कऋेद्‌ मे 
इसका निद॑शा ' प्रिजवन ' नाम से किया गयां प्रतीत होता 
है (ऋ. ७,१८.२२ ) । ' प॑चजन्‌ › यह्‌ संभवतः धिजवनः 

का ही अपश्रष्टरूपहोगा} अगि पुराण मे, इसके नाम 
के छिये ‹ प॑ंचधनुष › पाटमेद्‌.उपडन्ध है | 
यह संजय राजाका पुत्र था।| इसका 
( बरह्म, १३.९८; ह्‌, वै. १,३२.७७ ) | 
४. एक देव्य ] यहं संहाद नामक दैव्य का पुत्र था। 
यह शंख का कूप धारणं कर्ससृद्रमे रहता था । सांदीपनि 
` क्षिके मरे हुए पुत्रको, समुद्रम से वापस छनेकेैटिये 
. श्रीकरप्ण समुद्र मँ गया । उस समय, उसने प॑चजन का व॑ध 


किया, एवं इसके भस्थियों से एक शंख बनाया । भगवान्‌ | 


`. श्रीकृष्ण फा विख्यात “ एंचजन्य › रख वदी है (भा, 
६,१८.१४; १०,४५.४० ) | 


५. एक प्रजापति } इसके “ परंचजनी ` ( असिक्नी ) 


नामक .एक़्र कन्यां थी | वह प्राचेतस दक्ष को पत्नी के रूप 
मदी गयी थी (मा, ६.४.५१ )। | 

६. कपिर ऋषि के शाप से बचे हुये सगर के चार 
पुत्र मेँ से एक (पद्म. उ. २०; ब्रह्म, ८,६३ ) | 


:  पंचजनी-क्मराजाका पुत्र मरत की पतनी | 
 . इसके कुल पचि पुत्र थे] उनके नाम--सुमति, राष्श्रत 


` स॒दरन, आवरण, एवं धूम्रकेतु र (मा, ५.७.१-३)। 
| २, दक्षु की पत्नी ( महस्य, ५.४) | [रि 
प॑चधनुष--८ सो, नीट, ) उत्तर पंचा के पचन 
राजाका नार्मातर। 
पंचपत्तखक--{ भंघ्र. भविष्य. ) एक राजा। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह हाल राजाकापुन्नथा ( तस्क 
देखिये) । १ 
 ... प॑ंचम--वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास की 
सामरिष्यपरंपय के हिरण्यनाभ का रिष्य (व्यास 
देखिये ) | प 
 रपचमेदू--एफ रक्षस ] इसकी पोच ददरिया, पोच पैर, 


ठस हाथ तथार्सिरथे] यह्‌ अस्राधारण आहार 


लेता था | इसल्ि वारी से युद्ध करते समय, इसने उसे 
निशठ लियाथा। वारीके वैपु सुप्रीव, तथा दधीचि 
कश्यपादि क्षियो को भी द्रसते निगल लिया था । परंतु 
वीरभद्र ने इससे युद्ध कर, इसके पेट का विच्छेद किया 
एवं इन सबको बाहर निकाल ( पद्म, पा, १०६ ) | 

` पंचयाम---मागवत के अनुसार, अष्ट वषुभों मंसे 


न सोमदत्त | 


विभावसु का पोत्र, एवे आतप का पुत्र! इतकी माता का 

नामउपा था । इसीकरे कास्णप्रध्वी पर से सारे प्राणी 

कृमप्रतरृत्त हो जते है ( भा. ६.६.१६ ) 
पचचवक्न्--सखन्द्‌ का एकं सेनिक्‌ (प, स, ४४ 

७१ )| | 

पचवीय--एफ सनातन विश्वेदेव (म, अनु, ९१ 


१६)। 


पचशिख--एक प्राचीन ऋषि | इसे " पच कोशो › 


का एवं उन कोरों के बीष्वमं स्थितन्रह्मका अध्रिरिखा 


के तमान तेजस्वी क्ञान धा) दस्थि इते ' पंवरिख 


` नाम प्राप्त हुआ था (म. शं. २१२१.६१२४)। 


 दस्कीमाता का नाम कपिल धा] कपिल इसकी. 
जन्मदान्नी माता नहीं थी | उसका दूधपीकर यह बडा ` 
दुभा था | इसकी माताकेनामसे, से 'कापिटिय ` 


मात्क नाम माप्त दभा | सांख्य प्रथमे दमे कपिः . ` 
कहा गया है ( मस्स्य. ३.२९) 


, गर्परपरा-- यह्‌ य।वस्क्यरिष्य भासुरि पि का 


मरम चिष्य था (म. शा. २११.१०) । " बृहदारण्यके 


उपनिषद्‌? मे इसकी रुरुपरपय इसप्रकार दी गयी हैः-- ` 
उपवेशी, अरुण, उदारक, याञवस्क्य, आमुरः पंचशिख 


 (दृहदारण्यक. ६.५.२३ )। पुराणौ से दरसकी रुर्परंषसा. ` 
कुछभल्गदी गयी है, जो दस प्रकार हैः- वेद. 
कपिल, आसुरि, पंचशिख ( वायु, १०१.३३८ )। 


दस गुरुपरपय मे से कपिल ऋषि प॑वरिखक्रषरिका ` 
परासर गुरं ( आरि नामक रुर का गुर) था। महा- 
भारते मं, कपि एवं पंचरिख इन दोनो कोष्कदही 


मानने की सूल की गयी है (म, शां. ३२७.६४ >) | उस 


भूक के कारण, पंचदिखको चिरंजीव उपाधि दी गयी, ` 
जो वस्तुतः कपिल क्षि की उपाधि थी (म, शा. २१९१. 


१०) | सांख्यशाल्च के अभ्या, कपिल ऋषिको . 
ब्रह्माजी का अवतार समञ्जते ह, एवं पचरिख को कपि . 


का पुनरावतार मानते ह । छ 
दिष्य--मिधिखा देश का राजा जनदरेव जनक प॑चरिख 
क्षि फा रिप्य था | उसपे दफा ! नास्तिकता ` कै बारे 
मे संवाद हू धा( नास, १; ५५. )| इस संवाद के 
पश्चात्‌ , जनदेव जनक ने अपने सौ गुरभों को त्याग कर, 
पैचदिख को अपना गुर बनाया । फिर इसमे उमे सांख्य 


त्वक्षानं के अनुसार, पेोक्षप्राप्ति का सगे कताय 


निषत्तिमागे के आचरण से.जनन-मरण के फेर से म॒क्ति' 
पयं परलोक की सिद्धि कैसी प्राप्त हो-स्कती हैः द्सका 


२५९ 


चकि  , श्राचीनेचरि्रकीरा = पचार 

~~ 
उन पर सांख्यकारिका का प्रभाव स्ट विखाद देता है । 
( वेदान्तूत्र २,१,१८ ) 

कनिष्ठ अधिकारियों के ल्थि वैरेपिकं एवं न्याय, 
मध्यं अधिकारियों के ल्थि सांख्य; ओर उत्तम 
भषिकारियो के व्यि वेदान्त फा कथन किया गया 
है | सांस्यदर्यन म प्रकृति कैः विभिन्न सूपगुणों की 
व्यास्य[ परिमाणवाद्‌ या विकासबाद्‌ का प्रतिपादन, पुसष 
तवं ग्रकति का विषेचन, पुनञन्म, मोक्ष एवं परमतस्य 
का विशेषण, बूत ही षम एवं वैज्ञानिक दि से किया 
गया है (गेरौल-संखत साहिय का दतिहास ४७१- 
४७६३ ) | | 
२. दधिवामन नामक शि्वाविताप् का रिष्य | 

पंचहस्त- दक्षसावणि मतु फा पुत्र 


प॑चाल--शतपथ व्राहण काटीन एक छोकसमूह ( शष. 
रा, १३, ५. ४.७; सै, त्रा, २,२९.१ ) । तरषवेदकाल मं 
यदी लोग "क्रिवि" नामस, एवं महाभास्तकल मे ये 
| छोय ! पांचा नाम से प्रसिद्ध थै (भ, भा, ५५.२१; 
पांचाल देखिये ) | | _ 
पचार रोगौ का निर्दे प्रायः कुप. केगों कते साथ 
आता है | फुर पचा के -पजाभों फा निर्देश ' फतरेय 
ब्रह्मण ° मं प्रप्त है (पे, त्र, ८.१४) ¡ उनम से क्रव्य, 
दुख प्रवाहण जवलि, एवं शोमं ये पचा राजा प्रधान 
एवं महखपूर्णं है । केशिन्‌ दर्भ्य नामक भौर प्क 
पाल राजाका निदश्च काठक संहिताः मंप्राप्त है (का, 
सं. ३.२) इन रोगों के नगरी भै, (परि्चक्रा,' 
कापीठ,  ' परराम ' ये प्रमुलये (षर, ब्रा, १३१.५. 
४.७ )। 

¢ . . पचक लोगो के अतगत ! क्रिवियोँ' के अतिरिक्ता 
पुसप एव प्रकृति ही उसके प्रतिपातं के गरपुल विषय ह । | अन्य जातिर्या भी सम्पीटिति थी । ‹ पचा नाम से 
पील्य ८ भनुषार : गहृति एवं पुरष अनादि से पथुत्व- | पच अतियो करा संद प्रतीत हेता ह} ऋष्येद्‌ मं 
। म्‌ दै  निरदैरित पोच जतिर्यो ( ( पचने ' ) पयं ‹ पचा) प 
प । ही थे, एेसा कै भभ्यासफो फा पहना है (पचजनं 
होतीहे। ज परारज्ध कमै का भोग | देषिये)। | 
[सतव की वाक्षाकारः हो जता है, त | प॑चाल देशा के ग्राहमण दानिक एवं भाषद्याल्लीय 
# 3, | बरादविवादों मे प्रवीण रहते पे (बृ, उ, ६,११, छौ. उ, 
स्थापना. | ५.१.१) 1 महाभारतकाढ पर पवाल देश फा उत्तर एवै ` 
दक्षिणे केर परःविप्राजन्‌ किया गया धा) तु वैदिक 

साप्य पर उसःपरिभाजतःकाः यु उहल नद्दीं मिहत 
(सो. नीलः) भद्रश्च ( म्श्च) राजा. के पाँच 
षयि प्रयुक्त समूदिकिः नाम} - ' पैषच अक्षम्‌ । 


























उपदेश पवद ते जनदेव जनके को विया (मधा 
 २११-२१२)। | 
पवरिख का एक भौर रिष्य धमध्वज जनके राजा था 
. (म. चा. ३०८ )। महाभारत म॑ प्राप्त्‌ सुलभा 
` धर्मध्वज जनक संवाद्‌ › मे, धर्मध्वज ने इते भना युर 
` कंहलया है । ४; 
भारतीय षड्ू-ददीने की परपरा मे (वाद्यदशन' सब्र से 
` प्राचीं है। उस शाघ्र के दशेनकारो मे पचि पहल 
 दार्वतिक भवाय माना जाता है | निश्नछििते लोगो को 
` पचरिलं ने ' सांख्याख ‡ सिखाया थाः-- (१) 
` धर्मध्वज जनक; (२) विश्वावसु गेधवं ( म. सा २०६ 
५८); (३) करिए संयमन (म. श. परि. १, 
क्र, १९ )} | 
`. . -फचरिख : एरशरगोत्रीय ` था। संन्यासधमे पव॑ 
 तचन्ञान का इसे पणं ज्ञान. था। यह अहानिष्ठ था, प्व 
इसमे ' उहापोह " ८ ब्रह्मज्ञान की ग्रहण एवं प्रदान ) कीं 
शक्ति ` थी। इतने एक सस्त वर्षो तक ' मानस्य 
करिया था) ° परात्र ' नामकं यज्ञकरने मे यह निष्णात 
था(म, शं. २११; नारद. .१, ४५) | 
श्णयजुर्वदियो के । ब्रह्मयज्ञागतर्पण › मे इसका निर्दर 

` प्राप्त है ( पर्रण्हय, परिदिष्ट; मस्य. १०२. १८)। 
` 1. प्रैथ--' सस्यद्ाछ्च ‡ पर दसने ‹ ष्ठत ` नामक 
एकर््रथमी चखिला था ( योगचूत्रभाष्य, १, ४; २ 
१३६३. ६२) वह प्रेय आज उपढन्ध नहीं है। 
 सास्यदशैतं पर उपलब्ध होनेबाला प्राचीनतम प्र॑य द्र 
< सख्यंकारिका- हि|. ईैशरष्ण का काठ | 
चौथी चताग्दी के कामग मानां जता । | 
सौल्यतस्वतन~-स्यः. अनीश्वरवादी दैन. है} 

















पञ्चा 


"-~----_~_____्‌____~-~-~~~-"-~-~--------~----------- न ---- 


प्राचीन चरितरकीश ` 


पणि 





( पोच पराक्रमी ) के अथं से यह्‌ नाम मद्राश्च के पुं 
के लिये प्रयुक्त किया जाता था । उन्ही के नाम से, उनके 
राज्य कों ' पचाल, नाम प्राप्त हुभा (पामि, ७५)। 


 पंचाटर्चड-- प॑चाल देश मे उध्पन्न एकं वैदिक छऋषि। 


वाणी केद्वारा दही वैदिक संहिता ' संहित › की आती 
है, देखा इसका मत था (दे, आ. ३.१.६; सा, आ. ७ 
१९)। | 

पंचिक-दक्षिण पांचाल देश के ' ब्राग्रव्य पचा) 
भाचायं का नापातर (ह, वै, २६३.१२५६; बाश्रव्य 
पाचारु देखिये ) | 


` पज्र--एफ वैदिकं कुलनाम । पञ्चिय कक्षीवत्‌ ऋरि 


` इसी युक प पैदा हुभा था (छ, १,१२६.२५ ) ] यह 
` कु ^ अंगिरस कुक? की ही एक उपश्ाखा थी (ऋ, 


१,५१.४ सायण, ) ¡ सोम को “पत्नाग्भै ` कह गया है 
( ऋ, ९.८२.४) | ` 


पञ्िय बा पञन्य--' कक्षीवत्‌ दीर्धतमस्‌ भौ रिज › 


रषि का पतृक नाम (ऋ २१.११६; ११७.१०; १२२. 
७८ ) | इसके . सूक्त 
दिवोदास का निर्देश प्राप्त है ( ऋ १,११६.१८ ) । यह 
शपि भरत राजा के समकारठीन, कक्षीवत्‌ ऋषि से अलम 


एवं पश्चात्काटीन्‌ था, एेखा पार्गिटर का कहना है ( पार्मि, 


२२३ )। 
 .. पटश्चर--“ परश्चर › देश के निवासियों का सामूहिक 
नाम 1 ये खग जरासंध की भयसे दक्षिण कीभोर भाग 
गये थे(म., स. १३.२५) | सहदेव ने दन्द दक्षिण 
दिख्विजयं के समय जीता था (म, स, २८.४.) । भारतीय 
युद्धम, ये रोग युधिष्ठिर के पश्चमे छडने आये ये, एवं 
` उसके साथ क्रचन्यूह के पृष्ठमगते ख्डेये (म, भी 
: ४६.४७) ] ` 
` २ एकं रक्षस | रथसेन राजाने इसका वध किया 
(म, द्र, २२.५३)। 
पटवघासक--धृतरष्र क कुल म उत्पन्न एकं नाग, जो 
~ जनमेजय के सपंसत्र मे अल केर मर गया (म, आ. ५७. 
, १८; मांडारकर संहिता पाठ-' पय्वासन्‌ ` ) । 
पटुमत्‌--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा । विष्णु के 
भसुसार यह्‌ मेघस्वाति का, ब्रह्मांड कै असुसार आपोट 
का, एवं वायु के भनुस्ार आपादब्द्ध का पुत्र था) 


गवत गै से अय्पान कहा गथा है । इसने २४ वर्ष तकं | 


राज्य किया 


३८१ 


प उत्तर पांचाक देश काराजा 


 मेडिया कहा गया हे ( ऋ. 





पट्ुमित्र--( किरकिला, भविष्य. ) विष्णु के अनुसार 
एक रज । 
पटहा --एक रक्षस, जिसने श्रीसमसेना कै पन्त 
नामक वानर से युद्ध कियाधा(म, व्‌, २६९.८)। 
. पटमिन्न-( भविष्य. ) ब्रह्मांड एवं वायु के अनुसार 
पुऽ्पमिच्र के बाद के तेरह राजा का सामूहिक नाम! ` 
पठटवेन्‌--अधियों फा कृपापात्र एक राजा (ऋ, १, 
११२.१७ सायणभाष्य }| | 
पडगरभे--एक वैदिक असुर ( ऋ, १०.४९.५.) 


(पद्मि " का शब्दशः अर्थं ^पैर को पकड़ लेनेवाल 3, 


एेसा होता हे | श्रुतवमेन्‌ यजा के रक्षणा, ददर नेद्रसको 
पराजित किया था| | १ 
पणघ--(सो, क्रोष्टु, ) एक. राजा । वायु के भनुसार 
यहु भजमनि का पुत्र था। 
पणि--एक वैदिक जाति ] इस जाति के लोग वेदिक . 
कऋप्ियों के देवताओं की उपासना न करनेवाले रोगो पैम. 


. थे | प्॑भवतः ये कदी आदिवासी अनार्यं वा दैत्य रहे. 


होगे । इनके रजा कामाम “ब्रु? था] (ऋ ६.४५ 


 ३१-३३; बरु देखिये ) 


रोथ के अनुसार, " पणि › शाब्द ^ पण ` (विनिमय ) 


धातु से व्युखन्न हुमा धा, एवं (पणि रसे जति के ` | 
छोगथे, जो बिना किसी प्रतिप्राप्ति के.अषना कुक नहीं 


देते थे, अतःयेणसे कपण खेगयथेजनतो देवों की 


उपासना करते ये, ओर न पुरोहितो को दक्िणार्तँ देते थे ` 
-(रसेथ-संट प्रिटसंवगे कोश )] याक एवं सायणाच्ायं मी 


पणि को वणिज जाति का कहते दै ( निरक्त, २.१७ 
६.२६ , | 
ग्वेद के सूर्तकार भपने विरेधियौ को ! ईदश 

अयञ्वन्‌ जदि अपमान द्दफ शब्दं से संयोधित 
करते द | इस प्रकार पणियोँ को भी संधित किया 
गया है । इन्दे गंदे, कंजूस आदि विशेषणो से संबोधित किया 
गया है (ऋ, १०.१०८ >| इन पर आक्रमण करने की 
पाथना देब से की मयी दह एवं वामदेव ने अपनी रथेना 
म कहा है, ! अस्यत निबिड अंधकार मं पणि भिर (ऋ, 
४,५१.३ )। ऋग्वेद म॑ एक स्थल पर, दन्द शत्रु के नाते 
५१.१४ ); प्व दुसरे एक ` 
स्थर पर इहै “ बेकनाट › (व्याज खानेवाला ) कहा ह 
( ऋ. ८-६६,१० ) एक अन्य स्थल पर, दर्द 
कह कर, इनके लिये प्त्रवाचः ( कड वाणीः बोलनेवाला, 
एवे ' ग्रभिन्‌ › (परिचित वाणी बोलनेवाला ) शब्दों का ` 


५ पणि ५. | प्राचीन चरित्रकोदा ` क ५.५ पत॑जछि 
प्रयोग किया गया दै ( ऋ, ७,६.२ ) । इन्द ‹ वैरदेय 
` कह कर मनुष्यो से दीन माना गया है ( ऋ, ५.६१.८)। 
पण के रूप म, पणि वैदिक यकत के विरोधी 
` ये (ऋ.१,१२५.१०; ५,५१.३) देयो केर्पम भ कर 
` ये आका की मायया ज्लोको. रोक रखते थे (ऋ, 
. १,३२.११; श. बा, १३.८.२३) ] ऋषेद्‌ के ' सर्मा 
.  . एणि-खवाद › मे ेसी दी प्कक्था दी गवी ह ( ऋ. १०. 
` `: ०८) प्रणियोँ ने दर की गायो का हरण करिया फिर 
. धकर दूत बन्‌ कृ, सरमा पणिवों के पास भावी, एव 
 . दट्रकी गायं लौयने की धमकी उसने दन्द दे दी) बही 
` १सरमा-पणि-संवाद' दै। 



























वो मूघयु के पयत्‌ ' धूप्रहरीर' की प्राति हो गयी (जे, 
उ, त्रा, ३,२०.२) | | 
पतचर (काप्यः--ए्फ वेदिक कि । अंगिप्सकुट के. 
केपि नामक क्षत्रिय व्राहाणववशा म॑ इसका जनप हुमा धा] 
यह मदर देश मँ रहता था । एकार युष्यु छह्यायनि 
नामक यारवस्क्य का समकालीन त्वि, धूपरते धूम्रते 
हुसफे घर भाया | वरह उसकी मुखाकात पतेजख कि फम्या 
से हो गयी। उस कन्या के क्षरीर मे सुधन्वन अंगिरस 
नामक एक गधर्व वास करता था । सुधन्वन्‌ क पासे 
घुष्यु फो विदेष ज्ञान की प्राप्ति हो गयी] सी शान 
विषयक प्रभ, ! याजञवस्क्य--भुभ्यु संवादः म धुज्यु 
पणिर्यो का वध क के देवो ने उन पराजितं किय। | नै याहवस्क्य से पे (वृ, उ, २,३.९१; ७.१) | रषु 
` था फिर परणियोंकी सारी संपत्ति कन्जे मे ठे कर्‌, देवीं | अंत मँ या्वत्फ्य ते उसे पराजितं फिया | 
नेते अंगिरसो को दे दी (ऋ, १,८३.४) । अथवन्‌ | , पतजकि-- संत भाषा का सुविख्यात प्याकरणकार 
 . अंगिरस दद्र का गुरं था, एवं उसने भम्र उत्त कर | एवं पाणिनि के ( अष्टाध्यायी ? नामक व्यक्ररण््रथ का 
उसे हवि भर्षण किया था इस पुण्य के कारण, देवो ने | प्रामाणिकं व्याख्याकार । संसृत व्याफरणसास्न फे बृहद्‌ 
 अगिस्ो पर कृपा क । | नियमो एवं मापाश्ास्न के भमीर पिष्वासं के निर्माता फे 
 छ्डबिग के अचु, . (पणिः ठोग भादिवासी | नाते पाणिनि, व्याडि, कात्यायन, एवं पतैजलि एन. 
` व्यवसायी थे एवं काफलों मेँ चरते थे ( ठ्डविग-केद्‌ | चार आचार्यौ के नाम.भादर से स्मरण पथे जते है| 
` भनुवाद्‌ ३.२१३-२१५ ) | हिरप्ाम्ट के असार ये | उनमें से पाणिनी काकाल ५००य्िद्‌, होकर, रेष 
लोग इराण मे रहनेवले ये, एवं स्रामो के " पनिंयन >, | वेग्याकरण मौर्य युगं कै (४०० खि, पृ,-२०० ६, पू.) 
` टेलिमीः के ‹ पारूपेताद,' अर्सियन के ' बारसायन्धेस › से | माने जते है| | 
समीकृत थे ( हितेतरन्टवेदिरे- मदथेखिजी १८३) | | , वैदिकयुगीन साहित्यिक भाषा ( छेदस्‌ ' था भतैगमः ) 
दिवोदास राजा के साथ हुए पणियो के युद्ध का संप भी | एवं प्रचलित लोकभाषा ( ' लौकिफ़ 2 ) मै पयाप्त अंतर 
-दिलेतरान्टने इराणते ही लगाया है। कंठ दिवोदास एवं | था। ' देववाक्‌ या ' देववाणी › नाम से प्रचरित 
 पणियोः कायु स्थनिन्तर असंभाव्य. प्रतीत होता है। | साहियिक संसत भाषा को लोकिकं भरणी मे छनेका युग. 
पाताल का एकं सुर (भा. ५.२५.६०)। प्रवतैकं कायं आचाय पाणिनि ने क्रिया | पाणिनीय प्याकरण 
८ कै अद्धितीय व्यास्याताकेनाते, पाणिनि की महान्‌ स्याति 
पणडक---धरमसावर्णि न्वतं के. मनु कापुत्र। ॑ 
| कोभागे बहनि फा दुष्कर कायै पतंजलि ने किया। 
र पण्डित.--पक विद्वान व्यक्ति के अ्थं॑से कुत | व्याकरण्ाछ्र के दिपयफ़् तये उपलब्धियों के सष्ठ, एवं नये 
सू ` | उपादन फा जन्मदाता पततजि एक एसा रेधावी बैस्याकरण 
-थाकि, जिसके कारण ब्रह्माजी मे छे फर पाणिनि तफ थी 
। संसृत व्याकरणपरंपरा अनेक विषार वीथियौ म कैर फर, 
| चरमोन्नते अवस्था पर्हवी। . ` | 





















0 साद्रा (१.१९ |, पतेनलि पाणिनीय व्याकृए्ण का केवल व्याख्याता ही 
# । १70 ध]. नं होकर, स्वयै एक महान्‌ मनस्वी विचारक. भी था | 
५ 1 १५ (0 दयी इषकी.उचीः सूलः एव मोहिफ विशार दसफे ‹ व्याकरण 


दामाष्य' म अनेक स्थानें पर दिलाई देते दै । दसील्यि 
हसतो स्तत्र निवारक की कोटि भै खड़ा कते है । भपते 
रिचा एव्‌ भसामन्यि प्रतिभा के कारण, सने ` 


 परामिनीय व्याकरण की महत्ता बदायी, एवं ‹ वैयाकरण 
पाणिनि › को * भगवान्‌ पाणिनि ` के उची स्तर तक पर्हुचा 
 : दिया। 


नामां तर--प्राचीन्‌ ग्र्थो एवं कोयो मं, पर्तंजलि के 
निम्रलिखित नामांतर मिते है :-~ गोनर्दीय, गोणिकापुत्र 
नागनाथ, अहिपरति, फणिभत्‌, फणिपति, चूर्णिकाकार, 
पदकार, रोप, -वायुकि, भोगींद्र ( विश्वप्रकाशकोश . १,१६; 
१९; महामाष्यप्रदीप, ४.२.९२; अभिधान, प्र. १०१) | 

इन नामो मंसे, ' 
था, एवं पोणिकापुत्रः दृरुका मातृकनाम था } उत्तर प्रदेश 
के गोंडा जिल कोप्राचीन गोनर्द देश कहा गया है। 


कस्हणक्रत ^ राजतरंगिणी > मँ, गोनर्द नाम से कादमीर 


केः तीन राजाभोँ का निर्देश किया गया है} ! गोनर्दीय ` 


उपाधि के कारण, पर्तजलि क्मीर या उत्तर प्रदेश का 
नूणकाकार्‌ ` एवं 


रहनेवाला प्रतीत होता है। 
पदक।र ` इन नामों का निवन नहीं मिख्ता । 
पतंजलि के वाकी सारे नारमातर कि बह भगवान रोष 


का अवतार थी, इसी एक दही केसयना पर आधारित है | 
` हष, वासुकि, फणिपति आदि पतंजलि के बाकी सारे 


नाम्‌ इसी एक कसना को दोहराते है । 


 कार--पतेजलि की ‹ व्याकरण महाभाष्य ` मं पुष्य- 
तिन एव चदरगुप्त यजां की समाओंका निर्देश प्राप्त ह 
( महा. १,१.६८} ¡ मिर्नन्डर नामक यवनो के. द्वारा 
साकेत नगर घेरे जने का निर्देश भी, ` ' अश्द्यवनः 
साकेतम्‌ इस रूप मे, किया गवा है। पुष्यमित्र राजा 
का यज्ञ संप्रति चाद है ( ' पुष्यपित्रं याजयामः ) इस 
वर्तमानकालीन ` क्रियारूप के निर्देश से पतैजलि उस 

राजा का समकालीन प्रमाणित होता है। इसी के कारण 

ई. रा, गो, भांडारकर, ड. वामुदेवश्चरण अग्रव 
ङ, - परभातर्चद्र चक्रवर्तिं प्रभति विद्वानों क मभिमत 
है कि, पजि काकार १५० खि, पू, केः ठगमग था। 


: “ ` जीवनचरिच्र-- पतंजलि का जीवनचरित्र कद पुराणों 
= मँ प्राप्त हे। मविप्य के अनुसार, यह बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 


एवं उपाध्याय था | यह सारे शाह म परयत था, फिर | 
मी इसे फालयायन ते काञ्ची मं पराजित करंया | प्रथम यह 


विष्णुभक्तं था | किंतु बादमें इसने देवी की उपासना की, 
जिसके फटस्वरूप, आगे चछ कर, इसने कात्यायन को 


वाद्व मेँ पराजितं किया} इसने !कृष्णरमत्र › काकाफी | 


प्रचार किया} इसने ' ष्याकरणमाष्य ? नाप्क ग्रंथ की 


प्राचीन चरित्रिकोशा 


पि त 0 


गोनदीय ` संभवतः दइष्षका देशनाम 
इसग्रेथ मै कुर ८५ आहिक दै । 





 पर्त॑जलि 


0-4-१०. 


स्वना की। आखिर ' विष्णुमाया" के योगसे, यह ` 
चिरंजीव बन गया ( भवि, प्रति, २.३५ ) | 
व्याकरणमहाभाष्य--पाणिनि का !अआष्टाध्यायीः का 
रथ लोमँ को समन्नने के लिये कखिन माम पड़ता था ¦ 
इस लिये अपने ' व्याकरणमहाभाष्य? की स्वना 
पतंजलि ने की | 
पाणिनि के "अष्टाध्यायी म आठ अध्याय एवै 


प्रत्येक मध्याय में चार पद है| इख तरह कुर ३२ पादं 


म ' अष्टाध्यायी ` ग्रंथ का विभाजन कर दिया गया हे! 
पर्तजलि के महाभाष्य "की रचना (भाहिकामक' है | 

" आहिक > का 

दाब्दशः अथं "पक दिन म दिया राया व्याख्यानः 


है| हर एक भिक को स्वतेत्र नाम दिया है। उनम 
से प्रमुख आहिकों के नामि इस प्रकार हैः- १, परस्परा 


{ प्रस्ताव ), २. प्रयाहार ( शिवसूत्र-भद्उण्‌ आदि ), 


३, गुणव्द्धि सचा, ४, संयोगादि संता, ५. प्रगृह्यादि संज्ञा 


६. सर्वनामाव्ययादि संञा, ७. आगमदिशादिव्यवस्था, 
८* सानिवद्‌ भाव, ९* परिभाषा । 
पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ` पर सर्वप्रथम कात्यायन ने 
वार्तिकोः कीरवना की} उन ^वार्तिकों” को उपर 


.पतंजलि ने पिये व्याख्यान ' महामाष्य 2 नाम से प्रसिद्ध 
है । पाणिनि-सूत्र एवं वार्तिकं भै जो व्याकरणविष्यक 


माग है उसका स्पष्टीकरण महाभाष्यमेतोहै दी, किन्तु 
उसके साथ, जिने व्याकरणविषयक सिद्धान्त उन. भै रह 
गये है, उनको महाभाष्य मे पूरा किया गया है| उसके 
साथ, पूरवग्रथोँ म जो भाग अनाक्छ्यकं एवं अप्रस्तुत है, ` 
यह पर्तजछि ने निकाल दिया है । उसी कारण, पतंजलि ` 
के ग्रै कफो महामप्य कहा गया है | अन्य भाष्यग्रथो प 
मूल्य का स्पष्टीकरण मात्र मिल्ता है, किन्तु पतंजछि के . ` 
महाभाष्य तें मूलग्रथ की अपू्णैता पूरिति की गयी है| 
दसी फारण पाणिनि, कात्यायन एवै पतंजलि के 
व्याकरणविषयक्र प्रथ पै पतंजलि का महाभाष्य. ग्रथ 
साधिक प्रपाण प्राना जाता है । अन्य शासनं म सर्वाधिक 
पूर्वकालीन ( ' पूर्वं पूव ' ) माचायं का मत प्रमाण माना . 
जाता दै। किन्तु व्याकरण शमे पत॑जलि ने की हुई 
महत्वपूणे अथ की स्वना के कारण, सवधिकं उन्तर- 
कालीन आचाय (पर्तेजलि ) का मत प्रपाण माना जाता 
ह। “यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌; इस अधिनियम ` 
व्याकरण-शाख् मे प्रस्थापित कस्ते का सारा श्रेय पतंजलि 
कोदहीहे। 


2८२ 


` ह उनका 'काठकधर्मसूतर ? नामक धर्मदाछ्र॑थ बहुत . 


पतजयि प्रा्ीन चरित्रकोदा व वि ` पतैजछि 














व्याख्या पतैजलि के पहले रख्खी ञ। चुकी थी । इसी 
प्रकार भारद्वाज, सौनाग भादि के बातिकपाठं पर मी 
अतेकं भाष्य टि गये ये ( महा, १,२३.३; ३.५.६७; 
६.६.६१ )| | । 
पतंजलि के सहामाप्य मे निग्नङिलित वैयाकरणो के 
एवं पू्वाचायौ फे मत उदुधृत किये गये -दै-- | 
१. गोनर्दीय (महा, १, २, २१, २९ २,१.९२)-- 
कैयट, राजेखर, एवं वैजयन्ती कोर के अनुसार, यह्‌ 
| स्वथ पतेजलिकादहीनामहै। 
२. गोणिकापुत्र (महा, १.४.५१ }--वास्स्यायन के 
कामधे भी, इत आचाय फा निर्देश है (काम, 
१,१.१६ ) | | 
३. दरौ्यभगवत्‌ ( महा, ८ २. १०६ )- कैयट के! 
प्रिद है, एवं ‹विुस्मृति › उसी के आधार .पर बनी || अनुसार, यह सौय नगर का रहिवासी था (महामाष्य 
है¡ आर्यं साहित्य मेँ जब तक उपिषों का मह रहेगा | रपः 2 कारिका, २.४७ , । 
तव तक कठ लेग का नाम भी वराबरकना रगा (महा | ४, कुणरवाडव ( महा, ३.२.१४} ५,६९.१ )। 
५.३.१०१)। | . टीकाकार--पतंजलि के महामाप्य पर निभ्नकिषित 
; पाणिनि-शिक्षा की तरह, पतंजलि ने भी वेदपाठ के टीकाकासौ की धकारप लिखी जा चुकी धी । उने से बु 
ठीकार्पे न हो चुकी है-- 


छ॒दधोस्वारण, शद स्वरनिया एवं विधि एवैकं संपन्न विये ¦ | 
१, भवैदरि--महामाप्य की उपलब्ध टीकां म॑ 


यागः एर बडा जर दिया है| इसका कहना है, अच्छ | 
| सर्वाधिक प्राचीनं एवं प्रामाणिक शका मवृहुरि की है। 


जाना हआ, एवे अच्छी विधि से प्रयोग क्रिया हुभा एक 

ही शब्द, स्वग तथा मृब्यु धेनो लोको की कामना पूण करता इसने लिखि हृ टीकर का नाम । महामाप्यदीपिका ° 

है (एकः शब्दः सम्यग्‌ लतः सु प्रयुक्तः स्वग रोके र | मीमांसकजी के अतुसार, भवेहरि का काल ४५० 
| वि.पू था। 


वः कराम॒धुग्‌ भवतिः) ` कि 
¦; पतेजलिः केः मंहामाष्य मे काठक), (कलापक), | । २ यद महामाय पर कैषट ने छलि हर 
“मोक, ^ वैप्पहाद + एव ‹ आथर्वण * नामक प्राचीन टीकात्रथका नाम ' महाभाष्यप्रदीप; था। केयर स्वय 
धमो का देश किया दे । ये समी धमस संपति | करमीरी था, एवं उसका काल ११०० माना जाता है | 
पुपेरब्ध दै ` ॥ कन्तुः. इनं विटं धमेसूत्रा का. फार र, मत्रेयरक्षिठ (१२ वीं शती )--टीका फा नाम | 
त. व ८. मानाः .जाता है ।; भारतीयः युद्ध का | ' धर्ष । | 
1 (0) मैः दिया है। | ` ४ पुरुणोत्तमदेव (१२ वीं दती वि.) टीफा फा 
दधः फतियो का | नाम~ प्रणपणित ' । | 
|: ५, हेषनारायण ( श वीं शती )-टीफा का नाम 
मुक्तिरत्नाकर ) | ५ 
६. विष्णुमित्र (१६ वीं. रती .)-टीका का नाम- 
महामाष्यसिपण) | 
७, नील्कैठ (१७ वी शती })-टीका का नम~ ` 
भाप्रातच्वतिवेक. | न 


८, शिवराभ्र सरस्वती ( १७ वीं शती वि, )-दीफा 


व्याकरण जै क्कि एवं दष्क विषय को पजि ने 
. भपते महाभाष्य ते अव्यत स्ट, सरस, एव दयगम ल्म 
से प्रस्त किया है। भाषा की स्रस्ता, प्राजल्ता, खामा- 
, घिकता एवं विषयप्रतिपादन शैली कीष्ष्टि से इसका 
महाभाष्य, समस संत वाकाय भरं भादू दे । दर 
` - श्रेय मं तत्काीनं राजकीय, साप्राजिकि, भाधथिक एव 
भौनोखिकं परिस्थिति की यथातथ्य जानकारी मिलती है । 
 --मगवान्‌ प्राणिनि के जीवन प्र मी महाभाष्य मे काफी 
` महत्वपूण जानकारी मिर्ती है। ` 
शद्ध उच्चारण फा महस - कुष्ण यजुवद कै अनुयायी, ` 
कटय क्ता पाठ, पतेजलि के कार्म परम इद्र माना 
जता था| उनके बारे म पतंजलिने कदा दहै, "प्रसेक 
नगर मं कट लोगे कै द्वारा निधारिति पाठ का प्रचल 
































टिपर 


` पतंजलि 


. ८, शेषचिष्णु (१७ वीं शती )-टीका का नाम- 
` महाभाष्यप्रकारिका › | 
` १७ गीं शतान्दीयं व॑जोर के श्हाजी राजक 
शित . " रामभद्र › नाक कृवि ने पतंजलि के जीवन 
पर ‹ पर्ति चरित › नामक एक कान्य लिखा था | 
महाभाष्य का पुनरुद्धार इतिहास से विदित होता 
है षि, महामाप्यका लोप कम से केम तीन बार भवृद्य 
हभ है । भर्वहरि के ठेख से विदित होतादहै किबेजि 
सौभव, हयक्ष आदि शष्क ताकिंकौ ने महाभाष्य का प्रचार 
मष्ट कर दिया था । चन्द्राचा्थं ने महान्‌ परिश्रम कर्के 
दक्षिण से किसी पार्वप्य देश से एक हस्तरेख याप्त कर 
के उसफा पुनः प्रचार क्रिया] 


केहण की ‹ राजतरगिणी ` से सात होता है कि, विक्रम 
की ८ वीं दती मं महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्टहो गया 


धा} कदमीर के महाराज अयापीड ने देद्ान्तरसे क्षीर 
स्क शब्दविद्योपाध्याय को बुल केर विच्छिन्न महाभाष्य 
` का पुनः प्रचार कराया | | 

विक्रेम की १८ वीं तथां १९ वीं शती मे सिद्धातकोमुदी 


तथा लुशष्देदुरोखर आदि अवाचीन ग्रथ के अत्यधिक. 


प्रचार के कारण, महाभाष्य का पठन प्रायः दप्तसा हौ गया 

था । स्वामी पिरजानंद्‌ तथा उनके हिष्य स्वामी दयानंद 

` -सरस्वती ने महामाष्य कां उद्धार करिया, तथा उसे पूवस्थान 
ग्राप्त कणया | .. 

महाभाष्य › के उपलन्ध मुद्रित भब्त्तियो म॑, ॐ 


 रन्डि कीहूनिद्वारा १८८९ ई. स. मे संपादित 


= त्रिखण्डाव्मकं आवृत्ति सर्वोछरष्ट है । उसमे वातिंकादिकों 
का तिणैय बहुत ही शाखीय पद्धति से किया गया है | 
`° महाभाष्य: म उपलब्धं शब्दों की सूचिम्‌, म. 
श्रीधरशाल्ली पाठक, एवे म, म, सिद्धेश्वरशाल्ी चित्राव 
हन प्र॑थकारो ने तयार कीरै, एवं प्रूनाके भांडारकर 
द्न्ध्टिय्ुट ने उसे प्रसिद्ध कियाहै। 
ये सारे ग्रथ महाभाष्य की महता को पुष्ट करते हे) 
कन्य भ्र॑थ~-व्याकरण के अतिरिक्त, सस्थि, न्यायः 
काव्य आदि विषयों पर - पतंजछि. का प्रभुत्व था। 
व्याकरण महामाष्यः के अतिरिक्तं पर्तजलि के नाम्‌ पर 
निश्नलियित ग्रेथ उपलन्ध हेः- ( १) सास्यग्रवचन, 
(२) छृदोविचिति, ( ३ ) सामवेदीय निदान सूत्र ( ^,^. ) 
२. ' चरक संहिता › नामक आायूर्वदीय प्रथ का प्रति 


संस्करण करनेवाला आयुवैदाचायं ] ' चरकसंहिता ' पर 


हसते ' प्ातजलवार्तिक 2 नामक्‌ प्ेकी स्वनाकी थी। 


प्रा, च, ४९ | 


प्रा्ीन चरित्रकोश 


पतंजलि 


आषादटवमँ परिहारवार्तिक › एवं रामर्चद्र दीक्षित 
' प्रतंनटि चरित › मे पर्तजटि के दस ग्रथ का निद 

है (" वे्यकदाच्े वार्तिकाति च ततः › )। पर्तंजटिरचितं 
वातश्छंध-पैत्र्छधोपेत-सिद्धावसारावलि ` न।मक ओौर 


| एक वे्यकदास्रीय प्रेथ छेटन्‌ के इंडिया ओ{फिस खायत्रेरी 


भं उपलब्ध है | 

आयुबदाचायं पततजि के द्वारा कनिप्क राजा की कन्या 
को सोगमुक्त करने का निर्दशं ग्राप्त है । टसते इसका काठ 
२०० ६०, माना जाता है । | 

पर्तजलि ने ' रसश्लास्न ° पर भी एक््र॑थ ल्ल था, 


ठेसा कर छोग मानते है | कि रसरतंत्र फ़ प्रचार छठी 


शताब्दी के पश्चात्‌ होने के कारण, वह्‌ पर्तजलि एर्वे चरके 


संहिता परर भाष्य ल्िघितेवाछे पतंजलि एक दीय, एेसा 


निश्चित रूप से नहीं फहा आ सकता | | 
३.८ पातेजल्योगसूत्र : (या सख्य प्रवन्वन ) ` नामकं 


सुविख्यातं योगशास्रीय श्र॑थय का कताँ। कद विद्रानोँतने 


पातनछ योगसूप्रीं को षड़-द्शनों म सवाधिकं ` प्राचीन 


बताया है, एं यह भमिमत व्यक्त किया है कि, उसकी 
रचना बौद्धयुग से पके व्माभग ७०० दैप. मेहो चुकी 


थी ( ' पर्तेजलि योगदनः की. भूमिका प्र. २)। 
किंतु ड, राधाकृष्णन्‌ आदि भाध्युनिक वत्वा के अनुसार 
योगसूत्र का काल. खमगमगं ३०० ६, है (! इंडियन 
फिसिफी २,३४१-३४२ ) | उस भ्रं पर र्खि गये 
प्राचीनतम बादरायण, माष्यकी स्वना व्यास्तनेकीथी 
उस भाष्य की भाषा अन्य वदध प्रथो की तरह दहै, एवं 
उसमे न्याय आदि दर्शनों के मतो का उ्छेख किया यया हे । 


‹योगचूघ्नौ ? पर लिखि गये ' व्यासमाष्यः का निरदैश 


¦ वातस्यायनमाप्य › भ एवं कनिष्कं ` केः समकाटीन भदन्त 


-धमैत्रात के ग्रंथो मे उपलब्ध ह} 


योगसूत्र परिचय--विभिन्न प्राचीन ग्रेथो मँ विरे 
हए योगसंधी विचारो का संग्रह कर, एवं उनको अपनी 


प्रतिभा से स॑योज कर, पतैजलि नै अपने ° योगचू् › म्र॑य 


क रचना की | ' योगद््यन › के विषय पर, ‹ योगयुत ‡ 
जञेसा तर्कसंमत, गे मीर एवं सर्वांगीण ग्रथ संसार म॑ वृत्तया 
नहीं है | उत ग्रथ की युक्तिरंखद्म एवं प्रज दृ्कोण 
अतुरूनीय है, एवे प्राचीन भारत क दाशनिक भ्रष्टता सिद्ध 
करता है। 

८ पात्तजल योगसूत्र ` ग्र॑ण समाधि, साधन, विभूति एवं 
कैवस्य इन चार पादो ( अध्यायो ) मे विभक्त किया गया | 
है | उस ग्रथ मै समाविष्ट कुल पुत्रौ की संख्या १९५ है । 


२३८५ 


` ` पतेन को निरीश्वरवादी › मानते है} 


"श क्रमक 


पतंजलि. 0  भ्चीन चरिरकोश ` ` | पद्म 


वि, , , >," पयगरगषीौििीिशिकशि शिसषे 























' योग-दरशन्‌ ' के अनुसार, संसार दुःखमय है| 
जीवात्मा को पोक्षप्राप्तिफे व्यि !योगः एकमात्र ही 
उपाय है। ' योगदशन › का दूसरा नाम कर्मयोग भी है, 
क्यों कि साधक फो वह्‌ ' सुक्तिमागं  सुश्चता है । 

४, ! दलानृत्तवपं ' ( भारतवर्षं ) फे उत्तर के मध्यदेश 
पँ उसन्न एक आचाय | 

५* करयप एवं केट्रू का पुत्र, एक नाग। 

६, अंगिराकुल म उत्पन्न एक गोत्रकार । 

७. वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की स।मशिप्य- ` 
परप के कौथुम पररा कवि का रिष्य (व्यास देखिये) 
= पतत्नि--फोरवपक्षीय योद्धा । भीमसेन ने दसो 
रथहीन किया था (म, क, ३२.५२ )। 

 पतन--एक राक्षस } यह रावण के पक्ष गै था(म्‌, 
व, २६९.२; भांडारकर संहिता पाठ-~-' पूतन : ) | 

पताकरिन्‌--एक सपं । वरण फा यह उपासक था 
(म. स, ९,१०)} | 

२ कोरवयक्षीय एक योद्धा! इसे साथ छे कर अर्बुन 
पर आक्रमण करने का आदेश दुर्योधन से षक्ति फो दिया 
धा (म द्रो. १३१,८५)| ` | 

पत्तरक--( आध्र, भविष्य, ) विष्णुमत मै हक फा 
पुत्र (तलक देखिये)। __ ति 

पथिन्‌ सौभर--एफ ऋषि । यह अयास्य आंगिश्स' 

का शिष्य एवं वत्सनपात त्रा्रव का शुरु था (र्‌, उ, २, 
६.३; ४,६.२३. काण्व } | ह 

_ पथ्य--विष्णु, वायु एवे भागवत के . अनुसार, व्यासं 
की अथर्वन्‌ रिष्यपरपया के कर्वध का रिष्य (व््रसि 
देखिये )। फ ने इसे एवं देवद फो अथरवधेद सिखाया 
-था। इसके तीन प्रयु शिष्य थे। जिनके नाम \-- 
जाजलि, कुमुदादि, शौनक । | 

` पथ्यवत्‌-पैच्य मन्वंतर के सतपियौमे से ण 
 पथ्या-- मनु की कन्या तथा अथरषन्‌ आंगिरस ऋषि 
की पतनी । द्रसका पुत्र धृष्णि ( अरंड, २.१.१०५ ) | 


समाधिपाद--मे योग॒करा उद्य उसका रक्षण 
एवं छाधन वणैन किया है | चित्त को एकाग्र करने की 
` पद्धति इत ! पाद्‌ में उतायी गयीहै। 
साधन पाद्--मेद्ठश, क्म एवं कर्मफछ का वणन 
 दै। इद्रियदमन कर के जानप्रा्िकैसी कीजा सकती दहै, 
उसका मागं इस ' पाद ` म बताया गया है] 
~ , विभूति प्रद-मयोग के अंग, उनका परिणाम, | 
` एवं (भणिपा +, ‹ महिमा ' अदि सिद्धियों का वर्णन 

` क्यागवाहै। 

कैवल्य पाद्--म मोक्ष क्रा विवेचन दै | ज्ञानमाति के 
बाद आत्मा ँवस्यल्प केसे नती है, सकी जानकारी 
सि पद्‌ स॑दीगयीहै। " 

 योग-दशन--आन्मा एवं जगत्‌ के संतरध मे, सस्य- 

` दुशन जिन सिद्धति का प्रतिपादन करता है, ‹योगदर्खन › 
भी उन्दी का रमरथक है] ' सांख्य › फे अनुखार “योगः | 

गे भी पञ्चीप तवो का सीकर किया है | किंतु ' योग- 
= ददान › में एक छव्वीर्वो तत्य ' पुर्पविरोष › शामिल 
केर दिया है, भिससै " योग-दर्शन ` सांल्यदवीन $षा 
 , सिरीश्वरवादी वननेसेव्वगयाहै) फिर भी ईश्वर. 
परणिधानाद्वा ` (१,२३ ) चत्र के आधार पर क विद्वान ` 


 _ योगतो ःके शिद्रति अद्वैत है याद्वैती, इतः 
विषय पर दनो का एकमत न ह | ' ्रहदुलकार ' 
ग्यास एवं रोकरानर्य ते पतंजलि फो "्ैतवावी › समक्न 
कए, सख्यि के साथ इसका मी खंडन कियाहै | , _ ` 


र. 
(1 
५] 


थोग पत्‌ › क पितो क मुर, ितरियो का | 
दग है (योग, १,२)। ईन चित्ति का 


¶ 


रोच अभया पवं वरस्य से हेता है (वोग, १,१२; 









१९१। पुर्पाथैविरहीत रुण जत अपने कारण मख्य हे 
यते है तवर 'कैवल्यपानत होती है (योग, ४.३४ ) | 
पोगर का यह अंतिम रहै . “ | 
भव्या, असिता, राग, दवष एवं अभिनिवेश इन 
शो से योग के दवारा विभुक्तं हो. कर, मोक्ष प्राप्त 










॥ पदाति--पारिक्चित जनमेजय (रथम) राजा क्रा 
 |.सातर्वा पुत्र ( म. आ. ८९.५०) ] १ 
| ` पद्म--कद्यप. एवं क्रू के.पुत्र, दो नाग] दष 
स्स. प्रकार | संवरतेकओौर प्मनाम नामतर्‌ प्राप्त ये (म, भा, ३१, 

1 हार, | १५. श. २६५. ४) | मे बूत धार्मिकं थे तथा धरुण 
(क रतापि,| की समा के समास्‌ ये (म, ख, ९,८.)। ये दोनों सूरं 
क रथ॒ सीने के ष्यिगयेये। (म. शं. ३५५.८ )। 









शता, यह धोद का उदेश्य दै। 
[िद्धिकेलिथि “यो 
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